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ग्राहकों के लिये;--- 


(१) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १६ ato को ग्राहकों की 
मिला करेगी । >; 
(२) भारत के लिये डा० व्यय सहित इसका वा० मल्य-- L 
१ वष के लिये 
६ मास के लिये 


४॥) ह 

RW है । 

श के लिये इसका डा० ब्यय सहित वार्षिक 
HEA =) 

| 


स्त्रियों ओर विद्याथयों से केवल ४) प्रति वर्ष है। 
(३) एक प्रति का gA ॥) है । 
पुराना प्रतियां सच नही मिलती जो मिलती हैं उनका 
मूल्य ॥) से कम नटीं होता । नमना झुफ्त नहीं मिलता 
आठ आने के टिकट आने पर भेजा जाता 
(४) ज्योति का वत्र मई से aTa तक ओर नवम्बर ते 
अक्टूबर तक होता हे । बीच में ग्राहक होने वाले को पूरे 
वर्ष की प्रतियाँ दी जाती हैं । 


(६) पत्र व्यवहार में ग्राहकों को अपना पता स्पष्ट ओर. 
सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। जिन पत्रों पर 
ग्राहक नं० न होगा वह Peat रहेंगे । पत्रोत्तर के « 
लिये जवाबी कार्ड या दो पैसे का टिकट Areal 

(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मंनीआईर दारा 
भैजें । वी० पो० भेजने से ग्राहक को शर हममें दोनों _ 
फरो कष्ट पहुचता है । पेसे अधिक लगने परे भी समय 
बहुत नष्ट होता है । आशा है भावी-ग्राहक-गण-हमारी 
प्राथना पर विशेष ध्यान देंगे । 

(०) पते के परिवतन की सूचना पत्र निकलने से ait = 
पहिले मेनेजर के पास आनी चाहिये । 

(ऽ) यदि कोई संख्या किसो ग्रहक को न पहुचे तो 
अपने डाक घरे से पूछना चाहिये । यदि षता न aaa 
SH घर से जो उत्तर आवे उसे प्रबन्धकर्त्ता के पास/ 
भेज देना चाहिये | परन्तु यह सचना अगले अंक किं. 
निकलने से १६ दिन पूत्र तक मिलनी चाहिये अन्यया | 


द्‌ सरी प्रति बिना मख्य नहीं दी जायगी | P 
मुल्य तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र F 
WAAL, f; 7 
ज्योति! कोठी to ४ दरियागंज, देहली 
के पते पर आने चाहिय | 6 


~ 
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# नव वष स्वागत # 


स्घागत हो प्यारे नव वषे | os, 
eh जन्म दिवस की ga कामना, पूर्ण होय वह विविध भावनी । Ss 
Gal बढ़े मन का Sead, स्वागत हो cate नव qN 
बह थे ` STAT जन को बला बनाकर, शान्ति Dat का पान कराकर | oe j 
tn भाव भरे fea में हो हष, स्वागत हो प्यारे नव ay l 
mena मथित nas मण्डल का, घोर विरोध दुष्ट मएडल का । 
< तू करता. है संदा ags, स्वागत हो प्यारे नव av ° 


दूर होय विषन बाधा सब, कभी न हो घह aeg मिले कब? _ 
सेरा जुग जुग ata प्रकर्षं, स्वागत हो प्यारे नब घर्ष । 
तारागण सम. पत्र जगत्‌ में, ज्योति ज़गमशे सव के मत में। 
हो सब को तेरा seg, स्वागत हो प्यारे नव घर्ष । 
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महा पुरुषों की मातायें 


ज्योति [ Rate do १४८३ 


ह 


लेखिका-““आय्य महिला!” i 


E 


g विषय इतना महत्व का 
है कि इस पर जितना भी 
प्रकाश डाला जाय थोड़ा 
है । हमें इस विषय को 
ज्योति के पाठक पाठि- 
कोओ के aya रखने 
Be $ की बड़ी देर से इच्छा 
थी किन्तु आज ae इच्छो पूर्ण हुई है | यद्यपि 
मातुत्घ शक्ति के गुण आज कल प्रायः सभी की 
ज़िहा से निकल रहे हैं तथापि ag विषय इतना 
Tet तथा आवश्यक दवै कि इस रत्न के मूल्य 
को Waa वाले लायक से लायक देशी feat 
सभी जोहरी चाहे aga atg की शुजा से 
लेखनी पकड़ क्र महिम्न स्तोत्र लिखेंगो फिर 
भी यदद पुराना और फीका नहीं हो सकता ।. 


अपने बच्चेके आचार व्यवहार में मह्दानता 


के अंकुरों को पुष्ठ तथा परिवर्धित करने में माता 
` को जितना हाथ होता.है उसका ada करना 
किसी भी लेखक के लिये बड़ा उदात्त और 
उत्साह घर्धेक कार्यं है । इसी के द्वारा मानवीय 
हृदय की अत्यन्त म्रॉर्मिक सहानुभूतियां जागत 
होकर प्रगट होती हैं । परन्तु मेरा आशय आज 
जीवनियाँ का daze करके ag बतलाऊ कि 
हमारे जीवन के दाता परमात्मा ने प्रत्येक माता 


के हाथ में यह शक्ति दी हे कि उसके हृदय में 
fra प्रकार के भाव वक्त मान Tat उसी प्रकार 


~ 


केबल यह दिखने का है कि कुछ मदा पुरुषो की l 
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के भाषो से पूरित वदद अपनी संतान बना सकेगी। 
यह सम्भव है कि इस काय्यं के सम्पादन करने 

>में बहुत सी मातायें इस लिये असफल ce जावें 
कि वह उचित साधनों से अज्ञानता वश gR- 
चित द्दीन et et, कई माताये जानती हुई भी 
अपनी स्थिति तथा परिस्थिति के कारण कृत- 
काय्यं न हो सके, लेकिन जो भी देवियां अपने : 
ऊपर मातृत्व का उत्तर दायित्व लेती हैं उनके | 
सन्मुख यह अत्यन्त आवश्यक प्रश्‍न है कि स्वयं. 
उनकी ओर से ऐसी कुछ शिथिलता या sg- 
सीनता न होने पावे जिस के कारण अधिकांश. 
माताय अपने बच्चों के हृदय पटल पर महानतः _ 
के सिद्धान्त खचित करने में असमर्थ रह जाती हैं। 

मेरा मुख्य आशय आज ga विषय को 

चुनने का यही डे कि भारतीय महिलाओं को 
यह्‌ दिखलाऊ' कि माता की ओर ले यदि यह 
शरढ़भाव रहे तो वास्तव में बह क्या रूप धारण 
करता है? इस बात के समभाने के लिये यह M- 
agaa नहीं è कि नयी घटनाओं का उदलेख 
किया जाय | साधारणतया जो घटनाय॑ जनता 
को विदित È उन से ही यह आशय पूरा हे 7 
जोयगा | > SE 

यह भी आवश्यक नहीं कि सभी प्रसिद्ध 

gar श्रेष्ठ पुरुष भी हुये हो;या वह मातायें जिन 

- के खास गुणो के वारा उनके सन्तानो में षह 
ख़ास गुण आये इये दो सर्वाश में अनुकरणीय 
माताये ett | दुर्भाग्य वश ऐसे भी उदाहरण 
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महापुरुर्ष को माताये 3 


हैँ जिन से ag पतां लग सक्ता है कि माता ने 
यह प्रभाव डाला ही नहीं है या शक्ति का दुरूप- 
योग किया है, जोकि अत्यन्त शोचनीय है। 
श्रपने सन्तान के चरिश्र को निर्माण करमे का 
मॉता का जो अ्रविच्छेय अधिकार ईश्वर प्रदत्त 
है उस का उदाहरण देने के लिये जो भी घटनायें 
घर्णित ह उन के आधार भूत यही चार एक 
घातं हागी:~ 
१-माता के हदय मे जिस तरह का डढ़ भाव aT 
२-मात के जीवन का झादश | 
३-माता के अन्तः करण के भाव जिस स्वर में 
निकलें | 
४-अथवा माता के अन्तस्थं भावं प्रकट करने 
का जो साधन प्रकृति ने उसे दिया है। 
ag कहने को अवश्यकता नहीं कि sg- 
कता पूर्ण हृदय को aq बातें कितनी रोचक 
(प्रतीत द्दौगी या यह aid उन लोगो के भावो से 
faasa मिलतो हैँ. जिन्होंने हम से पूर्व इनका 
मनन करके यह बतलाया है कि मानव खमाज के 
. छुख तथा कुशलता के लिये यह कितनी Magan 
हैं । परन्तु इनके स्पष्टी करण में एक बड़ी भारी 
ापत्ति-जिसकां सामना करना पड़ता है-यद्द 
है कि साधारणतया जब मनुष्य का चरित्र अंभी 
पूर्ण रूप से प्रसिखि को प्राप्तं भी नहीं Eat 
हातो हे तभी से माता का प्रभाव प्रकट रूप खे 
S .पड़ता लोगो को दीख नहीं पड़ता, क्योंकि न तो 
प्रारम्भिक जीवन की डस सम्बन्ध की बातें 
लिखित दोती हैं, और नही सब लोगो को है 
बह ढंग शात दोता है जिल ढंग से माता ने उस 
प्रभाष को डाला । afta की महत्ता एंक द्म 
दो et नद्दीं जांती । इस के पकने मे समय 
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लगता QI यह परिस्थितियां द्वारा परिपुष्ट 
होती हे 1 कितने पेसे उदाहरण दोगे 
जहाँ माता ने स्वयं मी तथा जनता मे 
किसी महापुरुष के बचपन में तथा युवावस्थां 
में A sart महत्ता केचिन्ह पहिले से अनु- 
मान किये हाँ ? इस लिये इन बाता का तो कोई 
fagi भी नहीं रखा जाता कि मांता ने क्या. 
कहा या क्या किया-शायद किसी २की दशा 
में मुश्किल से यदद पता लगे कि किस ढंग से 
भातृत्व शक्ति ने कार्य्यं किया। यह शक्ति agt 
दो सक्ती है जिसने बच्चे को सदाचार के वाता- 
घरण से ढककर उसी में श्वास प्रश्वास लेने 
पर बाधित कर बच्चे के ma को ge 
ओऔर परिवद्धित किया दो । ओर बच्चे को कभी 
स्वप्न में भी यहद ज्ञान न दो किं sant महत्ता 
का रहस्य या श्रोत कहां छिपा हुआ है । 

निस्लन्देद इस विषय को स्पष्ट करने मे 
चिप्र डालने वाले इतने कारण हैं कि हम अपने 
परिणाम पर पहुँचने के लिये जितना ma 
चाहते हैं adt मिलता । एक ata जो कम महत्व 
की नहीं हे यह हे कि बहुत सी सर्वोत्तम देवियां 
जो कि संसार मे कभी हुई हैं धौर बहुत सी 
माताये जो आदश थीं ag इस datt रंग मंच 
पर नाटक खेल कर चली गई ओर इतिहास में 
Sa को उल्लेख सी नहीं Fart 

जो देयियां बड़े aaa Sita गुण से =| | 
होती हें उनका स्वभाव एकान्ठ प्रिय और लोगो - 
की रष्टि से दुर रहने का होतं! है। और जिनः 
देवियों ने दूसरो पर बड़ा लाभ दायक ale 


शम्मोर प्रभाव डाला हुआ दोता È उन देवियों | 
की ओर खे ag बड़ी |सा्रघानी होती देक 


3 ज्योति 
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qg प्रभाव जन साधारणं की आंखो तले न 
oa । इस लिये भी धह बातें लेखबद्ध 
नहीं होतीं और aga से उदाइरणों में हम 
नहीं ज्ञान पाते कि माता का प्रभाव 
कितना शित्तोप्रद्‌, प्रयत्न कितना डतेजनोपूर्णे, 
migati कितनो हृदयंगम तथा मातां की जीवनी 
ने उस महत्ता के बीज को पुष्ट करने में कितनी 
सहायता दी जिसे बोया ही उसी ने था। 
किन्तु दुर्भाग्य से ag बात नहीं है कि oe 
माता का प्रभाव बुरी माता की sitet अधिकतर 
पड़ता द्वो,क्योंकि aa भो तो सम्भव है कि जिंस 
माता में संयम, ब्रह्मचर्य्यं तथा आचार का भाच 
अत्यन्त न्यून भी ददो उस में भी अपने प्रभाव को 
डालने का दृढ़ भाव हो सकता है तथा नेसर्गिक 
मातृत्व ata ad शक्ति सम्पन्न हो सकता है । 
` यह दशा डन माताओं की होती है fares ऊंचे 
आदर्शो का तथा सीधे मार्ग का ज्ञान तो द्वोता 
नहीं है किन्तुं बच्चे के प्रति माता का अंधा प्रेम 
at मोद aga होता है | पेली माताये भी हमारी 
बात को सच्चाई की पुष्टि तो करती दी हैं यद्यपि 
उन के प्रभाव Raa करंना aH Es आयें 
ओर वेदिक धर्मी परमात्मरत मंदालखा जैसी 
मौता के प्रभाष के ada aca की अपेक्ता 
नीरस तथा कष्टप्रद हौ है । l 
लेकिन मानवीय अनुभवों का ज्ञान हमे किस 
तहकीकात से पता लगे ? क्योंकि जे ले पक नदी 
किसी बड़े ऊँचे पदाड़ की चोटी से निकल कर 
सुद्र को जांती है तो यह पता लगाना मुश्किल 
है कि उसे उधर जाने का मांगं किस ने बताया ? 
cet प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन को जानो कि 
उनके प्रारम्भिक जीवन में ga की प्रवृत्तियों के 
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रूख को किसने, कब, केसे २ age, यद्द पता 
लगाना मुश्किल है। 


निस्लन्देहद महापुरुषों की जीवनी में जब 
कोई घटना हर्ष या शोक की अथवा शुभ या 
aga परिणाम की उपस्थित द्दोती है dt प्रायः 
करके चपला की man की भांति मातां के 
प्रभाव की द्योतक घटनाय अकस्मात्‌ उनके मुख 
से निकल जाती हैं । प्रायः सभी जानते हैं कि 
बुखार से जाट पर पड़ा Eat बीमार अंपनी 
मातो झी याद्‌ कंरता है । रणच्ेत्र में घायल 
पड़ा हुआ योद्धा अपनी बालपन की अवस्थी की 
याद्‌ कर चाहता हे कि माता का सस्नेह कोमल 
द्दाथ पुनः उस के घावों को AWA लगाकर 
पीड़ा हरे |! धर्म के मागं से पतित जन जब वह 
गिरावट की ओर अभी Hua ही लगता है तो 
उस के मन में यह भावनायें waza आती, हैं 
उस की माता उसे उंगळियो से घर्मपथ की 
अर आंने का इशारा कर रही है | जो लोग 
घुरे मार्ग का अनुसरण करके मजे उड़ने के 
बजाय अपनी अन्तरात्मा की आंघाज़ सुनते हुये 
सूखी रोटी खाकर set पानी पीने में ही खुश 
रहते हैं ag शायद यद्दी समझते होंगे कि उनको 
माता की चात्मा पौनी का प्याला पकंड़े हुये है 
ओऔर उसका प्रेम Gal रोटी को तेर बना रहो 
हे। जिस मनुष्य के परोपकार के फॉय्य qa _ 
Ga हैं और बह अपने सहयोगियों के प्रति gH 
aa लेकर आता है तो sa की अन्तरात्मा 
में अवश्य ag भाव उत्पन्न होता होगा कि “यदि 
मेरी माता gaat तो कितनी खुश होतो: ।” 
परन्तु इस प्रकार से चाहे ५सी प्रेम _ और 
पवित्रता की safaat माता की भूतिं, उसको 
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mari, उस की दृष्टि, उस के शब्द, ओर उख किन्तु जिन का इस पर पूरा विश्वास है डतको 
के हृदय को-सामने aa तथापि aga करके चाहिये कि अपनी सामाजिक और धार्मिके 
सर्वोत्तम माता ने भी क्या २ war या किया safe के हेतु मातृत्व शक्ति की मद्तत्ती को Ag- 
इसकी झलक भी पाना मुश्किल है। भव करे ओर स्त्रियां की शिक्षा, दीक्षा, उन्नति 
इसलिथे जीवन की घटनाओं से जो शिक्षा और विशाल हृदयता को सर्वत्र प्रचारित करने 
हमे मिलती दे उसी को हमें स्वीकार करना में तन मन धन अर्पण कर । तभी संसार का 
पड़ता है-चाहे शुभ या अशुभ araat द्वारा कल्याण दोगा तभी adı शान्ति RAN । 
डपलभ्य दो | केतल एक बात ध्यान रखने योग्य gan राक्षसी aata जो कि मांताओं के 
है कि यदि वदद शक्ति जिसे प्रकति ने माता के कुविचारों की प्रति मूर्ति बनकर सर्वत्र विचरती 
हाथ में रखा है इतनी प्रभावशाली हे किवद दीळ पड़ती हे संसार का रोरव नरकं बनाकर 
मानवी चरित्र के दुगु णो को ही प्रगट करती मानव जीवन को Gat की भट्टो में et तपाती 
रही है तो वही शक्ति सर्वोत्तम गुणों के प्रगट रह्देगी। 
करने में gago अधिक प्रभांवशालिनी होगी । इतनी भूमिका के बाद श्रगले अंक से हम 
यह हमारे faa विचार करना असम्भव है कि अपने इस विचार की पुष्टि में एफ २ करके 
सिक्ता परमेश्वर ने यह मातृ-शक्ति रूप भारतीय तथा विदेशीय, प्रःचीन महां पुरुषों की , 
, साधन पवित्रतम आदर्श और उन्नति के भचार .जीवनियाँ का संक्षिप्त बर्णन करंगे और मातृत्व 
. & हेतुन बनाये हो। जो लोग इस पर शक शाक्ति की महत्ता के उलम्त प्रमाण पेश करेंगे | 
करते हैं बह परमात्मा की सवंशक्तिमत्ता और ster a कि पाठिकायें भ्यान से इसे पढ़ेंगी | 
wa faa आनन्द्‌ स्वरूप को नहीं पद्दिचानते | ( क्रमशः ) 


विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय | 
लेखक~श्रीय॒त FA विद्यालंकार 


छ | कल sale योरोपियन विद्वानों परिणाम पर पहुंचते हैं कि श्वेत जातियाँ पैदा 
| का एक विचित्रं सिद्धान्त है कि 4 प्रभुत्व स्थापन के लिये gk हैं, और काली 
ह| एक विशेष जलवायु fon जातियाँ gant के लिये । अरस्तू दास 

= विशेष प्राकृतिक स्थिति में ही. प्रथा को स्वाभाविक पव आवश्यक मानता 
“उन्नति” हो सकती है। उनका eg मन्तब्य है था, उसकी कथन था कि कुछ लोग जन्म से हौ 
कि शीतप्रधान .देशों में ही सामाजिक, राज-. गुलाम पैदा दोते हें-उन्ह गुल्मी से स्वतन्त्र 
नीतिक, एवं मानसिक शक्तियों का विकास हो करना, परमात्मा के नेसर्मिक नियमों का Be 
सकता है, अन्यत्र नहं । वे सिद्धान्‌ अन्त में इस करना हे। उक्त विद्वान्‌ भारत sft देशों करे 
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भो दालतां के लिये उत्पन्न हुआ मानते हैं, उनके 
लिये यह कल्पना से बाहर है कि कभी भारतीय 
भी सांसारिक, विशेषतः इाजनीतिक उन्नति कर 
सकते है । 

उपर्युक्त "परिस्थिति सिद्धान्त’ (Climoto- 
logy theory) के अनुसार ag स्घयमापतित 
परिणाम दे कि उष्णता प्रधान देशों वाले लाग 
मानसिक उन्नति करने में भी असमर्थ होते हैं | 
ये विज्ञान, धमं, eta आदि विद्या के aa में 
अन्य लोगों से पिछड़े होतेहे | प्राकृतिक उष्णता 
के कारण उनके शरीर कमज़ोर होते हैं । शक्तियाँ 
aig होती हें । मानसिक विकास fata तथा 
अपूर्ण होता है | 

मे प्रस्तुत लेख में केवल मानसिक शक्तियों 

के सम्बन्ध में किये गए झाच्तेपौ का ही उत्तर 
देना 2 | प्रलोभन होते हुए भी दम विस्ताररूप 
से अन्य sat का विचार नहीं कर सकते | 


“क्या भारतीय सचमुच ऐसे अवनत थे या 
हैं, कि वे कभी भी मानसिक विकास को प्राप्त न 
कर सके थे, या नहीं कर सकते हैं? क्या प्रकृति 
को ब्यवस्था अटल है ? भारतीय क्या खदा RTA- 
सिक दासता में बन्धे tan के लिये ह्वी उत्पन्न 
हुप हें? हमारे देश में इस समय क्या कोई भी 
पेले बड़े दिमाग नहीं, जो संसार को एक बार 
तो चकार्चोध कर सके ?” हम इन प्रश्‍नो का 
उत्तर देते हुप फिर अपने ऑपको सीमित कर 
लेते हें atc नियत विज्ञान (Exact sciences) 
के चेत्र में et भारतीयों की उन्नति पर बिचार 
प्रस्तुत करेगे | 
हमारा देश विद्वानों की जन्म qh रहा दे 
gic अबतक 2) खीलावली का gË अयतक 
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सिमान है कि get विदुषो महिला हमारे 
भारतवषं में ही उत्पन्न हुईं । योरोप के लोला- 
घती समकालीन cata में tar कोई भी 
व्यक्ति, पुरुष ar स्त्रो नहीं मिलतो जिसने 
गणित खहश्य कठित तथा “नियत-विज्ञॉन! में 
ऐसी उन्नति प्राप्त की हो । हमें गौरव है-उच्चित 
गौरव है-किजब समग्र संलार अ्रविद्या के निविड़ 
अन्धकोर में सो रदा था, उस समय हमारा देश 
विज्ञान के अरुण भास्कर से देदीप्यमान हो रहा 
था 1 आध्यात्मिक विज्ञान के अतिरिक्त अन्य 
व्यावहारिक विज्ञान भी हमारे देश मे उन्नति की 
पराकाष्ठा तक पहुंच चुके थे। यद्यपि इस कथन 


में अत्युक्ति द्दोगी, तथापि यह सर्व खम्मत ह्वै ` 


कि प्राचीन भारत में 'नियत विज्ञान” सम्बन्धी 
पेले २ लिद्धान्त आविष्कृत दो चुके थे, जो कि 


१६ वीं तथा २० at शताब्दि के बड़े २ विद्वानों _ 
को aga परिश्रम तथा गवेषणा के बाद्‌ Se , 


लब्ध हदो सके हैं । ज्योतिर्बिद्याविषयक उन्नति 
अव भो भारतीय प्राचीन खादित्य के गौरव को 
बढ़ा रदी है। कई यारोधियन वेज्ञानिको को 
स्वीकार करनो पड़ा है कि भारतीय ca “नियत 


विज्ञान’ के क्षेत्र में भी झआश्चर्यकर उन्नति कर 


चुके थे। 


अस्तु ! हम अब चत्तमान भाश्तीर्या के 
agra देना “प्रारम्भ करते हैं, जिन से स्पष्ट 


होगा कि इस असहाय निर्धने पराधीन अत्रस्था- ” 


में झी भारतोय भूमि ऊलर नहीं होगई है । अब 


भो बद वलुन्धरा दै, उज्ज्वल रत्नों को जननी _ 
है, अब भी प्रकृति की रमणीय अद्भुत स्थली 


है | इमारे देश में अब भी पेले २ विद्वान पैदा 
ata दें जिनके दिमाग की थाक को खारा सभ्य 
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संसार स्वीकार करता है। एक नहीं अनेक 
भेज्ञानिक, maad अब भी विद्यमान हैं। 
उनके 'नियेत विज्ञान” के क्षेत्र में किये गये आ- 
विष्कार संसार के मानसिक जगत्‌ में क्रान्ति 
मचाने बाले सिद्ध हुए हैँ:— 

(१) रसायन शास्त के क्षेत्र में सर पी० सी रय, 
शरस्‌ चन्द्र चेटर्जी, एवं ्रानन्द्किशोर दास के 
नाम उद्धरणोय हैं। लणडन के ‘Proceedings 
of the chemical society of Londow’ तथा 
‘Journal of the American Chemical 
Society’ में उक्त महानुभावों के लेख प्रकाशित 
होते रहते हैं । ये लेख adam विज्ञान-जगत्‌ 
की उन्नति में सद्दायक eta हूँ या नहीं, इसमें 
सन्देह करना व्यर्थ है | 

रसिकलाल दत्त विष-सम्बन्धी आधिष्कारों 
तत्पर हें। उनके इन MAR कीओर 
झमेरिकन सरकार का ध्यान आकृष्ट हु्रा हूँ। 
उनके anı ज्ञानेन्द्र नाथ, नागेन्द्र प्रसाद प्रभति 
aa भाएतीय भी इसी गवेषणा कार्य्य में 
शामिल हैं | युद्ध के दिनो में ato आर कोकट- 
g-as भारतीय वैज्ञानिक बहुत प्रसिद्ध होगये 
थे । उन्दने fanm aara बक्से” (Niagra 
Alkali works) में काम करते हुए एक tat 
विषेली गैस का आविष्कार किया जो तत्कालीन 
सब अन्य गेसो से अधिक चिरस्थायी प्रभाव 


डालन वाली थी इस आविष्कार से कई देशा 


ने युद्ध के दिनों में लाभ उठाया। इसी प्रकार 
उक्त महानुभाव ने पक ऐसा घानिश निकाला 
जो कि वायुयानो के पङ्को में बड़ा उपयोगी सिद्ध 
हुश्रा। इस गुणकारी वार्निश का आविष्कार 
किसी अम्य योरोपियन या अमेरिकन बँश्ञानिक 


7 
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विज्ञान के क्षेत्र मे भारतीय 9 


नेन किया ati 

अवनीश चन्द्र भद्धाचांय्य Fn फल से 
Hea का तैयार करना, धीरेन्द्र कुमार AT- 
कार का कई प्रकार के तेला को बनाना, वाणे- 
श्वर दास का कई धात्वीय परीक्षण करना, 
एवं अखिल चन्द्र चक्रघर्ती का अमेरिका में 
नवीन ( Automatic vaccuum soldering 
Machine ) बेत के व्यवसाय के लिये मशीन 
निर्माण करना भारतीयों के मौलिक fara के 
aa में उन्नति का दिग्दशेन कराता हे | क्या पसे 
ऐसे अध्यचसायी भारतीय धेन्ञानिको के होते 
हुए भारतीया पर नेसर्गिक मानसिक निर्वलता 
का दोष लगाना उचित तथा ठक पूर्ण है ? 


(2) भौतिक विज्ञान (Physics) की 


उन्नति के वत्त मान इतिहांस पर दृष्टिपात्‌ कियो 


जाय तो स्पष्ट विदित होगा कि भारतीया ने 
भी उसमें पर्याप्त भाग लिया है । जहाँ बड़े बड़े 
योरोपियन विद्वानों ने भौतिक विज्ञान सम्बन्धी 
आविष्कार किये हैं, vat भारतोय वेक्ञानिको ने 
भी ्रपनी सफल गवेषणा द्वारा उन आवि- 
षकारो को सक्षायता पहुँचाई है । जगदीश चन्द्र 
ag का नाम संसार प्रसिद्ध हे । बोस आज 
विज्ञान क्षेत्र का विजयी सिकन्द्र 21 योरो- 
पियन विद्वानों के उसके माग A कितने et 
अडचन डालने पर भी वह वीर सफल. gat 
ओर आज सारे सभ्य संसार को उसके 
कारो की सत्यता को मानना पड़ा हे I 

. जगदीश चन्द्र ata की Annals of the 
Bose Institute पत्रिका ने योरोप के agi- 


निक क्षेत्र में कान्ति पैदां कर दी है | जगदीश- _ E 3 
चन्द्र को कितनी बार स्यीडन, जमनी, Bee 


Ry Egy 


z ज्योति 


छादि देशो के बड़े र विश्वविद्यालयों से at- 

सन्च्रित किया गया है। इस विज्ञानवेत्ता भार- 

ata को कितनी सफलता प्राप्त हुई, इसका 

कितना सन्मान तथा प्रतिष्ठा et, यह सब भारत- 

aaa इनिहास में सुचर्णाक्तरो में लिखा जांयगा। 

बलिन के हैवरलेणड, पेरिस के IA, 

स्टौकहम तथा meaa प्रश्रति विद्वानो ने 

डाक्टर बोस के चेज्ञानिक आविष्कारो की मुक्त- 

कराठ ले प्रशंता की है। उसे कितनी विज्ञान परिषदो 
में (Acadamic des sciences) अभिनन्दन प्रो 
से सन्मानित Peat गया । सर स्विडेग्रेमरी 

जो नेचर ( Nature ) नामक पत्रिका के सम्पा- 
दक हैं-ने Sto बोस के आविष्क्रारो की भोतिक- 
aa के आकर्षण सिद्धान्त (Law of Gravita- 

tion) से तुलना की है। eq मम्फोड़ं ने 
‘Asiatic Review? में बोस के काय्यों के 
बिषय में लिखा है कि-- 

Dr Bose’s work is an exceeding 
ly capable illumination of a field of 
seientifie thought which has under- 
gone a revolution comparable only to 
that which has taken place in Math- 
ematics and astronomy through the 
researches of Einstein! 

अर्थात्‌ डी० योस के आविष्कार ने वेश्ञा- 
far aaa पेसी क्रान्ति पैदा की है जिसकी 
gaat गणित तथा ज्योतिष के Bat में इन्स्टन 
कृत क्रान्ति से की जा सकती है । 

१८२० दिसम्बर में मोन्स मेनगिन ने gto 
बोस का ‘Museum d’ Historie naturelle’ 

mar qag में परिचय कराते हुए भारतवर्ष 
wy; a के विषय में जो शब्द कद्दे थे, वे किसी 


[> J CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


[ àma, सं० १8८३ 


भारतीय के हृदय को प्रफुल्लित कर सकते हैं। 
उन का कथन था किए-- 


The waters of the Ganges have not 


vet ceased to be life-giving. Its carr- 
ents are still needed for the inspiration 


and uplift of mankind ! 


tat साक्तियों के होते हुए भारतवर्ष को 


घेशानिकता के लिये ऊसर भूमि कहना सर्वथा. 


उचित नहीं | पराधीनता में भी हमारा देश बोस 
सदश वेज्ञानिको का अभिमान कर सकता È | 
इस प्रकरण में मेघनाद साह का नाम उद्धारणीय. 
है। इस भारतीय ने ( Astrophysics ) के 
क्षेत्र मे संसार प्रसिद्धि प्राप्त की है | साह ने 
afaa विश्वविद्यालय में कई चमत्कार qa 


आविष्कार किये हैं, जिन की agat dto Arex : 


ने ( Physikalische Chemie ) नामक पत्र 
में बड़ी उदारता से की है। इन आविष्कारो के 
परिणाम जर्मन के भिन्न रु wat में प्रकाशित 
होते रहे है | सराह ने न केवल जमंनी में ख्याति 
प्राप्त की है,परन्तु Philosophical maga- 
zine of London’ और ‘Physical Review’ 
तथा Astro-physical Journ:] in Amer- 
10७! नामक पत्रिकाओं द्वारा हालेएड तथा 
अमेरिका में भी अपनी विद्वत्ता के लिये सन्मान 
लाभ किया है । saa Imperial College of 
science, London’ में निरन्तर seater कर 
विज्ञान क्षेत्र में इतनी निपुणता प्राप्त की हे | 
यद्‌ भारतीयों को ओज Ga अवसर मिले-ओऔर 
मिल खके-तो न मालूम कितनी गुप्त महाशक्तिया 
का प्रकाश हो सके । न केवल Aaa गौरव 


की वृद्धि ही इस पर्चित्तेन से हो, परन्तु संसार 


के पैज्ञानिक क्षेत्र की भी उन्नति दो । 


कमा — | 


AN, Se 


p= 


बैशांख स्त॑० १६८३ ] 


रामानुज गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए हैं । 
थे सब से प्रथम भारतोय थे fast F.R.S. 
के सन्मान को प्राप्त किया था! उनके गणित 
की समस्याओं के विषय में चिद्धत्तापूर्ण लेख 
Proceedings of the Royal Society, में 
छुपते रहे हैं, जिनको देखकर जी० qao Tao 
के ब्रिज के प्रख्यात गणित-शास्त्र-वेत्ता ने रामालुज 
के विषय में लिखा था कि-'] can compare 
him only with Euler or Jacobi. My 
belief is that all mathematicians think 


at bottom in the same kind of way and 
that Ramanuja was no exception. 


१६१७ से १६२१ तक रामानुज के २१ 
योग्यतापूर्ण लेख योरोप के भिन्न २ wat में 


प्रकाशित हुए । ausa की ‘The journal of 


. the Mathematical Society’ में ही उनके 


.१८'लेख प्रकाशित हुए | रामाडुज का १८२१ में 
देहान्त हो गया | यदि ag भारत gas अधिक 
देर तक जी सकता तो अवश्य गणित विज्ञान 
aa मे भारतीय सत्ता को स्थापित कर जाता। 

सेचाराम कश्यप तथा बीरबल साहनी ने 
कृषिविज्ञोन में प्रसिद्धि प्राप्त की है। समरेन्द्र 
चन्द्र मलिक तथा कमंचन्द्र वाल ने भी क्षि 
विद्यो तथा भूगर्भेबिद्या विषयक अन्वेषणा में 
सफलता sea की है | उनके कृषियाँ के विषय 


~ `~ 
ॐ में afst सूउयवान्‌ हें। प्रभातचन्द्र aal- 


fam के (101087 ) के क्षेत्र म॑ काय्य 
प्रशं लनीय है | 
Botanical gustitnte of Berlin ) 


में कृष्ण्‌ दास बत्ती की गवेषणाणं महत्त्व पूर्ण 
तथा कृषिविज्ञान पर प्रभाव डालने वाली हैं। 
दरप्रसाद चोधरी का ge घनस्पतियो के रोगों 


विज्ञान के क्षेत्र मे भारतीय & 


का अनशीलन तथा उनके IARI का अध्ययन 
आशा प॒ण है । 
संक्षेप मे भारतीय दिमाग इस समय नियत 


विज्ञान ( Exact sciences ) के चेत्र में ळग 


रदा है ओर सफलता पाप्त कर रहा है । हमने 
इल लेख में विज्ञान के सम्बन्ध में भारतीयों की 


सफलता का ga मात्र करायी हेँ ॥ 


eae रवीन्द्र की aga पृतिभा, चमत्कार पूर्ण 
कवित्व, आदर्श दाशंनिकता, ढमारे देश के 
अभिमान का कारण वन खकती gl परन्तु 
हमने उनका aal उद्धरण नहीं किया । हमारे 
थोड़े से qa का यही अभिपाय है कि ana- 
घर्ष विज्ञान की उन्नति के लिये भी उतनाही 
उपजाऊ हे, जितना किसी अन्य विद्याकी 
शाखा taste के लियें। भारतवषं उत्पन्न 
दार्शनिको ( Bort philosophers ) की भूमि 
हे। यहां बच्चा २ anaga के कमं सिद्धान्त 
तथा उपनिषद के श्रेय, प्रेय मार्गो के कमं सि- 
द्वान्त से परिचित है । इसके अतिरिक्त उक्त 
प्रमाणा के होते हुए यह तनिक भी ग्रत्युक्ति नहीं 
कि प्रत्येक भारतीय गुप्त विज्ञान वेत्ता 21 यदि 
हमारा देश स्त्रतन्त्र हो, यदि हमारे में राष्ट्र की 
तरफ से बड़ी २ रसायन शालाएं खोलने को 
खामर्थ्य हो, तो हम क्या आविष्कार नहीं कर 
सकते ? यदि आज बोस ने बनस्पतियां के विषय 
में इतने आविष्कार किथे हें. तो अन्य भारतीय 
feat अन्य क्षेत्र मे Fa चमत्कार पूर्ण आविष्कार 
कर सकते हैं।हम इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुत 
लेख को समाप्त करते हैं कि हमें आत्म-प्रबोध 


की आवश्यकता हे, तभी हम अपनी अनन्त GA 
ee 


शक्तियो का प्रकाश कर सकते हैं। 


i IRIS F 
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साहित्य और संगीत 


[ ले०-विदयार्थिनी अम्बादेची, वे दिक धर्म विशारद 


स गुण या कौशल के कारण 
किसी बस्तु मे उपयोगिता 
ne Noga आती है sa 
की “कला” संज्ञा है। 
J ( साहित्यालोचनकार ) 
भिन्न २ विद्वानों ने कला की भिन्न २ 
परिभाषायें की हैं। उन में से ही कला की 
उपर्युक्त परिभाषां की गई है । प्रधानतः कला 
के दो भेद-उपधोगी तथा ललितकला हैं 


उपयोगी कला में बढ़ई, लुहार, राज, Ja 


झादि का व्यवसाय है । ललितकला के areg- 
कला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला और 
काव्यकला ये पाँच भेद हें। उपयोगी कला 
मनुष्य की आवश्यकताओं की पूत्ति करती है, 
और उसकी शारीरिक, आर्थिक, उन्नति मे agi- 
यता देती है । ललितकला मानसिक विकास, 
अलौकिक आनन्द को बढ़ाने वाली है। नित्य 
व्यवहारोपयोगी उपयोगीकला हैं | ललितकला 
सभ्यता के साथ २ बिकास पाती हैं। aga 
खौन्द्योपासक प्राणी है। जैसे २ घह सभ्यता 
की सीढ़ी पर चढ़ता है वैसे २ उसका सौन्दर्य 
gta भी बढ़ता है | 


ललितकला के विभागों में जिसका ad 
आघार जितना ही बढ़ा हुआ है, उतना et 
उसक। कम महत्व #1 और जिसमे ad 
gran जितना et कम है उतना ही उसका 
aq ऊँचा है | इसी qa आधार पर वस्तुकला 


pe सब से नीचा है ओर काव्यकला का 
JA f 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


विदुषी, विशारद, सरस्वती ] 


सब से ऊँचा । वास्तुकला ( इमारत रादि) - 


मूर्तिकला, चित्रकला खे जो mag मन को 
मिलता है वह नेचेन्द्रिय की मध्यस्थता द्वारा 
मिलता है। संगीतकला और काव्यकलो का 
आनन्द छ्वानो द्वारा सन को प्राप्त होतो है। 
यद्यपि काव्य के भी हश्यकाव्य और श्रव्य: 
काव्य दो भेद हैं । खादित्य का सम्बन्ध अधिक 
तर काव्यकला ओर संगीतकला È है | काड 
कला और संगीतकला का आपस में झन्योन्या- 
aa सम्बन्ध है । पृथक २ इनका प्रभाव बहुत 
कुछ कम हो जाता है | 

संगीतकला का घार नाद्‌ है। प्राचीन 
ऋषियों ने इसके aaar, aaam, “नि, 
आदि भी निश्चित किये हैं। यद्यपि गद्यकाव्य 
भी होता है परन्तु काव्य ( कविता ) में बृत्त: 
लय संयुक्त गान को भी बड़ी आधश्यकता है | 
काव्य को प्रभावशाली बनाने के लिये जहाँ अर्थं, 
भाव दि की जितनी प्रधानता . है बहाँ संगीत 
की भी उतनी द्वी आवश्यकता है | भाषा कविता 
का शरीर है, संगीत उसका हृदय और रख 
आत्मा है । संगीत का प्रभावज्षेत्र अत्यन्त 


he 


विस्तृत है । इस के प्रभाव से मनुष्य, पशु, पत्ती द | 


झर पत्थर तक भी प्रभावित ददो जाते हैं। 
निरस हृदय आदमी किस काम का? 
साहित्य संगीत कला विष्दीनः | 
-साक्तात्‌ पशुः पुच्छ विषाण , हीनः ॥ 


जिसकी आत्मा पर साहित्य = का | 
ama नहीं पड़ता उसको सांद्वित्यालोचनकारों 


e 
? 
E 


+ 


=a 


है पदिये हैं।”” 


वैशाख, सं० १८८३ | 


ने 'जड़' ही कहा है। स॒ष्टि के आरम्म से सभी 
गस्भीर और ain art को मनुष्य ने 


संगीतमय भाषा में ही ब्यक्त किया हैँ | यहद - 


संसार at कविता और संगीत से भरा हुआ 


_. है।भी agad afana जी शास्त्री लिखते हैं:- 


"सच पूँछिये at संगीस में angrat 
साहित्य से भी कहीं बढ़कर है। साहित्य का 
प्रभाव पढ़े लिखे अथवा agga मनुष्यों तक 
et परिमित है परन्तु संगीत तो पशुओं पर भी 
श्पना प्रभाव दिखाता है । वेजू वावरे आदि की 
अनेक qa aad प्रसिद्ध हैं । किसी ने जंगली 
हिरन को अपने गाने से मोहित करके उनके 
गले में mend पहिनाई। किसी ने मस्त हाथी 
को वशा में किया । किसी ने कुछ किया, किसी 
ने कुछ । राग रत्नाकर नामक संस्कत के संगीत 


' ग्रन्थ में लिखा है कि एक साल का बच्चा और 

{ एक खाल atta जिसके गाने से यथावत्‌ 
hs [ee 

| प्रभावित नहीं होता बह गगैयां ही नहीं । प्रभा- 


बुक्ता में साहित्य और संगीत का बड़ा घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। एक के बिना दूसरा एक प्रकार 
व्यर्थ हो रहा करता हे | ये एक गाड़ी में दोनों 


साहित्य में ga काव्य झर्थात्‌ नाटक का 
स्थान जितना डच्च और महत्वपूर्ण है इससे 
सभी साहित्य ada परिचित हैं । सेकड़ो हजारों 


£ suri और इतिहास जिस प्रभाव के प्रसार 
_ से बंचित रहते-हैं उसे नाटक का एक दृश्य. 


` खन्द्‌ मिनिटों में कर दिखाता है। इसका कारणा 


| सिवाय इसके और क्या हो सकत! है क्रि माटक 
| में संगीत की gz लगी है. 1 sak प्रभाव को 


‘aula ने स्पष्ट कदा दैः ८ 


साहित्य atc संगीत 


११ 


नाद रीमि ay देइ शग, नर घन देत JATI 
बह पशु यद मानख Se, क्यो रहीम कदि जाय ॥ 
प्राचीन सभ्य देशों का इतिहास यद्दी बत- 
शाता है कि वहाँ के सादित्य की बुद्धि में संगीत 
का विशेष स्थान है। पुराने यूनानी लाहित्य में. 
यदि होमर की संगीतमय. “झज्ञागीत' न धोती 
तो इसमें पूरा सन्दे है कि बह समस्त यूरोष 
मे इतना प्रखार पाता था नहीं । आर्याव का 
वैदिक साहित्य तो प्रारम्भ @ ही घीणाधारिणी 
सरस्वती का अनुगामी है । वेद का प्रत्येक Hew 
स्वर के आञ्चित है। और aaga तो संगीत 
का उत्पादक ही mat जाता हैं शिव और 
नारद्‌ के संगीत में जेली मोहिनी शक्ति थी, धह 
ait जगह कहाँ है? हिन्दुओं के धार्मिक साहित्य 
के रचयिताओं में यदि संगीत कला की अमिशवां 
न etal तो वेष्णव, शैव, शाक्त, HAT, नानक, 
त॒ललीदास आदि इतना खादिंत्य प्रचार कभी म 
कर पाते | संगीत के आधार पर ही आज राम 
afta gat का श्एंगार बना हुआ है । तुलसीदास 
ज़ी की गीतीवली, विनय afar, रामॉयण के 
पद्‌ हिन्दुओं की मूर्ख स्त्रियां और साधुओं तक 


को याद्‌ हैं। घे उनके अर्थ और भावो को म॑ 


समभते हुये भी घर २ में राम चर्चा पहुँचा रहे 
हैं जायसी की पद्मावत भी एक काव्य हे किन्तु 
संगीतमय न होने के कारण देश ब्यफकताँ के 
गुण से बंचित है। 

आज सूर को छाहित्याकाश का सूर्यं किसने 
यना दियो ? कइना न होगा कि केवल एक संगीत 
ने। यदि सूरदार के पद मान में न॑ आ सकते 
तो उनका काब्य आलमारी की शोभा ही होता 


सामसे न -यद कद्रपि न कह सकते! 


१२ > ज्योसि 


feat सूर को सर amt, feat सूर की पीर | 
feat सूर को पद लगो, तन मन gaa TAT ॥ 


आज सूर का संगीत ही हे जो छणष्ण-भक्ति 


et घारी को प्रवाहित कर रहा है। ओर GAS 


` पढ़ Hug हिन्दू नर नारियों की भावनाओं को 


जागृत कर हिन्दी साहित्य का गोरव aaa 
करता जाता है। इसी से तो रखात्मक वाक्य को 
काव्य कहा है | इली कव्य में वह शक्ति दै, 
faa मनुष्य ही नहीं पशु, qg और पत्थर 
तक भी प्रभावित eta देखे गये F । जहाँ पर 
और अन्य उपाय व्यर्थ हुये है वहाँ संगीत के 
शस्त्र की ही अव्यर्थंता HAW रही। युद्धस्थल 
Hama की मोहिनी मदिरा -खे मत्त सैनिक 
प्राण हथेली पर रख मरने मारने में स्वर्ग प्राप्ति 
सम्रझने लगते है । सारांश यह कि संगीत मनुष्य 
की स्वभाविक सम्पति है । फिर इख स्वभाविक 
सम्पत्ति से tea खादित्य क्या कभी मानव 
समाज का उतना दित कर सकता है, जितना 
कि संगीतमय साहित्य में संगीत वहीं स्थान 
रखता है जो शरीर में हृदय | महात्मा गाँधी 
ली. ष्कते E. 


मेरी मन-वीणा की तान 1 £% 
निसरत होती सरस-सुरीली, धीमी-धीमी एक प्रथान 8 3 
कभी न पल भी स्थिर रहती है, गुन-गुन करती है गुन- गान। y 


मै 
+ 


w 


: Pe g 
ait aut यह दिव्य अनुपम, दिव्य लोक की रखती सान ॥ 
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“यदि संगीत का विशाल अर्थ करेंगे तो 
हम यह देखगे कि जीवन के किसी भी क्षेत्र a 
हम लोग संगीत के बिना act चल सकते हैं 
संगीत के मानी आज स्वच्छन्द और स्वेच्छाचार 
होगया है-किली चरित्र हीन स्त्री के वाच गान 
को इम संगीत nea हैं ओर हमारी पवित्र 
मां-वहिनं age ही राग अलांप सकती है. । वे 
यदि संगीत सीखे तो शरम की घात मकी 
जाती है ।'” | 

आज Tega: हमारे साहित्य की दुर्दशा i 
हो रही है ओर ax अनविकारी वर्ग का शिकार _ 
हो रहा है। हमारे ग्रामा में जहाँ कभी तुलसी, | 
सूर ओर sate के गीतो का मान था उसका 
स्थान आज हाथरस के सांगो और राधेश्याम 
की रामायण ने ले लिया है। इससे रिद्ध होता... 


है fe संगीत का आश्रय पाकर रद्दी खे रही 


ata भी प्रचुर प्रसार पा जाता है #“यद्मपि . 


aa साहित्य की दशा बही होती है जो विकत | 


हृदय मनुष्य को होती है । तात्पयं age कि. 
संगीत खादित्य का एक अनिवार्य और आवश्य क | 
अंग है । जिसकी car करना साहित्य खेबियौ का. 
परम कत्तव्य R | 


S 
। 
| 
f 


A3 
ea 
+ > 


चीर हरि 


be 


“yj 


. 


S 


» 
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magh लिपि 
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गुरुमुखी लिपि 


Mo श्रीस्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 


दृष्टि से तीन oa med- 
देवलिपि, मुसलमान -फारली 
लिपि, और faa gegat- 
ae x 
च द्वितीय लिपि के विषय में कुछ 
लिखने की आश्यकता नहीं है क्योकि प्रायः 
जनता उन से परिचित है और उन पर अनेक 
लेख लिखे गए हैँ । इसलिये उन दोनों को छोड़ 
कर इस लेख में तीसरी लिपि के विषय में 
aam | ag लिपि 
किसने बनाई 
है ? प्रथम प्रश्न यद्दी दे । क्योंकि शुरुघुखी 
».फे अर्थ है जो गुरु के सुख से निकली हो। 
guta जिले शुरु ने बनाया हो अथवा जिसका 
प्रचार शुरु ने किया हो बद गुरू सुखी । और 
शुरू १० है इसलिये ag संदे sat है। कि दसमे 
से इस के कर्ता कोन हैं? सिख qaga में 
जिख गुरु जी ने यद्द लिपि बनाई उनका aia 
शुरु अंगद्जी लिखा है। यह दूसरे शुरु थे, aal- 
रीख Ts खालसा के पृष्ट १७ पर लिखा है “eo 
१५६८ घिक्रमी तिच अंगदजी ने शुरुमुखी आखर 
ag रचकर” शुरु नानकदेवजो का जीवन चरित्र 
डनी mat में लिखकर तचार कियो 


उ, E LA, । इ, el awl इ, IN 
Salt घ । ग; ता। घ, प्प ङ, gil 


% अ फे स्थान में ए लिखा है क्योंकि इसको फई उसी स्वर में पढ़ते हें जिस में ख़ पढ़ा जाता हे और = 


ससे ही यह ER देकर यह नाम रखा). - 
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च, उ) छ, छ | ज, स। R 3! 4, en 
ट, 215, ठ |ढ, 8 | 5, छ। ण, ङ॥ 
त, उ1थ, घ।द, स! घ, प। न,.ठ ॥ 
प, थ | फ, Sela, घ। भ, ठ | म, HN 
य, ज। र, ठ।ल,रूB। ब, डं। ड़, Fl 
agafa वास्तव में कोई नई नहीं रची 
गई । trata कुछ बिगाड़कर उनके नाम लंबे 
कर दिये गये हें ae बात पाठकों की समभ में 
आजाय इस लिये में देवाक्षरो के ara २ गुद 
सुखी अत्तर लिख देना उचित anma ği 
प्रथम देवाक्षर हैं पश्चात्‌ गुरुमुखी अक्षर है । 
MHA भेद पाठक समझ गये Etat और 
नाम का भेद इस प्रकार है-उ को ऊड़ा और 
अको झाड़ां। इको ईडी तथास को लसा 
alc ह को दाहा पढ़ते हें। इसी भांति क्रम से 
कका, AAT, गगा, Tal, SS से AARG | 
सिख इतिद्दास में इस विषय पर कोई 
प्रकाश नहीं डाला कि गुरुजी ने यह लिपि wt 
बनाई १इस समय कई मद्दानुभाव कहते हें कि 
WAY संस्कत पढ़ाते agt थे इसलिये शुरु 
जी ने यह लिपि निर्माण ati किन्तु. येह पत्त 
सत्य प्रतीत नहीं होता È | यह सत्य हवकि ब्राह्मण 
संस्कृत पढ़ने का अधिकार सब को नहीं देते | 
थे तो भी देवलिपि सब पढ़ and थे | भारत 
के इतिहास में ऐसा कोई समय नदीं मिलता 
जिल समय इस लिपि के पढ़ने कां किसी ने 


; “>> i é 


३४ ज्यो 


किसी के लिये fata fear हो और संस्कृत 
पढ़ने में भी खेद aga का निषेध तो अवश्य 
किया था, साधारण desea पढ़ना भी afna 
न था। ओर पुराणादि gras तो लिखे et 
शूद्रौ के लिये थे। यह सर्व पुराण तंत्र सिद्धान्त 
है इस लिये पक्ष खर्वधा निराधार है। 


जिस भांति महाराष्ट्र वालो ने अपनी पुरानी 
लिपि छोड़कर देवाक्षरों को स्वीकार कर लिया 
है इसी भाँति सिक्खों को भो gegat लिपि के 
स्थान में इसी लिपि की माता देवलिपि को ही 
अपनालेना चाहिये | दानो लिपियाँ में कोई 
बिशेष भेद भी नहीं है और इस समय gagat 


[Ima Ho १६८३ i. 


भाषा में साहित्य भी श्रधिक नहीं है और सो- 
भाग्य से सिरो का धर्म ग्रन्ध भी देवाक्षरा में 
छप गया है | अतः देवलिवि पढ़ने में सिक्खों 7 
को कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि gagat इखी 
की चविक्ृति दे । 

पश्चिमी देशों ने अपनी २ भाषाएं भिन्न 
रखकर भी लिपि एक बनालो है। क्या पंजाबी 
लिख ca लिपि को छोड़कर इसकी प्रकृति को . 
स्वीकार करके भारत की राष्ट्रीय भाषा के उन्नत 
करने में सहायक न ett? अभी गइ लिखना 
कठिन है कि भविष्यं में क्‍या होगा। तो at 


में सांचुरोध यदी sent कि farat को ag 
कार्य्यं कर लेना चाहिये । 


vé 


देश की adam स्थिति और आर्य समाज ~ है, 


Qo- ० प्रो० रामदेवजी aat गुरुकुल कांगड़ी nf 


यं समाज को स्थांपित 


हो गये हैं। इस लेख में 
हम यष्ट देखने का यत्न 
करेगे कि महर्षि garag 
तथा उनको आर्य समाज 
ने भारतवर्ष पर खया 
प्रभाव डाला? महर्षि के आगमन के gat देश 
राजनेतिक, सामाजिक और धार्मिक पलन्त्रता 
की At में जकड़ा जा चुका था । उस समय 
भारत में बड़ा भारी faga हो tat था। राष्रीय 
शुक्ति किसी सुदढ़ नीति-सखूत्र में आबद्ध न थी" 
Ara राज्य का मङ्गल Ag म्लान मुख हो चुका 
था aaga की खमर-शालिनी शक्ति परि- 
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हुप ५० साल से ऊपर. 


समय की सामोजिक दशा भी अत्यन्त शोचनीय 


ome, १, 


शान्त होकर अपने ही मरुस्थलौ और पहाडिया 
की कोड़ में बहुत देर की खरो चुकी थी। sa 
समय देश में अशान्ति के fare जहाँ agi 
दिखाई दे रहे थे। इसी लिप देशबासी प्रायः 
भय से शङ्कित-चित्त काल यापन करते थे। 
लुटेर के अत्याचार विशेष करके saw हो गये | 
थे। उनके sta से लोग कांप उठे थे । डस | 


थी । भारत भूमि अनेक कुरीतिया से कए्टका- > A 
edgy हो गई थी। dast चिताएं अबलाओं 
की सजीव देद्दो से aan रही थीं। परस्पर, ` : 
ful ae और जाति द्रोह ने घोरतम रूप घारण 


किया ati ज़न-शिक्तण क्री आवश्यक्रता का 
Sana करके अधिकारी ओर . नेता बरो saw 


GMA, Ho १४८३ | 


देश की adna स्थिति और sit समाज १५ 


पद्धति पर परस्पर विचार कर रहे थे। ईसाई 
धम्मं के पाद्री लोग solad को ईसाई बनाने 
के लिप सर्वथा quia होकर आ रहे थे। 
sa समय ईसाई सेनां ने ag ओर सागर के 
खमीपषर्ती स्थानो में अपने दुर्ग निर्माण करके 
कुछ पक ta प्रारम्भिक gana किप थे कि 
जिनसे पौराणिक धर्म की अवस्था डांचाडोल हो 


रही थी । प्रारम्भ में पादरी लोग लोऊशिक्ता , 


ओऔर धर्मदीक्ता दोनो का प्रचार करते थे । इल 
से उनके कार्य का प्रभाव दिन पर दिन अधिका- 
धिक होता जाता था । राजधर्म Fa ही प्रलोभन 
पूर्ण, आकरषंणकारी होता है, परन्तु जब उसके 
साथ लोकहित की बात भी मिल गई तो वह 
नव शिक्षितो और पश्चिमी सभ्यता में दीक्षितो 
को एक २ करके मन्द्र में प्रवेश कराने लगे थे । 


“gaa प्च घाममार्ग के फैलने से देश में sat- 


चार की बुद्धि दो रही थी, लोग वेदान्ती बन कर 
अकर्मण्य बन रहे थे। विधताम्रों के maag 
से भारत का निस्तब्धाकाश ga हो रहा था | 
ब्राह्मणौ के अनुचित अधिकोरों से आयंजाति 
का एक बड़ा भाग उससे अलग हो रहा था। 
मुसलमान विजेताओं के आक्रमण से भारत की 
केवल आर्थिक और राजनेतिक स्वतन्त्रता ही 
नष्ट gt किन्तु इस समय अंग्र जो के आ जाने 


~ से आये सभ्यता ही खतरे में पड़ गई | राजनेतिक 
T gẹ से ईसायत का खूब प्रचार किया गया। 


शाह्मणों के अत्याचारों से पीड़ित अन्त्यज Fg- 
लाने घाले लोगों का एक बड़ा समुदाय अपने 
आर्य भाइयों को छोड़ कर ईसाइयां से जा मिला | 


देश पर सब तरफ़ से काले बादल घिरने खगे। - 
[ee के “alkar परमो घः ” के प्रचारखे. 
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छोर श्रन्ध विशालो से आयो में प्रतिवाद करने 
का स्पभाव लुप्त दोने लगा | जो जाति दूसरे के 
मुकाबिले में खड़ी होकर उसके अत्याचारी को 
प्रतिवाद नहीं कर सक्तो उसका काल निकट 
ही होता है । उस समय man एक FA 
धागे के समान निर्बल हो GE थी । स्वार्थ और 
फूट ने सब को तीन तेरह किया छुआ था । यद्दी 
कारण at जिससे कि यवन राजा इस श्रार्यावर्त 
में राज्य स्थापित कर सके । वारम्वार पराजित 
होने पर भी आर्यो ने कभी सम्मिलित प्रतिवाद 
नहीं क्रिया । यद्दी कारण है कि naga ग़ज़नवी 
का साहस इतना ag गयो कि उसने वह रोमा- 
ga अत्याचार किए, जिनके नमूने के 
श्रत्याचार इतिद्दाख में ढूंढ़े भी नहीं मिलते । 
जिस समय naga naad सोमनाथ के मन्दिर 
पर हृदय द्रावक दमला कर रहा था उस समय 
सोमनाथ की tala आस पास Atta एकत्रित 
न हो सके थे और नगर तथा मन्दिर निवासी 
सेना की सद्दायता को आवश्यकता भी नहीं 
समभते थे । wife वे तो इष्ट देच पर विश्वास 
किए हुए थे कि “स्वयं देव ही इन म्लेच्छा को 
यहां लाया है ताकि एक ही बार सब को भस्म 
कर दे।” इसी अन्धविश्वास में आकर त्षात्रधर्म 
का पालन न करते हुए हाथ पर हाथ धर करे 
बैठे रहे । 
परन्तु wa बीर यत्रना ने धावे किए और 
जब हिन्दुओं के परम इष्टदेव सोमदेव ने उनको 
पनी शक्ति से भस्मीभूत न किया, तब भी 
बार २ अपने प्रिय पज्यदेव के सामने माथे 


रगड़ते थे । निदान अन्ध-बिश्‍्वासो में पड़े द 
असहाय हिन्दु को यहद सर्म समझ मं आया 


= eS a) = to r] 
: ee, 


rn 


१६ < ज्योति 


कि acafaar परमात्मा seat के agian है 
जो श्रपनो सद्दोयता आप करते हैं। agya 
घोरतो से सुट्टी भर राजपूतों ने युद्ध किए, 
महमूदी सेना के छुक्र छूट गये ओर मुसलमान 
भाग ही जाते यदि युद्ध रलिक, झति वीर, 
अनुभवी, नीतिज्ञ, Qata, रण पीड़ित ast 
अपने तिलस्मी भरे शब्दों से उन्हे न aa 
कारता ।# इसीलिए शहीद होने पर तुले ge 
यवतों ने आन की आन में राजपूतों को भगा 
fears दुर्गं में प्रवेश कियो और सदस्यों हिन्दुओं 
का घात करके जग मगाते afer में पहुंचे। 
महसूद ने क्र्‌द्ध होकर मूर्ति पर प्रहार फरिया । 
पुजारियां ने करोड़ों रुपये सूर्तिके भङ्ग न करने के 
बदले में देने का वचन दिया । परन्तु मूर्ति 
-भञ्जक महसूद्‌ गज्ञनची ने एक न मानी। मूर्ति 
तोड़ दी गई । सूर्ति ने दिन्दुओं की कुछ भी रक्ता 
न की | वहां दूसरी तरफ हिन्दुओं ने दुश्मनों 
से अपने अधिकांरों की रक्षा के लिये कभी भी 
aag नहीं किया और जब%लीकरी में वीर 
राणा साङ्का के साथ बाबर का युद्ध gar तब 
रशणा ag ही की जीत gi थी। परन्तु एक 
gagag ज्योतिषो ने भी बाबर की हार दो 
कही थी डली विश्ञास में पड़े रहने a और 
बाबर का युद्ध में श्रपूर्व बीरता घॉरता से aga 
रहना ही sla का कारण छुश्रा इस प्रकोर 
की जब हिन्दुर्ओों की कुद्शा हो रही थी, आये 


* महदूद गज़नवी के ana गोर मरं रही थीं गोओं को रता के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। जहाँ स कड़े; | 


की हत्या हो रही थी त्रां गोओं का वया था ? 


+ १८ वार शाणा साङ्गा ने बाबर को हरा दिदा १६ वीं बार भी बाबर हारते वाजा ही था, कि सलौदी उतसे अकरं | 
मिजन गया इससे जातपात का कगड़ा हो गया इसी कारण हिन्दू पराजित हए । ओर यह भी फि बनारस में ain कु ए 
के अन्दर चली गई थी इत्यादि अन्ध. विवासों में लिप्त हो रहे थे। ... - के ~ 3 2 


Sy 
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जाति के करोड़ों aga ay ग्रन्थौ को पढ़ने के 

तो कहाँ उमको gaa के भी अधिकारी नहीं 
समझे जाते थे। PHERI का इतना MIGA 

था कि विदेश-गमन, agga और विदेशी 

के स्पशे आदि से ही लोग जाति पतित fee 
जाते थे। इस से भी अधिक भारतवर्ष में चारों 
ओर अविद्या और अधर्म की अन्धेरी रात राज्य 
करती ati आये जाति की रीति-नीति का 
आकाश पश्चिमी सभ्यता की घन घोर घटा 
SMA हुआ जाता था। नवीन संस्कारो . 
की भअंभा-वात पुरातन चाल ढाल, Ma 
विचार के प्रत्येक पेड़ को जड़ से कस्पित कर 
रद्दी थी। इस पर नवीन चरम की उक्तियौ- 
युक्तिश्रा की वाण वंली आर्य चर्म के मूलाधार 
स्थल को पोला करने के यत्न में थी। परन्तु ६ 
भारतवासी फि कत्तंब्य Ag होकर MGT 
की गहरी निद्रा में निमग्न हो रहे थे। कहीं २ 
इस घटा टोप में ब्रह्म विद्या को विद्य॒त्‌-रेखा 
चमक जाती थी, नहीं तो भारत के भविष्य पर 
निराशता का गहरा पदा पड़ा Bar था । 


[ वैशाख, do १४८३ | 
1 


इस वस्था की विद्यमानता में महर्षि ga- : 
नन्द सरस्वती की द्व्य ssaa पवित्रात्मा ने f 
इस जगत्‌ को अपने शुभागमन से प्रकाशित | 
किया | स्वामी मद्दाराजके पास परहित साधना | 
ओर परमार्थोपदेश रूपी दो बारुणाख थे । | 


इन्ही को लेकर, चे रण॒ रङ्ग में झपनी वीरता का 


`} 


वैशाख Go १६८६ ] देशकी adata स्थिति ओर आर्य समाज | १३ 


परिचय देकर साम्प्रदायिक सैनिको के उत्पन्न 
किए हुए AA धूल को उपशमन करने में प्रदत्त 
हुए । ऋषि ने तकं का आश्रय लेकर मूल वेदों 
की रक्ता करते हुए आयजाति के भ्रम सूत्तक 
Agatat का विरोध किया । इस से जहां देश 
के भ्रम भूलक विश्वास दूर हुए बहां तक के 
द्वारा प्रतिवाद करने का स्वभाव भी झायं 
जाति को हो गया। अपने ae की tal के लिप 
अनेकानेक gerd हुए । जिन से कि यह प्रति. 
घाद करने कां स्वभाव ओर भी दृढ़ हो गयां। 
महर्षि से qa adafa पश्चिमी सभ्यता की 
anata शौर gatra è प्रभाव से अपनी 
सभ्यता को सुला रही थी । यज्ञोपवीत और 
गायत्री मे विशवास शिथिल हो tat था। ad- 
समाज इसी क! परिणाम था। महर्षि ने इमारा 
_ ध्ययून फिर अपनी सभ्यता की ओर खींचा, गायञ्री 
का उपदेश दिया और सूल वेदौ को रक्षा की । 
किसी देश को उठाने में उस के इतिहास 
की भी ऊं चा दाथ होता है | nÑ से पू हमे 
बताया जोया करता था कि हमारा कोई इतिहास 
नहीं, वेद गडरिया के गोत हैं, राम और ऊष्ण 
कोई महान ब्यक्ति नहीं थे । इत्यादि २। 


ऋषि द्यांनन्द्‌ ने आर्यजाति के मन मे उस 
के भूत के लिप अभिमान ओर भविष्य के लिए 
-विश्वास det किया। आय्यसमाज की इस 
प्रकार की शिक्ता का परिणाम यहद छुआ कि जो 
आर्यजातिः का. बड़ा भाग अपने चमं से घृणा 
करके ईसाई ओर मुसलमान बन रहा थां, उस 
को अपने धर्म के लिए गोरर ate अभिमान 


अनुभव होने खगा। शौर उन -मे भी प्रतिवाद- 


करने को शक्ति sink | उसका स्वाभाविक 
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परिणाम यह हुआ कि मुसलमान, ईसाई पाद्री 
आयखसमाजके विरुद्ध द्वों गये | बीलवीं शताब्दि 
के mara में हिन्दू लोग जो कि AZA कहे जाते 
थे कूण पर नहीं चढ़ and थे और न दी देवी 
देवताओं के दर्शन कर सकते थे, आय समाज, के 
प्रचार ले यह चात कम होती गई | मुसलमान 
अधिक घर्मान्थ हैं, गलाम हैं, गारीब हैं, अतः 
लड़ाई पर उतारू हो गये | 

gat घीरे २ आर्यलमात्री और हिन्दुओं 
में धर्मभेद ma कम होता गया । इसलिये 
Sarat और gaaat की बड़ी ala हुई 1 
आर्यसमाज के प्रचोर से देश की राजनेतिक 
अवस्था पर भी भारी Bat Eat | अपने भूत 
में अभिमान ओर भविष्य a विश्वास दोने से 
भारत के नवयुवको के भन में ag उमड़ने 
लगा कि हम पहिले चक्रवर्ती राजा थे अब aR- 
adi wi agi हो सकते ? अवश्य ही हो सकते 
हैँ । इन सनोगत wal के कारण गवमन्द के 
अधिकारी भी maaan के बिरुद्ध हो गये । 
ईसाई; मुसलमान, BAA तीनों मिल गये । 


. इस विरोध का परिणाम पटियाले का खु” 
प्रसिद्ध अभियोग gal आर्यसमाज के बड़े 
बड़े उच्च पदाधिकारी निरपराध होने पर भी 
जेल में डाल दिप गये । ब्रिटिश सरकोर आर्य 
समाज को सर्च था कुचलना चाहती थी | नौकरः 
get की ae नीति थी कि यदि आयेलमाजी 
पटियाले में कुचल दिए गये तो sea ब्रिटिश 
भारत में भो इनको कुचलना कुछ कठिन न होगा । 
इसी नीति का अवलम्बन करके र्यलमाजियों क्‍ 
को कुचल डालेंगे | परन्तु इस सब का शायः | 
समाजियों ने घोर प्रतिवाद किया east | 


१८ ज्योति | 


वीरता से मैदान मे लड़े। इस प्रतिवाद और वीरता 
के सामने पटियाला स्टेट कुछ गई और नौकर- 
शाही को भी कुकना पड़ा। फिर कुछ देर के 
लिए युद्ध स्थगित किया गया। 


. इस का कारण यह है कि खिलाफत के प्रश्न 
के अजाने से मुखर्मोनो ने अपने स्वार्थ के वश 
होकर युद्ध स्थगितरूर दिय। | लाहौरके अलवार 
“fafaa nus मिलिटरी गज्ञट” ने सत्यार्थंप्रकाश 
के विरुद्ध लिखा । इस पर geai ने घोर 
विरोध किया। और nahea को बाधित किया 
कि वह खम्पाद्क को डांटे | गोबध aga कम 

` हो गया यहां तक कि मध्यप्रदेश में गवर्मेन्ट 
ने एक नया बुचड़जाना खोलने का यत्न किया 
परन्तु हिन्दू gamat के aftafaa facia 
से उस की अपने इस उद्देश्य में कामयाबी नहीं 
हुई | उस के वाद्‌ फिर संसार में नयी क्रान्ति 
हुई, सैकड़ों हिन्दू, सुसल्मान और आर्यसमाजी 
खिलाफत के लिए जेल में गये । टकी ने faa- 
फत के नाम पर अन्ध विशवाली भारतीय 
geena से अपना काम सिद्ध कर लिया । किन्तु 
aans सिद्ध हो गया तो खलीफा . और 
खिलाफत दोनों की समाप्ति कर दी | भारत के 
मुसलमान स्वराज्य के लिये तो हिन्दुओं से मिले 
ही न थे । जब खिलाफ़त का मूलोच्छेद होगया 
तब हिन्दुओं पर टूट पड़े जिस का परिणाम 
मालाबार, सहारनपुर मुलतान और कोहार के 
हृत्याकाएड हुए जिन में कि हिन्दुओं पर अमा- 
gfe अत्याचार हुए | इन हत्याकाणडों e 
हिन्दुओं की आंखें Gal, अपनी विखरी हुई 
शक्तियो को agfa करने के विचार हिन्दुओं 
के दिमाग़ों में चक्कर लगाने ati हिन्दुओं ने 


2 
ae 
° ड 


mT, 
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आयसमाज की शरण Ë आकर सङ्गठन आर 
शुद्धि st प्रथाएं चलाई । जो हिन्दू एक बार भी 
मुसलमान के साथ हुक्का पी लेता था उसे जाति 
से पृथक कर दिया जाता था श्रब Gast वर्षों 
से gaenta हुए २ ferent को बिरादरी में 
मिला दिया ! 


मुसलमान मौलवी जो ampa के नाश, 
से दुःखित थे उन्होने भारतवर्ष में भी अपने 
शिकार को पंजे से निकलता देख आर्यसमांज 
पर अपना दाँत लगाने लगे, क्योंकि mi- - 
समाज को दी इस का Aa समभते थे। 
दोनो में युद्ध छिड़ गया । गचन्मेंन्ट ने भी 
देखा कि अच असहयोग असफलः हो Tare, 
मुखत्मानों और आार्यसमाजियो में परस्पर युद्ध 
हो रहे है | पेले सुअवसर को सरकार ने हाथ ' 
से न जाने दिया, उस ने आर्य समाज के faxa 
सुसलमानो के साथ खन्धि कर ली । gaeat 
का दिल इस से आर भी बढ़ गया | जब से 
आर्यसमाज की स्थापना हुई है तब से नगर: 
कीतेन के ATA सदा बाजे के साथ निकलते दें । 
सुखर्मानो ने लड़ाई का एक नया बहाना -ढूंढा. 
और यह कहना आरम्भ किया कि मस्जिदों . के 
आगे बाजा बजाना धर्म के विरुद्ध है | सरकार 
gantait के ara मिल ही चुकी थी उस ने 
जहां एक ओर हिन्दुओं के दिल gar के लिए £ 
सब पुरानी प्रथा के विरुद्ध मुसलमानों के 
अनधिकारों को भी अधिकार बनाने के लिप 
मशीन गन और गोरी qaza की azar सें | 
गो का.जलूस निकाला, वहां मंसूरी, हापड़ ओर 
मरी में mianta के अधिकारो -- की 
न करके मुसलमानों के आदेशानुसार उस का | 
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मन्दिर के द्वार पर aga 


१३ 


नगर कीर्तन बन्द्‌ कर दिया। उधर हसन नज़ामी 
अपने वेश्या्रा, खानलामों, zagt 
कू जड़ों, चूड़ीहारों इत्यादि की सेना के साथ 
mann के विरुद्ध षडयन्त्र रखने लगे 
ओर यों, सनातनिर्यो के बीच में भी युद्ध 
करने का प्रयत्न करने लगे | अब आर्यसमाजियाँ 
की परीक्षा का समय फिर आ tet है और 
atien अपने अस्तित्व और अधिकारों 
की tat के लिए इंच २ स्वाहा होने के लिए 
उद्यत हो रहे हैं । दिल्ली में जो खिलाफत काग्फ्रंख 
हुई उख की वक्तृताओं का खारा जोर आर्य- 


Sa Sx 


चहरो, 


re 


समाज के विरुद्ध gat आयेसमाजियाँ का 
करटक इस्लाम के AAAA में बड़ा तेज और 
gaa वाला है | यदि मुसलमानों और नोकर- 
met ने होश न संभाली तो एक tar भीषण 
अदिसात्मक युद्ध होने बालां है कि जिस को 
देख कर सब संसार रोमाञ्चित हो जायगा और 
अकालियों की कृतियां लोगों को भूल जांयगी । 
ईश्वर हमारे शासकों और भाइयों को सुमति 
दे ताकि जिस शक्ति का व्यय भाई भाई के युद्ध 
में होना हे वह शक्ति देश फे उद्धार और राष्ट्रो- 
त्थान में लगाई जञा सके । 


pe M 
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मन्दिर के द्वार पर अळूत 


त्तमा करो प्रभु मम अपराध | 

है यह ła समर्पित तुम को अर्पित है ae प्राण । 
अनुचित उचित बात बिन सोचे मांग रहदा निज त्राण ॥ 

भाँति भाँति के फूल मूल सब ett जाते स्लान। 
नहीं खुला ह द्वार आजतक कहाँ करू अब ध्यान ॥ 

भूला भटका इधर उधर में खोज रहा तव द्वार। 
विनय gat पर बन्द करे सब बार बार NTT ॥ 


कैसे करू नाथ पूजन में आउँ कैसे पांस । 
[ने दो मनमन्द्र मेरा होगा तब आवास ॥ 


हृदय पुष्प लम पद्‌ पंकज में तेरे अपंण आज । 
ग्रहण करो ae तुच्छु Az रखता हूं दिन आवाज़ 8 


ae हूँ मनमन्द्रि मेरा छिने न यह उपद्दोर।. 
खो अब तो सब पांप मोफ़ कर तुरत करो भवपार॥ 
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२० ज्योति । 


[ वेशाख so १६८३ | 


स्वतन्त्रता की MÍA का साधन । 


लेखक-श्रीयुत हरिशरण सिद्धान्तालंकारं 


ja. भी जाति हो, वह साधारण- 

| तया, निम्न चार भागा में 
i विभक्त हुई २ होती है :-त्राह्मण 
S Aaa वेश्य तथा शद्ग । नाम 
£) भेद वेशक हो परन्तु सर्वत्र 
उन्ही चिभोगों में जातियां बँटी 
= ई होती 21 King Alfred 
कहा करता था कि #ज़िस प्रकार एक किसान 
को घोड़ो तथा इल की आवश्यकता होती है, 
fra प्रकार कि एक बढ़ई को start की 
अवश्यकता होती है उसी प्रकार एक राजा रूपी 
शिल्पी को अपना कार्य सम्यकतया निभाने के 


\ 
A 


faa तीन प्रकार के हथियारो की ज़रुरत है । 


बे हथियार निम्न हैं :-- 
Working Men-ारीगर, मजदूर तथा 
ध्यापारी अर्थात्‌ ag तथा aga - 
Fighting Men-यद्ा, क्षत्रिय 
Praying en-पुरोदित, ब्राह्मण 


इस प्रकार दमने देखा कि साधारणतया. 


प्रत्येक जाति के पांस ये शक्तियां होती है :-- 
घ्राह्मशक्ति, च्षात्रशक्ति, वेश्यशक्ति तथा शूद्वशक्ति। 
स्वतन्त्रतां की प्राप्ति के लिये इन में खे किसी 
का उपयोग किया जा ana हे। आइये इम देखें 
कि हम अपनी स्वतन्त्रता को प्रांप्त करने के लिये 
किस शक्ति का उपयोग आज कर सकते हैं ? 


—-—— 


ve 


# Conduct and charachter by. J. H.. Wickstecd. P. 95-96: And हे 
Alfred said his work of king-craft required three kinds of .men -for its 
tools—working men, fightingmen and praying men. i "°. 
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भिन्न २ धर्मो में अहिंसा का आदशे 

St. Mathew के ५-३8 at ४३ में Christ 
इस प्रकार उपदेश देता है फि “Bui I say 
unto you that ye resist not evil; but 
whosoever shall smite thee on thy right 
cheek turn to him the otheralso. Love 
your enemies, bless them that curse 
you; do good to them that hate you : 
and pray for them that despitefully | 
use you and persecute you,” अर्थात्‌ _ 
अपने शत्रुओं के साथ प्रेम करो। तुम्हें कोई 
दाई गाल पर चपेट मारे तो बाई गाल भी 
उसके सामने कर दो, गाली देने बाले के fal 
शुम शब्दों का प्रयोग करो तथा बुरा करने वाले 
का भला करो | ये था अहिंसा को आदर्श जो | 
कि वर्तमान खभ्यम्मन्य संसार के आदि प्रचारक 
ने उसके सामने रखा था । क्या काज Christ | 


i 
के अनुगामी ये कह सकते हैं. कि बह इस उप: | 


दिष्ट धर्म का किसी sig में पालन कर रहे हें? ६ 
नहीं, कभी नहीं | कुछ द्दी वर्ष पूवे समाप्त हुवा # 
योरोपियन महद!-खंग्राम यह स्पष्ट दर्शा रहा हे | 
कि वह afk का उपदेशा कार्य रूप में लाया | 
नहीं जो रहा। - : : a - 

adata संसार का सब से अधिक विस्तृत. 
aq, “अहिसा परमो धर्मः” ta akar की 


enamine 


Fata do १६८३ ] 


नीव पर रखा गया था | परन्तु आज उसी बौद्ध 
धर्म के अनुयायियौ में feat का अंश अन्य 
धर्मावलम्बियो से कहीं बढ़कर पाया जाता है | 
इन गिरावरों के जहां अरन्य भी कारण हैं, घद्दां 
यह मानन। ही पड़ता दै कि पूणं अ्रद्धिसा का 
इस लोक A पालन करना असम्भव ही 
है । बौद्धधर्म से. मिलते gaat जैनधर्म 
फे अनुयायी लोग इस भय से कि, कहीं उन 
के सुख से निकलते हुए उष्णचायु के कारण 
बायुमणडलस्थ  सूचम कीराणुश्रों का नाशा 
न दो जाय, अपने मुख पर TH पट्टी बांधे 
रहते हें । इस धर्भ में कृषि जैले पुण्यकर्म को 
इसलिये कि हल से भूमि के उद्रस्थ कीटो -की 
दिसा होती है, पाप ठदरोया गया है तथा इसे 
नरक का कारण मांना | | परन्तु इतना ala पर 
भी क्या एक जैन qdafear का पालन कर 
_ सकता है? नहीं । Rat gar araa ही नहीं । 
महाभारत के शान्ति पर्व के १५ चे अध्याय में 
कदा हे कि 
gen योनीनि भूतानि तकंगम्यानि कानिचित्‌ । 
पदम णोऽपि निपातेन येषां स्यात्‌ रुकन्ध TT: WAR 
अर्थात्‌ इस जगत्‌ में ऐसे २ qa जन्तु हैं 
कि जिनका अस्तित्व यद्यपि नेत्रो से दील नहीं 
पड़ता तथापि तक से सिद्व है, ऐसे जन्तु इतने 
हैं कि यदि हम अपनी आँखों के पलक दिलाच 


ॐ -डतने दी से उनमें से सेंकड़ी चित ज़मीन पर लेट 


जाते हैं । तो एक व्यक्ति को पूणे अहिंसा का 
पालन करने के लिये आँखो के पलक भी हिलाने 
न होगे । जेन धर्म में ad के चलाने कॉ तो 
araa हदी नहीं चूंकि जो कीड़े आँखो के पलक 
के गिरने से चित दो जाते हैं उनका चें रूप 
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gada चक्र फे चलने से तो नामोनिशान भी 
बचेगा नहीं । मनुष्य का जीना भी इस आदर्श , 
के पालन की अ्रबस्था में हो नढीं सकती । क्योकि 
“Mat जीवस्य भोजनम्‌” इस कथन के अनुसार 
ga? प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट दिये बिना 
पक प्राणी अपना भोजन at प्राप्त नहीं कर 


सकता | “ee 


get aaa में इस घर्म का पालन कहाँ 
तक करना चाहिये ? आइये Fa कि वेद इस 
विषय में हमें क्या रास्ता दिखलाते हैं । 


३ वेदिक धर्म में अहिंसा का स्थान 

_ बेदिकिधर्मका भी अहिंसां का आदर्श 
निःसन्देद् अत्युश्च हे । aati यह माना गवा है 
कि aka प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ बेर त्यागः” 
( योग दर्शन ) अर्थात्‌ अदिसा की पूर्ण प्रतिष्ठा 
होने पर अदिखक लोकोत्तर पुरुष के समीप 
दिखक प्राणी भी अपने वेरभाव को त्याग देते 
हैं | यद्यपि परमार्थतः यह निःसन्देह सत्य है 
तो भी कार्यरूप मे इसका लाना असम्भव नह 
तो अत्यन्त दुष्कर अवश्य हवै । देखिये कि aa 
यदि कोई जान ले मारने के लिये आरदा हो तो 
क्या उस समय हमे “हिसा परमो धर्मः का 
जप करते teat चाहियं ? नद्दीं। मनु महाराज 
कहते हैं fee पेसे समय देहो, वालक 
बृद्ध, अथवा विद्वा>८वहारफ ORT कार कही दो 
उसको बिना क्रिधार क्रिय मार डाले Nae रे 
कहता हे कि ate Att UZ सेना लेकर ae 


f eee 
t ae 
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ज्योति । 


पर आक्रमण करे तो अदिसा का जप करते हुए 
मोन बेठे न रहो परन्तु इसके बिपरीत 

“प्रेता जयता नर उग्रा a: सन्तु TAT: | 
तीक््णेषवोऽबलध्न्वनो इतोग्रायुधा भबलानु 
aaga: अथव ३।१६। ७" 

` अर्थात्‌ तुम तेजस्वी Barat से युक्त होकर 
तथा तेज़ gaat को हाथ-में-लेकर आगे बढ़ो, 
विजय प्राप्त करो तथा अपने शत्रुओं को नेसत 
नावूद्‌ कर डालो | इतना हो नदी अपितु तुम्हे 
चाहिये कि-- 

“sal या सेना मरुतः परेषाम स्मानैत्यभ्यो। 
wat स्पर्घेभाना । तां विध्यत तमसापव्रतेन 
BATU मन्योऽन्यं न जानातू। WAT ३।.२। ६, 

अर्थात्‌ तुम ae जो शत्रुओं की, बल के 
कारण संघर्ष करने बाली, सेना बढ़ी चली 
आरही हे, उसमें अन्धकार को फैलाने बाला 
एक ऐसा गैस छोड़ दो कि उनमें एक व्यक्ति 
अपने समीपस्थ व्यक्ति को पहिचान न सके । 

“सच्चित्तानि मोहयतु परेषां Agai 
qasma वेदाः ।” अथर्व ३। २। १, 

तुम शत्रुओं को मूङित करके उनके हाथों 
को काट डालो | 

“चचत ष्यग्निराद्‌त्तां पुनरेतु पराजित 1” 
अ०३।१।६ 
तुम उनको अन्धां करदो और इस प्रकार 
अपने शत्रु को पूरो रूप से पादाक्रान्त करो । 
“जयामित्रान्‌ प्रपद्यस्व जह्‌ येषां वरं षरं 
माम्रीषां मोचि कश्चन | अथष ३। १९। ८ 


अर्थात्‌ तुम IJA के मुख्य २ शुरवीर 


- ब्यक्तियोँ को चुत २ कर मार डालो; उनमें का 
कोई grar? से छूट न जाय । l 


सामने हम निहत्थे भारतीय लड़ने लगे 
परिणाम क्या होगा ? सम्पूर्ण अम्ठतलर को 
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इल प्रकार वेद हमारे सामने अहिसा का 
आदश रखते हुप भी क्षत्रधर्म का उपदेश कर 
रहे हैं । कृष्ण भगवान्‌ तो कहत हैँ किः- 

अथ aAa धर्म्यं daa न करिष्यसि 


ततः स्वधमं aaa दित्वा पापमघापूस्यसि”। , 
यात्‌ यदि एक क्षत्रिय qad का 


पालन करता ETN युद्ध न करेगा तो उसे पाप 
होगा | 


एवं हसने देख लिया कि az हमें स्वतन्त्रता 
की प्रांप्ति के लिये क्षात्र धर्म का उपयोग करने 
से मना नहीं करता परन्तु क्या आज हम 
स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के लिये 


४ a शक्ति 
का उपयोग कर सकते हैं ? उत्तर स्पष्ट È I 
उनाखी उनाखी मील तक दागाने वाली तापो के 


नष्ट करने के लिये प्रथमं तो एंक ही, एक नहीं 
तो दो गोले तो अवश्य ही पर्याप्त हैं | एक नहीं, 
लाखो जोलियांत्राले बागा एक मिनट के अन्दर 
अन्द्र बनाये जा सकते हैं | ऐसी हालत - में 
क्रान्तिकारी हिसामय उपायों का अवलम्वन 
करना अपनी मूखेता-श्रजानता-को प्रकट करने 
के सिवाय कुछ नहीं है । wie 

यद्यपि ag बात सत्य दे कि स्वराज्य प्राप्ति 


के लिये कई बलिदानो की आवश्यकता होता : 
है इसलिये हमें इतने नाश, का भय न. _करना. 


चाहिये तथापि इतने त्याग के लिये हम अभी 


तय्यार भी तो नहीं 2 1 एवं array को - 


[ma सं० १६८३ k 


तत्रो" 


Fite, A 


be, 


पालन करते हुए इम अपनी स्वतन्त्रता को; 2 


adan परिस्थिति, में, प्राप्त नहीं कर “a 


ete 
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इसलिये घिघश होकर उपायान्तर को सोचना 
पड़ता 2 i 
EN 
५ वश्य शक्ति 

शुद्रवृत्ति से किसी ने 
atga: 
a f 
वेदिक 


वैश्य बृत्ति तथा 
SiH तक स्घतन्त्रता प्राप्त नहीं की | 
वेश्य afa कोई शक्ति ही नहीं है 
साहित्य में तो वैश्यौ का घर्ण पीला दिखलाया 
गया है। इनमें तो खून ही नहीं है; ये स्वतन्त्रता 
ग्राप्त करने के लिये क्या कर सकते हें ? 


६ शूद्र शक्ति 

` gat में तप के कारण यद्यपि कुछ शारीरिक 
यल है परन्तु बह बल ज्ञान शून्य होने के कारण 
स्वतन्त्रता को प्राप्त कराने का साधन होना! तो 
दूर रहा यह तो परतन्त्रता की बेड़ियाँ को और 
भी इढ़ता से जकड़े चला जा रहा हे। जहां तहां 
ganat और हिन्दुओं में जो शूद्र हैं उनको 
भडका कर आपस में लड़ा दिया जाता है, cat 
इन शूद्रो केबल. का उपयोग अपने आपको 
मारने में द्वी हो जाता है । ये बल न होता तो 
शायद्‌ स्वतन्त्रता प्राप्त करनी कुछ सुगम हो 
ज।ती | ५ 


७ वाह्म शक्ति 
अब haa ब्राह्म शक्ति ही रद्द जाती हे 
ज्ञिसके द्वारा कि हम स्थतन्त्रता को प्राप्त करने 
= कुछु-उमीद्‌ कर सकते हैं। बस्तुतः ये शक्ति 


अन्य सब शक्तियो से श्रेष्ठ है । बेश्य तथा शद्र- 


शक्ति की अपेक्षां at च्षात्रशक्ति अच्छी थी 


परन्तु. ब्राह्मशक्ति के सामने इसे भी सिर झुकाना 


पड़ता है और agin कहद उठती हे कि 
धिग्बलं कषत्रबलं ्राह्मतेजो- बलं बलम्‌ः।” 


Par so =o 2 


स्वतन्त्रता की भ्राष्ति का साधन 
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qaga: यह शक्ति इतनी श्रेष्ठ हैं इसलिये हमें 
इस से अवश्य स्वतन्त्रता मिलेगी पेसी हमें पूण 
श्रद्धा रखनी चाहिये | 
आइये देखें कि इस शक्ति का उपयोग हम 
किस रुप में करं? कई तो इसका प्रयोग Council 
में जाकर बिचारार्थ पेश हुए २ नियमों पर 
बादविघाद्‌ करने के रूप में करना चादते हैँ । 
परन्तु दूसरे इस प्रकार के प्रयोग को अकाश 
में प्रहार करने के समान व्यर्थं बतलाते हैं । 
घस्तुतः नो हमे स्वतन्त्रता देना नहीं चाइदते 
उनके साथ युक्ति प्रत्युक्ति करके हम स्वतन्त्रता 
wat ag पक शेखचिल्ली का मनसूचा कभी 
कार्ये रूप में परिणत gat २ हमें दीखेगा नहीँ । 
स्वतन्त्रता लेना तो टूर रहा । होता क्या है ? 
हमारी जाति के बड़े २ दिमाग शुष्क विवाद 
में लगे tea हैं; उनका ब्यय वहीं हो जाता है I 
जाति का जो भलां.उन दिमाग़ से द्दोना था 
वह भी नहीं gia, हमारे बड़े २ नेता वस्तुतः 
नेतृकार्य न करके Councils के खेल faat 
में ही लगे रहः जते हैं | वृद्ध होते हैं तो आंख 
खुलती हैं । परन्तु अब तो वह शक्ति समाप्त 
दोचुक्री होती है जिसने कि जाति की उन्नति के 
लिये कुछ कार्य करना था । वस्तुतः ही ब्राह्म- 
शक्ति का यह कोई सदुपयोग नहीं । उसका व्यर्थ 
व्यय करनो हो, उसका कोई लाभ न होने देना 
हो, तो निःसन्देह सर्वोत्तम उपाय Councils 
में लड़ना झगड़नो ही है । अस्तु 
. इसका उपायान्तर यह है कि हम इस शक्ति 
का उपयोग सूत्रयज्ञ में करें । आइये, देखें तो 
सही कि इस प्रकार करने से दोगा क्या ? 
महाराज कहते Ef = 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGan 


Po we = 


x 


RT” —_ 


२४ 


“यद्यदाचरति Agaa JÀ जनः । 

a यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तं द्‌ जुवतेते |” 

अर्थात्‌ बड़े पुरुष जो (कुछ करते है छोटे 
उनका अनुकरण करते हैं । एवं हमारे ज्ञानी 
लोक क्रियारूप से इस यक्षं का उपदेश करेंगे तो 
समान्य लोक भी इस यज्ञ को करंगे। धीरे २ 
यह्‌ यज्ञ sat दिशाओं में विस्तार होजाने पर 
यहां विदेशी कपड़े की श्रायश्यकता न TÈT | 
विदेशी महायन्त्रों के अधिपति घनाभाव के कष्ट 
को अनुभव करने लगेंगे तथा वे भी भारतीया 
की Level पर झाजाने से हमारी अवस्था को 


sarfa । 


A ‘ 
[ ama qo १६८३ 


अपने भोगां को प्राप्त करना मनुष्य का आदर्श 
ai अपितु हेय है । हमे स्वतन्त्रता मिल 
जायगी उन्हे धर्म का मार्ग दृष्टि गोचर हो 
जायगा । एवं, इस चक्र के चलाने से एक के 
स्थान में दो उत्तम फल प्राप्त दोगे । इस चक्र 
का चलाना स्वतन्त्रता को प्राप्त करने का मुख्य 
साधन है । यह प्रत्येक भारतीय का धर्म है I 
कृष्ण मदाराज कहते हैं किः 

एवं प्रवर्तितं चक्र agada ह यः | 

अघायु रिन्द्रिया रामो मोघं पार्थं ख जीत्रति ।” 

यदि इस प्रकार इस स्वतन्त्रता प्राप्ति के 


ihe 4 


अच्छी प्रकार समझ BAT । जहां हमे स्व- सास्विक carga में हम "युधि-ष्ठिर” बने तो 
तन्त्रता स्वतः मिल mam agi सांथ अझन्तमें हम अवश्य अपने "'्नन्त-विज्य” 
ही साथ सम्भवतः डनको भी यह समभ नामक शङ्क को गुञ्जा दी दंगे । 
ataa कि “gat को पराधीनता रख कर EA 
r > 
1 ; Ta 
जोवन तथा इसका SEL (३) : 
लेखक-भ्री डाक्टर राघ।ऊप्ण जी M. BB, Sc. प्रिसिपल मेडिकल [कालेज गुरुकुल कांगड़ी ri 
(फाल्गुण के अंक से आगे। ) =- 
E 


वायु 
त अंकों में हम इस नियम 
पर पहुँचे थे कि जीवन 
3 d विद्या के अनुसार जीवन 
हा, [$ का उद्देश उत्तम सन्तान 
i उत्पत्ति है ओरइस उद्देश 
की पूर्ति के लिये :-- 
 १-वंश की उत्तम शारीरिक अबस्था होनी 
चाहिये जिसके लिये बंशीय arenga (Racial 
Hygiene ) का ज्ञान होना चाहिये | 
7 आत पिता का शरीर उत्तम होना चाहिये 
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जिसके लिये माता पिता को वेयक्तिक तथा गृह 
स्वास्थ Ja (Personal and Domestic Hy- 
giene ) का ज्ञान होना चाहिये। 


= 
i 


३-उत्तस उत्पादक अरुं के लिये ड 
तथा उत्तम आचार और विचार के fears 
पता होने चाहिये । 

पिछले अंक में यह भी देखा था कि किसी । 
व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य खुधारने के लिये निम्न 
साश्रनो की आवश्यकता हे: - 

१, उत्तम वायु 

२. उत्तम भोजन | 
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जीवन तथा इसका ST शय zy 


. मल त्याग 

. उत्तम स्थिति (Posture) 

« स्नान तथा शारीरिकस्वच्छुता 

६. व्यायाप्र, कार्य तथा विश्राम 

हमें क्रम से प्रत्येक साधन पर विचार करना 


होगा | 


<= C AY 


१ उत्तम वायु 

यह एक ऐसा आवश्यक पाथं - हे जिसके 
चिना जीवन असंभव है। . लोग वस्त्रों के बिना 
रह सकते हें ओर भारतवर्ष ;में तो aa रहित 
व्यक्तियों की तों कोई गिनती ही नहीं हे। जो 
लोग वसत के बिना एक मिनट भी नहीं रह 
सकते बह केवल फेशन ओर अभ्यास के आधीन 
हैं । कई पुरुषों ने भोजन दिना कई २ दिन तक 
जीवत रुई कर सिद्ध कर दिया है कि इसके 
faai भी aa समय तक रह सकते हैं । “जल 


बिना भी ag दिन तक माण नहीं निकलते परन्तु ` 


वायु पक ऐसी वस्तु है जिसके बिना ५ fez 
से अधिक जीवित रह सकना किसी योगी का 
ही काम है । आश्चर्य तो यह है कि जीवन के लिये 
इतनी अत्यन्त आवश्यक at के भी हम गुण 
नहीं जानते । संभवतः इसका यह कारण है कि 
इस माया काल (materialism) में हमें यह atg 
बिना मूल्य के मिल जाती है। परन्तु यहीं पर तो 
peat सूल है क्यौकि af विचार gan देखा 
जावें तो इस भयंकर भूल का दाम अन्त में 
पर्याप्त देना पड़ता है, जो fara चक्र ( table ) 
-से स्पष्ट है :-- ; . 
यह तो सब को et पता है fe क्षयरोग 
(Pithisis) geag के कारण होता है । 
भारतवर्ष मे प्रति वर्ष १०,लाख सत्यु इस रोग़ 


से होती है ओर लगभग ७० लाख पुरुष इस 
रोग में क्रान्त होते हैं । यदि मान लिया जाये 
कि औषधि, सेवा gaa, वेकारी में प्रति रोगी 
पर केवल १० रुपया (जो aga कम राशि है ) 
ब्यय होते हैं, तो कुल धन ७ MUS रुपया केवलं 
क्तयरोग या दुष्ट वायु के परिणाम पर खच्च 
होते हैं । यदि शुद्धवायु का aaa किया जाता 
तो १ पेखा भी व्यर्थ व्यय न होता | 

वायु की उपयोगिता सिद्ध करने के लिये कोई 
बड़े २ प्रमाणो को छ्रांवश्यकत नहीं | जिस को 
संदेह हो उसे चाहिये कि अपने शहर से बाहर 
खुली हवा में गहरा yara (deep breath) लेकर 
देखे। यदि उसके eet स्फुर्ती न आजावे या अपने 
अपरो उत्तेजित seas न करे या अपने मस्तिष्क 
(brain) को अधिक निर्मल न पावे at निसन्देह 
वायु का कोई लाभ नहीं कहना चाहिये । अमे- 
रिका में परोच्षण करने - पर पता लगा कि जो 
व्यक्ति साथारणतया २५ सेर का बोझ शिर के 
ऊपर २५ वार ले जा सकते थे, वे १५ बीस वार 


गहरा श्वास लेने के पीछे उसी भार को ५० बार 


ऊपर उठा सकते थे । वास्तव में हर पक व्यक्ति 
के जीबन में ऐसे उदाहरण मिलते ही रहते हैं । 
परन्तु हम उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते | 

चायु की श्रावश्यकता का इस से अधिक 
और क्या प्रमाण होगा कि यदि कोई आदमी 
४ मोल चले तो वह जो पहले २ पांव भोजन 
खाता था अब २॥ या ड्यों़ा ३ पांव खा लेगा 
परन्तु देखा गया है fk aa आ३मी अति मिट में 


3८० घन इञ्च ‘cubic inches) वायु Rawa a 
-के साथ (inhale) @a हैं, परन्तु ७ मील चलने - | 


ey 


| 
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मिनट बायु लेनी पड़ती है । 

अच देखना यह हेकि बायु का इतना महत्व 

और आवश्यकता क्यों हैं ? इस लिये कि :-- 
१ यह रक्त को शुद्ध करती हे, केवल इस लिये 
at कि वायु रक्त को ओक्सीजन (Oxygen ) 
दे कर चमकीला लाल बना देती हे परन्तु इस 
लिये भी कि यह रक्त मे मिले मल पदार्थों को 
(Carbon-Di-Oxide) को ले लेती है | अर्थात्‌ 
वायु रक्त को उत्तम और शुद्ध पदार्थ देती है 
गौर अशुद्ध ( impurity ) ले लेती है। यह मल 
-( 0९ ) रक्त शरोर के एक २ भाग से एकत्रित 
करके फेफड़ों ( 11785 ) में ले आता है जिससे 
'रक्त ही नहीं प्रत्युत शरोर के सब तन्तु शुद्ध हो 
'जाते हैं । यदि इसे शरीर से बाहर न जाने दिया 
ज़ावे तो ३-४ मिट में ही आदमी दम घुट जाने 
से मर जाता है। किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान में 
TFA जहां कि उसके रक्त का शोधन न हो सके 
"अर्थात्‌ जिस कमरे में ( Oxygen ) (वायु का 
YE भाग) कम हो sitt (Crbonic acid gas) 
(( वायु का अशुद्ध भाग ) अधिक हो तो फिर 
देखे कि उसकी क्या अवस्था होती है। आप 
ay ही ऐसे कमरे में जा कर देखें कि कितनी 
जल्दी tat, कठिन vata (hard breathing) 
ओर अंगों की 'फड़फड़ाहद ( Convulsions ) 
‘Sita होते हैं वनहीं। का आपने कभी aE 
नहीं सुना 'कि अमुक कूप'में कई आदमी उतरे 
अर सब के सब मर गप--क्यां-यह इस लिये 
कि उस रूप में कार्बोनिक गेस aga अधिक 
शशी । इस कूप का एक लक्षण यह है fe उसमें 


-जलती हुई मोमबत्ती उतार 'कर देखते हैं कि 
aad बु़् जातीहैयानहां। शुद्ध कूप में नहीं 
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घुझेगी | जब इसमे यह छोटी सी ज्वाला 
(Flame) बुक जातो है तो क्या हमारे जीवन की 
ज्वाला न TANT ? 

२. दूसरा लाभ यह है कि जो हम भोजन 
खाते हैं वह वायु की सहायता से ही तन्तु 
में परिणित हो सकता है | 

३ जिस प्रकार लकड़ी वायु की' सहायता 
से जल कर गर्मी उत्पन्न करती है इसी प्रकार 
शरीर में भोजन भी वायु के सहायता से धीरे २ 


जल कर (Combustion) शरीर में गर्मी उत्पन्न : 


करता है। वायु के अभाव में शरीर ठंढा पड़ 
जाता = | 
इन कारणा से पता लगता हे कि चायु क्यों 


शरीर के लिये एक अत्यन्त उपयोगी पदार्थ है ? > 


अतः हमे यह जानना ज़रूरी है कि वायु को 
शुद्ध कैसे रखें ओर इसका सेवन कैसे करे 1 _ 
जो लोग खुले स्थानो में निवास करते हैं 
SNC प्रकृति के खुले कमरे मे रहते हैं उनके लिये 
यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता कि शुद्ध वायु 
कहां से ले। यह प्रश्‍न तो वहीं कठिन हे जहां 
शहरों में ऊंचे २ घरो की लम्बी २ पक्तियां तंग 
गलियां बना देतो हैं ओर जहां कई लोगौने-जो 
घरों के निचले कमरों में रहते हें-कमरो में सूयं 


भगवान को जीवन देने वाली किरणौ को प्रवेश 


करते कभी नहीं देखा। जिन्हें यह भी पता नहीं 

खुली हवा का ठंढा कोमल भोका किसे कहते ? 
यह प्रश्‍न इस लिये भी तीब होतां जाता है क्योंकि 
शहरो में जनसंख्या प्रति वर्ष ag रहो हे ओर 


2 


4 


“निवास स्थान छोटे और तंग होते जाते हैं। | 


यदि इसका शीघ्र ही उपाय न किया गया और 


लोगों के दिलःमें शुद्ध घायु का प्रेम उत्पन्न न. | 
à E 


aga, do १४८३ | 
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डुआ तो भयंकर परिणाम की संभावना हे। 

gaba से जिन शिशुं, बालकों ओर गर्भवती 

feat को शुद्ध वायु की विशेषतः आवश्यकता 

हे (क्योंकि शिशु बालकों में वृद्धि जोरों पर होती 
। हे ओर जननी में श्ण gfe कर रहा होता है ), 
उन्हीं को घरों ओर तंग गलियाँ, कूचों में कैद 
रखा. जाता Fl यही कारण है कि सारतबर्ष में 
शिशु बालक ओर feat क्षयरोग से अधिक 
मरते हें। क्या आपको अव पता लगा fe शुद्ध 
बायु को सेवन केवल इसलिये नहीं कि इस से 
स्वाथ्य ही ठीक हो जाता हे प्रत्युत इस लिये भी 
यह आप की जाति के नन्हे फूलों की जीवन- 
दातृ St बद्धक हे। क्या आप यह अनुभव 
नहीं करते कि जो बच्चे खुली वायु में रहते हैं 
उनके चेहरे गुलाब की न्यायी दमकते और 
चंमकूते हैं, उनका रंग gat जैला पीला नहीं 


— 


' शुद्ध वायु की आवश्यकता केवल दिन को ही 
होती हे क्योंकि राजि को हम कमरो को खूब 
arg कर के एक बन्द बक्सर ( Black hole ) 
बना कर सोते हैं। कितनी भूल है! रात्रि को 

“ ही दिन की थकावट दूर करने के लिये निद्रा 


होता | हम लोग संभवतः यह समभते हें कि: 


देवी की गोद में जाते है, ओर उसी समय थकावट 
के दूर करने के उपायों में बाधा भी डाल देते हैँ. 
atc फिर कहते हैं कि रात बड़ी बेचेनी से 
कटी । इसका यह श्रर्थ नहीं कि यदि कभी ऐसे 
स्थान में रहना पड़े जहां वायु का प्रवेश कम हो. 
तो मनुष्य इतना झु भलाये कि निर्बल हो जावे. 
परन्तु शुद्ध वायु का सेवन एक स्वभाव बन 
जाना चाहिये । 


एक भयंकर भूल हम और भी करते हैं कि 
रोगियों को विशेषतः बन्द स्थान में रखते हैं 
जब कि उन्हे स्वस्थ होने के लिये, अतीत रोग से 
युद्ध करने,के लिये शुद्ध वायु, की विशेष आवश्य- 
कता होती हे । 

अब इस बात पर विचार करना भी आव- 
श्यक है कि शुद्ध वायु किसे कहते हैं? उत्तम 
ay में निम्न गुण होने चाहिये :--. 

१. इसमें गति हो, यन्द न हो । £ 

२. यह ठंढी हो, गर्म न हो । 

३. यह तर हो. खुष्क न हो, 

४. यह ताज़ी हो I 

( क्रमशः ) 


pe ee 


कलियो को माता 


जो तुम जानते हो कि fra ace 
“We > अंग्र ज़ लोग 'दुकानदारों की 
AN S 
A कौम? ( Nation of shop- 
DG EN 
keepers ) कहलाते = ओर 


ले०-श्री० देवशर्मा जी बिद्यालंकार 


कद्दलाने: खगे थे वैसे ही इम भारतवासी कयां 
कहाते हैं ? हमारा नाम है gadt की कौम” 

( Nation of Coolies){ इम, तीस करोड़. 
Ment उठाने वाले, (भार TET wel | बाले” कुली . 
हैं हमने ३०००००००० होकर क्या he 


¢ ba at 
कयां हम इतनी बड़ी संक्या में सार ढोने के fase 
y r 
er = 
SESE CO) Coralia NEM DME sy, ee Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri =< cee he fe 
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ही पैदा हुवे है? ओह | कुलियो की माता, 
फुलियो at दुःखिया दीन माता, जो कि तील 
करोड़ बालक रखती हुई भी उनके साथ दिन 
रात कुलीगीरी ही करती है। श्रच्छा होता कि 
हम संख्या मे इस से आधे, चोथाई, बल्कि 
दसवां हिस्सा होते-तीस करोड़ की जगह केवल 
तीन करोड़ ही द्दोते-परन्तु कुली न होते; 
‘aa’ eld, माता के "पुरुप? ( पौरुषयुक्त ) 
संतान होते | तब हमारी माता हमारे भरोसे 
पर रात भर निश्चिन्त तो सो सकती | 


इस प्रकार के विचार उठने लगे जब कि प 
पढ़ते हुवे विद्यार्थी के मुख से निम्न शलोक 
सुनायी दिया । कान में पड़ा:-- 

सहैव दशभिः पुत्रे भारं बहति गर्दभी | 

` पकेनेव सुपुत्रेण सिंही स्वपिति निर्भया& ॥ 
ae $ ® क 
वास्तव में हमने अपनी माता को ‘fae’ 
के स्थान पर ‘aga’ ही साबित fear 21 
सचमुच संख्या बुद्धि बृथा 21 wet AW 
(quality) होता है vet “संख्याः (quantity) 
की अवश्यकता नहीं ोती। शेर का बच्चा एक 
ही पर्य्याप्त है। भारत मांता के इतने पुत्रों की 
जगह तिलक, गांधी जेसे थोड़े से ही ‘ate’ 
पुत्र रहते तो उस के सब दुःख मिट जाते। 
इस लिये अब अपना सब ध्यान, सब सामर्थ्य 
सब बीर्य 'संख्या' बढ़ाने के स्थान पर “गुण” 
बढ़ाने में ही खरचं करं। ठीक कहा जाता हे 
कि 'गुलामो की संख्या मत agi, स्वामी 
रामतीर्थ ने तो अपने प्रसिद्ध 'बरह्मचय’ व्याख्यान 


ज्योति | 
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में कहा था, “क्यो भारतवर्ष को काल कोठरी 
ही बनाकर छोड़ोगे” | = 


ral i} 


स्वामी सत्पदेव ने 'राष्ट्रीय dea’ मरें | 


एक प्रार्थना यह भी लिखी हैं-- 

मैं देश के लिये ब्रह्मचारी रहूंगा! 

इस प्रार्थना को प्रति दिन करो ओर aaa 
द्वारा माता की शोर” संतान चनो | 


& & & & 


हम 'भार बहन करने ata’ कुली क्यों et. 


गये ? क्योंकि हम अपना बोझ अपने आप 
नहीं उठा सकेते | जो AGT अपना बो 
अपने आप ( स्वेच्छा खे) डठाता .है ब्द तो 


A 


“स्वाधीन ger है। जो दूसरों को भी बोभ- 
अपने आप स्वेच्छा से उठाता है घद्द 'परोपकारी'.. ` 


है। किन्तु जो दूसरों का चोक दूलरों की इच्छा 
से उठाता है वह ‘Hal’ हे। ओर ager दूसरे की 


इच्छा के अधीन-तब होता है जब कि उस मे 


इच्छा को स्वाधीन रखने की. शक्ति'नहीं रहती.। - 
इस लिये में कहता हुं कि हमारे कुली दोजाने का. 
कारण ag है कि हम में अपना बोझ अपने आप. | 


उठाने की शक्ति नहीं रही-। 


अपने राज्य का अपना वोभ हम स्वयं 
नहीं उठा सकते है. इसीलिये हम कुली बनकर 
नानां तरह से दुसरो का बोभ उठा रहे है । हम 


| 


F- 


तीस करोड़ मिलकर मांचस्टर की मिलो . at 


चोक उठ रहे है | यदि हम Het लोग” आज 
विदेशी as पहिनने से हड़ताल करदे तो 
कल ही इनःमिलो में ताले पड़ जांय। 


के कारेण निभय होकर सोती है ॥ 
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कुलियाँ की-माता 


२६ 


ब्रिटिश fea के लिये हिन्दुस्तान में रखी हुई बड़ी 
फ़ौज के महाव्यय का भारी बोझ कर ( Tax ) 
दे दे कर हम ही गरीब भारतवाखी 'कुली' 
उठा रहे Ël इसी तरह अन्य नाना प्रकार 
के कर देते हुवे, सरकारी नौकरियां करते हुवे, 
तथा अन्य सेकड़ों तरह से सद्दयोग करते हुवे 
समूद्रूप से हम खत भारतवासी 'कुलियौँ की 
कौम'-'विदेशी नोकरशाद्वी' के इस बड़े भारी 
बोझ को उठाये जारहे हैं इस तरह दम तीस 
करोड़ लोग कुलीगिरी में अपना जीवन विता 
रहे हैं । पे मेरे कुली भाइयों | में रोकर कहता 
हूं कि अब ae कुलीगीरी बस करो | यह अच्छा 
नदीं | पराई इच्छा से ( पराधीनता से ) Fart 
का बोभ उठाना छोड़, अपना बोभ स्वयं उठाने 
घाले वन जाओ और किसी तरह अपनी माता 


| को @faat की माता! की.जगह बढी 'देव माता 


> 


० १० 


, बनांलो । 


सब से पहिले अपने खद्दर का थोड़ा 'खा 
किन्तु खुरद्रा भार अपने कंधे पर स्वेच्छा से 
उठा कर मांचेस्टर की मलमल का सुलायम-बोभ 
ala को कुलीगिरी तुरंत त्याग दो ( इस. कुल्ली- 
गिरी की दासता से मिलने वाले दो -पेसे 
भी हंसी के साथ त्याग दो ) | अपना यह-एक 
बो स्वयं उठा कर देखो | यदि इसे उठाशोगे 
तो थोड़े दिनों में ही देखोगे कि अपने राज्य का 
-अपना बड़ा भारी बोझ भी स्वयं उठाने at 
शक्ति gaa होगी और तब तुम सब कष्ट सहन 
करना स्वीकृत कर लोगे; पर दूसरों के दासता 
पूर्वक दिये इस 'नोकरशाही'.: के बोभ.क्रो घड़ी 
भर भी उठाने की कुलीगिरी न कर सकोगे | 
o g & 2 _& 


Bal दम श्रव 
राजपूत ( राज पुत्र ) 
स्वयं उडाले | इख में क्या हँ ? 

गुरु गोविन्दर्लिद्द ने. mer था चिड़िया से 
'चिड्िया' खे 
‘amv’ बना दिये थे । हम वे दी भारतवासी 


'क्ुलियो? की जगह सचमुच 
बन aia | अपना ate 


में बाज बनाऊँ। ओर gia 
यज भी फिर चिड़ियाँ स बाज़ बन सकते हैं, 
nga से fag बन सकते हैं, कुलियां से राजपूत 
बन सकते हैं, गुलामों खे ‘age बन सकते 
हें, ओर दमारी माता 'कुलियां की माता” की 
जगह Sana’ बन सकती हैं, चेरी” की 
जगह रानी बन सकती दें | 

ओऔर बनना क्या है? यद्व राम और कृष्ण 
की माता ऋषि, सुनियो की माता भीष्म और 
अर्जुन की माता, सीता और सावित्री की माता 
sat WAT प्रताप ate शिवा की माता, क्या, 
ag wat कुलियाँ की मातां' कहलाने योग्य है ? 
केवल ‘cafe’ होने की देर है। जब दासी रानी 
बन सकती है तो रांनी को ही फिर रानी बनाने 
में कयां घबराहट है ? क्या मुश्किल हे? 

2° - g ® * 


हे भारतवासी ! ज़रा देख हम कुली बने 
हुवे कुपुत्र ने अपनी माता को बंधवा रखा È 
और अपनो कुलीगिरी की कमाई में मस्त हें । 
यदि तेरा ध्यान इस तरफ नहीं जाता तो तेरा 
पूजापाठ किस काम का, रोज्ञा, नमाज़, किल 
काम का, “फास्ट प्र यर” किस काम का ? "माता 
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( इस हालत में ) भुला कर, विमुख रह कर 
कर तू इश्वर को प्राप्त दोजायगा ? मूर्खे झूठे 
धर्म के ओडम्बर और पाखएड को दूर करके 
तथा भय और पक्षपात Sale मलो से हृदय 
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अपनी माता की सेवा करना at Tal का सबसे 

पहिल्ला ad है, यही ईश्वर पूजन है, इसी में दी ' 
जगन्माता की सेवा है, aaga इसी में ह्वी. 
जगन्माता की सेवा है । 


uf 


को शुद्ध करके पवित्र अन्तःकरण से देख कि x x x x 
निदाच ! 
प्रिये | त्याग tat BY, HA हे सञङ्गाचना । a 
i ` यह क्या ? निदाघ ! लेशो, यह दीक्षा I 
जिस से व्याकुल हैं, इस aè में देखो, 
; भूचर, जलचर तथा नभचर, मम दष्ट में | तेरी संतप्तता से ब्यग्र हो | 
कालिदो के कूल, ` दुखिया मयूर, ra 
है अलवेली घह छुबि क्या? जो-- जो तेरे ataa से, पंखे फेलाकर बेठे। , . -& 
| भीकृप्ण के काल में, उनकी ही giz में, "६ 
बृन्दावन की कुञ्ज-निकुञ्ज के पु ज में, सर्प, नकुल अरु मूषक-- i 
थी, बह अद्भत सुख-शांतिता | बेर भाव को सुळाकर, i 
वे दिन थे, निदाघ ı | पाल-पास, आकुल दो आकर खेठे । 
ढ x x RE RIN x x x x 
. प्रिय निदाघ ! ै ae समय, 
t यद्यपि तू है उग्रता की afer; झव हे क्या कुश्‌ ? प । 
i! तो भी होती है एक हमारी स्वाथ-पूत्ति | जब, ; 
i . अच्छा आग्रा, देश के सघ आये-बन्धचु-- ! 
| तुम देते हो eat नहीं मुझे शिक्तो ? पारस्परिक की फूट को त्यागकर, > 5 
T a आपने को भूलकर, y 
a ठीक है ) संगठित हो पक-सूत में । 
E- अब थापत्ति का होता हे सोमना; x x x x 
f सारे व्यक्ति तब, 'बीर-हरि? : 


~ 
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क हमारी मंजुषा % 


2 आज़ाद कथा (अर्थात खंत्तिप्त हिन्दी 
फिसाना-श्राज्ञाद ) रूपान्तरकार श्री० प्रेमचन्द, 
्रकाशक--गंगा 'पुस्तक माला कार्यालय लखनऊ, 
पृष्ट संख्या Yar सूल्य २॥)। 

St भाषा में पंडित aata द्र लिखित 
प्फिसाना-श्राज्ञाद्‌ को जो उच्च स्थान प्राप्त है 
वह ez जानने वालो से छुपा नहीं | grea और 
विनोद्‌ का यह भंडार उद्‌ भाषा का एक अमुल्य 
रत्न है। इस पुस्तक-में लेखक ने उस समय की 
विलासप्रिय सामाजिक दशा का बड़ा चित्ता कर्षक 
चित्र etar है, उस समय की सामाजिक कुरी- 
faat और कुप्रथाओ पर ऐसी मधुर हंसी उड़ाई 
है कि पढ़ने से ही पता लग सक्ता दे | उदू भाषा 
साहित्य के इख सुरभित पुष्प को हिन्दी भाषा- 
भिज्ञ पाठको के लिये प्राप्य बनाकर श्रीयुत 
प्रेमचन्द्‌ जी ने बड़ा उपकार किया है। मूल 
पुस्तक बड़े साईज की चार जिल्द में कोई 
४००० पृष्ठ पर समाप्त हुई | श्री प्रेमचन्द जी 
ने इसका पूरा हिन्दी अनुवाद न करके परिष्कृत 
रूपान्तर षी किया है । और इस क! कारण उन्हीं के 
शब्दों में यह है कि पुस्तक में अनेक प्रसंग ऐसे 
हैं जिन से नतो छात्रों पर प्रकाश पड़ता È 


> र नहास्ययाव्यग ही का कुछ स्वाद्‌ 


मिलतां हूँ । कहीं २ हास्य इतना नोरस ओर 


-अश्लील है कि उस का अनुव(द करना अनुप- 


युक्त था | हमने इन प्रसंगो को छोड़ दिया है 


'फुटकल लेखों को भी हमने एक samt में 
'बान्धने की चेष्टा की है, बोल चाल की भाषा 
ज्यों की त्यो रहने दी हे, बहुधा जगह की 


` 
~ 
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किफायत के लिये कई २ धावा को मिला दिया 
है” sta: यह हिन्दी रूपातंर दो भागों में १००० 
पृष्ठ पर पूरा होगा । प्रस्तुत पुस्तक पहिला 
भाग 2 | 

फिसाना आज्ञाद फ़्या है az प्रमचन्द्र जी 
ने स्वयँ ही भूमिका में लिखा 2:— 

“फिसाना आज़ाद में आपको लखनऊ के 
भोले भाले, रंगीन नव्ताव मिलते हैं, उनके 
खुशामदी garat के दर्शन होते हैं, उनकी 
Amma के हावभाव का चित्र नज़र आता हे; 
कहीं बांके आते हैं । तो कहीं श्रफीमची, कहीं 
afanat की fast चितवन हैं, तो कहीं 
वेश्याओं के नाज़ नखरे; कहीं मदारी के तमाशे 
Š at कहीं सरकस के; कहीं बाज़ार का मोल 
तोल हे कहीं naaal का रागरंग । ये सब 
दृश्य इतने मनोरंजन, इतने हास्यमय हैं कि 
पढ़ते हो बनता है । फ़िखाना आज़ाद उदू 
भाषा का पहला उपन्यास है | हमे पूणे आशा 
हे कि हिन्दी पाठक इस साहित्य रत्न पुस्तक के 
पाठ से अवश्य लाभ डठावंगे | 

२, सुकवि-सकीत न--लेखक महावीर- 
प्रसाद डिवेदी, प्रकाशक-गंगा पुस्तक माला 
कार्यालय, UAAR, TE १७० मल्य १) 

सरस्वती सम्पादक श्री To महाबीर प्रसाद 
द्विवेदी जी से हिन्दी संसार का परिचय कराना 
हिन्दी प्रेमियोका उपहाख करना है| यह पुस्तक 
हीं हिन्दी साहित्यरत्न की रचना है । 


द्विवेदी जी ने समय २ पर सरस्वती में अपने 


छुकवियों, कदिताप्रेमियों तथा कवि-कोविदोँ 
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के आश्रय दातारौ के erra में जो परिचया- 
त्मक लेख लिखे थे, इस पुस्तक में उनका संग्रह 
है । श्रीयुत पंडित दुर्गा प्रसाद्‌, कवि माइकेल 
HJATA, कबिवर लछीराम, प्रतापनारायण, 
नवीनचन्द्र इत्यादि चौदह विद्वानों ate विद्या 
प्रेमियों के जीवन चरित्र 2) साहित्य प्रेमियों 
के लिये ay पुस्तक एक अनमोल धस्तु है, जहाँ 
इस से इन विद्वानों की कविता का स्वाद लेने 
को अबसर मिलता हे वहाँ अनेक विप्लवाधाओं 
के होते हुए भी इन्होने जो विद्या प्रेम प्रकट 
किया aa नितान्त अनुकरणीय है। हम साधारण 
ब्यक्ति तनिक भी अवस्था के प्रतिकूल ala पर faa 
होकर बेठ रहते हैं परन्तु इस पुस्तक के कथानाय को 
के जीवन हमे यद्दी शिक्षा देते है कि परस्थिति 
पर विजय पाना ही शिक्ता का: उद्देश्य और 
विद्या विलासियो का अवलम्ब है । इस के 
अतिरिक्त इत चरित्रों के पाठ से gë अपने 
साधारण जीवन को ana और उच्च बनाने 
बाली भी अनेक शिक्ता मिलती हैं । 
` पुस्तक की शेली के विषय में अधिक कहने 
की आवश्यकता नहीं। द्विवेदी जी को लेखनी 
में जो माधुर्यं कोमलता, और -रस है बह 
हिन्दी के बहुत कम लेखको को प्राप्त È) 
इन चित्रो के चित्रण में आपके इन शुणा के 
अतिरिक्त आप के गूढ़ स्वाध्याय, विचार- 


स्पष्टता तथा प्रौढ़ पारिडत्य का पूरा २ परिचय 
faqat? सब के सब लेख जद्दां सारगर्भित है 


वहां मनोरंजक भी हैं । गंगा पुस्तक 'माला 
कार्यालय ने इन लेखो को पुस्तकाकार छाप कर 


हिन्दी संसार का बड़ा उपकार किया है। 


^ ३ राव बहादुर ( ्रदसन) 'अञुवादृक् 
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— q 
श्रीयुत लएलीप्रलाद पांडेय । प्रकाशक डपरोक्त | 
गगा पुस्तक माला कार्यालय, पूछ १७० Fo १॥) ह 


प्रसिद्ध लेखक 
श्रौर rena नाटक कार हैं । साहित्य संसार 
में इसकी तुलना कालिदास और Araña 
से की जाती है। प्रहसन तथा उसके नाटको में 
व्यंग ओर हास्य रस की प्रश्चानता हे। उसने 
कितने ही प्रहसन लिखे हैं ओर TENT नाटक 


मोलियर फच भाषा का 


भी | उसके गम्भीर नॉटक उसकी merat 
और रचना शक्ति के परिचायक हैं परन्तु इनमें e 
भी faaiz की man पग पग पर दीखती 
है । eter ओर विनोद तो मानो मोलियर 
के स्वभाव का az अंग है । aA कारण है 
कि उसे प्रहसन लिखने & विशेष सफलता प्राप्त 
हुई है उसने प्रहसन भी ऐसे लिखे = जो कि 
अभिनय करने योग्य हो । इन प्रहसनां का पक 


मात्र उद्देश्य वेबक्तिक और सामाजिक कुरीतियाँ 


का दूर करना E इन की हंली उड़ाकर ही 
दर्शकों के हृदय में इन ले घृणा उत्पन्न करना 
ओर साथ ही मनारंजकता की पूरी २ सामग्री 
डपस्थित करना agt मोलियर का aa था | 
ओर इसे अपने उद्देश्य में बड़ी सफलता प्राप्त 
हुई । 


राव बहादुर भी मोलियर के पक {ग्रन्थ 


के आधार पर at लिखी गयी है । कोई २० वर्ष & 


ZÀ इस पुस्तक का मराठी अनु गद हुआ atl 
ya लल्लीप्रसाद जी ने उस अनुवाद के सहारे | 
'ही इस पुस्तक को लिखा है । परन्तु प्रस्तुत | 


Agra, To १६८३ | 


हमारी मंजूबा ३३ 


Raat के कारण भिन्न २ रूप रहण कर लेती 
हैं act कारण है कि हमारे देश के रीति रिवाज 
में फ्रान्स के रीति रिवाज से बहुत कुछ Beat 
है | श्रीयुत पांण्डेय जी ने मूल पुस्तक में उचित 
परिवर्तन कर इसे दमारे देश ओर सामाजिक 
अवस्था के ठीक २ agga बना दिया हे 
परन्तु इस qada ओर कांट giz में पाण्डेय 
जी ने कांफी सफलता प्राप्त की है । पुस्तक को 
पढ़ने से यह पता नहीं चलता कि यह किसी 
अन्य भाषा की पुस्तक का अज्भवाद ह । carat 
भाषा परिमर्जित सरल और शुद्ध है; ata हमारी 
अवस्था के सर्वथा अनुकूल Blt ढंग रोचक है | 
केवल एक आध स्थान पर घटना श्टंजला में 
ढीला पन आगया हे, tat क्रि विप्णुल्माल का 
एक दम ओर अचानक राव साहव बन MAT | 
ध्पद्सन का विषय राय साहब और राय 
बहादुर के खिताव ओर पद्वियों के भूखे मूख 


घनवानों का TIA उड़ाना हूँ । पुस्तक 
समयानुकूल है क्योंकि अब गान्धी आन्दोलन के 
धीमा पड़जाने से यह भूख पुनः चमकती 


दीजती 2 | 


8. जनन विज्ञान--- 
जनन विज्ञान-लेखक do शिवशङ्कर first | 
प्रकाशक सरस्वती सदन, १२१-२ चोर याग!न 
>लेन कलकत्ता । qg संख्या ३४२ | चित्र 

संख्या ४० । Fz 

| जनन विज्ञान एक अत्यन्त उपयोगी विषय 
È I प्रत्येक मनुष्य यह तो अवश्य चाद्दता है कि 
Sa के यहां सन्तान इो ओर उत्तम सन्तान हो 
परन्तु यह कैसे हो इस चरिषय में उले aga दी 
Wales डान होता है । खेद को विषय तो 


परिश्रम अत्यन्त खराहने योग्य हे, बीच २ में 
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ag हैँ कि अपर्य्याप्त ज्ञान के होते हुए भी वदद 
lada agg è AT लकीर का फकीर बना 
रहता है | 

गर्भ-धारण किन saena मे होना 
चाहिये, नी माल तक उख की किस प्रकार रक्षा 
करनी चाहिये, स्त्रो श्र पुरुष का उत्तम Arata 
की प्राप्ति के चास्ते किसर प्रकार अपना ARIT 
व्यवहार रखना चाहिये, प्रसवावस्था के पूर्व 
ओर पञ्चात्‌ किन २ बातो पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये, saa गुह किस प्रकार का दोना aad 
और प्रसव के वाद्‌ सन्तान ओर माता का भोजन 
आच्छाद्नादि किल प्रकार होना चाहिये ये सब 
जितने ही आवश्यक विषय हैं इन पर उतना at 
कम ध्यान दिया जाता 2 | 

यह वात प्रत्यक्ष है कि fea सन्तान को इम 
सर्च गुण सम्पन्न देखना चाहते हे उस का ध्यान 
गर्भ में उस के आने से पूर्व से ही रखा जाय 1 
गर्भ स्थिति के पूर्व से ले कर सन्तान के उत्पन्न 
अवलम्बन 
करना चाद्विये यह सब इस पुस्तक्र के मनन से 
स्पष्ट हो जायगा । जिन उपायों का निर्दे श किया 
गया हे उन सब का परिज्ञान प्रत्येक परिवार 
को होना चाहिये । लेखक का शुद्ध भाव ओर 


दो जाने तक किन २ साधतो का 


चित्र देकर पुस्तक को और भी उपयोगी और 
मनोरञ्जक बना दिया गया है । ae fe 
पुस्तक की भाषा, लिखाई, छपाई आदि 
सभी चित्राकर्षल हैं | nities 
y-a इतिहास--लेखक भ्रीगनपतराय 
SANA, प्रकाशक MA साहित मएउल a 
gg संख्या १५२ मूल्य ॥) | 


३४ 


इस पुस्तक में इस्लाम धर्म की उत्पति sa 
के बिकास तथा प्रारस्मिक इतिहास पर प्रकाश 
डाला गया है | अरव की मरुभूमि/मे कोई १२०० 
बर्षे पूर्व Farag साहब तथा इस्लाम धर्म का 
wR हुआ। at लोग Gata से et AZT, 
क्कूर, अत्याचारी तथा विश्वास घातक रहे R । 
इस्ळॉम का प्रवतेक यद्यपि अपने समकालीन 
@uafaat से आचार के लिहाज से बहुत az- 
कर था, परन्तु इन ज्ञातीय cout का उसमे 
Saar अभाव न था। फिर जिन साथियो की 
सहायता से उसने अपने मत का प्रचार किया 
धह तो इन गुणां मे प्रवीण थे । यही कारण दे 
ईकि इस्लाम धर्म को फेलाने में कितने ही छर 
ओर अन्याय युक्त साधनों का खद्दार। Sat पड़ा । 
जो कुछ उस समय केवल आत्म रत्तो के लिये 
fem गया बही पीछे से सिद्धान्त रूप से sfa- 
afea किया गयां। इसी कारण इस्लाम धम में 
कितनी ही पेसी आआश्ञायें हैं जो कि उच्च सदाचार 
Refs कोण से किसी प्रकार भी ग्राह्य नहीं । 
इस्लोम का alu इतिहास इसी सिद्धान्त st 
era ह, यह इंस पुस्तक के पढ़ने से पता 
गळा है ओर यदि लेखक ने इस को खूनी 
इतिहास को नाम दिया है तो अनुपयुक्त नहीं । 
Gen में इस्लाम की उत्पत्ति और 
frome, कुरान को शिक्षा, खळीफ़ा अवूवकर 
से लेकर खलीफा सुलेमान तकं के १२ 
खलीफा को इतिहास और उनके कारनामे, 
हिन्दुस्तान में इस्लाम का इतिहास, तथा 
इतिहास चेत्ताओं की इस्लाम पर सस्मतियां 
इत्यादि अनेक जॉनने योग्य विषयों पर प्रकाश 


डाला है । पुस्तळ समयानुकूल है । इस से 
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ज्योति 


-डच्छु खल थे । इसी कारण इन्हें जीवन में i 
कष्ट सहने पड़े, बरन यह कहना सबंथा ठीक है 
(कि झप का जीवन कभी सुखमय नहीं हुआ । 


E. 


è 


[ घेशाख ao १३८६ 


इस्लाम तथा sa के अछुयांयियों को मानसिक 
भांवनाओं का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता 
मिलेगी । 

aan पुस्तक को इतिद्दोस weal है, | 
परन्तु इस में कहीं २ पर गपोड़ो को आभास | 
आता है । थदि अगले संस्करण में aaa 
इस भाग को पुनः संशोधन कर देंगे तो पुस्तक 
घॉस्तविक इतिहास कहला सकेगी 1 


६-श्री माइकेल मधुसूदन दत्त-लेखक 
बजरंगवली wea विशारद, प्रकाशक साहित्य « 
सेवक कार्यालय कोशी, प्रष्ट 8० मूल्य 1) 
ARAVA’ दस्त बंगला के सिद्ध हस्ते 
कवि हुये हैं | बंगला में पहिले पहल आप ही ने 
sana कविता की नीच डाली । और यह 
सिद्ध करदिया कि सुन्दर मधुर ललित काव्य 


का आधार तुक आथवा “ लुक हीनता ” "पर 
नहीं परन्तु कवि की निज प्रतिभा ही उसका « 


पक मात्र आघार है ! आप का रचित “मेघनाथ॑ 


awa” एक ऐसा काव्य है कि जिस की zat | 


के इने fra काव्य ही अन्य भाषाओं में मिलते 
È | यह एक ही काव्य arate को अमर कर 
देने के लिये पर्य्याप्र है। _ 


यह छोटी सी पुस्तक इसी महान कवि की 
जीवनी है। यही उसकी रचनाओं की आलोचना 
है।इस के पाठ से हमें जहां असली अविता का» 
आनन्द मिलता है वहां कथि के जीवन से अनेक&- 
शित्तां भी मिलती हैं । इतने विद्वान और प्रतिभा | 
सम्पन्न होने पर भी आप स्वभाव से ही बड़े 


" me a 


बैशाख, सं० १६८३ | 


Hafan संसार ae 


gets में कबि के ग्रन्था की आलोचना के 
अतिरिक्त उनकी कविता के भी sge Ë | 
लेखक का भ्रम प्रशंसनीय है । 

७ -चान्द-—लस्पादक तरथा प्रकाशक 
श्रीयुत रामरजपाल farina, चाँद कार्यालय 
Re जाजेटाऊन, RATZI वार्षिक HT RIJ 

aig स्त्री उपयोगी saath की मासिक 
पत्रिका है जो fe ग्रत ३॥ घर्ष खे इलाहाबाद से 
निकल रदी है । इस के सम्पादक बड़े साहसी 
पुरुष है जो कि घाटा सदहकर भी सुधार के 
आवो से प्रेरित होकर इस afar को निकाल 
रहे हैं साधारणतया इस में खमाज पीडित a 
जांति की दशा को सुधारने तथा उच्च बनाने से 
सम्बन्ध रखने वॉले aa निकलते रहते हैं । 
परन्तु समयर पर हिन्दु' जाति की अनेक AAT- 
जिक BRET तथा श्रवंस्था् पर भी विचार 
पूर्ण तथा सारगभित लेख रहते हैं । विशेषाङ्क 
aig क्री पक विशेषता ei गत तीन ay में 


शिशु अंक, sar अंक, विधवा sin रत्यादि 
आधी दर्जन के लगभग निकले छै जो कि ate 
तथा अन्तशोय झप रंग ae गण में agad 
san हुये हैँ । 

गत मई भास से sig ने अपने का्यच्धेय में 
और भी बहुरुपता लाने की छायोजना की RI 
इस अंक से सती-प्रथां का रक्त tfaa इतिद्दास, 
लखनऊ की नवाबी, ( सचिश्र ) ae मनोरंजन 
कई एक ada लेख ma farah awe 
हुई है । cae अतिरिक्त प्रेम चन्द्र जी कई 
निर्मल, wt शीतल सहाय जीं को थम्बई की 
शिशु प्रदर्शिनी तथा १६५५ में महिला mataa 
शीर्षक aa खूब बढ़िया हुये । 

ait सुधार सम्बन्धी कई एक धार्वो में 
arg की नीति से कड़ा विरोध taa हुये भी 
हम सम्पाइक महाशय को ऐसा सर्वाङ्ग gee 


ax निकालने पश बधाई देते हैं । 
# x Me 2 x x 


वैज्ञानिक संसार्‌ 


१. रक्त दाब द्वारा उत्पन्न रोगों का इलाज | 
Ag के शरीर में नसो ओर afsai में 


-QR थाला रक्त एक प्रकार का ।दाब या भार: 


“pressure डालता È जिसे Blood pressure 
(रक्त भार ) seat) कभी २ विशेष रोगों के 
कारण यह रक्त भार aga अधिक हो जाता है। 
इस का फल शिर ठथा दिमाग. पर बहुत - पड़ता: 
है। कभी २ तो सिर में चक्कर आने लागते हैं 


अर व्यक्ति बेहोश Qaa है । पक जमन. 


Sr CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


डाक्टर ने अनुभव fear È कि यदि मनुष्य 
qgat की afte हाथों और पेरों कोः जमीन 
पर टेक कर खले तो यह cH भार खांधारण 
अवस्था से भी aga कम हो जाता है । उन 
जीवों मे जिन्हें कि केवल टांगा के सहांरे खड़े. 
दो कर चलना पड़ता है रक्त आर बहुत बढ़, 
जाता है जिस का कि फल यह होता है कि रक्त 

के प्रबाह में गड़बड़ दो जाती है । इसी के Te 
से एक पशु की झत्यू तक होती देखी गई Ve 


= E EE < 


38 ह ज्योति | : 


डाक्टर महाशय का कथन है कि उन मलुष्यों 
. केलिये जो कि दिल की कमज्ञोरी के कारण 
साधारण व्यायाम से लाभ नहीं उठा सके, हाथा 
और पेरो के agit चलना बड़ा Rast AT | 
२, कांच का स्थानापन्न | 
eras निवाली श्री वेडन वर्ग और आस्टरया 
के .रहने वाले महाशय पालक ने एक इस 
प्रकार का कांच का स्थानापन्न यंत्र बनाने में 
सफलता प्राप्त को है जो कि cas की तरह झुक 
सके । कांच जो कि धातुओं खे बनाया जाता हे 
दबाने से टूर जाता है । यह नवीन स्थानापन्न 
घाठुआं से नहीं बना | यह उतना ही पारदर्शी है 
जितना कि कांच | इसको gat कर, मोड़ कर 
जो श्राति चाहो बना सकते हो । यह टूट 
सकता हूँ परन्तु इस के काई तीखे सिरे नहीं 
रहते | अच से यदद HAT भी adi । GH जाने 
पर यह Men खेलने के गेंद से श्रथिक् ऊपर को 
कूदता है । इल को भिन्न २ प्रकार के वनस्पति 
के रगो से बहुत ही grec रंगो का बनाया जा 
सकता है | मकानों, मोटरों, रेल गाड़ियां 
इत्यादि के gaiit site खिड़कियां में शीर्शों के 
स्थान में यह जड़ा जा सकेगा । 


३; बज्ञानिक चोत्र में कार्यकर्ता किस प्रकार 
'उत्पन्न हो सकते हें ? 

विज्ञान को जिस रूप में कि हम आजकल 

इसे देखते हैं । हमारे इस मानवो इतिहास में 

पदार्पण किये aga चिर नहीं हुआ | परन्तु यह 

हमारे व्यबद्दारिक जोवन में बड़ा भारी परिवर्तन 

कर रहा है । उदाहरण के fat यद्द बतलाना 


qaia हैँ कि बीस वर्ष पहिले अ्रमरीका में afa 
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| 
१००००० पीछे १७५५ मजुष्य प्रति वर्ष मरते थे । i 
परन्तु आज यह GY संख्या घट कर १२८८ रह्द | 
गई है । विज्ञान की बदोलत इम आजकल | 
ऐसी aradt का भोग कर रहे हें {जिन्हें 
हमारे पूवज स्त्रप्न में भी न पा सक्ते थे । परन्तु 
इस प्राकृतिक वेभव के श्रतिरिक्त-जो कि झांज 
हमें, Aare की तार, हदाई जहाज़, चलने फिरने | 
चाले चित्र इत्यादि हजारों रूपों मे दिखलाई | 
देता है । विज्ञान का एक शीर भी लाभ है और 
बह आत्मिक क्षेत्र में है । बिज्ञान के आत्मिक f 
लाभ उस के प्राकृतिक amt से कहीं अधिक , 
हैं। हमारी धर्म पुस्तकों का रचयिता ही wate 
का निर्माता है छोर यह प्रकृति अपने असंख्य 
रूप और चिन्हो द्वारा उसी सत्य को प्रगट कर 
रही है जिसे कि धमं पुस्तक शब्द द्वारा दर्शातो | 
RI Ee 
यह्व सत्य है कि unAn पाठ मनुष्यं की , 
शिक्षा at आवश्यक अंग हे । विज्ञान धर्म at 
कुजी है | अतः यह निर्विवाद है कि विज्ञान | 
मनुष्य जाति के लिये एक ta भविष्य की 
रचना कर रहा है जिल को कि दम अभी 
विचार भी नहीं सक्ते | aa कोन हैं जो कि इसके 
रूप की रचना कर रहे हैं जिन की मुट्टी में 
हमारा आविष्य है ? दद्द एक सुट्टी भर व्यक्ति 
जिन की गणना संसार के २० अरब मजुष्यो में 
ag cee से अधिक नहीं | : & 
बिक्लान पर जितना हम व्यय करेगे उससे 
कहीं अधिक हमें मिलेगा, अतः दमे उस के प्रसारं 
सें दिल खोल देना चाहिये | सब से पहिले हमे 
अधिक aan कार्यकती उत्पन्न करने” 
चाहिये । यह fra प्रकार हो सकता है ? हम 


ama do १६८३ ] 


किस प्रकार वह वैज्ञानिक सदाचार उत्पन्न कर 
सकते हैं जो कि हमें बस्तुको उनके घास्तबरिक 
स्वरूप मे देखने योग्य बनाती है ओर मानची 
समस्याओं को उनके वास्तविक रूप में सुलझाने 
में सहायता देता है | किसर प्रकार दस AIAR 
अनुसन्धान को सामाहिक धर्म का एक अंग 
घना सकते है, जिस से कि ae संसार के भिन्न २ 
व्यक्तियों को एक हीं उद्देश्य की लड़ी tt परो 
कर पक यना सक्कता है। निःसन्देह इस प्रशत 
का उत्तर, इस समस्या की पूर्ति “aan से ही 
है। डारविन और वालेख सरीखे संसार के 
बड़े २ वैज्ञानिक {अपने शेशव काल को ही 
agat mat मानते हैं । यदि शिक्षा के आरम्भ 
काल में द्वी हम बालकों के हृदय में विज्ञान की 
शिक्षा के बीज बो दंगे, यदि हम आरम्मसे et 


: - कृति के रहस्या को जानने की ओर झुकाद्‌ंगे तो 


* यह नितान्त सरल होजायगां कि वह बड़े होकर 
विज्ञान द्वारौ मनुष्य जाति की Gar करने में 
प्रवीण हो सके | बडे दो जाने पर, कुछ थोड़ी 
aga अन्य प्रकार की शिक्षा प्राप्त करलेने पर, यह 
gama हो जोयगा | क्यों कि उनकी बेज्ञ।निक 
रुचि और प्रकार के भावों से दब जायगी । अतः 
यदि बांलक बालिकांये प्रकृति देवी के मन्दिर को 
सुशोभित और HAGA करने वाली नाना प्रकार 
की वस्तुओं के विषय में “क्यो”, “क्या”. और 
“कै ले” प्रश्‍न करते हैं तो उन्हें इसका उत्तर | 
यह कहकर न टाल दो कि Fat मगज खाते at! 
घरन उन के लिये ta साधन उत्पन्न करो कि 

इ स्वयं प्रकृति से इन प्रश्‍नी का उत्तर पाने के 
समथ हो खक इसी प्रकार दम इस वेज्ञानिक 
QT के कोर्य कर्ता उत्पन्न. कर GSA! - ` 
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४, सूयं के ताप को जोड़ कर रखना | 

आज कल लोहा इत्यादि बनाने के बड़े २ 
कारखानों में बिजली की afgal रहती हैं 
जिंनक्ा ताप कोयला जलाने वाली afgaat 
से कहीं अधिक' द्वोता है। सब से अधिक ताप 
जो आजकल की इन चिजली की भट्टियां में 
प्राप्त छुआ हँ बद्द २००० डिग्री C अथवा ३००० 
an E है | श्रब सान फ्रान्सिसकों के एक 
युवक ने घोषणा दी है कि उसने एक इस प्रकार 
का यन्त्र बनाया है जो कि सूर्य के ताप से गरम 
होतां è ओर इससे coco डिग्री C AAT 
१५००० डिग्री F क्रा ताप प्राप्त हो सकता 21 
उसका यन्त्र बहुत et सांदा है । इसकी आकृति 
एक प्याले को सी है। जो ४ फुट चोड़ा दै और 
ऊपर से सूर्य की रोशनी के लिये खुला rear 
है। इसके भीतर की ओर कितने at शीशे लगे 
हुए हैं। जिन पर सूर्य्यं की किरने पड़ती हैं। यहाँ 
से लौटकर वह qa ताल-पंक्ति (शीर्शा की पंक्ति) 
पर पकर होती है और प्याले के पदे मं जाकर 
सब पक स्थान पर इकट्टी हो जातो हें। यहाँ 
इतना ताप हो जाता & कि atal, भट्टी की पक्की 
gi, sarr के THe, पत्थर इत्यादि बड़ी 
जल्‍दी पिघल जाते हैं और गेल बन कर उड़ 

जाते £1 
५ मलेरिया ज्वर की नाशक मछलियों 


अन्य गरम देशों की तरह हमारे देश में 
भी मलेरिया अथवा मौसमी ज्वर -का. बड़ा 
प्रकोप रहतां है । पक समय था इसे छूत 
का रोग माना जीता थां, परन्तु अब -5 me 
तया हे पक प्रकार के म्च्छुर et इसके प्रचार के _ 


3 


ज्योति 


साधन Èl सब प्रकार के मच्छुरों द्वारा यह 
नहीं फेलता | मोटे alc अधिक शोर मचाने 
बाले मच्छर चाहे रात को सोने नदे ओर 
कार २ कर शरीर को लाल करद्‌, परन्तु वदद 
मलेरिया के रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश 
gia का साधन नहीं बनते यदद तो छोटे और 
कम सुरीले मच्छुर ही हैँ जो कि मौसमी उधर 
को एक स्थान से दूसरे स्थान में और एक 
ब्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जञाने का साधन 
बनते हैँ । जिस मनुष्य को यह ज्वर होता है 
उसके रक्त में इसके असंख्य ज्वाराणु उत्पन्न दो 
जाते È l यदि तब उसे मच्छर कारले तो रक्त 
के साथ मच्छर के मुख मे कितने ही ज्वराणु 
प्रविष्ट दो जाते हैं । इससे मच्छर को भी बड़ी 
पीड़ा होती है और उसके मुख का स्वाद्‌ खराब 
हो जाता है। अपने मु द्द का “कड़वोपन” दूर 
करने के लिये ag फिर काटता है | यदि अब भी 
उसने रोगी को ही कारा तो कुछ और उवारारु 
sat मु द में पहुंच जाते हैं परन्तु यदि किसी 
स्वस्थ ब्यक्ति को कारो तो कुछ रोगाणु उसके 
सुहृ से निकल कर wea व्यक्ति के. रक्त में 
प्रवेश कर जाते हैं । वहाँ पहुंच कर यह गणना 
में बढ़ने लगते हें और जो कल चंगा भला था 
अ।ज ज्वर से दबोच खिया जाता È | इस प्रकार 
मनुष्य से मच्छुर और मच्छर से मनुष्य में होता 
हुआ ag Jegi लाखों ब्यक्तियाँ में फैल 
जाता दै। 
 इसज्बर के इलाज की समस्या यही है कि 
किसी प्रकार इन उवाराणुश्र को मार डाला 
mai मनुष्य को ऐसी औषधि दी जाय जो 
इसके लिये विष का काम करे, परन्तु मनुष्य के 


कर- 
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लिये aga सिद्ध दो । चाहे कड़वा दी असुत कयाः 


न हो | कुनेन एक औषधि है जिसमें ag गुण 
विद्यमान हैं । यह ठीक है कि जहां तक मजुष्यः 
का सम्बन्ध हूँ यह कोई cafes quar रुचिः 
कर ओषधि नहीं हे। इसकी खूबी act है कि: 
यह मनुष्य को मारे बिना ज्वराणु को मार: 
देती है | ; 
Teg रोग के इलाज से उसका न होने देना 
खर्घोत्तम ËI इस sat को अन्त करने काः 
तरीका यही है कि इसके कीटारुअ के ates, 


मच्छरों का नाश कर दिया जाय । उन स्थानो; 


पर जहां कि वर्षा aga होती है ag कोर्य-सरलः 
नहीं, परन्तु सब से भयानक प्रकार के मच्छुर 
इन स्थानो में नहीं बरन्‌ गरम देशो में होते हैं। 
यह अधिक करके दल दलो में होते हें परन्तु: 


जंगलों से दूर सूखे स्थानों पर भी पाये जाते F- 
किस प्रकार इन मच्छुरों को दूर किया” 


जाय यह आजकल Afad के सामने बड़ा 
भारी प्रश्‍न है । इसके तीन उपाय है :-- 
इनके उत्पन्न दोने और बढ़ने के. स्थानो 
को दूर करना | 
२ इनको अंडा सहित मार डालनो'। 
३. एक पेसा ge at लाना जो कि इनको: 
और अंडो को अपना भोजन बना डाले | 


[ बैशाख, fo १४८३ 


१. Geet बिधि तो यही है कि qaqak _ 
ओर ऐसे जलाशयो को जहाँ यह मच्छर रहते 


अर फलते फूलते हैं रेत अथवा मिट्टी से ac i 


देना चाहिये। 


२. यह मच्छर खड़े शये और ag i 


जलो में ही अंडे देते हैं. ( अतः पेले wat पर | 


यदि ag के तेल की एक लढ फेला. दी: जाथ | 


} 


॥ 


Ama सं० १६८३ ] 


तो ag aga नष्ट हो जाते हैं। परन्तु ऐसे 
कितने at जलाशय हूँ जहां कि इन दोनों में खे 
ale भी विधि काम में नहीं लाई जा खक्तो। 
पेसे स्थानो पर मच्छर भक्ती भछलियां et एक 
ars उपाय हूँ | कई प्रकार की मछलियां अपनी 

च्छा अनुसार मच्छ्रो और उनके अंडो को 
खा जाती हैं, परन्तु हमें पसी मछली चादिये 
जो कि इनको खाना द्वी अपना एक मात्र कर्तव्य 
समझे | ज्ञमब्युसिनो नाम की छोटी २ मछलियां 
हैं जो कि मच्छरों को बड़ी चाह ओर रुचि & 
से जाती हैं । २० वर्ष पहिले दवाई प्रान्त के 
होनोलूलू नगर में मौ खमी उवर का इतना प्रकोपथो 
कि कुछ कहना नहीं । १६०४ में उपरोक्त मछली 
घहाँ के जलाशायों में पहुँचाई गई और इन्होंने 
तत्तण इनको मच्छरोसे मुक्त कर दिया। यह सब 


प्रकार के जलाशया में रह जाती है ! दलदलो से 


लेकर, चान के खेत के जल सभी इसके अनुकूल 
हैं। यह नदिया ater समुद्र की ओर भी नहीं 
जाती mt दुखरी मछलियों को खाती भी नहों। 
होनोलूलू से यह मछली RHEI, ala, 
जापान, Rat entat में भेजी गई हैं। जलो 
के ga पर यद qazat को 
aA में घुस जाती है। यह मच्छर और मक्खी 
रोना को ही खा लेती है।इस -का रंग हलका 
भूरा होता हे, मादा कोई ढाई इंच लम्बी होती 


हे.आर नर. कठिनता से एक इन्च। कोई १० 
मादा और १ नर के ट्विसाब से इनका जन्म 


होता है | मादा के शरीर में अन्डे ax जाते 


हैं और माचे से लेकर सितम्बर तक कोई ३० 
Some होते हें। जन्म के समय बच्चे 
SF चमऊझूदार, पारदर्शो होते हैं। इनकी ata 
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काली होती हैं ओर लम्बाई कोई इन्च का 
पाँचवा भाग । 

यदि इन मछलियों को उन स्थानो के 
sargat में जहॉ कि मौसमी बुखार का बड़ा 
प्रकोप रहता द्वो ले जाया जाय तो संसार के 
लाखो प्राणियों की जीवन रक्षा हो सकती 
है | समाज सेघक सभाओं को इस शोर ध्यान 
देना चाहिये । 


६, ज्वार भाटा का प्रयोग | 

भूगोल अथवा भौतकी विज्ञान के विद्यार्थियों 
को पता है कि aig द्वारा खंलार के बड़े २ जला- 
शयो में हलचल मच जाती है। जलो के उतार 
घढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं | पूर्णमाशी की 
रात को समुद्र AAA में जा agt उठती हैं 
aq देखने योग्य हैं। कहीं २ तो यह ५० फुट 
तक ऊंची diate) क्या इन लहरों से कोई 
काम नहीं लिया जा सक्ता ? महाशय कूपर का 
दिचार है कि बड़ी कैनेडा ( अमरीका ) के पाख 
HS खाडी मे इस ज्वार भाटे को इस प्रकार 
कायू किया जा सका है कि जिस से ५ लाख 
घोड़ों की शक्ति प्राप्त at सके । 

इसी खाड़ी में दो तालाब हैं एक छोटा और 
दूसरा बड़ा | इन दोनों के बीच में. और खाडी 
में टापु की एक भ्रुखंला है जो कि इन के 
जलौ को आपस में मिलने से रोकती । इन 
टापुओं के बीच में पतली २ नालियां até जिन 
में से कि ज्वार भाटा भीतर जा सक्ता है और 
फिर जल बाहर निकल सक्तां है । उत्तरी और. 
घड़े तालांब को क्षेत्रफल १०३ वर्ग मील हवै ओर. 
छोटे तथ! निचले तालाब का 3६ वग मील । र 
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यहां पर भूमि की बनावट ही कुछ ऐसी है जिस 
स कि म. कूपर को agi के ज्वार भादे के जला 
को काञू करने का विचार श्राया । वह कहते है 
कि में दोनों तालावो को टापु के बीच में 
बड़ो २ मोटी दीबार अथवा बन्द बनाकर धेर 
QM! में ज्यार भारे के जला को इस प्रकार 
काबू करू गा कि बड़े तालाब में उसकी ऊंचाई 
छोटे की ऊपेक्षा सदा ही afas रहे और जहां 
पर दोनो तालाब का. जल मिलता है वहां 
पनचक्की लगादू गा जो कि ऊंचाई से जल के 
aia गिरने से वराबर २४ घन्टे चलती रहे । 
ज्वार भाटे के जलां 
बह Gre की खाड़ी से खदा बडे तालाब के 
भीतर जाते है ओर बड़े तालाब से छोटे म॑ होते 


की गति इस प्रकार है कि 


ये बाहर निकख कर पुनः उसी खाड़ी में पहुंच 
जाते हैं । 

इस सारे कार्यं पर ३००,०००,००० रुपया 
खर्च आयेगा | बन्दो की समस्त लम्बई १४५०० 


ई} कुखुमोद्यान (छ  - 


— ee 


१-चोर को पकड़ने को बेतार को 
मशीन । 

जर्मनी के पक चेज्ञानिक ने अभी एक ऐसे 
यन्त्र का आविष्कार क्रियां है जिससे फैक्टरी 
sit खानों में काम करने वालों की चोरी अच्छी 
ate से पकड़ी जा सके | इन फॅक्टरी या खाना 
के द्वार पर बिजली के तारों वाले फाटक लगे 
हुये हैं और चौकीदार के जिर पर एक Aqa 
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अधिक ले आये तो उस की आबाज ; 


ज्ञाता है; और इस ढंग से कीमती थालुञ्रो और | 


[ वेशास Go १३८ | 
फुट होगी | इन बन्दो में दोनों तालाबों में ज 

ई को gagga रखने के लिये 
खुलने alt वन्द होने वाले दरवाजे होगे । बड़े 
तालाब के लिये Ro gais हागे और छोडे के 
द्स। जब बड़ा ज्वार भाटा डठेगा तो बड़े £ 


BER eles NR ~ 


तालाब के gals चन्द्‌ करदिये जायेंगे जिस से 
कि उसका पानी छोडे में लगातार जाता रहे। 
ga की गति इल प्रकार रखी जायगी कि ag 
wa: २ यहां तक गिरे यहां स कि ज्वार भाटा के 
जल ने galat 
जब जल 


बादर ऊपर को चढ़ना È | 
ऊपर चढ़ने लगेगा तो यह galg * 
खोल दिये जायेंगे ओर इख aga हुये जल कों 
पुनः बड़े तालाब में काबू कर लिया जायगा | 
इसी प्रकार छोटे तालाब के Hat की राति को 
नियमित किया जायगा कि जब जल ज्वार भारे 
के कारण नीचे गिरने लगे तो छोटे तालाद 7 
वड़े से आया छुआ सारा फालतू जल बाहर 
निकल जाय । i 


Som 


cues, ames 


पहिना हुआ होता है जिससे जब कोई मजदूर 
फाटक बाहर निकले तो उसे we खवर पहुंच 
जाती Aa की मशीन इस प्रकार बनी: 
हुई है कि यदि कोई&मज़दूर किसी धातु को | 


2 f 
ak le ee TDP n yt Panra as 


होने लगती है। अतः कुछ हद से alas ATE 
कहीं भी कोई घालु छिपावे तो झट पता लगः 


ओऔज़ारों की चोरी पकड़ी जाती है। मशीन को 


ad Bo १६२६ ] 


बनांवट ऐसी है कि जेव में पड़े हुये कुछ सिक्क , 
Rat चाकू और जेवी घड़ी के लिये घणटी नहीं 
धलती। 


२-मिश्रदेश की एक विशाल 
दानव मात 
एक आश्रयंजनक गाथा 

ज्योति के पाठको में से जिन्हाँ ने दुनियां 
के agga क्रित्रिम पदार्थो के aga पढ़े होगे 
sic चित्र भी देखे होगे उन्हें aga पुरानी मिश्र 
देश की एक विशाल सूति जिसको (Sphinx 
of Giza) अर्थात्‌ गीज्ञा का दानव कहते है 
को ज्ञान होगा । यहे ald ठोस पहाड़ के पत्थर 
को खराद कर बनाई गई है जो कि. १४३ फीट 


"लम्बी है और ६० फीट Hater उसकी आक्रति 


इस प्रकार है कि उस का शरीर तो ST का सा 
हे और शिर एक राजा का है जिसके सिर पर 
मुकुट है, जिस में राज्य-चिन्ह रूप एक सर्पे की 
सूति है। इस stata के सुख का सब से चोड़ा 
भाग गालों के आरपार तक १३ फीट ७ इञ्च I 

ag किस समय की बनी हुई है यह मिश्र 
देश-सम्बन्धि-परातत्ववेत्ता अभी तक पता नहीं 
लगा सके हैं। पक quaa वेत्ता का मत है कि 


, इतनी पुरानी है कि इतिहास इस का पता नहीं 


लगा सकता | एक समय था जब कि यह समभा 
जाता था कि यह शायद्‌ मिश्र राजाओं की 
१८ थीं पीढ़ी में बनाई गई होगी । लेकिन aT 
स्युज्ञियम ( लंड़न के इजाइवघर ) के एक पत्थर 
से ad पता लगता है कि इस शिला में इस बात 
का उहलेज है कि यह मूर्ति राजा च्योप्स के 


कुछुमोद्यान 


at 


समय से पूर्व की है, ओर उसने इसकी मरम्मत 
कराई थी | जिस किसी ने इस बिराट सूर्ति को 
धनाया था उसने उस पहाड़ी के दोनों ate भी 
इस प्रकार खुदाई करवाई थी कि चारा तरफ 
के रेतीले मेदान के तल से नीचे गढ़ में यह मूर्ति 
स्थित रहे | पेखा प्रतीत होता है कि उस सम्रय 
यह बिचारा ही नहीं गया था कि आंधी से 
उड़ २ कर जंगल की रेत कभी आवेगी और 
धीरे २ ag को भरदेगी, जिससे सूति का aga 
भाग ढक जायगा | लेकिन इन हजारों वर्षो से 
यही बात होती रही है । जेकिन सौभाग्य की 
बात है कि ४ हज़ार वर्षों से जो मूर्ति सम्पूर्णतया 
इष्टि गोचर नहीं होती थी वह na सर्वाङ्ग में 
साफ २ दिखाई देने लगी है । क्यों कि छे महीने 
से अ्ररवी लोगों के झुएड के कुण्ड वड़े परिश्रम 
से वहां से रेत हटाने में लगे gà हैं, और वह 
इस के विशाल शिर को पत्थरों के अड़ाने का, 
सहारा देने का भी प्रयत्न कर रहे हैं और 
दीवाल भी उठा रहे हैं ताकि धूल न पड़े । fare 
ने इस मूर्ति का चित्र पहिले देखा है उन्हे अब 
बिल्कुल स्पष्ट और सम्पूर्ण चित्र देख कर ART 
qaqa होगा । इस सूतिं के बड़े २ पंजे है जो. 
कि ५० Giz लम्बे हैं, ओर उनके अगले Tet से 
एक यज्ञशाला वनी हुई हे, जहां पर वेठ कर सूर्य 
की पूजा होती थी । यहां पर एक शिलो औ हे, 
यह दोनो चीज़ें लाल पत्थर की बनी हुई हें।, 
इस शिलो पर जो लेख हे उस में यह आश्वय्य-. 
जनक गाथां लिखी हुई है किं एक युवा राज- 
कुमार टोपेमीज्ञ १९वीं पीढ़ी में पदा हुआ था। 
ag केम्फिस के इद गिदे शेरो का शिकार किया. 


AF 


करता था। पक दिन दो पहर को शिकार से 


४२ 


ज्योति । 


[ ĝua do १४६८३ 


थका हुआ चह अधदघी हुई इसी मूर्ति के नीचे 
छायां मे आराम करतो सो गया | तो क्या स्वप्न 
देखता है कि aed के देवता दरमेकिस--जिस 
का यह्‌ मन्द्र था-उस के सनमुख आया है 
git कहता है कि मेरे इस निवास स्थान से 
जिस में में मिट्टी से दवा पड़ा हुँ सारी मिट्टी 
निकलवादो तो तुम अवश्य राजा वनोंगे | इसके 
झारे उसमे वणन हे कि कैसे वह राज कुमार 
राजाटोथेमीज़ ४ था वना । और अपने राज्य 
फे प्रथम वर्ष मे ही उसने इस पूर्ति को भूमि से 
खुद्चाया ओर साफ कराकर पूर्ववत्‌ बनाया | 
इस शिला पर जो लेख है, जो कुछ २ पढ़ा 
जाता है उससे पता चलता है कि यह मृतिं 
केपूरोन ४ थे पीढी के राजो द्वारा (लगभग ईसा 
से ३५०० वषे qa) बनाई गई थी | जिसने पिरे 
मिड भी बनाये थे जो कि बडे पिरमिड से दूसरे 
दज पर हैं और इससे पश्चिम की ओर ६०० 
गज की दूरी पर ह | यदि aa बात aa हो तो 
यह मूर्ति सूय्यं देवता हरमेकिख के भेष मे उसी 
:राजा केफेरोन का ही प्रतिविम्ब होगा | 


पुरुषों को शोक जनक दशा 
वेश्या का उत्तर 


AMA एक वेश्या का उद्धार करने का 
प्रयत्न -पूनाके श्री के० टी0 डांगेने किया थो | 
वेश्याने उसका जो उत्तर श्रीड़ांगेको द्याथा ag 
बम्बई के “इंडियन सोशल रिफॉर्मर में छुपा 
È | Saat भावार्थं यदद हे--“आप हमें वेश्या 
स्वैरिणी और निलंज स्त्री कहते है । हम आप 
पुरुषासे घृणा करती हैं । आपं लोगो ने.ही तो 
हमारी यह दशा को है | आपने हमें केद कर 
रखा | जीतन सफल करने का अवसर कभी 
नहीं दिया । बस्तुतः अवला बना रखा । और 
श्राप ही आज हमारी दशा पर दया करते हैं । 
विश्वास घातक पुरुष अब हमें ठग नद्दीं सकते | 
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मेरी माँ वेश्या थी । चद्द बहुत ही सुशील स्त्री 
थी । उसे बाध्य होकर वेश्या बनना पड़ो। बह 
पतिव्रता at थी पर उसका पति उसे पीरो 
करता था। बेचारी सब matn घुपचाप 
सह लेती थी एक दिन वह अपने घरमे अपनी 
'रखनी? को ले आया ओर TVA अपनी पत्नो 
को घर से निकाल दिया । स्त्रो स्त्रभावतः aga- 
शील होती है पर सहनशीलता की कुछ सीमा 
होती ही है इल सीमा के बाहर जाकर ag 


मायाचनी ददो जाती है फिर तो ईश्वर भी उसे | 


रोक नहीं सकता । उस समय से मेरी मा ने 
वेश्या बृत्ति ग्रहण की--केवल जीविका के लिये 


नहीं पुरुष से बदला लेनेके लिये । उसने gA 
पुरुषोसे घृणा करना Ses अपने जाल में RAAT, 
डनको कुत्ता समना; मौका मिलते ही ठग कर 
उन्हे भिखमंगे बनाना-सिखाया है । अब 
आप हमारा उद्धार करना चाहते हैं । केले 


कीजियेगा ? क्या हमको अनाथालय में भेजियेगी? 


या शादी के सबसे बुरे ataad बाधियेगा ?' 
शादी क्या है, नक्ाली हे । इसमें अब पवित्रतां 
कुछ भी नहीं रह गयी है। जब अग्नि के सन्मुख 
की हुईं farant का स्मरण पुरुष नहीं रखते; 
स्त्रियों को अपनी क्रीत दासी समभते हैं, तश्र 
विबाह पुरुषों की इन्द्रियलिप्ला चरिताथे करने 
के सोधन के सिवा ओर क्या हो सकता है ? 
हम स्वतंत्र हैं ओर अपनी स्वतन्त्रताका उपभोग 
करती हैं | हमारा व्याह इश्वर से होता हे 
आदमी से नहीं होता । आए पुरुष कुछ नहीं 
करते, सिफं बातें बनाया करते हैं। हम लोग 


लोक सेवा करती हैं। आप हमारा डद्धार करेंगे? | 


जरां उन HALT आवारी ओर ब्रह्मचारी FE- 
लाने वालों की भी सोचिये जिनको हम लोग 


रोक रखती हैं | हम न्दौ तो क्या समाज पर | 


आक्रमण करगे | कया अब भी हमारे उद्धार का 
बिचार है। 
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वानेता विनोद 


( स्त्री जगत्‌ ) 


दिल्ली विश्वविद्यालय की बी० ए० की परीक्षा 

। में स्टे व्त्री-उम्मेद्चारों में प्रथम श्रीमती राज- 

डुलारी जी हुई हें जिन्हें एक खास पारितोषिक 
भी मिला हे । 


अलीगढ़ में डिपुटी कलेक्टर रायसाहब 
खाला anata की अध्यक्षता में हिन्दू विधवा 
की रक्ता के लिये एक विधवा acaat सभा 
स्थापित हुई है। उस में विधवाञ्रौ को fae 
उद्योग धंधे सिखाने का प्रवन्ध क्रिया गया है 
तथा जो पुनविंवाह करना चाहे तो उसका भी 
TAT होगा | 


बिजनोर ज़िले में. शेरकोट ग्राम में एक ६६ 
घर्षः Rag ने १६ वर्ष की युवा वालिका के साथ 
fama किया । ६२ वष Hagar १२ बर्ष की 
वालिका के साथ विवाह feat । क्या अंधेर 
मचाया हे ? 


तुर्किस्तान में तीन महिला विमान उड़ाने की 
शिक्षा लेने के लिये हवाई सेन्य में दाखिल 
we अल कट 77 


———— 


| 


कुमारी चन्द्रवती शुक्ला ate To 
_ ज्योति की पाठिकायें कुमारी चन्द्रवती जी 
IRN Ato to से चखूबी परिचित हैं क्यों कि उन 
के लेख समय २ पर ज्योति में निकलते रहते हैं। 
यह देवी इस वर्षा इलाहाबाद विश्व विद्यालय 
की यो० ए० की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हें । आव 
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का विवाह हमारे ज्योति के पाठको के पूर्व 


परिचित प्रसिद्ध लेखक प्रो० सत्यबतजी के साथ 


१५ जून को होना निश्चित हुआ है । परमात्मा. इन 
दोनो के सम्मेलन को सुखी बनाव | 
चखा के विरुद्ध आन्दोलन 


मद्रास के शिक्षा विभाग की एक निरीक्तिका 
ने ब्राह्मण लड़कियां के चरखा कातने के faa 
आज्ञा निकाली है । 


———— 


शिकागो में कुमारी वायोलेट पेन्डरसन पक 
निग्रो ( काली ) अमरीकन महिला हैं । बह लग 
भग तीन वर्ष से इलिनो के हाईकोर्ट में 
वकालत कर रही dtl यह पहिली ही निग्रो 
महिला हैं जिन्हे अमरीका के संयुक्तरांज्य के 
सुप्रीम कोर्ट में वारिस्ट्री करने कीं आशा मिली 
है। अमरीका में निग्रो जाति दासत्व मे ददी थी 
तथापि उस में ७० प्रति. dest जन पढ़ लिख 
खक्ते हें । ओर. नीग्रो स्त्रियां डाक्टर, में, 
न्याय धीश और अध्यापिकायं बनकर योग्य 


बन रहीहें। - 


हर्षा का विषय है कि हमारे देश की देवियां 
भी सार्वजनिक कार्य्यो में भाग ले रही हैं | 
कुमारी सोनुताई चबन भारतीय महिला fasa- 
बिद्यालय को ख्रातिका बन कर कोल्हापुर में 


अहल्यावाई कऱ्यापाठशाला कीं मुख्याध्यापिक! 


का कोर्य्यं करती रही हें। अव वह RRT. 
की म्यूनिस्िपैलिटी को कमिश्नर नियुक्त हुई हैं। | 


| 
| 
|| 
| 
F 


ye ज्योति 


क्या कभी तुम जागोगे ? 
ले०-कुमारी पुरुषाथवतो काइयप 


ताबियां बीत गई । संसार 
का तस्ता उलट -पल्ट हो 
गया। रक्त के स्रोत प्रवा- 
हितं हो उठे ओर फिर 
शुष्क प्राय हो गये । 
A ह] जगाने वाले जगा गए | 
उन्हाने सहस्रो आवाज़ें दीं, किन्तु सोने वाले न 
उठे | ओह, ऐसी भयंकर निद्रा तो कभी -न हुई 
थी जेसी अब हो रही है । 
केसा विकराल रूप धारण किये यह निद्रा 
देवी तुम पर अपना ्राधिपत्य जमा ' रही है । 
तुम्हारे सामने ऐसे पाशविक अत्याचार at 
यार अपना भीषण ताएडव न॒त्य कर चुके ओर 
कर रहे हैं । किन्तु तुम्हारी नींद न टूटी । हाय 
क्या यह नींद कभी न टूटेगी, क्या तुम कभी 
जागत अवस्था -को प्राप्त होवोगे; क्या इस 
अत्याचार का अन्त होगा ? 
तुम्हारी मातृभूमि परतंत्रता की वेड़ियो से 
HR गई है। दृढ़ बंधनो से बंध गई हे। उस 
के हत भाग्य पुत्र निद्रा देवी को आलिंगन किये 
शयन कर आ । क्या वह पुनः -स्वतंत्रता को 
अपनी सहचरी बनाएंगे ? क्या. तुम पर वह 
विश्वास कर सकती है कि तुम्हारे हाथो उसका 
उद्धार दोगा ? क्या उसका छीना हुआ आधिपत्य 
उसे फिर से पराप्त होगा ? क्या उस के मुख पर 


` श्रद्दी पूवं कान्ति प्रदीप्यमान होगी ? 


ठम पर आशा रखे हुए तुम्हारे भाची कृत्यो 
की प्रतीक्षां करते हुए तुम्हारे कार्यों पर दृष्टिपात 
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करते हुए, आज भारत में करोड़ों विधवा | 
अबलाएं Pest की दुःसह यंत्रणा को सहन | 
करतो हुई, उसे अपनी चिर खंगिनो बना कर | 
चेठी हैं । कितने ही अत्याचारों को सहन कर 
रही हें । अपने मनोभावौ को दबा कर रोदन 
कर रही हैं। उनके इस क्रास्तिकारी, हृदय 
विदारक चीत्कार को सुन कर तुम्हारी निद्रा, 
जिसे तुम ने अपनी सहचरी बना रखा है, क्या 
कभी दूर होगी ? जिनको सर्द set से तुम्हारी 
जाति अधोगति को प्राप्त हो रही है, क्या उन के 
मनोभाव प्रगट होंगे ? दया उनका इन भयानक » 

अत्याचारों से पल्ला छुटेगा | क्या उन का रोदन 
az हो कर कभी उन अवलाओं के सुख पर हास्य 
की रेखा प्रस्फुटित होगी । क्या यह वाल-विवाह 
की कुरीति कभी दूर होगी ? 


ओर भी ज़रा आंखें खोल ac देखो, आज « 
छः करोड़ अछूत भाई जिन्हें तुमने अथम अन्त्यज 5 
मान कर छोड़ दिया है; अपनी दोनों भुजां 
पसार कर के तुम्हें कह रहे हैं कि हमें गले से 
लगावो २ । किन्तु तुम तो अपनी निद्रा में ही 
मस्त पड़े हो । अरे ? खात करोड़ तो आगे खो » 
दिये क्या इन्हें भी खो दोगे ? क्या तुम्हारी निद्रा | 
( अज्ञानता ) रूपी नदी के प्रवाह में यह भी | 
प्रवाहित हो जाएँगे ! s 


नीन्द्‌ के कारण तुम मतिहीन से हो 
हो । भाई २ हो कर अपने आप को as की 
प्रज्वलित अग्नि में भरम कर रहे हो | चार सहन्न 
भागो में az कर परस्पर विरोध के बीज बो रहे 
हो । जाति पांति के झूठे बंधनो में. बंध कर 
अपनी जाति की अधोगति कर रहे हो । अपने 


“j 


EE ७७ 9२... 
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पूर्वजों की चिर संचित मर्य्यादा को निद्रा की 
बाढ़ मे बहा रहे हो । 

तुम्हारे अत्याचा रो से अन्त पाने के लिए 
कई भारतोय प्रवासी होगए | कई  विधर्मी हो 
गये । व्या वह दिल से हुए ? वह तो तुम्हारे 
जाति पांति के बखेड़े से छूटने के लिए अपनों 
प्यारी मातृभूमि को, अपने प्यारे धम्मं को छोड़ 
रहे हैं । कया वद आशा रख खकते हैं कि ga 
इस पिशाचनी निद्रा को दूर से ही नमस्कार 
कर के उन्हें फिर से अ्रगनाओगे ? क्या उन्हें गले 
से लगावोगे ? 

प्यारे हिन्दू भाइयो ? अब भी कुछ नहीं 
गया, जो हो चुका उसके लिए पश्चात्ताप के 
अतिरेक ओर व्या हो सकता हैँ | किन्तु अब 


भी अपनी कान्तिहीन दुखिया माता का उद्धार 


. करों। विधंचाओं को पुकार को gat बालविवाह 


रूपी भयंकर कीटं की जड़ उखाड़ डालो | 
जाति पांति के मिथ्या बंधनों को तोड़ो । महर्षि 
वशिष्ट को संतान को गले से लगावो । परस्पर 
प्रेम करो | यही तुम्हारे लिये श्रेय पथ है | इसी 
से तुम्हारी प्यारी आय्यं जाति उन्नत होगी । 


— — ——— 


भारत में मजदर स्त्रियों की दशा 
दो इन्डियन tes इस्टने इञ्जिनियर” नामक 


- पत्र लिखता है कि; 


क 


“हम रायल सोसाइटी आफ wea ने 
श्रीमतो लेडी dest ने जो fara फैक्टरी आदि 
में काम करने वाली स्त्रियो और बच्चा के सम्बन्ध 
मे पढ़ा था। उसकी एक नकल ANI इस 
निबन्ध में उक्त देवी जी ने यह बतलाया है कि 


घन्निता त्रिनोद्‌ 
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खिया ने खास करके चाय, कोयला ओर रुई, 

सन इत्यादि के व्यवसाय में ही दिन पर दिन अ- 

धिकाधिक भाग लिया है | इधर ३० वर्षो मे इन कामा 

में लगने वाली fat की संख्या तो पंचगुनी हो 

गई हे ओर ast को तिएनी। खाना में तो 
१३२२ सन्‌ की यह रिपोर्ट है कि लगभग. ४० 

हजार तो जमीन के अन्दर ओर २५ हज़ार 
जमीन के ऊपर के कार्य्यं मे लगी हुई थीं, 
ओर वच्चा को संख्या roo तो नोचे ओर ३२५० 
ऊपर के कार्य्य में थी। इन. स्त्रियों का फैक्टरी 
में. काम करने जाने का मुख्य कारण तो यह दिया. 
गया कि उनकी गरीबी उन्हें खींच ले. गई ओर 
यह भी कहा गया है कि भारत में उच्च घराना 
को छोड़ कर सभी स्त्रियां थोड़ा aga रोज़ी 
कप्राने का काम करती Sl बहुत खा भाग तो 
किसानो में लगा है। लेकिन गांवां में जीवन 
निर्वाह के साधन अच्छे नहीं होते, सफाई का 
चबन्ध नहीं होता, स्थान गन्दे होते हैं, जमीन की 
पैंदावार या उख काम की मज़ूरी कम मिलतो 
हे ओर रुपये उधार देने वाले भी तंग करते हैं । 

हिन्दू ओर मुसलमान कानूनों के हिसाव से 
जमीन का बंटवारा उत्तराधिकारियाँ में करते २ 
दो तीन पीढ़ी के बाद नाम मात्र की ज़मीन 
जोतने बोने के लिये रह जाती है अतः लोग 
घन उपाजन करने के लिये, अपनो - दुदंशा से 
बचने के लिये तथा अधिक waa बनने के 
लिये per व्यवसायों में लगते हें। पाञ्जात्यः 
देशौ मै भी यही तीन कारण लोगों. को प्रेरणा. 
करते हें । 


लेडी चटर्जी ने कानपुर, बम्बई, कलकत्ता 
आदि की मिलो के सम्बन्ध में यह कहा कि ag 


Be 


ज्योति | 
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साफ और हवादार जगह हैं लेकिन aga से 
Sl ओटने ओर पूनो बनाने के स्थान श्रव्छे नहीं 
हें। मिलो में झ्लियों का काम बहुत थकावट का 
नहीं है क्योकि एक तो स्थान मशीनो के शोर से दूर 
पड़ता है दूसर/ उनका काम खात कर उन 
विभागों में है जहां रोल करते और चक्कर चलाते 
हें। बच्चो की दशा अश्क शोचनीय हैं क्योंकि 
उनका काम धूल शर मिट्टी में तथा मशोनों के 
शोर गुल में बोबिन आदि चोजे उठाने लाने का 


हे। रुई को मिलो की अपेक्षा सन की मिलो में 


स्त्रियां की दशा अच्छो है | वदां पर feat बनाने 
में बड़ा भाग लेती हैं क्योकि आद.मेयो को 
बहुत भारी कापर में लगाया जाता है लेकिन 
कई एक विभागों में सारा कुटुम्ब इकट्ठा भी 
काम करता है | 
कोयले की Gat में जमीन के नीचे के 
कार्ो में बच्चों को अग नहों लगाते | वहां पर 
पुरुष तो कोयला खोदते हैं और feat टोकरे 
भर २ कर २०० गज की दूरी पर तथा ऊंची 
चढ़ाई पर ले जाती हैं। ओर भार का बोझ ६० 
या ८० पौएड होता है। Raat at जम न के नोचे 
के कार्य्यं से हटाने का प्रश्न take से सोचा. 
विचारा जा रहा है परन्तु इसमे सफलता नहीं 
हुई हे । बंगाल के चाय बागों में १६२१ में aT- 
भग २१५,००० और आसाम के चाय बागों. में 
४००,००० जन थे जिनमें आधी fai थीं और 
लड़कियां थीं । चाय के यवसाय. मे मकानों के 
अन्दर तथा खेतों में भी काम होता है | 
मजदूर कहां से mÀ हैं इस पर विचार 
करते हुये लेडी चटर्जी ने बताया कि जहां कहीं 
भी मज़दर हैं वह बहुत दूर २ से आते हैं। 
बंगाल में तो बहुत से AAT संयुक्त प्रान्त के 


2 CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


हैं । काम करने वालों को जब विभक्त किया तोः 
पता लगा है कि ७० से ऊपर भिन्न २ जातिया 
के लोग इनमें लगे हैं ओर सभी वंशो और देशो 
के लोग हैं; लेकिन अधिकतर तो गांवों से आये 
हुये किसान या कारीगर हें जिनका. अपने २ 
काम से वचे हुये समय को इन फेक्टरियों में 
लगाकर कुछ अधिक आमदनी पेरा करना उद्देश्य 
है | दार्जिलिंग के ज़िले में आधे मज़दर तो वहाँ 
के हें, शेष नेपाल के आये हुये हें। आसाम में 
चाय -बागौ का तो सारा काम बाहर के मज्ञदूरों 
पर ही निर्भर है, कोयला की खानों में मज्ञदूर 
तो हीं के संथाल ओर घोरी जाति के. लोग 
हैं किन्तु शेष लोग संयुक्त प्रान्त तथा मध्यप्रदेश 
के हैं । 7 3 

काम करने वालो की दृष्टि से तो किसानी 


ओर कोयले की खानां का कॉम सांय र अच्छा 
चल रहा था क्योंकि जव किसानों को काम में 


लगने की बड़ी ज़रूरत इई तो कोयले का काम 
छोड़ दिया गयां। कोयले को खानां मे तथा 
चाय बागो में तो सारा कुटुम्ब agi कांम कर 
सकता था, अतः अंब बच्चो से कामं न करावें कॅ 
कारण खारे परिवार को नोकरी मिलने का 
निश्चय तो नहीं रहा । 

रुई, सन इत्यादि कच्चे माल के व्यवसाय 
में qq आगे से अच्छी हें। काम के. घन्टे 


रोजाना ११ या हफ्ते के ६० हैं और साथ a 


आराम का भी aaa मिलता हैं। रात को 
फैक्टरियाँ में स्त्रियो का रहना रुकगया है। १५ 
दिन को मजदूरी रखने के बाद मजदूरी माहंवारा 
az जाती है। अहमदाबाद में एक हफ़े की मंज़: 
gA दबाकर हर १५ वे दिन मजदूंरी बंटी हैँ. 


JURE] | 


भाप 


चेशाख Go १६८३ ] 


यस्वई के प्रान्त में इस का कोई एक नियम नहीं 


है, क्योकि वहां कहीं पर मासिक, कहीं १५ वें 


Ra, ca दिन या रोज २ भी घेतन azar है | 
बम्बई में १६२३ में स्त्रियां का वेतन १७) रुपये 
औसत था ओर वच्चो का लगभग इस का आधा, 
अहमदाबाद में इससे कुछ अधिक था लेकिन 
शोलापुर में लगभग ८) रू. & आना मासिक था | 


१६२४ की बंगाल की सन के ब्यवसाय की 
रिपोर्ट से पता लगता है कि कपड़े का काम 
करने चाली स्त्रियां को Ale) Soll, तक और 
तैयार करने वालियाँ को २॥) से ४) तक प्रति 
सप्ताह मिलते थे। ओर बच्चे को प्रति सप्ताह 
१॥~) से २॥) तक मिलते थे। 


„इन मजदूरों के रहने की जगह का प्रश्न 
बड़ा जटिल था और बम्बई में जितनी तंग 
जगह है उसका सबूत यह था कि बच्चों की मृत्यु 
संख्या प्रति हज़ार ४१8 थी । लेकिन बस्बई में 
सारे बच्चे बाहर से ही लाये गये हैं । अतः 
परिणाम निकालते समय यह भी ध्यान रखना 
चाहिये । बंगाल के सन की मिलो के मजदूरों के 


लिये रहने के स्थान का प्रश्‍न इतना जटिल नहीं 
जैसा कि बम्बई को रूई के कारखानों में है। वहां 


जगह खुली है चाहे कारखाने खुलने की खबर 
_होते ही पाख की जमीन के दाम बढ़जाते हें। 


Frat सन के कारखाने के पास ही ate 


“कोपड़ों की आवारी बनाकर यह मजदूर लोग 
रखे जाते हैं ओर उनके लिये मालिकों ने जो 


मकानात बनाये होते हें जो साफ भी होते हैं उन 


में नहीं रहते | 


कोयले की eh के जिलों में ata करने 


“बलों क्री हाज़री अनिश्चित सी रहती है क्योंकि 
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घनिता विनोद 


29 


वह अपने खेतों की भी--जो दूर २ होते हैं-- 
देखभाल की फिकर रखते हैं अतः मालिक लोग 
उनके रहने के स्थान नहीं बनाते | 

लेडी चटर्जी ने बड़ा वल इस बात पर दिया 
हे कि इन काम करने वाली स्त्रियां की देख भाल 
अच्छी होनो चाहिये, उनको प्रउव के दिना का 
वेतन मिलना चाहिये ओर रखने का स्थान साफ 
gau होना चाहिये । जिससे कि वह घरेलू 
आराम ओर रक्षा के लिये पुरुषों के साथ Ag- 
चित सम्बन्ध बनाने की आवश्यकता से प्रेरित 
होकर निन्द्य न बन | Seat ने वड़ा जोर लगाया 
हे कि अधिक अफसर लोग रक्षा का प्रवन्ध करने 
के लिये नियुक्त किये जांय और घरेलू जीवन की 
प्रथा को उन्नत किया जाय जो कि स्त्रियां के 
फैक्टरी में कामो में. लगने के कारण दिन पर 
दिन घट रही है। 


अपनी बहिनों को सन्देशा 
लेखिका ऐन माग्रट होमग्रन 


: (स्वीडन में स्त्रियों के मताधिकार फं लाने वाली देवी ) - 


प्रिय भारतीय वहिनो, 

त॒म नहीं समझ सकं कि तुम्हें यह पत्र 
लिखते इये मुझे कैर आनन्द आ रहा हे । 
श्रीमती बुँटन्शन, महाशय कालिदास नाग की एक 


मित्र ने मुझ से अपने सम्बन्ध में तथा = 
के मताधिकार के विषय a कुछ बात लिखने का 
आदेश किया हे, क्योकि मुझे स्वीडन की feat 
-के मताधिकार को उत्पन्न करने घाली कहा 
- जाता है | मुझे विश्वास हे कि मेरे लेख से तुम्हे 
अवश्य लाभ होगा यद्यपि दूसरी Raat के काम 


|= ada करने में ga इससे अधिक थान'द 
होता | 


मैं १८५० ६० में एक गांव में पैदा हुई थी, 
AY पिता माता एक प्राचीन श्रमीर घराने के थे । 
मेरे पिता अपनी जायदाद के प्रवन्ध का भार 
लेने से पहिले ही राजनीति कुशल थे। अत 
घह दसरे देशौ से प्रेम करना जानते थे। राज- 
नीति में वह अपरिवर्तन दल के थे लेकिन farat 
के अधिकारों का जहां प्रश्‍न हो तो वह कई अंश 
मे बहुत बढे हुये थे । उन्हीं से सुक मे राजनीति 
फे लिये रुचि तया अपने देश वासियों के लिये 
प्रेस का भाव उत्पन्न हुआ । जब में १७ वर्ष की 
थी तब उनका देहान्त हो गया । यद्यपि मेरा 
ओर उन का ५० TT का अन्तर था तथापि चह 
मेरे केवल पिता ही ad वरन मेरे सर्वश्रेष्ठ 
साथी भी थे। 

१६ वर्ष की अवस्था में मैने फ्रिंथ आफ 
होमग्रन के अपसला विश्वविद्यालय के एक 
प्रणी-जीवन-शास्त्र के प्रोफ़ेसर से विवाह किया। 
वह बड़ा चतुर ओर सत्य प्रिय age था 
प्रायः पेसे आदमी बहुत कम हुआ करते हैं। 
उसने ही मुझे जीवन का बड़ा उदार भाव ग्रहण 
करना सिखलाया जिसे मैंने श्रब तक रखा è 
ओर यह मेरे बुढ़ापे मे भी बढ़ता ही गया है। 

मेरे & बच्चे इये हैं। इतना aS: कुटुम्ब, 
शौर बड़ा भारी गृह प्रबन्ध स्त्रियों के खास्थ्य 
पर बड़ा भारी प्रभाव डालते हैं अतः यह सब 
कभी २ मेरे लिये बहुत अधिक भार बनजातें थे । 

मेरे और घरेलू धंधा के अतिरिक्त एक काम और 
- भी था, वह यह कि हर पन्द्रहवं दिन हमारे घर 


पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का सहभोज 
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ज्योति 


मताधिकार के सम्बन्ध में. पंक प्रस्ताव 7 


होता था। लेकिन में इन दुनियावी मेगड़ों के बशी. / 
भूत होकर दुःखी न होती वरन अपनी आजा is 
at शान्ति, arm, साहित्य ओर apy 
सामाजिक काथ्या में लगकर करती थी। मेरे | 
अध्यात्मिक जीवन के लिये अति आवश्यक मैत्रो | 
तो स्वर्गवासी. नावें निवासी कवि और लेखक | 
एक सञ्जन जार्नस्ट जनी जाने सन तथा उनको | 
धर्मपत्नी के साथ मित्रता थी । 

मैं यह स्वीकार करती हुँ अधिकांश में ' 
पुरुष ही हैं जिन्होंने मुझ में परमात्म सम्बन्धी ५ 
ज्ञान की बृद्धि में सहायता दी है लेकिन इसके | 
दो अपवाद हैं | एक तो मेरी वहिन है जिसने ' 
मुझे सारी जिन्दगी बड़ी सहायता दी है ओर 
दूसरी एलन की नामक प्रसिद्ध लेखिका हैं । 

मेरे विचारों के घुमाने का श्रेय अधिदातर 
maaa को ही हे। उसका: स्त्रियों में तथा ' 
उनकी सामाजिक स्थिति a विश्वास इतना | 


अटल था कि उससे मुझमें भी आत्मविश्वास | 


पैदा हुआ जिसका कि पहिले बिल्कुल अभाव 
था, लेकिन व्याख्यान देने वालों के लिये ca TT 
का होना बड़ा आवश्यक है। बहुत देर तक तो 
मुझे पूरा निश्चय रहा कि में किसी काम की 
नहों हूँ। ; 

अपने पति की ay के ४ वर्ष बाद 3 
स्वीडन की राजधानी स्टाकहोम में रहने लगी ५ 
सन्‌ १६०१ में में एक -महिला-शान्ति-समितिं | 
की उपप्रधाना चुनी गई | दूसरे. af मुझ पर 
feat के मताधिकार आन्दोलन का बह 
काम आ पड़ा क्योंकि हमारे पार्तियामेन्ट 
काले लिडज़न, tin होम के मेयर ने स्त्रियों *. 


fay 


OS IN कक जा v a agaa 


= 


——: 


Gate, To १६८३ | 


किया जिसके कारण यह विषय बहुत ही आक- 


. सक बन गया था। स्त्रियों के मताधिकार प्रचा- 


रिणी सभा वनाई गई जिसकी में उपप्रधाना 
बनाई गई । अपने काय्यों को सिद्ध करने के 
RA हमें पता लग गया कि यहां पर स्त्रियों को 
जाएत करने तथा इधर रुचि दिलाने के लिये 
R परिश्रम की जरूरत है । परन्तु चिना घन की 
सहायता के तथा व्याख्याताओं के यह काम केसे 
ही ? सारे देश में घूमने का भी समय किस के 
पास है ? 

-मेरे grat बच्चे अब बड़े हो TAA ak 
घर से बाहर जा चुके थे। अतः मुझे कोई 
बन्धन न था | केवल बन्धन यही था कि में अपने 


कन्या ERA ANAT 


४8 


~ 


आपको व्याख्यान देने के बिल्कुल ग्रयोग्य 

समती थी | जब में व्याख्यांन घेदी पर चढ़ी 

तो ऐसा मालुम dar था कि मानो शलली पर चढ़ 

रही हूं तथापि अन्तरात्मा से आवाज़ Seat थी 
कि यह grr कत्तेत्य हैं। मुझे बिंवाल था. 
कि स्त्रियौ को मताधिकार प्राप्त करना उनके 
लिये राज्यकार्थ्यं तथा सार्वजनिक काय्य में 
पुरुषो के समान जिश्सेरारी से भाग लेने at 
कार्य्य प्रारम्भ करने कुझी है। इन कामां कों 
में स्त्रियां के लिये इतना हो आवश्यक सम्रझती 
थी जितना कि राज्य की उन्नति के लिये। 

(शेष फिर ) 


x x x x 


sr eea 


स्वास्थ्य 


हर्ष का विषय है कि टाइफाइड के तीनों 
रोगी स्वस्थ हो रहे हैं। एक को दुघारा फिर 
ज्वर होगया था और जीवन संकट था किन्तु 
परमात्मा फा बड़ा धन्यवाद्‌ दे किं वह भी 
ब स्वस्थ होरही है । इन रोगियों के लिये 
श्रीमान्‌ डाक्टर लुलसीरास जी ने घड़ा कष्ट 


C Uy Solar हे और डाक्टर सुखदेव जी ने भी बड़ी 


गीश 


“Garrat दी है । जिखके लिये उक्त दोनों डाक्टर 


धन्यवाद्‌ के पात्र हैँ । अंत्य बह्मचारिणियों को 
सुरक्षित रखने के लिये टाइफाइड ज्वर के 
रोकने के दोकें भी लब को करा दिये गये हैं । 
यद्यपि इस टीके के कराने मैं व्यय बहुत हुआ 
करता है किन्तु भी० डाक्टर तुलसीराम जी के 
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` - _ कन्या गुरुकुले समाचार 


पुरुषार्थ से हेल्‍थ आफिर edt ने सुक्त में हीं 
वेंकलीन dma Fi आशा है कि अब कम से 
कम दो वर्षे तझ इस रोग की शिकायत यहीँ 
न होगी । 

साधारणतया कन्याये आजकल स्वस्थ हीं 
हैं परन्तु एक ara को मलेरिया ज्वर या गर्मी 
से ज्वर हो ही जाता है। शायद ऋतु का यदद 
प्रभाव है । 

षाण्मासिक परीक्षाये 
_ पाणमासिक परीक्षाय समाप्त दो चुकी è 

परन्तु कारण्यं भार से अभी तक A को 
परिणाम प्रकाशित नहीं किया जासका है। एक. 
संप्ताह aa प्रकाशित होगा। wa कन्यार्ये' 


दैनिक पठन पाठन में लग गई हैं और धर्षः की 


| 
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समाप्ति से पूर्व २ अपना कोस समाप्त करने 
का प्रयत्न कर रही हैं | 
अध्यापिकायें 

प्रायः प्रत्येक समाचार पत्रौ में अध्यापिकाओं 
के लिये विज्ञापन निकाले गये हैं परन्तु श्रभी 
तक कोई यहां पर आई नहीं हैं । यद्यपि पत्र 
ड्यवहार बहुतों से हो रहा है लेकिन निश्चय 
रूप से अभी कुछ नहीं हुआ है । आशा है कि 
शीघ्र ही (यहां कार्य्यं कुशल अध्यापिकायें 
maai ओर कार्य्यं Tate रूप से चलता 
श्हेगा | 

लांडकु वर गृहप्रबन्ध विभाग 

महराजकुमार उम्मेदसिह शाहपुर मेवाड़ 
की धमंपत्नी कुघरानी ल्लाडकुंवर जी ने 
कन्या शुरुकुल को एक सहस्र रुपया इस लिये 
प्रदान कियो है कि यहां पर कन्याओं को TR | 

प्रबन्ध सम्बन्धी विषयों की faa क्रियात्मक 

रूप से दी जा सके इस की स्कीम बनाई जा 
रहो है और उसके अनुसार शीघ्र ही कार्य्य 
प्रारम्भ होगा | कु बरानी जी की इस उदारता के 
लिये बड़ा धन्यवाद्‌ है और आशा है कि यह 
इदारता उत्तरोत्तर बढ़ेगी और झाप अपनी जाति 
के उत्थोन में अच्छा भाग लेकर अपना एक चिर: 
स्मरणीय स्मारक बना कर पुणय और यश की 
भागी बनेंगी । 


कन्या गुरुकुल का स्थायी भवन 


गत मास में संरक्षक सभा के मंत्री की ओर 
खे ज्योति में एक सूचनो प्रकाशित हुई थी कि 


कश्या FIST को कहां बनाया जाय? झर 


e 
~ 


[ fara to १६४३ | 
न्कू््ल्ज्लऋ छा 
संरक्षकों की सम्मति पूछी गई थी। हमें मंत्री : 
खंरत्तक सभा से ज्ञात हुआ है कि प्राय करवे 
सभी पत्र जो उनके पाख आये हैं उनमे दिल्ली है” 
हटा कर इसे लेजाने का प्रस्ताव है। कई महाश 
तो इतने wate ga हैँ कि उन्होंने कन्या aga \ 
कार्यालय में भी लिख भेजा है कि इसे शीघ्र 
यहां से हटाया जाय । परन्तु एक बात जो ध्यान | 
मे teat चाहिये वह प्रायः सभी लोग भूल गये 
हैं। स्थायी भवन के लिये रुपये की आबश्यकता 
Ad ag कहां से आवे ? कन्या शुरुकुल. की 
अधिकारिणी सभा यदि इस सम्मति को आब) ६ 
स्वीकार करले तो प्रश्‍न यहद हे कि मारे ata, 
साधन भी हैं या नहीं ? अतः हम आय्यं पुरुषो | ; 
विशेषतया संरक्तकों से अपील करते हैं कि जिस. ६ 
उदारता के साथ उन्होने सम्मति भेजी है उसी । 
उदारता से यह भी क्रियात्मक रूप से att) 
कि उन्हें सचमुच इस के लिये ध्यान है । यदि, : 
मान लिया जावे कि जमीन eat या हरिद्वार | । 
में भी ली तो fier केले बने जब तक किं ' 
रुपया पर्य्याप्त न न हो । यह size एक मडुष्यका 
है भी नहीं । अतः सरी शक्ति लगा कर र ` 
कांय्ये को पूरा करना पड़ गा । है 


स्थायी भवन क्रे लिये दान | 


हमारे एक संरक्तक डाक्टर राघाकृष्ण | 
प्रिन्सिपल मेडिकल कालेज गुरुकुल कांगड़ी ग 
हमें ११००) रुपया ata दिया है कि उन al 
स्वर्गीय माता की wale में स्थायी भवन 
कमरो घनवायो जोय। हम उक्त डाक्टर जॉ के 
बड़े Bas हैं| हमें पूर्ण आशा है कि हमारे अ 
खंरक्षक भाई और बहिनें शीघ्र दी इन 


न RST 


7 


- Mo १६२६ | 
Sesh Rees ae eee SN 
gigrig करेंगे और सूचनाय भेजना प्रारम्भ 
करेंगे कि स्थांयी भवन के बनाने में वह घया २ 
agaat देंगे | जितनी wet ओर अधिकं 
दाशि में सहायता मिलेगी उतनी ही जल्दी 
श्थायी भवन बचाने कां प्रशन इल दोगा | 
कन्या gega को दिल्ली से शीघ्र हटा लेने 
का केचल पर्ती द्वारो परामर्श दे देना ही काय्ये 
सिद्धि के लिये पर्य्याप्त नहीं है । 


a alia के लिये yo स्थायी ग्राहक 


इस अंक से ज्योति का oat वर्ष प्रारम्भ दोता है 


पास कछ बार ज्योति के लिये ग्राहक बनाने तथा अन्य 
al प्रकार से सहायता देकर स्थायी बनाने का 
जेस प्रस्ताव हमारे पाठको के सामने MJA हे, 
उसी क्योंकि ज्योति को प्रारम्भ @ et बहुत घाटा दो 
षि | शहा है | इस घोटे को कन्या गुरुकुल के ऊपर 
a. डालना उचित नहीं प्रतीत होता। और ज्योति 


द्वा, के प्रेमियाँ को ज्योति को चलाना अभीष्ट भी è 


कि... क्योकि हमारे पास कई ग्राहकों के पत्र आये दे 

पका | कि इसे TET न करना हम से जो सहायता et 
इस रूकेगी करेंगे । इस दशा में एक उपाय इख के 
| स्थायी बनाने का बहुत अच्छा हैं. और यदि 

i पाठक पाठिकायें ध्यान दो तो aga शीघ्र इस 

॥ | की दशा खुधर जाय और उन पर बोझ भी 


न पड़े। 
. चह उपाय यह है कि ज्योति के कम से कम 
५० ऐसे ग्राहक बन जावे जो ४॥) Go घार्षिक 


mien बनें । उन को जीवन भर ज्योति मिला 
करेगी । उनका रुपया जमा रहेगा और सूद 
जयोति को बिया जायगा। यदि दुर्भाग्यवश ज्योति 
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कन्या HUTA खमायार 


न देकर Yoo) एक दम देकर इस È स्थायी . 


कभी चन्द्‌ करनी पड़े तो उनकी सम्मति खे उन 
के इस दान का उपयोग किया जायग!। यह 
रुपया कन्या gaga के कोष में ज्योतिफण्ड 
में रहेगा | इस रुपये के व्याज से ज्योति के 
धार्षिक घाटे का कुछ अंश पूरा करने में मदद हो 
सकेगी। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक पाठक 
ओऔर पाडिका कम से कम दो, पक ग्राहक तो 
छावश्य बना कर ही चेन लें, ओर जबतक पक 
भी श्राइक न बना लें तबतक अपने दिल a 
सोचें कि हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं 
किया है। तो उन के इस लगन का फल अवश्य 
मीठा होगा | तीसरी ata ag दै कि कव्या 
गुरुकुल का प्रत्येक ALAR इसका ग्राहक अवश्य 
बने, ae वह हिन्दी जनता हो at नहीं | प्रायः 
करके सभी के घर में देवियां पढ़ने वालिया होती 
हैं, यदि न हों तो किसी शिक्षणालय को ही 


- भिजवादें | यदि इतना कार्य दो सके तो अवश्य 


यह पत्रिका स्थांयी बन जावे । 


हम ज्योति की सहायता क्यों करें 


na प्रश्न यह हैकि हम ज्योति की सद्दायता 
क्यों करें ? कई लोग कहतें हैं कि उंस से अच्छे 
पत्र, पत्रिकाय भी हैं उन्हें क्यों न मंगायें? इस में 
क्या है ? उन को उत्तर यह है किं प्रथम at 
ज्योति ने कई विचार ऐसे फैलाये हैं जिनका 
प्रचार समाचार पत्रों की सुष्टि में इस से पहिले 
नहीं था और यदि इसे खॉधन सम्पन्न बनाया 
जोत! तो यह अबतक बहुत & लाभ दायक 


बन जाती | दूसरों बात यह हैं किकनया गुरुकुल _ 


को मुख पत्रिका भी चाहिये और यह बनी 
बनाई पञिका स्थिर रद्द आय at चलाने ses! F 


2 


ya 


प्रारश्मिर व्यय आदि बहुत व्यय बच जाता 
हे। तीसरी बात यह हे कि इस की बड़ी 
'अपग्रोगिता हे। यह धार्मिक सामाजिक तथा 
'आर्मिक विचारो के फैलाने तथा पुष्ट करने 
@ बड़ो सहायता दे रदी दी ! पत्रिका बहुतेरी 
है, ओर सुन्दर भी किन्तु mengata 
अपनी छाती पर हाथ रख कर देखे कि ay fe 
की cae की पत्रिकाथे शोय समाज में कितनी 
है ? इसाई मिएनरी अपने मिशन के प्रचार में 
चया कुछ नहीं करते ? उन में लोग अपने. कास 
के चलाने के हेतु ही अपने लिये अनावश्यक. भी 
चीज्ञौ को खरीद लेते हैं क्योकि वह समझते 
हैं कि हम जहां अपनी खारी आभदनी अस्य 
कई प्रकार से व्यय कर लेते हैं वहां धर्म के कोम 
में कुछ खर्च कर दिया तो कोई भार न पड़ा; 
झौर उधर agat के इख भाव से प्रेरित होकर 


os i न लिन “i 


इ विचारप्रवाह | 


PRR — 


`प्र पुत्र: मंगाल । इख प्रकार अपने देश ओर जाति | 


à ° 
ज्योवि [ Sata, Go १३२३ 


क | 
दने पर मिशन कां काम चल गया। ह| 
छापने शय्य भांइयाँ और बहिन से आज al 
प्रार्थना करते है कि आप भी थम प्रचार हे 
लिये इन लोगों का अडुकरण कीजिये क्षौर 


चू कि आप का धमं बड़ा उत्तम है, परमाता | 


की भी सहायता है तो इन साधनों के द्वारा 
घुरुष ने से आप को भी सफलता | 
मिलेगी ही । 


ज्योति का यह नया वर्ष है । सब प्रांहक 


- लोग मिल कर इस से भांग लें। जिन के; पास 


o पी० पहुँचे अवश्य ggr लेवे और af! 
किसी ने वपल कर दिया हो तो सूचना मिलने. 


के कार्य्यं में सहायता देकर पुणय के uti 
घुने | आशा है कि चिनीत प्रार्थना पर भयात, 
दिया जायगा । 522“ । 


प = तर्ज ioe 


को ल-समस्या-> 

इङ्गलेंड की कोइले की हड़ताल संसार के 
इतिहास में पक अनोखी घटना है। सबे ब्यादी 
हड़ताल समाप्त होगई है, कोइले की खानों मे 


काम करने वाले मञ्चेदूरो के सिवाय सब अपने 


पने काम पर जा डरे हैं, ग्रेट Ra का सब 
SIA यथावत चलने लग गया है, पर कोइले 
की समस्या अथी ज्यों बी त्यां बनी है। दोनों 
qa अपनी शतो पर डरे हुप है । कोई झुकने 
क्रा नास तक नहों लेता। मज़दूरों के चेतन 
घटनि at काम के घंटो के बढ़ाने यो घराने का 
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सवाल नहीं है। यह तो एक घटनाचक्र की | 
फल मात्र है। चास्तविक बात यह है कि आया 
खानों का संघटन किस प्रकार' किया जाय। | 
ait राष्ट्र की सम्पत्ति बनाई जाये T 
व्यक्तिगत सम्पत्ति रहें? इनके अलावा और, के 
कौनसा मार्ग है जिसके द्वारा दिन alee 
खानों की गिरने वाली अवस्था खुधारी जायं! 
दूसरी बात यह है कि, किस कारण से E 
अवस्थां उत्पन्न होगई है और इसका wat 
क्या है? twas की खानों की अबस्था की 
उन्नति और अवनति set उनके अन्तरीय 


oa 


संघटन पर निर्भर है वहां संसार की बाजारों में 
इंग्लेंड के कोइले की कितनी खपत दो सकती 
है, संसार के बाजार कितनी मात्रा में gta के 
कोइले को चाद्दते हैँ इस पर भी निर्भर gI 
gta की वर्तमान समस्या का सुख्य करण 
उत्पत्ति site वितरण के साधनो फे aga 
पुराने ओर अडुपयोगी होने के साथ ara तीब्र 
प्रतियोगिता भी है । 


यह समस्या आज की नहीं है। युद्ध फे 
समय से चली आरही È । १8१८ के वाद से दो 
Sala हो चुकी हैं । इन ggat को रोकने 
के लिए gig खजाने से रुपया भी दिया जा 
ga हैँ । सेम्युल कमीशन ने भी बर्तमान जानो 
भे वरते जाने वाले साधनों की अनुपयोगिता को 
स्वीकार किया था | रायल कमीशन ने भी इस 
को दुहरांया है और पुनसंघरन पर जोर दिया 
है । १६२३ तक gta इस निकट प्रसग से 
बचा रहा क्योंकि रूर की Gla उस समय 
काम में नहीं लाई जारही थीं । संसार का 


RAITT और बाज़ार मन्द्‌ था, पर फिर भी इस 


कारण इस विकट प्रस ग से इंगलैंड बचां रहा, 
इस घात को श्री घालडविन ने भी माना है | पर 
जब रूर की खाने काम में आने qt और 
उत्पत्ति की मात्रा बढ़ गई तब अवस्था अन्तिम 
छोर पर पहुंच गई, fa को प्रधान मन्त्री ने 


| _बृदिश खजाने से रुपया देकर इस वर्षा की 


अप्रेल मास तक बचायो | रोयल कमीशन 
बैठाकर थोड़ो दिनों के लिए टाल दिया। समय 
समाप्त होते ही भयंकर अवस्था प्रगट होगई । 
अभी तक भयंकर अवस्था टली नहीं है। T 
की कोइले की उत्पत्ति. का १२५ घरेलू कामो में 
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खपता है, ५५१ strat में खपता दै, 23% 
बाहर जाता है | घरेलू काम में १६१३ खरे खपत 
दोने वाली कोइले की सात्रा निश्चित हैँ, पर 
व्यवसायो की खपत घट cet है, alc निर्यात 
की मात्रा तो तेजी से घट Tet Bi १६०६-१३ 
से १8२५ के अन्तर मे निर्यात की मात्रा में 
१५,०००,००० टन का अन्तर Mat है जी 
६८००० जनको के Raa का Ra है। 
इंगलेणड के कोयले की कम खपत का कारण उसकी 
निर्यात मात्रा की कमी नहीं दै जेसा कद्दा आता 
है क्योंकि १६२५ की alga की निर्यात मात्रा 
१६१३ की अपेत्ता कृत अन्य देशी से sa की 
अधिक है | खपत की कमी का कारण है लोहा 
ओर इस्पात के व्यवसार्यो कॉ गिरना। इसके 
साथ साथ और कारण हैं, योरप का आर्थिक 
जीवन का सांधारणंतया sata, व्यावसायिक 
उन्नति में घाटे का आना, यन्त्रां के सहारे उत्पन्न 
किए जाने वाले पदार्थों की कमी, मुद्रा से उत्पन्न 
कठिनाइयां तथा कोइले की मोग में कमी । 
बिजली और मिट्टी का तेल निरन्तर कोइले का 
स्थान ले रहे हैं, ओर वह देश जो अपने ब्यबि- 
साय के लिए आधोन थे अपने आप झपनी 
आवश्यकता पूरी करने लग गए हैं ( 


अब सवाल{यह है कि इस समस्या का इल 
किस प्रकार लिया जाय | मजदूर चाहते है खाने 
राष्ट्र की सम्पत्ति बनाई जांय। वे काम के Be 
घटाये जाने को तय्यार नहीं हैं, न अपनी उजरत 
में कमी सह सकते हैं । सारे राष्ट्र में एक किस्म 
की वेतन पद्धति ated हैं । खातो के मालिकों .. 
का कहना है कि इस दालत में दम अन्य बेशों _ 
की प्रतियोगिता में नद्दीं उर सकते । CE 


ज्योति 


MR "De Ce 


बय और वितरण का व्यय ज्यादा है। खानों 
के पुतलंघटन के लिए भी उस समय तक 
उत्सुक नहीं है जबतक मजदूर काम के घंटे 
बढ़ाने को या मजदूरी घटाने को उद्यत न हो | 
खान मालिको के लिए 'राष्ट्रीय करण शब्द देचू 
(Taboo) हो गया है । समस्या Sat की त्यौ हे । 
gar के भ्रम जोवियो की सहालुभूति खनको 
के साथ | पू जीपतियो की पीठ पर सरकार È | 
aa जोवियो ate पू जीपतियौ के महदा भारत 
युद्ध की पहिली मुठभेड़ हो चुकी है। उसमे 
naga के आश्चयंजनक संघटन शाली के होने 
पर भी अपने नेताओं की मतभिन्नता के कारण 
BRAT पड़ा है। भागे षया होगा ag भविष्य 
घतायगा | 
काली घटायें-- 
महा युद्ध की भयंकर गोलाबारी करने घाली 
भीमकाय तोपों का मुख बन्द होगया,सारी दिशाओं 
को पैरो की टाप से कंपा देने वाशी फौजा ने मोचा 
स्थापित करदिया, मानव समाज को कम से कम 
समय में अधिक से अधिक संख्या में मारने के 
उपाय सोचने घाली बुद्धियो और उनको कार्य रूप 
में परिणत करने वाले कल, कारखाने कुछ काल 
के लिए बन्द हो गए, पर संसार की शान्ति 
खतरे से एक दिनि के लिए. भी मुक्त नहीं हुई | 
आकाश काली घटाओ से खदा घिरा ही cert 
आशंका और भय को सम्भावना सदा चनी 


रही | आज यदद समस्या फिर विक्र रूप धारणः 


कर रही है | इसको यह भयंकर रूप देने वाले 
इटली के प्रधान मन्त्री घी मुसोलिनी हैं । 


आज आप भूतपूर्व केसर के स्वप्नो को 
akad करने के लिए यस्तवान हो रहे हैं | 
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[ वैशास्ह, स्रं १६८३ 
ss. 
महान इटली का स्वप्न आपकी आँखो के सामने | 
है। दिगोली की आपने इसी लिए यात्रा A 
oft | इटली की सुरादे युद्ध ले पूरी नहीं हुई i 
भूमध्यसागर में आज भी फ्रा का प्रभुत्व By 
इटली के लिए यह कांटा दो रदा है। लोकान | 
समभौता के बांद रेवेलो में श्री चैस्वरलेन शर | 
श्री सुलोलिनी के सम्मेलन को राजनीतिश्ञ लोग | 
खासा महत्व दे रहे हैं। इटली ने . रुमॉनिया; | 
qalan बलोरिया से जिल प्रकार सन्धियां कर | 
फ्रांस को अफेला छोड़ दिया है aq रस्य से 
aii नदी है । पोलेणड और जैकोस्लेबिका इस 
समय केबल sta के सांथ हैं। हंगरी शौर 
बवेरिया के फाखिडी दल ओर स्करजिनिस्की | 
का धायना गमन ये सब घटनायें श्री मुसोलिनी | 
के स्वपन को सत्य सिद्ध करने के लिए ड 
अदृश्य प्रेरणा से हो रदी gaa के लोगो | 
को धटालियन बनाने के लिए थरो सुसोलिनी तें | 
जिन भयेकर साधनों का उपयोग किया है बे 
सभ्य समाज द्वारा कभी अनुमोदित न E 
aat की प्रजा को नागरिकता के अधिकार से 
बंचित रखना, उनकी मातृभाषा का तिरश्का् | 
करना, जर्मनी के लिए सहाय नहीं हो सकते | | 
जर्मन चिन्ह तक को मिटाने वाली प्रबृत्ति हजार | 
निशर्त्री करण सम्मेलनौ के होने पर भी संसार | 
को भावी भयंकर युद्ध से नहीं बचा सकती | = 
अभी दाल में ait मुसोलिनी ने इटलौ की ५ - 
आकांत्ताओं को और अपने महान स्वप्ता at 
इस रूप में प्रगट fat Nation follow 
an international policy and 8 policed 
of fraternity. All nations erect form 
dable barriers which for the mome% 
are only economic: and political. # |! 


agia, खं० १६८३ | 


भाषण को समाप्त करते हुए श्री मुसोलिनी ने 
कहा--160901ए conld not disarm without 
the risk of losing her independence 
and committing suicide. Young Italy 
must find a place in the run, 

Eei उपनिवेशों को लिए जमंनी के समान 
वयग्र हो उठा है। रोमन सभ्यता और रोमन 


a साम्राज्य के पुनरुद्धार की भावना प्रबल हो उठी 
या, 8 इटली की यहद प्रबृत्ति ate की अशान्ति 
कर केलिए अशुभ सूचना है | 
[से शिर कक गयौ-- 


a अन्त को फ्रांस और स्पेन कों संयुक्त 
at शक्ति के खामने मोरोक्को की स्वतन्त्रता 


स्की. के लिए लड़ने वाले रिफियो के सर्दार अब्दुल 
Raat | करीम ने शिर झुका दिया और आत्मसमर्पण 
केसी, कर दिया । पाशविक शक्ति को विशोल शिला खे 
लॉग | बीरों की Hel की स्वातन्व्य-भाषना नदी 
गमे. टकरा कर छिन्न भिन्न हो गई |. यह सच है पर 
àg eà साथ यह भी खच है कि, इस 
sat टक्कर खे छिन्न भिन्न gt जल राशि से 
¿g आकाश में बने रंगविरंगे इन्द्र धनुषौ की शोभा 
eit भी संसार के इतिहदाख में अमिट रहेगी । 
eat अब्दुल करीम के रणकोशल, अदस्य उत्साह 
जा और पवित्र स्वातन्ःय भावना संसार की BAT 
[ताऽ | सम्पत्ति हैं। संसार आद्र और द्धा के साथ 


` स्वतन्त्रता के बीर पुजारी के नाम को याद्‌ 
) के करेगा । पराधीनता के कीचड़ में! फंसे मानव- 
O समाज के लिए नव वर्ष का सन्देह होगा। 
स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न करने वाले अब्डुल 


llow? 

जा) करीम के चरणों में सब भेद भाव भूलकर 
yo अपनी धरद्धाजलियां अर्पित करेगे ओर स्वाधी 
०९ ` नता खंग्राम में नूतन बल को agaa करेगे, 


विचार-प्रबाह qe 
jp aie See ei O O 


यह हमें पूरा विश्वास 21 यह पराजय मोरोक्को 

घासियां की aasa भावना को नष्ट नहीं 

करेगी पर उसको अवसर दैगी । दुगने वेग से 

बढ़ने का। जो सब विरोधी शक्तियो को निगल 

जाने में समर्थ होगी । 

खिलाफत परिषह्‌— 

दिल्ली में खिलाफत परिषद्‌ का अधिवेशन द्दोगया । 

भारतकेअशान्त और विषाक्त घातावरण को और 
भी अशान्त ओर विषमय कर aad इस परिषद्‌ 
को समझदार gaenta किख दृष्टि से देखते हैं 
यह भी हाफिज्ुरंहमान ato qo फे शब्दों 
से प्रगट हो जाथगा-"'जिन लोगों को खिला: 
फतियों की विधायक बुद्धि पर सन्देह है, वे खूब 
अच्छी ata जानते हैं कि खिलाफत परिषद्‌ के 
प्रस्ताव कागज पर ही रहँगे- कार्य में परिणत 
न होगे । पक प्रमुख खिलाफती तथा राष्ट्रीयता 
घादी मि० सिराजुद्दीन प्रांचां ने अपने भाषण में 

कहा था कि “तञ्जीम का नया आन्दोलन संगठन 
के आन्दोलन के बाद स्वराज्य पर दूसरा प्रहार 
हे ।” इस ष्टि से देखने से प्रस्तावों का जजों खला- 
पन साफ जाहिर दो जाता है| ये प्रस्ताव नयी 
amda की पुकार के काम में लाए जायेये। 
प्रमुख खिलाफती लोग चतुराई से दुसरी बात 
कहते हैं । परन्तु वास्तव में जो लोग अन्द्रूती 
बातों का देखते हैं, वे जानते हैं कि संगठन के 
प्रतिकार .के लिए आन्दोलन रचा गयां 21 
खिलाफत परिषद्‌ के पहले प्रस्ताव की पहली 
बात थी-मुसलमानो दुनिया के लिए aadi 

खिलाफत की स्थापना ! मौलाना सुहम्मद अली. 
नें इस प्रस्ताव को पेश किया था। अरब के 
रेगिस्तान का यहद एक TIAA मात्र gt 


ज्योति 


बिल्लौफत-इई-रशीदा की तरह खिलाफत को 
पुनरुज्जीवन करना असम्भव हे। fra दिन 
मुस्तफा कम।लपाशा ने उसे मन्सूख किया, sat 
दिन saat ae हो Gat! | हिन्दुस्तानी सुंसल 
मोनो को चाहिये कि aaigte आधुनिक उन्नति 
के लिए प्रयत्तशील होवें और उन पर लगाये 
हुए. इस sein को-जिसे में भी मानता हुवे 
धोः डालें कि हिन्दुस्तानी मुसलमान समस्त 
घुसलमानी संसार में अत्यधिक अनुदार X | 
इस कलंक फो मिरॉने के लिए हिन्दुस्थानी 
मुसलमानों को विधायक नेतृत्व चाहिए. विना- 
शुक्र नहीं |” 


ga मरीचिका के पीछे 
हज़ारों वर्षो की गुलामी के कारण हमारी 
दृष्टियांपद के पीछे को नही देख सकतीं। हम तह 
तक जाने कायत्न नहीं करते इस का परिणाम यह 
होता हूँ feet बारबार पछाड़ जा के सु 'ह के बल 
गिरना पड़ता हैं। प्रवासियों की समस्यां उन्ही 
में सेएक समस्या है। हम वादों से, कमीशन से 
और समभौतों से खुश होते रहे हैं इसी कारण 
हम को अपने अधिकारों से च्युत भी होना 
पड़ा है और नल nasa भी होना पड़ा ÈI 
दक्षिण अफ्रीका की सारकार ने भारत सरकीर 
के 'समभौता Rag के प्रस्ताव को मान लिया 
हैं, यह खवर बड़े उत्ताह और खुशी छे पढ़ी 
गई | विजय के सूचक बधाई के तार arate 
TZ i इस विजय की खुशी में यद किंली ने नहीं 
सोचा कि एक मास RA तिनका भर न झुकने 


घाली सरकार TEZA से इतना कैसे भुकगई ? 


वाइलराय के डिस्पैचों, भारतीयों के डेपुटेशनों 
शर्‌ भारतं की इड़तालों से जो काम नहों सका 
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था, fia अन्धकार के चीच में दीनचन्छु एण्ड ब 
भी प्रकाश किरण हूढने पर भी ठूढ नहीं पाए 
थे, और परमात्मा की शरण जाने के लिये मी 
दे रहे थे उसको पेडीखन डेपुटेशन ने कैले fa 
विछिन्न कर दिया तथा उस aigan सरकार | 
को कुने को बाधित किया ? पेडिसन डेपुदेशन | 
के पास कौनसा जादू था जिसने दक्षिण अफ्रीका | 
की सकार को सोह लिया । यहद खब सोचने को | 
उस समय समय नहीं था। पर जब वरांद्ेष ' 
बिल पास हो गया ओर ae बकनहेड ने 
घोषणा की यहं पाख दोके रहेगा, ' और इसकी 
'खमसौता परिषद्‌! में चर्चा न हो सकेंगी, श्री इरे 
जोग ने थी पण्डू,ज़ की इख बात का भी GIST 
करं दिया किं यह भारतीयों पर ay न होगा ' 
तब आँखें खुलीं । हमनें देखा कि मैदान तो| 
शत्रु कें हाथ में है। अब gar am कि दम | 
मनुष्य कहलाते EX भी पशु बनना Etat! 
हमारी आशा का केन्द्र फिर भी सम्राट बने रहे। 
बृटिश संप्राज्य की नागरिकता का दम्भ हममे | 
से नहीं गया। पर दक्षिण अंफ्रिंका के प्रधन ' | 
मन्त्री कहते हैं--“द्क्तिण अफ्रिका बुटेन के | 
बराबर खड़ा दोगा। अब स्वतन्त्र सभा की | 
प्रश्न नहीं है। अब aga प्राप्त अधिकारों कों | 
अधिकाधिक माघामे क्रिया में प्राप्त करना! | 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि दक्षिण | z 
संसार के सामने पूर्ण स्वतन्त्ररोष्ट्र के रूप है 
खड़ा हो तों सारी पिछली समस्यायें स्वत 
सुलभ जांयगी |” आगे sit हर जोग कहते हैं” 
“स्वतन्त्र राष्ट्र को केचल एंक सभा A 
करनी चादिए-बह है जनता को इच्छं । A i 
तक मेरा सम्बन्ध हैं dg समझ; लेना ae 


{को 
p 
rat | 


कि, संसार के मामलों में दक्षिण अफ्रिका स्वतन्त्र- 
राष्ट्र के रूप से योग देगी वह संसार के साथ 
समानता के भाव से खड़ी होगी 1” 


सम्राट्‌ से आशा करने बालों को ऊपर के 
armit को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए | भारतीय 
समस्याओं के सम्बन्ध में यूनियन सरकार के 
मन्त्री मणडल के भूतपूर्वं सदस्य श्री वाएट के 
बिचार उन्हीं के शाब्दो में पढ़िए :-- 

This matter is to us in south 
Africa such a vital and fundamental 
matter that no ethical considerations 
such as the rights of man and equal 
opportunities for all non: Europeans 
will be allowed ‘to stand in the way. 
It is a question of. self-preservation 


with us, 


थप्पड़ का जबाब थप्पड़ से देने वालों के 
विरोधी ऊपर की पंक्तियों पर विचार करे। 


amz और ga साम्राज्य के न्याय में age 
. निष्ठा रखने वाले, दक्षिण अफ्रीका के कोइले पर 


तट कर लगाने के विरोधी विचारक, हम चाहते 
हैं विचार कर और यंदि कोई “शठं प्रति शाठयं 
के सिवाय कोई मार्ग हो तो बतायें। 


Li N कारण कया है- 


स्वतः 


पागल ड्राइवर खे चलाई जानेवाली 
दोनो के समान इस समय भारत की 
दो मुख्य समाजें हिन्दू. नाम धारी और 
मुसलमान नाम घारी एक दूसरों से टकरा 
रहीं हैं। और एक दूसरे के शिर की गाहक बनी 
हुई हैं। कोई शक्ति इन को इस समय लड़ाई 


विचार-प्रचाह फ 


से विरत नहीं कर सकती | जाति गत भावो का 
प्रवल उन्माद्‌ का नशा दोनों क दिमाग म्र भरा 
हुग्रा है भारत के इतिहास में इस से घुरी 
हालत कभी आयी है या नहीं यह टीक ठीक 
नहीं बताया जा सकता | जाति गत प्रतिनिधित्व 
ait जाति गत निर्वाचन प्रथां इसका पक कारण 
है। मुख्य कारण है राष्ट्रीय उद्देश्य का आँखों से 
भल होना । स्वतन्त्रता की पवित्र भावना, 
स्वाधीनता की मुत्ति जब हृदय से मिट जाती हैं, 
sa समय पागल द्दोकर बिना विचारे पक 
दूसरे पर दोनों जातियाँ टूट पड़ती हैं । राष्ट्रीय 
पराजयो से उत्पन्न निराशा से पागल हो कर 
हम आपस में लड़ पड़ते हैं । विरोधी का 
सुकाबिला करने मे श्रक्तम होकर श्रपना गुस्सा 
अपने पड़ोसियों और भाइयों पर उतारते हैं 
बेकारी प्रति दिन बढ़ती जाती है । शिक्षित 


चेकारों की तादाद बढ़ रही है इन को रोटी 


का सहारा यदि कोई है तो सरकारी नोकरियाँ | 
पर इन की संख्या परिमित हे। यह क्प तरु 
तो है नहीं कि मनमानी मनोरथ पूरा कर सके 
इस कारण नौकरियों में भी जातिगत भावना 
का प्रसार किया जांरद्दा है। चुनाव से पहिले 
इन दोनों का होना हमारे कथन की पुष्टि कर 


शहा है। 


गाज की भयानक स्थिति जिसने थी aT 
और श्री नेहरु सहश कानूनी पणिडतों का Ad 
च्युत कर दिया 2 और उनके मुह से यह 
निकलवा दियो कि दंगे के प्रदेश के लोगो के 
नागरिक के अधिकार छीन लिए जॉय; उन को 
कोई राज्यकीय सम्मान न द्या जाय, वा | 
हमेशा इसी तरह बनी रहेगी ? दम अमेरिका 


i [ बैशाज, Go J 


`` N 


से प्रकाशित होने वाली Current History 
Magazine में लिए श्री वाउन के विचारों से 
qian सहमत हें-श्रवस्था निराशा जनक 
नहीं है । हिन्दू और मुसलमान अंग्रेजों की 
अपेक्षा उयादो समीप हैं। आज की धर्मान्धता 
र दुर्भावना के होने पर भी वस्तुतः न्दू 
मुसलमानों में कोई सेद्धान्तिक विरोध नहीं दै | 
जल्दी या देर में वे अपने भेदभांवो को भूल 
stan, और अटूट तथा अविभक्त राष्ट्र का 
निमाण करंगे । जैसा कि उन्ह ने म० गान्धी 
के नेतृत्व में किया था । गहरे धक्के और शो क- 
' जनक श्रम उनको राष्ट्रीयता के घात के पाप को 
शीघ्र Raam ओर उन दोनों को परस्पर 
चिरकाल के लिए maga करा AN के 
बन्धन में बाँध देगा और कोई चारा नही हे | 
इस बीच में धर्मान्धता श्रोर भ्रातृ हत्या के कुमे 
खुले रहने दो, इनके विकास को देखना रोचक 
यद्यपि दुःखदायी 2 ।” 


शुभ चिन्ह 

जब सारां उत्तरीय भारत जाति गत 
भावना के नशे में चूर हे, बड़े बड़े शान्त 
दिमागो ने अपने मन को हाथ से बाहर जाने 
दे दिया है तब बिहार में दोनो जातिया के बोच 
में प्रेम की विशुद्ध और पवित्र भावना का उद्य 
होना और उसके प्रचार के लिए कई नेताओं का 
sag होना तथा सांसारिक क्षेत्र से विरत 
भजन म मग्न वयोवृद्ध श्री मञ्चरुल हक सहश 
नेताओं का कार्यक्षेत्र में अवतीर होना, signa 
रस्लामिया में श्री मालवीय जी stag घोषणा 
करमा कि यदि हिन्दु और मुसलमान दोनो 
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मिलकर दंगों से रक्ता करने के लिए संघठन 
करें तब मैं हिन्दू संघटन और महावीर aq 
का संघटन छोड़ने को उद्यत Z| राष्ट्रीय भावना |. 
से ओतप्रोत मौलवी एम० IJEM सहश ' 
सञ्जना का खिलाफत कमेटी से इस्तीफा देना | 3 
और दिल्‍ली की जिलाफत परिषद्‌ के वारे मे | 
ऐसे विचार प्रकट करना कि-“क्या भारत के = 
काफिरों के विरुद्ध जद्दाद्‌ घोषित करने से a 
स्वराज मिल सकता है ? क्या समुदायवाद से a 


À | ज 

जो कुछ लोगों के स्वार्थ का दूसरा नाम हे-कभी | 
| 

भी भारत में स्वराज्य स्थापित हो सकता है। के 

नव युवको इन शब्दों में राष्ट्रीय मन्त्र की | झू 


शिक्षा देव, तरुण मुस्लिम भारत | ANU का q 
उसके 'इस्लोम भाव का ओर उसकी राष्ट्रीयता q 
a on 

का अनुसरण करो | इन्डियन नेशनल BAA) ब 
का-भारत की राष्ट्रीय संस्था का अनुसरण करों y 
और अपनी जननी जन्म भूमि को स्वतन्त्र करन | मे 
का प्रयत्न BU | स्वतन्त्रता से ओर केवल | ह 
स्वतन्त्रता से ही इस्लाम का सत्य भाव फिर से | ब 
प्रफुलल होकर इस देश. को अपनी सुगन्ध से < 
भर देगा | पराध्रीन जाति का कोई धर्म भी नहीं | इ 
tara ‘ भ होती a 
होता,-जेसे राजनीतिक दल बन्दी az zx 
sat धर्म भास भले ही हवो ।”.. यह सब बतली e 
रहा है कि आज जो विषेली वायु सम्पूर्ण भारत E 
में बह रही है, जिसमें एम घुट रहा है यह l 
A 

aus है। यह काली घटा और यह घनी 
अन्धकार उषा के अगमन की पूव सूचना ६ 
इस समय जिनका दिमाग शाम्त है, शान्त fat 
से परिस्थिति पर विचार करते हैं और अविच 

भाव से राष्ट्रीय मार्ग में अग्रखर हो रहे हैं वें ही 

बॉस्तव मे खञ्च सिपाही हें | | 
XY! EK EE R x 3 xe | 


. सकती थी | विष को फैलाने वाले अजबारो पर 


वैशाख, सं० १६८३ | 


eee 


(The Presidency Emergency 
Security Bill ). 


। प्रेसिडेन्सी रक्षा विधान--- 


जल्यानवाला बाग की रंजित भूमि से राष्ट्रीय 


| नद्‌ कीजो प्रबल धारा बह निकली थी वह कलकत्ते 
| पहुंचने तक छिन्न विछिन्न हो गई और सम्प्रदाय 


गत तथा जातिगत भावनाओं ने उस निर्मल धारा 
को गंदला और विषाक्त कर दिया । कलकत्ते में 


| ज्ञो खून वर्षा हुई जिसको अभी तक श्रन्त नहीं 


हुआ है । अभी राज राजेश्‍वरी यात्रा मुसलमान 
के हठ के कारण Veet गई ) पुलिस नियन्त्रण 
alc अनुशासन भी gaa को घार तक sat 
रास्ते से पहुँचाने मे असमर्थं रहा । जब हम ये 
पंक्तिया लिख रहे हैं उस समय कलकत्ते का 
बाजार बन्द हैं-हिन्दू दुःखी हैं। विरोध at 
भावना अन्तिम घोर पर पहुंची हुई है | कलकत्ते 
में इस बिरोध भावना से खून खराबी न हो 
इसको रोकने के लिए बंगाल की प्रान्तीय 
कौन्सिल में प्रेसीडेन्सी-आवश्यक-रच्ता-विधान 
स्वीक़ल लार्ड लिटन ने कराया है। क्या इसकी 


| आवश्यकता थी ? क्या ऐसे कानूनों का बनाना 
भारत की अमंगल की दृष्टि से उचित है? 
| दंगे का कारण क्या है? महाराज adata ने 


eaa पशोसियन में हुई हिन्दू. मुसलमानों 


= की. लभा में साफ साफ कहा था कि इन दंगा 
के लिये ga शक्ति है। सर श्रब्दर रहीम सुधार 


वेदी और भजन की उस सभा में उपस्थित थे | 
RAT के इस दंगे का कारण बहुत पुराना 
है। सरकार को इसकी पहिले से खबर थी। 
सरकार चाहती तो पहिले से हो इसको रोक 


CCO, Gurukul Kangri Collection 


विचार-प्रवाह 


५4 


घुकदमा चलो सकती थी-जिन पर aq चला 
रहो है। गुण्डा पकट से उसके पास यथेष्ट 
शक्ति मौजूद थी । पर सरकार ने उल समय 
कुछ न किया | 


लाड लिटन का कहना है कि उत्तरीय भारतः 
से गुगडी का आगमन हुआ है ओर कळकत्ते के 
रजिस्टर्ड बदमाशों ने इसमें कुछ भाग नहीं 
लिया इस कारण यह कानून बनानो पड़ा है। 
वर्मा कौसिल में जब Non Burma offenders, 
Expulsion Act बना at डस समय पेखेस्वली 
में कहा गया था कि भारत के किसी प्रान्त को 
ga प्रान्त वासियौ के विरुद्ध धारा सभाओं में 
कानून नहीं बनाना चाहिए | परन्तु इख कानन 
के बनाते समय किसी वक्ता ने इस सिद्धान्त at 
ओर ध्यान नहीं दिया | Non Burma offen- 
ders’ Expulsion Act जहां न्यायालय द्वादा 
सिद्ध मुजरिम को ही वर्मा छोड़ने के लिए कहता 
है वहां कलकत्ता रक्ताविधान बिना किसी न्याय- 
लय में gagat चलाए और बिना किसी अपील 
का aaar दिष प्रेसोडेन्सी AA या बंगाल प्रान्त 
से निकल जाने के लिये कहद Tal है। जा बात 
वर्मा के सम्बन्ध में अनुचित समको जाती थी 
बरही चात बंगाल के सम्वन्ध में उचित Ra at 
गई । स्वतन्त्र Za के सदस्यौ को समर्थन करते 
देख आश्चर्य da है। पुलिस और शासकों पर _ 
वर्मा के सम्बन्ध में विश्वास नहीं किया जा 
सकता पर बंगाल की पुलिल और शाखन इस 
कानन का प्रयोग राजनेतिक आन्दोलनो a 
eg न करेंगे इसका समर्थकों के पाख 5 
प्रमाण है ? आर्थिक, राजनैतिक और ब्य 


~ 


के नगर कीर्तनो को जगह 


शान्त और धार्मिक जलूसो को रोक रही है । 
कलकते के भयानक दंगे के समय मुसलमानों 


पर वही सरकार AAT तथा अन्य स्थानामे 
Mant से अशान्ति की लपटौ की आच आरही 
यहां gat फू स हे, आग लबने की सम्भावना 
यह कह कर धार्मिक जलूसो को रोक देती 
सरकार का धार्मिक और व्यक्तिगत अधि- 


भी सम्भव है कि खरकार समाज को नेस्तनाबुद्‌ 
(ना चाहती हे । पर सवाल यह है कि at- 
कारको यह साहस et त्रयो कर हुआ ? कया 


समाजो से उनकी आवाज को प्रतिध्वनि होती 
है। पर सरकार दुबारा फिर मंसूरी में हो | 
समाज की जोरदार आवाज की अवहेलना करने | | 
का साहस करती है ! समाज को चितोनी को | 
aiana फिर ह 


स्वीकार कर Gat हे | 
प्रस्ताव पास करतो है, पर सरकार पर कोई || 
प्रभाव नहीं पड़ता। आज कल सत्याग्रह को || 
चर्चा है miad रक्षिणी सभा में भी सत्याग्रह | 
की आयोजनो की जा रही È पर प्रश्‍न यह है 
क्या सत्याग्रह की धमकी सरकार को बिचलित 
कर सकती है ? हमारा ख्याल है कि यदि | 
आर्यसमाज का संघटन मजबूत दो, आर्यसमाज || 
तन्त्रनिष्ठा और अनुशासन के नियमा का |! 
पालन करने वाला हो, अपनी शक्तियो को. 


mag खी करने का यत्त करें । दुखरे पर आंक्र: GT 


AY करने का इरादा छोड़कर अपने को मजबूत 
करने का यत्न करें तो सरकार संघटित शक्ति 
के सामने स्वत: -शिर झुका देगी | केबल शोर | 
करने से ओर वबेलां मचाने से बल की बृद्धि | 
नहीं होगी | अवश्यकता है आत्म निरीक्षण की 

र अपने आपको संघटित करने की | | 
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मनोहर काड! 


कन्याओं को इनाम देने की अपूर्व बस्त | 
हिन्दी में ऐसे काड अभी तक नहीं छपे _ 


कला कोशल के सरल, सस्ते, और उत्तम नमूने | 
Heel आर्डर देकर म गाओ 


आउों पत्रावली केवल १।५)॥। में = 
मिलने का पता:--ज्योति areata ` 


a SR 


कोठी नं० ४ दुर्यागंज दिल्ली. 
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पाडे रङ्जीन कागज की मज़बूत Re !! 
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पृष्ठ-सख्या 2,000, 
चित्र-संख्या २,०००, K 
WAS ८, SẸ ४०, 

Wea ५०) 

tN 5 Şi = iz Į 
स्थायी ग्राहकों से रियाग्रत 
बढ़िया कागज पर १०० पृष्ठों 
Wit ५० चित्रों का एक Ay 

प्रतिसास .. 
sagita (आषाढ सुदी १५५ 

१९८३) से निकलेगा | 

मूल्य प्रति अङ्क का RIJ 


[| 


~ ~ 


5 मीस का भाइयों और कुन्ती को कन्थे पर ले जाना अ: 
संस्कृत और हिन्दी के अनेक विद्वानों के परामश तथा सहा- 
यता से gma लेखकों ने कड वप के कठिन परिश्रम से इस 
| ' सरवाङ्ग-सुन्दर महाभारत के अनुवाद को तेयार किया है। इसमें 
आख्यानों को समझते में सहायता देने के faq २०० पूरे एट 
पर रङ्गीन, तथा १,८०० सादे सुन्दर चित्र भी दिये गये हैं । 
इस ,सतमान्य ग्रन्थ HAT स्थायी ग्राहक -बन जायेगे उनको 
प्रति अक 2) में ही मिलेगा ओर जो ग्राहक साळ भर का 
` मूल्य १२) मनीआडर द्वारा पेशगी भज देंगे या पहला थक 
१२) की वी० पी० से भेजने की mat देंगे, उन्हें SRAT 
भी नहीं देना होगा । ग्राहकों के सुभीते के लिए अछूग से. 
बहुत सुन्दर कपड़े की fee भी सुनहले नाम के सहित 
तेयार कराई जायेंगी। प्रत्येक जिल्द का सूल्य M) रहेगा पर 
स्थायी ग्राहकों को ॥) ही में मिलेगी । यह पाचन ग्रन्थ हर 
व्यक्ति के घर मे रहना चाहिए । 
y 
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पावाल 3 
सज-घज के साथ, सुन्दर चित्रों शरोर लेखों से विभूषित 
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हिन्दी-भाषा में बालिकाओं के लिए एकमात्र मासिक पत्रिका 
शीघ्र ही जुलाई सन्‌ १६२८ से प्रकाशित होगी । 


हिन्दी में इस समय ऐसी एक भी पत्रिका नहीं है जो एकमात्र बालिकाओं हो 
के लिए हो । स्कूलो-शिक्षा के सिवा बालिकाओं के लिए भी ऐसे पत्र-पत्रिकाओं की आवश्यकता 
है जिससे स्कूल की शिक्षा में उन्हें सहायता पहुँचे श्रार उनका -पढ़ने-लिखने में विशेष _ 


रूप से उत्साह उत्पन्न हो, साथ ही. उनके ज्ञान की भी वृद्धि हो। हंम aga दिनों से 


ti. of. yl il eel SI 


इस प्रकार की एक सर्वोङ्ग-सुन्द्र पत्रिका की आवश्यकता फा अनुभव कर रहे थे | हमारे | 


यहाँ से प्रकाशित बाल-सखा”, बाल-सखा-पुस्तकंमाला तथा अन्य बालोपयागी सचित्र साहित्य 


p 


को हिन्दो-संसार ने भले प्रकार से अपनाया है॥ अस्त, इसी प्रकार से विशेषकर बालिकाओं 


के लिए भी एक पत्रिका निकालने के लिए हमसे हमारे प्रेमी ग्राइक अनुरोध कर रहे थे । 


अब हमारे प्रेमियों को यह सुनकर हे होगा कि इस अभाव की पूर्ति के लिए अप bs 


अनेक Use के आग्रह से हमने हिन्दी-भाषा-भाषों बालिकाओं के लिए सहेली! नाम 
सचित्र मासिक पत्रिका प्रकाशित करने को, निश्चय किया है | \ 


E 


Sie 


सहेली” बालिकाओं के पढ़ने के लिए परमोर्पयोगी विल्कुल नये ढंग की 
सचित्र मासिक पत्रिका होगी जिसकी 
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a. SSS San SS Se) 
इर एक घर सें च त अधिक आवश्यकता हे । 


Py a पढ़ो-लिखी बालिकायें बड़े चाव से इसे पढ़ेंगी और जो पढ़ो-लिखी नहीं हैं बे 
i सखी-सहेलियों से पढ़वाकर इससे लाभ डठावेंगी । 2 
'झहेली” को पढ़-सुन कर बालिकायें ऐसी उपयोगी बाते सहज ही में सीख जायेंगी 


जिनका जानना और सीखना उनके लिए बढ़ा ही आवश्यक है | 


Sec) = जि 


सहला कः प्ति Be H 


O gie लेखकों और लेखिकाओं के लेख तथा कवियों की डपदेशप्रद सनोहर 


ie 


‡ विताय, सती खिया के frame छोटे-बड़े जीवन-चरित, मनोहर कहानियाँ, मनोरअक 
ee हा ही, साथ ही 

| स्वास्थ्यरक्ता, पाक-शिक्षा, शह-प्रबन्ध आदि विषयों के भी 
i उपयोगी लेख रहेंगे । 

dea उन सभी उपयोगी विषयों का समावेश इस .पत्रिका में किया जायगा जिनका 


| 


| एसन्ध बालिकाग्रें की शिक्षा और मनोरखन से हे । 

| सहेली' में प्रतिमास फुलस्केप कार्टो (बाल-सखा) साइजू क ४० इ8 एक Fret GIA 

१०-१२ सादे चित्र रहेंगे और Fa 
वार्षिक मूल्य केवल २॥) ही होगा। & pes 

MAW को आपकी geal. छोटी बहनें और बहुएं बड़े चाव से माँग ह ND) E 

कर पढ़ेंगो । इसलिए : i AY Y 

श्राज ही एक कार्ड मेज कर आप ERA में' 


नाम लिखा लीजिए । 
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इ-त्सिङ्ग की भारतयात्रा 


पने देश के इतिहास का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने सें जिन a -से सहायता 
उनमें चीनी यात्रियों के भ्रमशत्रृत्तान्तों को मुख्य स्थान प्राम है । फाहियान £ 
आर ह्यून-स्याग क यात्रा-वणनां से भारतीय इतिहास पर जेसा कुळ प्रकाश पड़ा है बह = 
विज्ञ पाठकों से छिपा हुआ नहीं है | उल्लिखित gahi के हिन्दी रूपान्तर भी पाठकों ने & 
द्र हागे | किन्तु एक ओर चीनी, पर्यटक यहाँ सन्‌ ६७१ से ६४५ तक रह कर विद्याभ्यास 
करके अपने देश में बहुत सी संस्कृत पुस्तकें ले गया था और वहाँ उसमे इनका अनुवाद 
भारतीय, भिक्षुओं की सहायता से, किया था | इस यात्री का नाम इ-त्सिङ्ग हे । इसका 
TAUT बड़ काम का है । अध्यापक मैक्समलर ने संस्कृत-साहिलद का काल-निशय 
करने में इ-त्सिङ्ग की बताई हुईं तिथियों से सहायता मिलना स्वीकार Prat है ओर महत्त्व 
का वात यह है कि इस देश में जितने चीनी यात्री आये थे उनमे यह इ-त्सिङ्ग ही ' सबसे 
अधिक संस्कृत का ज्ञाता मासा जाता है इसस पाठक अनुसान कर सकेंगे कि इसका 
यात्रा-विवरण कैसा महत्त्वपूर्ण होगा | 
किन्तु यह-महत्त्वपूर्ण अस्थ अब तक हिन्दी में नहीँ था । इसके लिए लोगों को 
अन्यान्य भाषाओं को शरण लेनी पड़ती थो । प्रसन्नता की बात है कि अब यह कठिनाई दूर 
हा गई | लाला सन्तरास te ए० ने इसका बढ़िया AUT किया है; साथ ही बहुत सी @ 
टिप्पणियां लिख कर विषय को Gee कर दिया है | इसके सिवा और भी कई विज्ञान it ने È 
आवश्यक टिप्पणियाँ लिख कर पुस्तक की उपयोगिंता बढ़ा दो है | पाठकों को यह सन कर हि 
TTAN दोगा कि ऐसे अच्छे पन्थ का अनुवाद अव तक किसी भारतीय आपा सें नहीं था | 
चह सम्मान पहले-पहल राष्ट्र-आषा हिन्दी को MA हो रहा है। व्यापक भूमिका, प्रस्तावना 


यात्राविवरण, अतिरिक्त टाका, वयाकरण अतृ हरि, अतिरिक्त टोका थार अनुक्रमणिका आदि 
UNAT म पुस्तक विभक्त है । बडे आकार के कोई 


का मूल्य सिफ २॥।) पौने तीन रुपये | 


© 
शाने पोच सो प्रष्ठों की सजिल्द पुस्तक «>0 | 


मिलने का cai 
युडिप, इंडियन प्रेस, fees प्रयाग 


ANA 2 


TOO) 


ee HA DW TM SS | | 


स्तक; ज 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर की छोटी छोटी कहानियों का संग्रह । 


तीसरे ऋर चोथे भाग भी छप कर लेयार हो गये 


Sp 


7 वसे कहानियां ता बहुत sin लिखते हैं पर इनमें कुछ ओर ही मज्ञा हे। ये कहानियां क्या है 

मनुष्यों के अन्तजेगत्‌ के रदस्यागार हैं । एक एक कहानी एक एक भात्र का सजीत्र चित्र है। कभी पढ़ते पढ़ते 

आप आश्रय से चकित होंगे, कभी भय से स्तस्मित होंगे, कभी शोक से व्यथित-चित्त होंगे ओर कभी हँसते 

faa ळोर जायँगे । gal कहीं बाल्यरूप का सरळ चित्र है, कहीं युवावस्था की उन्मादकारिणी छवि है, कहीं 

सिलन है और कहीं विच्छेद हे। कहीं आशा है और कहीं अनन्त निराशा । - इस पुस्तक में ऐसी छोटी छोटी 

कहानिर्या हैं जिनका मूल्यं झगर सच पूछिए ता कोई लगा ही नहीं सकता। पढ़ कर देखिए ता आपका 
_ हृदय उच्च भावों से -केसा परिपूणे होता है । ; A 


fe ` 


Tat भागों की कहानियों के नाम ही पढ़ कर देखिए कि केसी मनोरंजक कहानियाँ हैं 


तीसरे भाग की कहानियों की सूची -? चौथे भाग की कहानियों की सूची 
नवाबज़ादी ara किशोर 
जासूस ` | Zag... set 
बाळक ? सम्पादक...अ्फुत 
सजा S आधी रात सें ; 
ae ? जीतहार. ..प्रतिहिसा == 
मुंशी कुन्दनळाळ दादा...व्यर्थ चेष्टा - i 
विचित्र कहानी RIAT. सुप्तघन : 
i प्रतिज्ञा 1 è अनधिकार-प्रवेश 
, इन दानों भागों का मूल्य एक एक रुपया : 


नाट पूर्व प्रकाशित गल्पगुच्छ के VES भाग का मूल्य ॥) ओर दूसरे भाग का १) è 
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j i Fe E . 
a पहला ग्रन्थ i S mrs errisi meme! 
i i गिडतज z at न दूसरा 2 i 
i Wl पागडतज 4 शरदू-अन्थावली में भारत के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास-लेखक il बडी दीदी fi 
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हमारे यहां स्त्रियो ate बालकों के उप- 
` योगी साडियाँ जाकर और कुरते बहुत ही 
खुचखूरत फैंसी बनावट के मिलते Ft पक 
बार मंगाकर देखिये नापसन्द हाँ या महंगे 
जचे तो फौरन वापिस भेज कर कीमत वापिस 
मंगा लीजिये। की० साड़ी वेल रेशम की किनारी 

दार ७) ८) &) १०) १२) जरी किनारी १५) 
बाल बढ़ाने चाला तेल--इसके लगाने 
से बाल बढ़ते हें, काले रहते हैं, ओर बालों 

का उखड़ २ कर गिरना बन्द होता हैं Fon) 
बच्चो के गले के लाकिट-ये लाकिट दांत 
सुगमता से निकलने के लिये प्रसिद्ध हैं की०॥।) 


i _बालछुधा-गोद के बच्चों को मोटा ताज़ा 

_ और तन्दुरुस्त बनाने की मीठी दवा कीमत seis 

| की शी I!) बालकों के फेसी कुरते-इनकी सुन्दरता 

| : 

® Pesii oe ; खने ही से सम्बन्ध रखती है, हर एक रङ्ग 

महाखुगंधित ta—ara को सुगंधित दे ह है, द Ne as 
और ठंडा करने वाला तैल कीमत २) के कीमत ४) ५) ६) ऽ) &) १०) यही जरी के 
१४) २०) २५) 


र 
Adee वाच | घोडी या जाकेट-जनानी चाहे जिस 


नाप की कीमत ४]५) ६) यही जिस में 
wo ३२ यह बिल्कुल ) ५) ६) 


ही नई फेशन की उनेहरो काम दो रहा है म) to) १४) २०) 


चीज़ है इसके बीच २५) ३०) 
में एक छोटी सी 
ज्जेबघड़ी है । और इधर उधर चूड़ियां ऐसी 
“तर्ज से बनाइ गई हें कि चाहे Ha वडे हाथ 
में पहिना लीजिये ठीक नाप की हो जावेगी | 


पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूची पत्र 
मंगा कर देखिये मुफ्त मिलेगा । 


हिन्दुस्तानी बड़े aü की स्त्रियां भी इसे पता-- 

। बहुत पसन्द करती हैं क्योंकि घड़ी की घड़ी : ee i; 
ate गहने का गहना है पीतल पर खोने की सुख-संचारक कम्पनी l 
गिलट ar क ata ८) जिसके चारों तरफ. - 2 Š 


मथरा t 
Sy 


नग जड़े हैं दाम १०) Fo | 
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Ra- 


र VA Ay. A 
Any sia is Given for 


Number 


Rs. 7 Only. 


22 Ct. Rolled gold wrist watches. 


Originai Price Rs. 14 
Half Price Re. 7 
Only for one month. We are giving 
this offer for the New Year. All 
watches are, given at half Prices. The 
best movementand with perfect mecha- 
nism, looks beautiful to wear and handy. 
1 Ì All wrist watches are guaranteed. Any 
Shape, Design or any Number is given 
= _ with superior Silk strap fren. 
Sale Price Rs. 7 only. Gnaranteed for ten years. 
ONLY A, FEW MORE. WRITE NOW. 
Apply t: -SWAN HOUSE, P. B. 508, P. T. MADRAS. 


FREE! FREE!! 


Chego. TIME given FREE 


TO ANY ONE 


ordering for our “Tara Lever” 18 caret Rolled gold 
Pocket Watch with beautiful engravings on the back 
and guaranteed for five years, duly stamped on the 
dial, by themanufasturers, costing RUPEES FIVE, 


We give as a Free Offer, our “o Regd. Time Piece. 


— >  Writenow. This Offer is Limited. 


Can be had from—_~ 


CAPTAIN WATCH CO., P. B. 265, MADRAS, 


oS SS SS OSS SE SS 
महारथी प्रेस, Banker ggg meme ayraata faze ब पबलिशर ने _ 


| 


a 


RS es ee OEE E 
/ महां gett की माताये 


निर्मित होना-जों कि मानव प्रति का समसे 
प्रथम और गूढ़ सिद्धान्त है + यूनान देश के घीर' 
ax EE पक महाप्रतापी 


ŽI 


oes. < 


व्यातिरमूदप लतत SS 
Sill BHAA 


9 


$ ज्र कामना ६६ ji 


Raz“ हरि” 


SAY, ang esaia, जुलाई १९२६ 1 संख्या ३, ३ 


CEN है प्रेम सिन्धो ! बस, gh इके प्रेम भिक्षो दीजियें। 

€) मेरा विरस जीवन प्रमो ! निज प्रेम पावन कीजिये ॥ 

E3 sk ह शान्त TUT सभी, तव प्रम ही की प्यास हो। 

y हे प्रेमरूप ! हरे a फिरं यह दीनः दास निरास हो it 
: ot. + + + o + a sh 
ER प्रियश्रेम-मंग-जले में बहुत दिन तक भटकता हूँ रहा। | 
के Sees Raan ! इसी से में तुम्हें, अब तकं खटकता हू रहा॥ | 


SHN a अब दीजिये वह प्रेम area, पी जिसे विश्वास सें 
at यह प्रम का पागल नवे दूरं प्रु 


MELE SEEEB. 


[= 


Shape 
Design 
Number 


Any 


मदी चरित्र पर sata डालने 
वा Sarat ee और स्थायी 
WS भाव क्यो नदो उस की सफलता 
की कु जी इसी में हे कि प्रभावित 


यह न समभना चाहिये कि परमात्मा की aa- 
शक्तिमत्ता में भेद ता है कि ag भाष में 
भाबुकता, प्रेरणा में प्रेरक शक्ति, तथा आशा में 
wea, आदि गुणों को भर नहीं सकता; क्योकि 
: जहां यह ईश्वरीय विधान के ही अडुकूल है कि 
परमात्मा की इच्छा ओर AAT उसकी प्रजा को 
शशवरीय ज्ञान द्वोरो ata हो, घहां मानवीय 
दय रिसी अज्ञात नियम से प्रेरित होकर- 
जिले इम अन्तरात्मा में ईश्वर की प्रेरणा के नाम 
से कह सक्ते है-अपनी कुशल das लिये 
शत्यावश्यकीय . पेदिक और पारलौकिक बातों 
के ज्ञान को ग्रहणा करने के लिये saa भी हो 
थह भी उसी विधान के अनुकूल है। ag ग्रहण 
करने की इच्छारूप मित्रभाव, जिसके कारण 
विश्वास का द्वार हमेशः दी Gat रहता है, हमें 
' कभी तो आवेग के स्वरूप में: दिखाई देता हे, 
कभी किसी के स्नेह के रूप में, कभी न्यूनता के 
mga के रूप में । किसी भलाई की आकांक्षा 
का रूप भी यह ले सक्ता है, तथा किसी भाषी 
- आपत्ति की भावना के भय का रूप भी धारण 
f ' कर सेक दे । चाहे इसके कारण हम HAS रो 
` “की दशा में सहायता के लिये faar उठ ह थ 1 


is = 
| बहि 35 
U Rs, 7 (0४०४ 


- कोमल कानाफूखी भी बड़ी शक्ति चाली ६ 


‘giz और किस qat के साथ ! माता | | 
` के पारस्परिक प्रेम के कारण मलुष्य रहि 
` मनो भांवनायें साथ २ परस्परः कें आरग, || 
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aaa के समय उससे छुटकारे के लिये mil 
करे, किन्तु सम्पूर्ण म नची-स्थिति के भाग्य है | 
चश करने चाले भाष के उत्पन्न होने से पूरे 
हमारे हृदयो में अद्दण करने की इच्छा रुप fhy 
हमेशः जाग्रत रहता है। यही कारण ep 
प्रभाव, चाहे देखने A अत्यन्त प्रशान्त sh 
आक्रमणकारी न भो हो तो भी कभी'२ को 
शक्तिशाली बन जाते हें कि यदि ग्रइण शहि/ 
इस से कम es होती तो ae कभी भौ तो 
शक्तिमान न होते | | 

agga मित्रभाव के tat हुये तो कत 


~ a 


A, A A A 


जाती है, और अनिच्छा तथा अस्वीह्नति पे 
अधिकारियों की अत्यन्त आवश्यक MAA 
चलवती नहीं होती | इस लिये वह प्रभाव जे 
माता के स्नेह के दारा मनुष्य-के रग रग में सम 


ए 
है 
~~ yy दा व Hr LH A ALA 


जाता है। अपनी ezar और स्थिरता के M हे 
बच्चे के हृदय में प्रकृति द्वारा स्थापित, माताओं f 
प्रेम के समकालीन प्रत्युत्पन्न maa © 
सवर्था stat करता. है | हर 
सभी काल में माता.के खुकोमल ai र 
आध्यय युवा पुरुषों की नम्न होते वाली फ, 2 
के aa हो जाने के सुन्दर ओर सामायिक sd की. 


हरण इस बात के AAT प्रमाण हैं | क्त 


प्रभाबित etal हैं ओर ब गर्म AGA क | 


gag, MNF go १६८३ | 


इच्छा शक्ति को कमजोर, और अधूरे कार्य्य 
i को परिवर्तित करने में सद्दायक होती ži 
ag ऐसा रोचक और शिक्षाप्रद गुण है जिसको 
/ जातीय लक्षण के प्रकट करने में इतिदाल इमेशः 
दर्शाता र्ता दै, यहां तक कि उनके कू ठे धर्म 
Hot यद पारस्परिक सस्यन्छ, यह आपस 
का प्रेरक कारण-काय्ये सम्बन्ध कभी दृष्टि से 
ogi नहीं दोता। यदद ध्यान भी रखना शिक्षा 
दायक होगा कि जो जाति जितनी ही नीचे गिरी 
होगी .या जो लोग जितने अधिक पतित ght 


` ते 
al उन में मातू शक्ति का प्रभाव-चाहे किसी रूप में 
qa) हो, उसी angna से कम दोगा | FSA तरफ 


| ama के ऊंचे पलड़े पर बेठे हुये देशों की 
ज्ञातियो की गाथाये मी-ख्रासकर पाश्चात्य देश 
f में तो रोम और ग्रील और पूर्व में सारत at 
ga के भाग्य के ऊपर माता के प्रभाव के 
' ज्वलन्त उदाइरण से भरी पड़ी हैं; चाहे set 
ने अपने पुत्र को कीर्ति otf का पथ प्रदर्शन 
किया हो, उसे खतरे & निकाला हो, या San 
हृदय में ऐसे वीरत्व के भाव sw ही जिन के 

बिना घह अपनी आत्मरक्ता न कर खक्ता att 
उदादरुण के लिये रोम देश की माथा मे 
से एक झुपिटर कीं गाथा ले लीजिये। Base 
स्वयं मनुष्यो और देवातोओं का भी पिता att 
ve aly उस की जीवन रक्षा डस को माता की 


Mt) “ऐसी चातुरी ले हुई थी जो कि गपाशिक dade, 
al । तथापि इसका उदोहरण एक ऐसी घटना है जो. 
a कि-इन qgact गाथा में a जिनमें कि गपोड़े 
ह| भी बहुत भरे È जिन का विश्वाश करना 
et असम्भव है-एक अनो'्ली बात .को संसार के 
v सामने लाठी है। Fz यात दवै माता की ध्यान. 


महा पुरुषों की सातार्ये 


पूर्वक रक्षा) तथा प्रभाव द्वारा बच्चे के भोग्य का 
निर्मित होना-जो कि मानव प्रति का सबसे 
प्रथम और गूढ़ सिद्धान्त है । यूनान देश के घीर 
योद्धा gda नामक एक महांप्रतापी 
sit gada पुरुष et गया है जिस पर 
कविता भी रची गई हैँ। कहा जाता है कि उस l 
में यह गुण कभी asa यदि उसकी मातो 
अपने Talat सामुद्रीय स्थान से था आ कश 
समराङ्गण में उस का निरीक्षण न करती रहती, 
और देवताओं से उसकी cat को अभ्यर्थना न 
करती | इस देव-माता में अपने पुत्रो को अमर- 
कीर्ति बनोने का लोभ इतना प्रचल था कि उसके 
लिये उसे SAR जीवन को भी परित्याछ करने 
में कोई आपत्ति न थी। किन्तु फिर भी जब 
पुत्र पर संकट शता देखती है तो मातृप्रेम 
स्वाभाविक माठ्प्रेम के बशीमूत होकर आपने 
निज प्राणौ को भो निद्धावर करदेने पर डतारू 
हो जाती है । 


ताथा में इस प्रकार की असंख्य घटनायें 
fama) उनका कहां तक उल्लेख किय 
ata | और पाश्चात्य देशों की गाथायें STAY 
wat की समक में भो कम आयेंगी; अतः हम 
एक दो भारतीय गहथाओ का भी SAF करके: 
आरो चलेंगे । 


हमारे पाठको ने Zagat का नाम gr 
होग़ा॥ इस प्रसिद्ध रमणी की गाथा. Bt पुराणों 
में मिलती 8, वह हस प्रकार 2) यह राजा _ 
anaiga ay की कन्या थीं। इन का विवाद _ 
edu ऋषि जो at, विदय, बुद्धि में अद्वितीय 
a के साथ हुआ था और इनकी तीन TF 
छुप्रसिद्ध हुई हैं । दो कन्याये aeri और 


$ ws 
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acy sof 


> 


Fp, AEn 
TA 


ie ज्योतिः 


कपिल सुनि । कपिल झुनि ने जो a 
किया है वह दाशिनको से छिपा छुआ नहीं है | 
किन्तु कपिल के इस शिक्षा ळाभ के सूल मे st 
विद्यमान है १ किसने उनकी gae को ज 
की प्याएकता में फैला दिया ? मानवी छद 
सत्वा के खोजने के भात को उन के हृदय 
किससे amar ? उनकी जननी देवहती ने at । 
ant ऐसी मातो न मिलती लो शायद कपिल । 
देव. हमे सांख्याचाय्ये के रूप में न दीज पड़ते । 
Hawa के प्रभाब को कौन नहीं जानता नि 
fia ने अपने भक्ति और ज्ञान के प्रभाव से gat 
को भी saa बना दियो! प्रह्ांद की कथा 
किख से छिपी है कि जच चिमाता के कहने पर 
san पिता राजा उत्तानपाद ने गोद से उसे 
उतार दिया और ae रोता २ अएनी माता 
सुनीति के पॉस गया तो वह देवी क्या कहती 
दे ?डस ने उसे बड़े २ उपदेश देकर मधुर 
बचना से छुप करा के, शान्त करके, कहा कि 
“बेटा ईश्चर को कृपा बिना इस संखार में कुछ 
नहीं मिलता |” इन बचनों में क्या जादू था यह 
तो भगवान्‌ ही ar, परन्तु .इस के खुनते ही 
भब पर बह पभो पड़ा कि वह फिर घर में 
नहीं ठहर! और बन में जाकर तपस्या द्वारा 
ही अपनी झमिलाषा पूरी की। 5 
प्राचीन पौराणिक गाथाओं ने ही नहीं, वरन 


J 


y 
ag 
sv A 


iu 


.मध्यकाल्लीन समय से भी राजपूत चीरांहनाओं 


ने अपने सन्तार्नो पर प्रभाव डालने के उदाहरण 


दिये Ei और योरूप में भी RUS धर्म के Sar 


के पश्चात्‌ जब कि वहां की जनता -के विश्वासो 


है, और नहीं सी लग! सक्ती हे ga भूमिका क्‍ 
- में हमने इसी सिद्धान्त को दिग्दर्शन कराने | 


aie विवेक में बड़ा भारी परिवर्तन दो चुका 
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गई थी, जो कि aega स्पष्ट दीखने लगी थी। 
प्रकृति फी eg gatas, चाहे ag Areata} पं 
प्रगद की गई है, यावास्तविक घटनाओं में सर्वदा 
आर सब काल में इसी झडल् सिद्धान्त की पुष 
करती रही है कि साता के पतल एक शक्ति है जिसे 
वह अपने सन्तान की जीवनी में, उसके areata} 
निर्माण करने तथा उले प्रभावित करने म॑ लगा सक्ती 


के हेतु रूत्तेप से कुछ seca ऐसे दशाये है | 
जिन में arate ब्यवहार को बनाने में माता । 
का स्पष्ट हाथ दूर से ही ata पड़ता है, fare | 
maa देश और जाति में इस शक्ति के £ 
उदाहरण झवश्यमेव विद्यमान È और पेश 
किये जा सक्त हैं । हमारी इच्छा है कि हम 
MAG कभी भारतीय. और कभी विदेशी उदा 
हरणा द्वारा ज्योति के पाठकों का मनोरंजन करते | 
रहेँ, और यतः fara महापुरुषो के j į 
हमारे बहुतेरे बहिन भाइयो का झान aga कम 
होगा, दम विदेशी, प्रसिद्ध, कतिपय ange | 
की जीवनिशा पहिले देंगे फिर भारतीय xt 
किम्लु cet रहे कि महा पुरुष की जीवनो पढ़ने 
के समय ama परिस्थिति qe विशेषं | 
ध्यान रखना होगा बरना महत्व सम्भ मै 
नहीँ आवेशा t ~ 5 


बह मलुष्य जो प्रायः करके जनता के ot 
में a mga कहुलाया करते हैं यह लो. 


`] ag, आषाढ़ eo १६८३] 


= a 

की | ga करते हैं जो कि श्रपने Ha सें, अपने 
yy cara पर, और अपने समय के लोगो में रे कुछ 
ने विशेष गुण धारण करने के कारण ऊपर उठे 
Wp हुये होते, दे अर विशेष सन्मान के पात्र बन 


जाते हैं, ओर जन साधारण उन्हें अपने से ऊंचा 
घमभाने लगते है । 

लेकिन बड़े आदमी या महापुरुष शब्दों 
का शर्थ इस से कुछ ऊंचा है। यह यद्द है कि 


पी | 
| 
Ter | 
if | 


जैसे ॥ उन्हीं दशाश्रों में एक मनुष्य इतना ऊंचा उठ 
को | ज्ञाता है ओर gaa लाभदायक बन जाता है 
सक्तौ | कि अपने अध्यवसाय, अपने पराक्रम, अपने 
क | विवेक अथवा अन्य स्वाभाविक या पात किये 
| हुये गुणों के कारण ag अपने समकालीन 
है | जनों को बहुत लाभ पहुँचाने में समर्थ होता है । 
at t ~ सब की आंखे उसी ओर लगी रहती हैं, ओर 


उनके कृत्या को-जिन्है वह अन्यो की अपेक्षा 
अधिक saaal से करता है। सभी चातक कीः 
हि से देखते हैं। इनकी छोटी. २ घरेलू बातें 
भी ओर साधारण से शुख भी लोगों की दृष्टि में 
घड़ा महत्व रखते. हैँ और लाग TS पथ IATA 
मानकर उन पर चलने का प्रयत्न. करते. 
— ऐसे asta ही ange ‘ag” कबलाने 
योग्य होते है, चाहे संसार में उन. का 
फोई भी . पद्‌ हो या अधिकार etl लेकिन 
ऊष gaa ही होते हैं, इतने दुलेभ दते हैं कि 
| हमें 'बड़े' का झे विस्तृतरूप में लेना wat 
ताकि इम कुछ उदाहरण: दे सक tb 
` नब हम किसी ‘qe आदमी” या महापुरुषः 


को बायत कुछ कहते हैं. तो तत्कालीन परिस्थिति: 
+ TA att करायो बड़ा आवश्यक होज़ोता दे - 
. || पएह बनने के लिये जिन gat की श्रावश्यका दै - 
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ALET की मातायं 


उन में सब से प्रथम तो यह है कि उख ब्यक्तिको 
अवस्था को ज्ञान हों, और उन्हें कादू करने 
का सामर्थ्यं सी हो जिल से उसको लाभदायक 
बना सके | किसी में ओर समी गुण हो केवल 
यही शुण न दो, Sar भी हो सक्ता है; परन्तु 
at मनुष्य इतना कमजोर होगा कि वद 
बचपन से ay तक कोई tar कार्य्यं न 
करेगा जिक्षे लोग ‘as’ कई सके। सौभाग्या 
की बात तो we है कि सर्वोत्तम मद्दापुरुषोः 
के लिये परिस्थिति को अपने अनुकूल 
बनाने या अपने आप को परिस्थिति के अनुकूला 
बनाने का कार्य्यं स्वयं भाग्य के. निर्माण ace 
ही हो जाता है, उनको ओर से तो कोई ख़ास: 
कोशिश नहीं रती, केबल यह ata होती हूँ कि: 
ge अपनी दृशा में उन. परिस्थितियां. के घटाने; 
अथवा उनको पद्दिचान करने में अत्यधिक ध्यान- 
शील व चतुर tad हैं नद्दीं तो बह बड़े! नः 


के * 
बन सक. |. 


wa हम संसार के विस्तृत चेत्र में दृष्टि 
डालते हैं सो. cat लगता दै.कि इन परिसिथितियो 
के विधान, में किसी २ के faa ठो. परिस्थिति 
तैय्यार gat है, ओर उसके आयमनको प्रतीक्षा _ 
करती रहती. हे-और कमी २ महापुरुष. अनजान 
में a aga देर तक्र परिस्थितियां. तैयार करते; . 
रहते हैं, अपने की उनके. लिये. तैथ्यार बनाते | 
रहते हैं । Cath at के. इतिहांस में. युरोप में 
aque के लिये पढिली अवस्था थी, किन्तु राजः 
नीतिक क्षेत्र मे कामवेल के लिये दुखरी दशा _ 


थीः। संखार कोः प्रतीक्ता करने st mad age > है 


te #& ` 


आती हैं.। fae २ देशों. और सिन्न संस्था ... ee 
को. प्राय: करके महापुरुष के amad ५ 


Te 


RR ज्योति 


प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जब कि सब कुछ 
तैय्यार रहता दे फेचल पुरुष के WA की जरूरत 
रहती दै। जैसा कि भगवान Sy जो ने गीता 
में कहो है कि-- 
यंदा यदा डि aned, ब्लानिर्भवति भारत | 
MANARE तदात्मानं TAFT ॥ 
ऋषि दयानन्द के लिये परिस्थिति तैयार 
थी, seat ने केवल उसे पद्चिचांन लिया | इसी 
प्रकार महात्मा गांछी ने भी परिस्थिति की पहि- 
चान करली है, यही उनकी महत्ता का रहस्य है | 
डूखरी ath हमें aga? ta भी ब्यक्ति 


(sau, आषाढ़ zio | 


दिखाई देते हैं जिन में घद शुण होते हैं कि यि 

बह किसी भिन्न परिस्थिति, समय, या स्थान में 

होते तो अपने लिये भी तथा दूसरों के लिये भी 

MAAAR फाय्य करते । लेकिन अपनी 

वर्तमान स्थिति मे बद घेसे तारे से शोभित 

होते हैं जो अपनी परिस्थिति खे भ्रष्ट हो गया 
हो, ae वर्तमान वातावरण से विल्कुल पृथक 
दीखते हैँ aa: उसका जीवन चिना लाभ का 

होता है, उसका चरि शोभाद्दीन दोता है, और _ 
अधिकांश में उनका जोवन GERI नहीं 

gati 


UES aers eee 


भारतोय राजनीति का आधार 
लेखक--भ्रीयुत्‌ >गदीशचन्द्र शास्त्री 


स समय कोई शिल्पी किसी 
N| विशाल भवन को निर्माण करना 
o . चाहता है तो वइ डलकी आधार 
ह| (शला ( बुनयादी पत्थर ) को 
= स्थापित करते समय आधार 
की गहराई और चिरस्थापिता का विचार कर 
लेता है. उसी भांति भारतोय राजनीति का 
विशाल भवन बनाते इए हमें उसके आधार की 
स्थिरता पर विचार करना पड़ेगा। देश के 
बड़े २ नेताओं ने जिल समय इंडियन नेशनल 
कांग्रेस की नीव डाली थी उस समय इसका 
आधार क्या थो ? यदि आधार शिला में रढ़ता 
थी तो कांग्रेस इतने बड़े दीर्घजीवन में भी 
भारतीय राजनीति का विशाल भवन क्यों नहीं 
: बन सकी ? और वह बनते २ ही क्यों खंडहर 
a गया ? इत्यादि gard .राजनीति के प्रत्येक 
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विद्यार्थी के हृदय में उठती teat हैं। अवन 8 


खंडरातों के देखने की अपेक्ता यदि हम उसके | 


आधार की ओर देखें तो यह समस्या शीघ्र ही 
gam mam और ae अपनी art भूल 
सालूम हो जायगी। हम जाति, चेश, भाषा (तै 


_ तीनो बातो को भारतीय राजनीति का आधार . 
मानते हैं, और इन्हीं के आधार पर हम काठक | 


के आगे अपने विषय का विस्तार करेंगे | 


id 
हम ने राजनीति का प्रथम आधार ज्ञाति 7 


माना 21 इसका अभिप्राय यह È कि भारतीय “ 
राजनीति में जिस जाति की अधिकता 2 sa 3 


नेतृत्व में इतर maara संगठित होता ` 


चाहिये। भारतवर्ष A हिदुश्रौ की संख्या” ae 
इतर जातियों को हिन्दुओं के Aa का nae | 


म्बन करना चाहिये | न्याय के ge पर र 


z= 


> 
aw 
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हिन्दू को यहद कहने का अधिकार है कि इतर 
ज्ञातियो को हमारी अनुमति से चलना पड़ेगा। 
हिन्डुस्तान के प्रत्येक निचासी को-चाहे ae fez 
हो या झुसलमान-झअपने धमनं का घथारीति पृथकूर 
चालन करते हुए भी हिन्दुस्तानी और भारतीय 
घनना पड़ेगा, परन्तु भारतीय राजनीति की यह 
प्रथम आघार शिली ही डाँघाडोल है | भारतीय 
` शाजनीति के नेतो भी इस आधार की उपयोगिता 
को ठीक २ अनुभव नहीं कर सके हैं जिस का 
फलस्वरूप प्रति दिन दिल्ली सहारनपुर, कोह।ट 
| और कलकत्ते के भीषण दंगे हो रहे हें । इन 
|. दुंगों का ga कारण धार्मिक wag है। हम 
| धर्म के जोश में अंधे हैं, ओर इम देश की करुण 
चीत्कारो को अनसुनी कर रात दिन मरने के 
लिये प्रस्तुत रहते I हम उन megt र 
कौसिल और म्युनिसपिलरी के मेम्बरी के लिये 
“asad जो कि एक विदेशी गवनमेणट ने हमारे 
` सामने टुकड़ो के रूप मे फेंक रक्खे ठें। इम 
उन पदो को प्राप्त कर अपने अधिकारों की रक्षा 
का दम भरते हैं, पर यह सर्वथा भूल है। इसमें 
nadia का कोई दोष नहीं, षयो कि यह राजनीति 
का नियम है और जो राजा राजनीति के नियमों 
ee पालन नहीं करता sant राज्य कभी fat 
स्थायी नहीं रह सकता। हमारे धार्मिक पंडे 
और मौलवी इतने अंते दो गये हैं कि बह हमे 
2 - मित्रता का अनुसरण करने नहीं देते | सचमुच 
मित्रता भी जोति के अनुसरण करने पर हो हो 
` सकती है। masa भारतवर्ष के निवासी 
` हिन्दू और मुसलमान दोनों ही हैं पर हिन्दुओं ` 


“4 ` को संख्या और काल दोनो ही मुसलमानों - की ` 
| SUG बढ़े खड़े हैं। near कदाए dua नहीं 
$ | 


भारतीय राजनीति की अधार 
xen devi) आकस OOOO | 


६७ 


कि हिन्दू मुसलमानों के पीछे लग MAR | 
परन्तु मे ag जुन कर ast होता है 
कि भारत का एक २ मुसलमान ३ तीन हिन्दुओं 
को मुसलमान बनाकर सारी जाति को अपने 
घम में दीक्षित करना चाहता है । मौलाना 
gama जैसे भारतीय राजनीति के 
कणं घार महात्मा गांधी को सुखलमान धर्म में 
दीक्षित ata की शुभ घड़ी की वाट जोह रहे हैं, 
क्योंकि चह एक पतित से पतित मुसलमान को 
भी एक धर्मपरायण हिन्दू से ही नहीँ वरन 
महात्मा गांधी से भी अच्छा समभते हैं । fra 
राजनीति के अनुयायी इतने aatea होकर, 
अपने राष्ट्र के प्रति कत्तव्य को भूलकर, मूल 
झोधार की बात को सुला दें -उस राजनीति के 
महल को जड़ाकर उसमें प्रतिष्ठित भारतीय ug- 
देव की मूर्ति को कैसे देख सकते हैं ? nd- 
परायण sic anaa जातियां कभी अपने 
उदेश्य को नहीं sta कर सकतीं | अतएव जो 
भारतीय राजनीति को जागृत रखना चाहते हैं 
उन्हें या तो ऐसे ataa लोग का साथ ही 
छोड़ना पड़ेगा, या see अपनो शक्ति द्वारा हविस्दू 
जाति की शक्ति का अ्रचुभव करा देना डोगा। 
जब खन्‌ २१ में असहयोग आन्दोलन जोरों पर 
था तब प्रत्येक विज्ञातीय के लिये आवश्यक था 


कि ag हिन्दुओं का हाथ पकड़ कर MT ue 


परन्तु sa मिलाप के सुखद समय में भी 
इस्लामी पेशवा चुप्पी avs नहीं as थे क्योकि 
उनमें धार्मिक जोश के फब्बारे फूट रहे थे। 


gc अतएव उन्होंने हिन्दुओं को मुसलमान 


बनाने का कॉम जारी LEST | À 
- sgt मुसलमान हिन्दुओं के साथ थे उनमें से 


= 


| 
i 
i 
G 
; 
| 
1 
| 


CCO, Gurukul Kangri Collecti 


eeu लोग ake Ë वह रहे a wie अब यह 
ead हो गया कि कोन अपने झाप ta हुए थे 
ओर कोने रंगे aa थे। किसी आन्दोलन में 
Beg सीध! करने धालो की सख्या कंस नहीं 
होती और Tal आर पर हमे aa पूर्व क कह 
सकते है कि Gaga के दो, ata मेताश्रौ 
को छोड़े कर सभी Etat छाल चलने वाले 
हैं। geanta aff झपने को हिन्दुओं से 
बलवान समेते है या अधिक स्वराज्य के 
झाधिकारी aan हैं तो यह उनकी उख 
मदान्ध का परिणाम है जो उन्ह ने हिन्दुस्तान 
के श!सनकाल में प्राप्त की थी i भारतवर्ष के 
झादिमवासी बह नहीं हैँ, और न उनकी इतती 
संख्या थी और न अब भी कोई बड़ी संख्या है। 
इम यदद नहं ated कि हिन्दू उनको agaa 
रीलिसेदबाबे. पर थह भी कभी नहीं ata 
सकते कि fg मुंललमानो के gaa से दैव 
जाबे | जो विजातीय मदान्‌ मध्यवती खिलाफत 
aa’ की स्थापना खे अपमे को बलवान्‌ बनाना 
चाहते हैँ बह भूले हुए है saat यह विश्वास 
रखना चाहिये कि बद 'महान्‌ भारतीय राष्ट्रीय 
खंघ' बनाकर ही मुसलमानों के स्वत्व की 
शक्ता कर सकते हैं अन्यथा नहीं | उन को अपनी 
_ शासकता का ध्यर्थ का मद्‌ छोड़ना ही पड़ेगा 
` झौर भारतीय जाति, हिन्दुओं के नेतृत्व में चलना 
ही पड़ेगा wa मौलाता लोग महात्मा att 
` कोसुसलमान बनाने की आशा छोड़ दं और - 
` राष्र ad में दीक्षित हौ । 
हम नहीं चाहते कि बह श्रंपंने श्रम को 
gig कर हिन्दुओं से मेल wd | पर 
qg अपने धरम का. पालन करते हुए भी . 
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saia 


कभी भारतीय नहीं कह एकते । ened | 
सड़कों में भारतीय वेशा के gata पर जैती 


fsag, alate Go 3 


३ 
भारतीय ya सकते हैं और हिन्दुओं Ta 
में जल सकते है। sast एको से जो स्क 
श्या बह gz gst, क्योंकि यहां gae तिचे 
का arasa है। घहां से दिमाग और दिल् षौ 

“शुलामी faz गई और झाज मौलवी aia 
नाम पर अपनां लिर नहीँ उडा सकले । X 
२ लोगों में स्वतन्त्र-बिचार-शक्ति aga जायगी 
वे स्वयं भी czas NI जायेंगे । याद्‌ रहे हि 
सुखलमाथ विदेशीय garata राष्ट्रों e 
सहायता से Hal tada नहीं हो सकते चाहे 
चह संख्या में कितने ही अधिक चयो न हवो । भारतीय 
gagat को हिन्दुओं की सहायता से | 
भांरतीय satta प्राप्त हो सकता हे परन्तु स 
धार्मिक जोश को छोड़ 'मुंसलमान राज्य की | 
स्थापना” का tata भी छोड़ना होगा | | 

ga ने भारतीय राजनीति का दूसरा spat 
घेश' को माना है। AT हमारे वाह्य stat 
की पवित्रता का सूचक हे | कोई मजुष्य किसी 
के हादिक AmA को- यथावत्त्‌ नहीं ज्ञान 
सकता पर अब दम स्घदेशी वेशा. में किसी को 
देखते हैं हम sagt स्घदेशी जान जाते है। 
जब पक भारतीय कोट, qaga आर हैटे पहत 


है al 
कर भारत की भूमि पर चलता है तब हम उसे 


दृष्टि पड़ती है set तरह भरतं में भी eae 
वेशधारी पर पड़नी चाहिये । परन्तु जब A 

साभने कोई मी.इस प्रकार क - मनुष्य l 
तंब हम उस का श्रांदर करते हैं जिस हा 
यह दोता है कि घह आजन्म विदेशीय बस्त्र 


पहिरने-की भ्रष्टता करता है । gare gaat ¥ 


| 


gid, ANS Ao १६८३ ] 
ee 
नेता ने इस प्रश्न को बड़ा महत्व दिया है और 
ag स्वयं मौखिक ओर क्रियात्मक रुप से ata 
के qand हैं और इसी में देश का दित 
सम्मते हैं । वास्तव में यदि मारत के stata- 
बृद्ध सभी स्त्रो पुरुप महात्मा जी की इच्छानुसार 
रखे को बते घारण करे तो इसर वेश के सारे 
हो प्रश्‍न का समाधान हो जावे । वेश हमारे 


| राष्ट्रीयता का परिचायक है i हमारे प्रत्येक 


ब्यापारी और धनी के हृदय में राष्ट्रीय Fy 
के प्रति प्रेम हो जावे तो आज ही देश में 
विदेशीय घस्त्रौ का आना बन्द हो जावे | जव 
RA अपना इतिहास उड़ा कर अपने देश के 
शिल्प के नाश की ओर इष्टि डालते हैं हमारा 
रक्त Gta उठता है । हमें उन इष्ट इंडिया कंपनी 


| की सभी नीतियों कां स्मरण आजाता है जो 


उम्हो ने भारतीय शिल्प के नाश के लिये कीं, 
किन्तु जो कुछ ata गया उसके लिये रोने से 
क्या ? हम इस हीन अवस्था में भी भारतीय 
शिएप की बृद्धि देख कर भारतीय प्रजा को 
बधाई दे सकते हैं और शीघ्रातिशीघ्र उनसे पक 
योग्य fe बनने की आशा करते हैं किन्तु 
C$ at वृद्धि देश के धनिको की रुचि और 
उत्साह पर निर्भर 2) हमारे शिल्पियोँ की 
कठिनता और अधिक ब्यय से बनाई agt 


Stt में Aa जाती हैं। प्रायः बड़े २ धनी 
भी उनका योग्य सूल्य देख कर नहीं खरीदते 


क्योकि उनकी रुचि विदेशीय वस्तुओं की atc 
होती है और saat लारा उत्साह अपने Teal 


~ Tas रखने के लिये होता है । जो लोग | 


भारतीय राजनीति के द्वारा स्घराज्य प्राप्त करना 


सारतीय राजनोति का arate 


हः. 


सैनिको की बदी पहने, उन के वेश खे भारतीयता 
का परिचय मिलता है चाहे वह feet ज्ञाति 
के ati मुसलमानों की टोपी और ईलाइयो के 
टोपा कां सम्बन्ध zat और इंगलेएड के साथ 


न हो पर भारतवर्ष के खाथ है। तीसरी बात 


दै--'भाषा' | हिन्दुस्तान की भाषा हिन्दी है। 
यह नित्रिवाद्‌ बात है कि हिन्दी प्रत्येक हिन्दुः 
स्तानी को आनी चाहिये। हिन्दी का पढ़ना 
तभी संभव हो सकता है aa बचपन से at 
प्रत्येक हिन्दुस्तानी लड़के की शिक्षा और दीक्षां 


का प्रबन्ध हिन्दुस्तानी विद्यालयों में और रहन 


सहन का प्रवन्ध हिन्दुस्तानी रीति से et । 
ad के हृदय पर बायु मएडल तथा प्रत्येक बात 
का प्रभाव पड़ता जाता है। रोर युवावस्था में 
बह सारी स्म्व॒तियां उसके भावी जीवन के निर्माण 
का कारण होती हैं । हम जब हिन्दुस्तानी 
शिशुओं को इैसाइयत के taa aga A अंगरेज्ी 
पढ़ते देखते हैं तभी यह निश्चय दो जाता है कि 


` इन बालको की सत्यु तक सोरत स्वराज्य प्राप्त 


नहीं कर सकता | जब उन को A.B, 0. Dat 
शिक्षा के साथ आजन्म पराधीनता st get 
पिलाई जाती है, तभी उन के विचार और 
मस्तिष्क भी पराधीन et जाते हैँ; और खदा के 


faa उन के मस्तक अपने Test के आगे नये 


रहते हैं । जब एक भारतीय बालक को आँख की 


‘sig Eyes और नाक की जगह Nose पढ़ाया 


जाता हे बही उसके जीबन को HITA परा” 


aiaa में रख कर बचे खुचे डुकड़ों को खने. 


की विद्या पढ़ाई जाती है। उसी समय डसकी/ 


शिक्षा का बड़े से बड़ा उद्देश्य 1. 0. 9. की 


चाहते द्द उनको चाहिये. कि ag राष्ट्रीय 5 tet पास करना होता है, पा कोई | ï 


ROP 


RN SSIES NINN पे. 


CCO, Gurukul Kangri Collects 


x सि 


ara छोटा सोट? ओहदा AIT फरना | TE कभी 
भी इस sta फो नही सोच सकता कि शिक्षा का 
बहेइय सेवा झी अपितु, शान प्राप्त करता दै । 


ane है इमारे सरी देदा cet रीति से दीक्षित हैँ 


grama यह कदापि cea नहीं कि इसके जी बन में 
causa मिख जाये | इस मे सन्देह नहीं कि उन 
के विचारों में बड़ी स्वतन्त्रता है, और वह देश का 
हित भी चाहते हैं, पर अधिकांश में उनको त्यागः 
भय जीवन की दीक्षा नहीं मिली 21 जिन खोगों 
ने fesa सारतीय रीति और ढंग से भारतीय 
भाषा से शिक्षा प्रात की 2 बह आज कल भारत 
छे नेता नहीं और ae खंभावनो भी नही कि 
इस प्रकार के लोग हमारे नेता दो । हमारे नेता 
बही होते हैं feast प्रशंसा विदेशों से उठे और 
ज्ञिन दी शिक्षा की agar बिदेशीव लोगो ने की 
हो। जिनकी अंगरेज़ी की योग्यता बुत बढ़ी चढ़ी 
हो और fark वियार विदेशियों को भी उनकी 
ही भाषा में पढ़ता मिले | हमें आश्चर्य दोता है 
कि एक थोर तो हिन्दी को राष्ट्रभापा बनाने 
‘eat ढोल पीटा जाता है दूसरी ओर अपने विचार 
दूसरों को सुनाने के लिये अंगरेज़ी भाषा के पत्र 
निकाले जाते है। जिस देश की भांषा उन्नत न 
हो ae कसी राजनेतिक क्षेत्र में आगे बढ़, अपनी 


वरतन्त्रता नहीं इटा! सकता । हमारी भाषा 


इतनी कमज़ोर है कि हमारे देशीय लोगों के 


' बड़े विचार पढ़ने फे लिये भी विदेशीय लोगो 
को उसके सीखने की झावश्यकता नहीं । हमें 


Sarat सारी बातें अपनी आघा में . ही करनी 
चाहिये और जिसको हमारे विषय मे जानकारी 
MA करनी दो उन्हे हिन्दी सीजनी चाहिये । 


हम faa व्यक्ति पर आक्षेप नहीं करते पर 
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सारी समस्या सहज में gam जावे। देश ' 
`का कत्तव्य हे कि घद्द-अपने छात्रौ मे राष्ट्रीपँ 


“भूषा से ead भारतीय बन कर उन को 4 
बनावे । 


कोई व्यय नहीं और न कठिनता है (१0 | 


[ ज्येष्ट, आषाढ़ go J 


यह भाषा के Agia पर srry है। और 
लोग TI का पेड़ वो कर आम खाने को wR 
फरते हैं डनको यह उपद्दास है। इस उपहस्त | 
पात्र Gat है जो इस बेढंगी नीति का FIR, 
करते है । हभै यदि भारतीय राजनीति के मह 
रसाद्‌ को चिरकाल के लिये बनाना है तो 
प्रत्येक सारतीय के लिये आवश्यक है फि हा 
अपने समय का यथासंभव कुछ न कुछ 
हिन्दी के लिये दे | बूढ़े लोगों को भी अन्तिम 
समय से हिन्दी सीख कर झपनी भावी day 
को मार्ग दिखाना चाहिये | जिन के लड़के सकृ | 
sic कालिजो में पढ़ रहे हैं उन के पिता के तिरे 
वश्यक है कि बह अपने पुत्र को राष्ट्र | 
शिक्षा घर पर दें ओर set शिक्षा के sty 
की प्राप्ति के लिये ag । प्रत्येक पिता ay 
चाहिये कि ag अपने बच्चे को भोग fata? | 
जीवन. में न फंसने दे sath पराधीन राहे| 
निवासी कभी gat नहीं at सकते । जो हो! 
कौसिलो और यूनिवर्लिटियों के सद्स्य है, 
को चाहिये कि बह खोरी शिक्षा का. ane 
हिन्दी को बनवाचें | भारतीय विद्यार्थी जित 
परिश्रम विदेशीय भाषाओं में करते हैं बदि 
अपनी भाषाओ-हिन्दी ओर संस्कत में 


नाम पर स्कूलों में पढ़ाने वाले पतयेक अर 


भरने का यत्न करे, अपने रहन, GET और 


f 
यह कोई कठिन. काम नहीं, बो किं ६ 


ag, MING Ho १६८३ ] 


ftg संगठन | 


ह. 


OC 


में अपने को कोई भी सुखी adi मान सकलः । 
ag भी पिंजरे ले भागने का मार्ग देखता है। 
आरतोय बालकों का भविष्य मंगलमय बनाने 
का एक मात्र साधन यही है कि प्रत्येक अध्यापक. 
अपने को राष्टू का दूत BAR और हिन्दी की 
झोर उन की रुचि बढ़ाये । बच्चो की प्रारम्भिक 
शिक्षा राष्ट्रभाषा में at at l 


अब हम AGH हिन्दी के पर्च में उनकी 
क्रियाओं कॉ आदेश अंगरेज़ी में देखते हैं तो कैली 
gat आती है ।. कभी किसी ने सुना है कि इंगलेड 
के aga विश्वविद्यालय में अंग्र ज्ञी के पचे. में 
अनुवाद करो' लिखा झाया हो | 


aq frase में इंगलिश, ही. प्रधान विषय है तो 


भोरत में अंग्र जी प्रधान चिपय कैसे १.इन सारी; 

यातो को सुधार केवल बातो से नहीं हरे लकल 

घरन्‌ प्रत्येक भारतीय को अपने oes सेनः 

को हिन्दी पढ़ा कर दीक्षित we पड़ेगा, और 

हिन्दी के घुरन्धर पंडित ही नेता eat पड़ मे ॥ 

उपयुक्त तीना बातें: राजनीति भवन की. आध्र 
भूत शिला हैं । यदि aq दृढ़ died तो स्वराज्य 

का भवन बड़ी शीघ्रता से बनः जायगा और ag 
चिरस्थायी होगा । इस लिये अब प्रत्येक भारतीय 
को. सिपाही बनना चाहिये और यहाँ के निवासी 
प्रत्येक ganna, ईसाई और इतर जातिया को 
भी अपनी जाति, भाषा और वेश से दीक्षित कर 
भारतीय राजनीति की. नीव. के te saan 
HRX |. 


हिन्दू agar 
लेखक-भानुदत्त. ऋषि! हिन्दी. प्रभाकर साहित्यालङ्कारं लाहौर 


fe] 
हा हिन्दु ! सोये बहुत अब जागना भी सीखलो, 
लड़ते ग्होगे हॉय ! कब तक मेल करना सीखलो | 
संसार ने gat किया, हा !. दृष्टि को अब खीँचलो, 
किस भांति दे खोगे उन्हे अब आंख को कुछ मी चलो॥' 
[२] 
हा! दुद्शा को तो जरा झब भाइयो सोचो सही, 
क्या शा चनीय दशा तुम्हारी आजकल है या नहीं £ 
: जो जातिया पीछे तुस्हारे सौः कदम में थीं पड़ीं, 
6 ` 5 क्या सी कदमः वे. जातिया आगे नडी हैं. अब खड़ी? 
[२] 


इया वीर अजन हम नहीं थे, क्या शिवा थे हम नहीं? 


| ~ संसार था जिनसे चकित, क्या वीर बेले है ab ae 
ø) "केया भीष्म जेले ब्रह्मचारी, दीख सकते. है FEL 


-अभ्य्ष भारतवर्ष से ये fia कभी सकतेः नहीं ॥ 


[४ 

.दिन में लड़े पिंतु पुत्र a रात को फिर मेल है, 
देखो मदाभआरत अलौकिक युद्ध का कया खेल है ! 

'शजा बड़ा निज कार्य में था, शूद्र था निज काम मे, 

पथा सेद्‌ BAT TRH एइ आजकल है च्य मे. ॥ 
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[ey 
हमः है इन्हीं निज:भैद भाधा:से' गिरे, गिरते wy, 


हम हें परस्पर द्वेष से सारे फिरे, फिरते झे 8 


यदि. पेक्य होता, तो हमार! ड़कय्ा होता Gas, 
यदि पेम होता एक तो, सिख कार्य: दया करते मर्द १ 


Le} 
दो चार नर दोवे जहां पर देख लो! मत भेद हैं, 
घर कीदशा यह है अदो] इससे अधिक कया खेद है! 
यदि पैर चलना छोड़दें, निज काम कर भी छोड़ दे, 
कान या आंखें सभी निळ कार्य्ये से सुं ह मोड़के ॥ 


a Sie? < 5 
मुहछोड़ दे खाना सला फिए देई की क्या शडे? 
फिर एक सत वयोर करेगा! देख लो. खव नोश है 
जिस भांति अंग सभी परस्पर SAE संबद्ध हं, 
ga भांति ही हम माजुषो. का भी यदा सम्बन्ध ४ 


f=} £ = 
इस हेतु अय fa बन्घुगण [तुम देवला को 
“दुर दुर” मचाकर HATER दुर दुर्म छोड़े? 
ऋषि! आज्ञा सनन्‍्छुख सभी तुम शिर Ga 


IIIS ~ EEE 


Fr 
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हमारे सूक्ष्म दशियों के सिद्धान्त 


लेखक--श्रीयुत्‌ इन्द्र शर्मा "अच्छेद्यः 


LDS) 
१ आरम्भवाद २ पारणामवाद विवतंवाद्‌ 


न्याय, वेशेषिक ओर पूर्व मीमान्ला का मत 


आरम्भवाद है, साख्य, योग, का मत 
परिणामवाद है ओर वेदान्त का सिद्धान्त 
बिवतेवाद È! 


१-आरम्भवाद जैसे पंचभोतिक गोलक 
झप के नष्ट दो जाने पर उसके पकर तत्व JAIR 
हो जाते हैं, और पुनः उन्हीं के तारतम्य से 
max की उत्पत्ति दो आती ÈI set तरह 
जगत्‌ के नए होने पर उसके पंचतत्प के 
परमाणु भी ज्यों के स्या बने रहते दे फिर अब 
कभी जगदुत्पत्ति का प्रारम्भ होता है तो ये 
` परमाणु फिर आपख a मिलकर वस्तुओ के 
रूप में आजाते हैं। इसे कार्य-कारण-घाद्‌ सिद्धान्त 
भी कददते हैं। क्योंकि इस मत में कार्यकारण 
भाव माना शया है। अर्थात्‌ "कार्य से कारण 
पृथक्‌ È जगदुत्पत्ति का उपादा कारश पर- 
mg अर्थात्‌ प्रकृति है, ओर निमित्त . कारण 
इश्वर है। अबतक परमाणु क! रूप कोई act 
बता सके हैं । पर लोगों का अनमान है कि 
जल के भीतर सूयं के किरणों के aka 
ओ सूम रज द्जिलाई देती È उल रज के 
खुठे दिसले का नाम परमाणु È उसके खंड 
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हैँ तो दृष्टि गोचर होने लगते हैं । इसी प्रकार 


* मत है कि परमाणु कितना भी सूचम फ्यों न॑ 


maga होगे, क्योकि आकारवाली sa" 


न्तर होचा दे, जैसे दुर्ध का परिणाम | 
'घुक ही बस्तु रूपान्तर E FAT 


[ ज्येष्ट, arate से हि ननम | 


नहीं हो सकते | और अपने रूप में परमा रा 
हैं । जब परमाणु के कुछ पु ज आपस मे hy 
कर एक पदार्थ में परिणत हो जाते हैं, ay à 
उनके अवगत स्वरूप अनित्य और नाशबान पे 
जाते ZI दृश्य-जगत ( आउटर-बह्ड ) द| 
सभी चीज़ इसी से निर्मित हैँ । ये सर्ब वया | 
हैं, हमेशा एक दूसरी चीज़ से मिलने की च 
रखते है | इनकी इच्छा ईश्वर प्रदत्त होती है।| 
प्रथम सूळशक्ति द्वी की इच्छा से il 
पस में मिलते हैं । फिर दो से चार il 


कुछ कालान्तर में मिलते gal संसार हे 
गणय मानो में से हो जाते हें । इस से सिद्ध ह्र 
कि जगत्‌ की उत्पत्ति का आरस्म qeg 
के क्रमशः मिलने से हुआ । इसी लिये ए 
सिद्धान्त फो aaa कहते हैँ | प 
सिद्धान्त बहुत प्राचीन काल का मावा 
है । सम्प्रति इस सिद्धान्त er mi 
नहीं हे | अब इस मे कुछ लोगों ४ 


डस में manr और विस्तार अवश्य रही 
जिस में शाकार और विस्तार है, उसके उ 


id 


WAIST होना merat से परे है इस बो ! 
से इस सिद्धान्त को se कोटि का नहीं भा 


-परिणामवाद्‌--परिसाम का अर्थ * 


oS 
~ 


eS staa की विवेचना act दो शकली G 


siz, आषाढ़ खं० १६८३ | 


D 


साँख्यमत में जगत्‌ प्रकृति का परिणाम JÈ 
ही दै, जैसे दुग्ध का परिणाम दहीहै । खाँख्यरमत 
doula का परिणाम इस प्रकार है । प्रकृति में 
सत्व, रज, तम, तीन गुण S| इन तीनो का 
ब्योपार प्रकृति में हमेशा होता रहता है । 
कभी सत्व गुण रज, तम Wal को दवाकर 
quale होजाता है कभी रजोगुण सत्व, तम को 
दवाकर वामीमार जाता है ओर कभी तमोशुख 
ही प्रधान at जाता है | इन शुणौ की विषमता 
के कारण ही ale बनती, त्रिगड़ती, रहती हे। 
जब तीनों गुण साम्यावस्था को प्राप्त et जाते 
हैं अर्थात्‌ तीनों का प्रावल्याप्रांबढ्य बरावर २ हो 
जाता है तो सृष्टि का कार्य बन्द हो जाता है। 
इस रूप में प्रकृति को प्रधान कहते हें। इस 
साम्यावस्था में जब किसी प्रकार चोभ होता है 
"चाहे इश्वर की इच्छा से हो वा पुरुष के संयोग 
से--तब प्रकृति का विकास होने लगता है) 


इस अवस्था में प्रकृति में सत्व गुण प्रधान 


होने से बुद्धि को विकास होता है, घुद्धि का 


परिणाम अहंकार है, ओर अहंकार से पंच- 
ताम्मत्राएं अर्थात्‌, शब्द्‌, रूप, रस, गन्ध, स्पश, 
इनके सूचम तत्व उत्पन्न होते हैं । थही प्रकृतिक 
तत्व हैं | अर्थात्‌ ऐसे तत्व जो दुसरे तत्वों को 


एत्पन्न कर । १६ विकार ऐसे हैं जो दूसरे act - 
> को उत्पन्न नहीं कर सकते। थे यह हैं :-- 


Ga “ज्ञानेन्द्रिय” । पंच “कर्मोन्द्रिय” मन, 


पंच मदाभूलादि | यह fasta पुरुष के सामने - 


होता है। इली सिद्धान्त को कुछ वैष्णावाचार्य 
मानते हैं । इस में भी कई एक मतं हैं । पर यहाँ 
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मारे gan दर्शियां के fasta 
a 
| देने लगे तो वह परिणत हुई wadi हर । 


SE 


3 विवर्तवादू--विवर्ते का अर्थं कल्पित 
कायं gI ज वस्तु वास्तव में हो नहीं, परन्तु 
दृष्टि गोचर हो जैसे, अंधेरे में रजु को देख कर 
सपे का भान होता है | वास्तव में रञ्जु सर्प नहीं 
ÈT परन्तु अकज्ञान से सर्प रूप दिखलाई देने 
लगती दे ag सर्प रज्जु का विवर्त हैं। अर्थात्‌ 
कहिपत रूप है। इसी प्रकार wer भ्रधिष्ठान से 
विषम-सत्तां घाला न्यथा रूप जगत दिखाई 
देता है, aiaa में कुछ नहीं है, कदपना 
मात्र है । 

यह कल्पना अज्ञान के कारण होती È 
aaa मे ब्रह्म तत्व ही एक वस्तु है। प्रपञ्च 
अर्थात्‌ जगत इसका (aad होनेसे मिथ्याहै। ae 
प्रपञ्च हुआ कैसे ? इसका उत्तर यही है कि इख 
प्रपश्च जगत का आरोप ब्रह्म A अज्ञान से छुआ ॥ 
Ha HAA का नाश होता है. तब प्रपञ्च का भी 
लोप होताहै । अनादि, शुद्ध, ब्रह्म कै साथ eae 
qua प्रकृति का अनादि कह्पित तादात्म्य 
सम्बन्ध है जो कटिएत Azalea है, पर वास्तव 
में अभेदरूप सम्बन्ध है । परति के कई रूप है, 
माया, अविद्या आदि। माया में ब्रम केप्रतिविस्क 
को ईएघर कहते हैं ओ Gas व्यापक है, यही 
ad कर्ता है, शुद्ध अर्ल नहीं । श्रचिद्या में ह्म का 
प्रतिविम्व sta है ओ अल्पश है । इसी के द्वारा 
कुस्भकार की तरह जगत का निमित्त कारण हे ॥ 

हमारे सभी सूच्मदाशियो ने खूष्टि को अनादि 
मानां है। मतलव यह कि अन्मदि काख से वहः 
लुप्त प्रकट होती चली आई हे । इसीलिये सृष्टि 
के पूर्व जीवों की उपाधिं अविद्या जीवों के कर्मे 


सहित माया में लीन होकर रहती है जेसे-सुबुि ae 
aana जीक ले मिच नहीं छोती AO 


S 
Fe 
a 


oe 


माया ब्रह्म से fas प्रतीत नहीं होती । 
सूष्टि के qa सजातीय विजांतीय स्वगत भेद 
रहित एकही सश्चिदानन्द्‌ स्वरूप रहाता È | 
सषि फे आरम्भ से जीयो के परिपक्क हुए कर्म 
रूप निमित्त रे ब्रह्म की Sel इच्छा हुई कि में 
एक से अनेक हूँ । इस इच्छा से ब्रह्म की उपाधि 
आया में ata हुआ और इसले पंच महाभूतादि 
BH हुए। इन्ही dagi से gaz afs 
उत्पन्न gil फिर ईश्वर की इच्छा से इन पंच 
भूतो का पंचीकरण हुआ | अर्थात्‌ प्रत्येक भूत 
“का ऐसा रूप a गया कि उसमे saba तो 
-उस भूत का रहा site बाकी अर्धान्श में चारो 
तत्वों के वरावर २ के एक पक अंश आगये । 
ऐसे पंचीङृत तत्वा से स्थूल स्तरृष्टि उत्पन्न हुई | 
इस सृष्टि में कारण, aaa ओर स्थूल ये तीन 
शरीर हैं, और अन्नमय, प्रणमय, मनोमय, 
विज्ञानमय और आनन्दमय पाँच कोश हैं । यही 
प्रपञ्च विकाश का क्रम है। बरह्म में इस प्रपञ्च 
रूप जगत का आरोप वेसे ही है जैसे रस्ली में 
खपे का, दर्पण में aag प्रतिविम्ब का । जैले ये 
सब श्रम हैं Fa ही जगत प्रपञ्च को भी मिथ्या 


ज्योति 


[ ज्येष्ट, आषाढ़ Ge उक 


करना कि यह आरोप कब और केसे हुआ £ 
निष्प्रयोजन है ) इसकी निवुत्ति का sary करना 
चाहिये । इस की निवृति बह्यज्ञान (Iaa, 
£4) से ही हो सकती है । ब्रह्मज्ञान से ही माथ 
ओर अविद्या की निवृत्ति होगी। ce} निवृत्ति 
and सहितप्रकृति की fae हो सकती है। 
जिससे ब्रह्म और प्रकृति के सम्बन्ध की Rar 
होती 2 ओर इस नियुक्ति से जीव भाच शौर 
ईश्वर भाव की fafa होती है ॥ gaa जीए 
ईश्वर भेद की Haha होतो है। और उससे । 
बन्धन की Agia होती है और तब ate होती | 
है | बस, इतना ही कहना अधिक होगा कि इसे | 
ही विवत वाद वा श्रद्वैत बाद कहते हैं । इस | 
मत की प्रशंसी अनेक पाश्चात्य पणिडतौ मे मुकर l 
कंठ से की है । | 

इसमें भी कई एक मत हैं । उन सब मतो | 
को फिर कभी बताने की चेष्टो की जायगी | «| 

इस सब का अन्तिम सिद्धान्त यही है- | 
“TATT” 


नोट--यह लेख ara साहव के एक तेल | 


: आरोप है | सूच्म दर्शियों के विचार से यह प्रश्‍न के आधार पर लिखा गया है। (लेलक) | 


PR AD ROSS NN SY Sh YO G 
| हितोपदेश 3 
` इस दुनियाँ a stat कब तक, आखिर:तो सब को मरना | 
- आज कल और आगे पीछे, कूच यहाँ से है करना ॥ 
_ सोच समझ कर - चलना भाई | नहीं यहां रहना होगा। | 
अन्त भले का भला eam, पापी को दुख सहना होगा ॥  - 
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राष्ट्रीय-गीत | 


राष्ट्रीय-गीत 
Qas- पं० NUR ato gagag 


[१] 
wa प्यारे भारत देश! 
परमशक्ति-सम्पन्न अनूपम- 
aad, विकटाकाश । 
MAR रुचिर घह पूर्व र॑ जिम, 
जिसका रहा प्रकाश N 


_ दिखलादो अब ae ही वेश! 


aq २ प्यारे भारत-देश ! 
[R] 
उच्च-शिपवरर लथ राजत,हिमघर, 
उज्यल सतत [सुद्दास। 
RY पराक्रम सैन्य नष्ट जब, 
safta तब उच्छूस ॥ 
थार्य-जाति के पिता महेश | 
अय २ प्यारे भारत देश! 
[२] 


तेरी सन्तति घही आयं यब, 


पड़ी प्रतीची--पंक |. 


| अनुग्रह उत्थित हो जिमि, — 
शहरे a ta कलंक॥ 


. द्या कोर वह हो लबलेश | 
जय २ प्यारे भारत FT). 


कुछ तो देखो अक्ष-ुघन a7, 
सब fafa gq निराश ॥ 
तू ही केवल अचलम्धेश। 
जथर प्यारे ita देश | 
[५] 
Me व्याकुल निराधार हैं, 
agt सहारा दाथ । 
यबन-तें, तृण-हीन विभुक्षित, 
दिखे न कोई पांथ ॥ 
कर केतू कुछ तो faa 
अय २ प्यारे भारत देश | 
[६] - 
Marat, घ्नो पर डाले, 
gia संकट-भार । 
= डक्ति उनके कर एक न, 
केले हो उद्धार ॥ 
मलिन हुए जन-बदून प्रदेश | 
जयन प्यारे भारत देश | 
[७] 
sna चतुर्दिक झ्रावेशित हैं, 
आापद--घिपदा-पाश । 
नहीं 'घोर-हरि' उनको दीखे, 


Pe 
l 


a S d- CC “HME, 


[2] - gt सद्यारा-भांश ॥ 
तेरे waa द्रब्यालय {को, उनके भारी aah FET | 
किया. विदेशी. नाश।-- जय२ प्यारे. भारत देश] 
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आय्यंसमाजी 
से०-ध्षीयुत्‌ निरंजन नाथ जी 


श्री और प्रधान खूब फटाकर 
खाकर MINT | गये थे इस मरोले 
चर कि यथा शक्ति कुछ न कुछ 
$ anime लिये लेकंर SAT | 
9 जदि AA सी तो उसकी 
° हायत की थी। और फिर 
इन येचारों ने घिनीत भाध से कह भी Betas 
इम लोग कुछ निजी काम के लिये तो मांगते 
नहीं लमाज के निये दर दर फिर रहे है ।”मगर 
fagaaeg ने एक Tar भी न दिवा, उल्टा 
उनको काड़ता रहो । उस ने यहांतक कहद 
द्या, कि “तुम लोग बड़े बेइमान हो । पैसे 
के लालच में सब कुछ करने को तय्यार होजाते 
हो | तुम Wala दुकानदारी खोल रखी g 
चुम्हारी दुकान चलती।रहे, यही तुम्हारा SE शय 
ÈI कोई कमं नहीँ, कोई aa नहीं | सब प्रकार 
के पाप करते हो और समाज में अधिकार लेकर 


नाचते फिरते हो । अगर अधिकार लेकर ढोल 


न बजाओ तो तुम किसी गिनती में नहीं रहते, 
कोई तुम को जान नहीं सकता । तुम को नाम 
का चस्का पड़ गयां है। उसी yaa तुम उचि- 
तानुचित की कुछ परवाह Aai करते ।” इस 


` प्रकार किशनचन्द्‌ ने दोनो अधिकारियां की 
- खूब खबर ली । मैं तो उस के इस स्पष्ट कथन 


चर उस की प्रशांसा stat हूं । मे समझता हूं 
डस ने बहुत अच्छा किया । इन लोगो के साथ 


ऐसा दी होना चाहिये ये, लोग इसी बर्ताव के - 
> area थे | 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


gaaat महाशय at} इन अधिकारियों 
को क्या BITS था? el VaR Wt 
Amg at? संती और प्रधानको छझपनी संस्थाओं 
के लिये दाथ एसारना ही पड़ता है | और इस 
प्रकार कहै बार इन लोगो को उलटी सीधी 
gaat हो पड़ती है । मगर जिसे नहीं देना 
होता उसे कडु aaa बोलना तो कोई सभ्यता 
नहीं । जिस का मत सेद दो ag स्पष्ट कहद देवे। 
परन्तु अशिष्टा चार ओर ware व्यवहार करने 
हे कोर स्पष्ट वक्ता Sa कहा जा सकता हे! 

मे—टीक हैँ । आप को कुछ मालूम नहीं कि 
ये लोग कैली uzia से काम करते हैं। 
aa कि कद्दा है कि “अपने घर लगे तो att 
और दू सरे के लगे तो देवता”। यह लोग TARE 
संख्या बढ़ाने के पीछे वे तरह पड़े हुये दे । इन के 
ढंग आप को मालूस नहीं ? 

देववत-मालुम होता तो आप को इतनी 
भूमिका क्यों बाघनी पड़ती । किये क्यों मामला 


2? 


बचपन में ही उसके माता पिता मर गये थे। 
कोई भाई बहिन भी न cer) किसी प्रकार उस ने 
पढ़पढ़ा कर नोकरी करली । नौकरी से निश्चिन्त 
हुये तो विवाहके लिये seas दोगये | बिवाह में 
योग देने वाला कोई नहीं थां। जात” बिरादरी 
ara कोर जानते नहीं थे। क्योकि मातो 
के मरने के पीछे यह इधर उधर Bl fra रहे, 
कोई इन का मकान भी नहीं था। किसी के 


मैं--किशनचन्द wn दफ्तर में बाबू है। | 


+ UE BS 8888 INS. VO E | 


A NS DSO: 


—— 


id 
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OY 
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साथ मेल मिलाप भीन था। इसलिये कोई 
क्या जाने fear fae परिवार में से हैं। 
किसी सोसाइटी में भी यह नहीं आते जाते थे। 
कुछ fara सत की बातें nage कर रखी थीं 
मगर सिर पर लस्बे केश नहीं थे। इसलिये जब 
इनकी कहीं दाल न गली तो समाचार पत्रों 
में “ बर की आवश्यकता हे ” को देखने aa 


किसी न किसी one पत्र लिखते रहे 
झाखिर एक महाशय के साथ देर तक पत्र 
ब्यवहार रहा | डन को इन की सब वाते पसन्द 
Hine | केवल वह यह जानना चाहते थे कि 
यह आर्य रखमाजी हैं या नहीं ? उन्होने स्थानीय 
आये समाज के मंत्री और प्रधान को पत्र लिखे | 
देदाल्‌ यह बाबू किशनचमन्द उसी दफ्तर में 
नौकर थे और उन से परिचय भी ari इनको 


`मालूस था कि “बांबू aika पढ़ो लिखे हैं, 


आजाद खयाल है, कभी किसी से लड़ते भगड़ते 
नहीं | आचार व्यबद्दार भी कुछ बुरा नज़र नहीं 
आता | वेतन भी अच्छा है | केवल यह कसर 
है कि समाज के सभोसद नहीं | समाज के लिये 
चन्दा तो दे देते हैं। कभी २ लेकचरो में भी 
देखा गया है |” इत्यादि कल्पनाओं की इति श्री 
यो हुई कि बाबू किशनचन्द से समाज की 
मेम्बरी का फारम भरवा लिया गया शर 


- चन्दो लेकरं उत्तर faa feat कि “बाबू 


किशनचन्द समाज के मेम्षर हैं और हमारे 
दफ्तर मे भी नोकर हैं। अच्छे भले आदमी हैं ।” 
उस बेचारे को और क्यो चाहिये था ? पुत्री का 
विवाह कर दिया गया और समाचार at में 


` छप गया कि पूर्ण aha रीति से विदाह हो 
-गया। वधू वरके घर झाई तो घर महाशय को न. 
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सन्ध्या करते देखा न RAA | न कोई धर्म पुस्तक 
पढ़ने की Mat देवें | Seat ने स्पष्ट कद्द द्या । 
“में तो आर्यसमाजी नहीं हूं ) मुझ से तो जैसा 
कहा गया aa मेंने कर लिया | मुझे कहा फारम 
भर दो ÑA अर दिया! fiaa चन्दा माँगा दे 
दिया । जितनी विवाह करने बाली सोघाइटियां 
हैँ सब ऐसा ही करती हैं ।” लड़की चकित रद्द 
गई, ओर उस के होश गुम हो गये | अस्तु, 
इतना रहता तो सी कुछ बात agt थी। अब 
fea रात उस विचारी की गति बनती a 

उसके frat के विरुद्ध उससे काम कराये 
जाते gI इतने पर at बस नहीं | उसके माता 
पिता आदि को कोसो जाता हे, दिन रात पिटती 
भी रहती हे; बिचारी रो रोकर दिन काट रही है, 
ओर मंत्री और प्रधान के लिये न जाने sat २ 
भाव रखती हे | 

देववत--बास्तव में आपने जो कथा सुनाई 
हे वह बड़ी दुख देने घाली हे। हर पक बाल 
बच्चेदार ऐसी वांत सुनकर tint खड़े हो 
जाते हैं। मंत्री ओर प्रधान ने केवल जान पहिचान 
होने पर एक आदमी को प्रमाण पत्र दे दिया। 
इसी को आर्य बनाने में केबल कारण माना और 
चन्दा देना ही पर्या्त समझा। अच्छा दोता 
यदि वह कुछ उसको Wid, समझाते और अपने 
विचारों से सहमत कराते। मगर et जो AG 
कुछ नहीं जानते, जो स्वयं व्याख्यान सुनने 
को अवसर नहीं पाते, कर्मकाण्ड तो कहां 
रहा, चड़ किसी के ater और अनार्यत्व के 
कया भेद कर सकते है ? पर भाई साहिब | यह 
जो आपने कहा था कि बाबू किशनचन्द इनको 
कोरी ८ gatat है, इन लोगों के साथ पसी होनी 


Er ले 
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चाहिये थी, इस बात में में आपके साथ पूर्णतया 
सहमत नहीं हूं। और बांबू किशनचन्द को चाहिये 
था कि इन लोगो के साथ ससे हौ जो ear 
करतः, समाज को कुछ देता या न देता, परन्लु 
झपने gge Raa को falaa लो न देता । 
qg अपने विचारों में te रहता छुआ अपनों 
पत्नी की etanat में BLATT करता शोर 
अयर TE Mizar तो स्वतंत्रता और प्रेम से 
MAGA पत्ती के साथ बतशलाप करता TEAT | 
कभी न कभी दोनो एक विजार के हो We | 
अपने Weed को कलेशमय घना लेने में उसकी 
बुद्धिमत्ता agi) इससे दुख agat) खब्तान 
नहीं होगी। होगी तो दोषयुक्त होगी । St 
देहान्त दोना भी arna है, फिर सी दुखी दोम। | 
स्तयं भी GAT के कारश MEIR रहेगा | 


Rana जी, ata शायद यह बिचारते 
होगे कि में आय्य खमाजियो के विरुद्ध हू. MIT 
इसीछिये में उनके साथ इस ब्यवहार को देख 

- कर खुश हो रहा हुँ। नहीं, यह बात नहीं छै। 
असल a जिस प्रकार संत्री ओर प्रधान ने 
किशनचन्द को बिना जाने बुझे कि ag झाप 
छं का पालन करता भी हे और gant उसमें 
विश्वास है या नहीं, झट फार्म भरवा कर उसे 
आये खमाज का सदस्य घना लिया NT अजान 
में एक लड़की का जीवन नष्ट कर दिया, इसी 
प्रकार हमारी घतमान अधिकांश श्राय्यंसमाज 
Sain २ पर ka ही आंख मंद कर सभासद्‌ 


बनाती आती हैं जिस किसी को धवयान या, 
_ अच्छे Mag पर पाया उसे प्रधान, मंत्री ate - 
- बना छोड़ा | दूसरे सदस्य चाहे कुछ RA- 


परायण भी हाँ तो उनकी सुनंचाई न gz | 


यदि किसी ने टकरा तो कह at fa यदि 


छुक मद्दाशय को हम प्रधान न बनाते तो aE 
श्रार्य्यलमाज में आते भी नहीं, और दस उनकी 
काड्यसयाज से asiggf भी खो aaa 
“छवि दृयामत्व जिन्हौने-धर्मं के आगे बड़े २ 
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लोगो से Sage पड़ेगा ओ कडुचा खत्य 
- हो, या उनके Heal को क्षमा न कर-सके। अपने 


- आय्य समाजी चहदी है जिसके कृत्या को दूसरे दूषित ' 


= 


F 
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महत्ता और धनिको तथा sgat की सहानुभूति 
को परणाह न फी--की उत्तदाश्रिकारिणी mag- 
समाज एक साधारण व्यक्ति को इतनी TUUR 
करे कि उसे प्रधान बनाये रखने या सदस्य 
बनाये रखने पर अपने नियमोी के पालन में भी 
शिथिलतां कर देतो wat बह मान्यस्पद at 
सकला है | यदि प्रधान, संजी मे कुछ भी ait- 
दिक डाथयसमाजीपन होता तो उनके मन में 
sang निदेऊ seve होता । अतः बिवेक शत्य 
मनुष्य के प्रति पेसा ही sgag आहिये था। 
तभी set अपनी स्थिति का ara होगा, अपने 
रोग का पता लगेगी, ओर फिर उसके नियारश 
का उपाय UCT | 


देवह्बत-कहीं २ पर इन बाता की ओर लोगो 
का ध्यान faa गया है । वहाँ पर शाय्यत्य Gara 


“पर बड़ा TH लगाया जा Tal है ओर उपाय 


हैं, arga उपस्थित किये जञा रहे 
हैं, fe लोगो का जीवन आर्य्ये बने, परिवार में 
आस्यस्य हो, सदस्य ate अधिकारीबर्ग भीं 
करियास्मकरूप'खे Bes RAJA को aa | 


wy | > 
साडे जा रह 


म--एंक किशननचन्द AA हमारे आय्यं कहलाने 
aia परिवारों में अनेक हें। यह हमारा बड़ा 
दुर्भाग्य है Ga med बना कर भी हम ऐसे 
गृहस्थो को रुख धाम न बनः कर नक धाम 
बनाने मे सहायक घन ज्ञाते हैं। परन्तु यह सब 
बाते तभी gaim जब झाथ्य सदस्यों की 
निर्वाचन पद्धति में gaT होगा। और सुधार 
तभी etal जब आय्य सरूमाजियां को दूसरे ऐसे 


ge ag संभी घने रहते हैं। सच्चा 
न बता संक चाहे बह उसले विरुद्ध मत बाले भी क्यों 


न हो । आजकल È बहुतेरे आय्य॑ समाज इस 
दुषण से परे नहीं है छातः यह श्रापेक्ष उचित है E 


q 


| 


JS aaa 


g Go १६८३] संम्रस्यापूत्ति 


f mN 


EA 


© 
on 


सम्रस्यापात्त 
कथियों ! अब तो कुछ काम करो | 
FR 
we देश yar, ag दात गई, बिगड़े दिन आज salg घरो | 
ag तान मिला ब नतन गान करो संब को श्रव RYE करों | 


विन बीत गये जब उच्च गिरा peu कहदती-ठुम नाम करो।! 


अघ भी तुम कंड कुठार Tet, कवियों [ अब तो कुछ wa करो ॥- 


जब शक्ति विभक्ति हुई तुम थे पहले, फिर कया श्रथ ata धरो । 
अघ करोड़ git छटा रचता कविता aa wy fara करो I 
कुछ भी लिखते समभो ऋणायुक्त, कभी मत केवल नाम भरो | 
यह आशु सहित तुमले कहते कवियों tag तो” कुछु काम BEI 

जगदीशः 

[२] 

Gu कौन हो, कया कर्तव्यः तुम्हारा है, सोचो जरा कुछ ध्यान श्रो | 
जिस राह पै tet भरे हुए हो, ga भी न बद्दी भरी ce भरो। 
परित्याग के बाण यला, कुविचार, विपेंली प्रशा के प्राश echt 
तज पेट की पूजा को आदत को; कवियो Lua तो कुछ काम करो ॥ 


अब केलि saat से दुषित at मत मित्र | पवित्र कलाम करो । 


|e) E 


pm j 


कुछ जोफ खुदा से भी Sal aye समयं का भी दो तो कुछ दामकरो - 


परिणाम फे. ध्यान दे पापमयी ta निच प्रथा को प्रणाम करों। 

निज देश दृशा को विज्ञोको sai, कवियो-!' अब तो कुछ काम करो ॥- 
जीवन! 

[x] 

क्या २ करते धरते कहिए, मरते रख-रूए- में रागन्भरो १ 

Req, विहारी करी करतत जो शेखियॉ-छोड़ि के सान-घरो 

qsa के कुल-दृपन हो; पुनि aa में भाव में चित्त-हरों। 

छोड़ि के चाल ये सीधी चलो, 'कबियों अब तो कुछ काम करो! ॥ 


_ शुहद-दे कियों को रस-पाश मे फॉल समाज का काम AAG करो। 


रस्स-रंग-अनंग की सान मे, लेखनी-मार के वार विशम-करो# 
नित ata तुफान aars _नया,. पर TAAI के आंगे' प्रणाम करो । 
मन-भाव-मरो छर, ‘ate ett ‘afeat अब तो कुछ कॉम करो # 


'वीद्‌-हरि? 
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मोहिनी के आंस 


लेखक--श्रीयुत सन्तलाल दाधिमथ वैद्यराज 
(aa के अंक से आगे ) 


से, टन, टनम-टनन, रन” 
o घंटी के wats साथ we 
॥ erst आई: 


“cat याली afgal, अहा 
मज़ेदार | 

ga वाले लच्छो में पया-क्या बहार !!” 

घुढ़िया हा कांता, 

डबल में आता !”--छुन, चौवारे की 
खिड़की खोल मोहिनी पुकार ने लगीः-- 

“aa ( अरे ) बुधियो ( बुढ़िया ) के लच्छे 
घासे-ले (रे )।” 

‘oq (अरे) aga (रेशम) के लच्छे 
बाले-ले ( रे ) ।” 

खोमचे घाला एक siga मोटी जलती हुई 
बत्ती वाले Glad को तरूणे पर रख, बोल 
+क्यो-बीबी 5” 

मोहिनी-“जला (जरा) Jaar (उहरना)।” 

खोमचे बाला--“अआजाओ, बीबी |” 


मोहिनी खिड़की से नोचे उतरना हो चाहती - 


थी कि सामने ख को देख, सहसो करटकित 
देह दो, भय से कांपने लगी और ज्ञीण॒-स्वर खे 
खोमचे वाले को योली-“अच्छा, जा लच्छे 
बाले |” 
इस बीच दोनो की दशा चित्र-लिखित-सी 
थी कि खॉमने से शीघ्र ही कुरारे स्थर में पुकार 
पडी--“झरे, क्या खरीद डाला, बीबी ने?” 
मोहिनी अश्रु-पूरित नेत्रां से. “कुछ नहीं 
लालाजी ।” कह, भय से श्वेत हुई, होठ बाहर 
निकाल, सुबड़-सुबड़ करती रसोई घर में जा 


अब में लोंडिया कहा Mae दोग 
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गंगा की पीठ पीछे हो, चिपट कर छुप गई। । 
गंगा grias को घी छुपड़ती हुई बोली-- 
बात, बीबी-क्या बात 2” 
मोहिनी--( लिसकती हुई ) “लालाजी a 
P 
यह सुन, सरस्वती गङ्गा से पूर्व ही बोल 
पड़ी--अब भी न आने दे, जली ! नो बजने को 
gT” 
मोहिनी--(धूमा55कुला, आँख मलती हुई) 
ललेगे (लड़ेंगे)।” 


PY? 


शा 


गङ्का-“क्यो 7” 

मोदिनी-(दो-तीन बार खिसक) “में बुधिया 
( बुढ़िया के ) लच्छे ले लह्दी थी, वे आग |” . 

पान-दान बंद करती सरस्वती गङ्गा से' | क्क 


पूर्व डी बोल उठौ--“चुड़ेल नहीं तो, चिपरी है 
पीछे को । Gare से छः आने ख़राब कर Gat! || देए 
गच भी जले, राणड बुट़िया के लच्छे |” | m 
मोहिनी--(ढे ढ़े-नेजौ से सरस्वती की शर रह 
देख, g'a फुला, गुनगुनाते स्वर से) “कल के दो ; l 
a (पैसे) थे !” d> 
सरस्वती--( पीक थूक ) “goada क 
होगी-- न ।” " = 
इतनी ही देर में छुल्लो पर से पुकार ai- = 
“बीबी मोहिनी 1” i 5 
मोहिनी पुकार ga, और भी fess * | A 
गह्ला के पीछे छुप गई “इधर कुन्दन भी बौबरे | चो 
मे कोट उतार रसोई में आ, बोला--भरे ail a 


Ps SE | | 


० ~. 


~ 


2 कहने के” 


erg, श्राषाढ़ सं० १६८३] 


मोहिनी के atg 


at 


a a -- 


सरस्बती--“तुम्हे देख. भय से यमराज भी 
gaz, फिर भला aten की क्या ata है जो 


| ठहर सके १” 


कुन्दन-नहीं, तुमने कहीं छिपादी है। अभी 
ay खोमचे वाले से बातें हो रहीं थीं।” 

सरस्वती--तुमने देखा था 2” 

कुम्द्न-- हां |” 

सरस्वती--“तभी vig आकर छुपी है।” 

कुन्दन-इतनी बार मना किय(-फिर बही 


| गाली १” 


सरस्वती--“ओह, जीने तो दो ?” 
कुन्देन - “इससे षयाँ ? कहीं राँड बनाकर 


| जिलाना अच्छा हे?” 


सरस्वती-“झच्छा--जी फिर 'रॉड' न्दी 


कुन्दून-- “कह तो fac दिया, और केले 


| कहोगी १” 


ag सुन, THT LAT लगी। गङ्गा का हँसना 


| Qu, कुन्दन बोला--'ठुमने छिपा वी है, गङ्गा ! 


गङ्गा गुरु-जर्नो को कैसे उत्तर देती ? वह मौन 


| रही। देव-योग से धूमा55कुलां मोहिनी को 
l He आ गई | तब तो कुन्दन ने कहा--“कैली 


छुपी 22” फिर-'मोहनी | यहाँ आओ, बीबो ! 


| सो--चीज् दे? मोहिनी गडा के पीछे से उठी 
| ae R नेत्र कर, बोली--'ऊ? मालोगे -(मारोगे) 


कुन्दन--“नहीं, लज्ली | देखो--लच्छे है ।” 
SE, पुड़िया खोल दिखादी | मोहिनी ने देखा.। 


। बह लोभ-पांश ag हुई बहीं धीरे-धीरे आगई 


और वुड़िया उठाली | gga ने प्रेम से फिर 
गोद में ली और प्यार कर. इधर उधर TERA 


सगा । 


3A लज्जा किसकी ? इस घर के ga get, 
बयो gat, एवं ग्रह नेतारो में कुन्दन और 
सरस्पती ही हैं। कुछ समय के पश्चात्‌ सरस्घती 
न कहा--“अआज देवर जी कहां है १ 


कुन्द्न-“हमारे, आये ही आगे आए हैँ ।” , 


मोहिनी—(गोद में से बिना बुलाए ही ata 
पड़ी) “चाचा जी नीचे A में हैं, भामोजी |” 

थोड़े समय के पश्चात्‌ माधव के faga होने 
पर, कुन्द भी aga दो, दोनी रसोई घर मै 
उफस्थित हुए । इन्हें देख, गंगा ने बोरिस परु 
दो आसन बिछा दिए। मोहिनी दो थाल ऊपर 
नीचे रख, उनमें चार कटोरियाँ रख, उन्हें 
डालती उठाती हाँफती gi रसोई-स्थान तक ले 
आई | दोनों भय्ये अपने Baa पर बैठे | 
साधव मोदिनी का हाथ पकड़ अपने पास 
ace बोला--“आशो, बीबी ! तुम तो जाना 
स्नालो |” इधर कुन्दन सरस्वती की ओर देख 
जल्दी मचाने लगा--“अइ्दो करो, बड़ी भूल गी 
है ।” 

सरस्वती--“भू ख ? हमने तो समझा था 
किसी पुजारी के ore जीमने गए हैं, तभी नहीं 
arg !” 

कुम्द्न--( स्मित-पूर्व ) “बधा खूब !” 

मो हिनी-“माभोजी, dat ( कैसा ) gary 
(sate) 2” 

सरस्वती--(कटोरियो में शाक रखती gh) 
“दीदी, उस में खीर, हलबा; अच्छो अच्छी चीज़ 


बनती हे” F 


मोहिनी--“ठुम भी क्यो. सही कलती. 


(करतीं) मामी जी - i 


Sa | 


सरस्वती--( fang कर ) “डुर, पागल |” 
मोदिनी भय के मारे माधव के सहारे हो 
गई । माधव ते हंस कर fagar लिया | कुन्दन 
सी खिलखिला उठा।तदुपरान्त भोज्ञन करते कश्ते 
- माधव से aga ने कहा--'भय्ये, Fe तो 
झघुरश्हमान ने सब की सब अर्म की बातें कहदी 
हैँ!” 
माधव--' हाँ--जी |” 
फुम्दून-- कुछ समय के पश्चात्‌ ) जब 
से हमने होश सम्हाएा है, हमे खूब याद है कि 


'हिन्दू -लोग हम से ऐसा ही बरताघा-रखते हैं।” 


माघघ-—"सस जी, हमारी कौस बड़ी 
Tent मे हे। इस की यातें सुनकर, हमारे ही 
याद भै से बहुत री बीती wa सामने शां 
नोती है| इन दुःखो के मोरे ही यह लोग 
स्वयं मुसलमान बने हें |” 
कुन्द्ने--( शीघ्रता से प्रास ले ) “और 
इया? अब मज़ में हें। करोड़ों लाला और 
परिडत अपने भन मे मस्त हुए फिरा करे, उन्हें 
यह Gar समझते हैं ?” | 
o maaan कोई “झू” करे भी तो, 
gaart में एका ग़ज़ब का है- हिन्दुओं के 
am में gaat डाल दें, wat?” 
` कुन्दन “आर कयां ?” (कुछ देर पश्चात्‌ ) 
#हमारे सामने यह बातें कई बांर 'आई' atc 
खोखा कि एक "दिन बह होगा, जिस-में यह 
Weta ` जितने अस्पृश्य समभे जारहे हैं, 
——— भी हिन्दू न रहेगा ! और ठीक are fe 
जब हम MIT gadaa at हैं wat, atc 
fga से सब ace लाखो कोख दूर) यानी 


न हिन्दू है न qaanta । फिर ay mir # 
पे —— 
किसी धर्म का सहारा लेना ही पड़ेगा on i 
साधव BT i E: 
कुर्दूल--[ पानी का Krea आधा पी) | ह 
देखा--न, लाला रामप्रसाद छी पुरानी बहे. ga 
याद कर, ऐसी जी में आती दे n-ga Bay.) आप 
मान बन अर तब उन्ह HA को भलि. del ar 
अर अनांदत कर । SIE ज़रा यू' करे areal gy, 
जूते छगाएँ कि हम तो तक बचा सो ay) जिः 
र वे अगर भर नहीं तो शरीर से वेकार है| _ 
चन भर जरूर पड़े रहे | ai 
किसने marap eee nga 
छुस्दून से न जाने क्यों aR नहीं gay सी' 
गया । परन्तु साधव ने gat saa A भिः 
कुन्दन की आख खून भरी सुख ह । मस्तक भी 
तमतमा र्दा È । Mie ugan तनी f धः 
सहसा भयावह द्वोगई | अरुण sac my पा 
करतें है । gece बालं सूयं सम anal 
रही है । उस समयं माघव का gaa aau) T 
करने लगा। भय के मारे बिचारे ने नेब्र मौरे| दू 
को at छिपा लिए! उस समय ate सम T 
कुन्द्न की देह मे विचित्र विद्यत का समावेश a : 


x x “x हि ~ 


जिसके usr में agag aca ही : 
जिस राज्य में mma को qa) 
मिस राज्य में छुज-शान्ति चिदा होने ait, ® 
के राज्य मे. दीन-दुखरी- प्राणियों. की आहे My 


काश कीं बायु' stant, faa राज्य में ४) 

ओर निर्धनी सभी शोक-स्वेदाघगाहन करे 5 

इकर से 'हाय” निकाले, जिस राज्य मे दो. g 
मिलते दवी प्रथम उसी की fear करे a s 


= | 
~| cag, आपाढ़ ae १&८३ | 


—— 
fae राज्य में भर मारियो az atc ae के मारे 


aca वादर निकलना न चाह, क्या दुनियां म 
oq भी स्थिर रह सकता है ? कमी AAT) 


ag T 
quad कुछ दी काल AAC हो जाता 
ga 


agat था कि संसार को दस्थप्राय R 
farg लखकी ua चीती न हुई । मारने याले-से 
| जलाने atat बड़ा बलवान è aaga 'संगडित 
_ शुक्ति व्यों नहीं कर सकती ? जघ इल महाकाश 
HLT EX उस RY सी Bret का महासब 
| - हुआ तो डन ( प्राखियों की ) आदी ले स्वयक्षे 
सीएण Wika दशय RA AMI फत: मर 
प्रि । 
at तो वर्षा की alates होने को छुआ। 
घराचं fax घर कर aa AMT | संसोर के दारुण 
दाह को MTA GAT | 
चौबारे के आगे बरामदे में 
ER FAK आकाश TTF 
दूधिया अस्बर हो गया ! यह बर्षा arat कोश 
' तक होगी १”--आंवि वाक्य चौबारे के बरामदे में 
ही रम जाते हैं, घारा-सम्पात के कारण महदा काश 
THA पहुँच पाते । इधर Aor agana 
ने भी अपने एतनांलो की झसलियों बना pet ee 
म को जलाओलियाँ दबेनी-आरब्म का | अहा | 
स महा वृष्टि को देख, नवोढा -खखनापें हृदये- 
श्वर के दय से हृदयतल मिलाकर, 
“००-०... -०---समापो हृदयानि नौ | 


देखो, 


_ सू० ८ को हस्तामलकवत्‌ करना चाहती 
है । इस महावृष्टि के समय, सुन्दर at हुप 
कमरे के बरामदे में खड़े हुए, एक दूखरे के गले 


Rr bee ऋण Ho १० 


मोहिनी के आसू डे 


में हाथ डाले हुए दम्पतियों मे, उससे कम सुख 
नहीं,अद्ुभव किया,-जितना दूण-अरह्मचर्य घारणु 
किए हुए सचं--गुण --लम्प, तेजस्वी विद्वान! 
BHA को देख सर्व, सुण, सम्पन्न अनुपम 
शुण, कर्म, स्वभाव, सोन्दर्य्यादिकों पर मुग्ध ET 
ह्य छो खो Asal है ओर बीच में अनेकाएमेक 
विष्त-वाधाएँ पड़ने पर भी, अन्त में अपने 
YET Bl प्रधम- 
faaa-fagra अऋथनीय, अगाध JA प्राप्त 
करती हे | 


नस्-दत्त सं स्घय यर 


साश्व आकाश की ओर देख AI AR 
रातं भर पेसे ही वर्षा होगी--क्या 2” 

गङ्गा-“परमेश्वर ऐसा ही करें, at (गम्भीर 
एवं विशाल aygat से बरामदे के दोनों स्तम्भो 
के मध्य देश को बता ) यहीं पलंग डालेंगे ।” 

माधव गम्मीरता से पत्नी के हृदय की ag 
लेने को बोला--"इस तो दुकान पर AAT ।” 

गड़ा सुनते दी सन्न खो हुई । agar उसका 
प्रस्न सुखाऽस्मोज म्लान और छंकुचित हो 
aa वह ज़रा सो ga बना, मानो अभी 
रोपड्टेगी-उनमवी-सी दो, क्षीण-स्वर में बोली-- 
(eee ee 

agia यह दशा देख, AMT अपने 
wa को अब न छिपा सका । यह दस पड़ा। 
और बोला--“झच्छा, यहाँ सद्दी । get होने 
रा क्या काम दे ?” 
. तब तो, माघव कां प्रसन्न-->भाव बे ख, 
aay गङ्का का ga कमल की सांति (eat उठा 


कुछ कहना डी चाहती,थी कि उसको असीमः 


प्रसन्नता देख, माधब चट बोल पड़ा-- तुम्हारा 


शील, सौन्दर्थ्य-विभूषिता, विदुषी-कन्या, उसके 


ss 


$3 adarc. ० तो था नहीं, दुकान खूनी रहेगी-त्रध १” 
संगा इस वशर सुस्त न gli सस्भव है 
स्घोम्री के आन्तरिक भाव को पो गई ey? उसने 
Sat मे--*फिर बही घात |” कह, afta सुख़ 
को सदासी की छाती में छुपा लिया | माधव ज़रा 
हसने ही पाया था कि वह डखसे अधिक हंस 
पड़ीं । कुछ देर पश्चास्‌ , गंगा ने waaa} हटा, 
SJ asg, GS कब तक ce, Hat 
राती हूँ । बैठ जाइए ।” और चोदारे के sige 
को भपटी | परन्तु Beat से माघव ने झपटती 
हुई का हाथ पकड़ लिया और कोने की ओर 
देख, बोसा--“ठदरो, इसे खेच लें |” 
गंगा--“यह तो भारी बहुत है, Hla” 


यात समाप्त न करने पाई, कि माधव ने 
उस आराम कुरसी को खेच, उसी art के 
पास करली । स्वयं उस पर एक ओर GES 
कर, बेठा और बराबर की geet जगह È 
लिए एक-संकेत कर, कहा “इधर तुम भी बेठ 
जाओ ।” 

बरामंदे की टीन पर usr ag वर्षा क 
पानी गिरता रहा। ठहर-ठद्दर कर चे MFN 
को ओर देखते रहे परन्तु वर्षा का न्यूनाथिक्य 
तिल भर न हुआ | इस बीच गंगा खोली 
“क्यों-जी, इख समय उन दम्पतियाँ के द्यो की 
इशा कैसी होगी, जिनका परस्पर मीला घा 
देशान्तर का अन्तर है ?” 

मांधब--( सस्मित) “gata का नाम खुन, 
अभी जेखी दशा तुम्हारे मुख की होगई थी |” 

agt सुन, पुनः लज्जित होगई | 


x x x x x 


ज्योति 


[ ज्येष्ठ, आषाह़ सं» ३ 


Raga तो नहीं, परन्तु बुत ay आक 
सफ ETA | आज भावण का प्रथम Stam 


Vie A \ 


21 इस अवसर पर, इस ALTE की att ३| ` 
सानघ-मानसो से झोष्म को नियता, 
का भली भाँति परिचय करा दिया | Fran 
सियो के अतिरिक्त जल-चर, स्थल-चर रौ 
सगन-चर जीव एवं प्रामौण्‌-नागरिक-जन m) 
को शाप-मुक्त हुए से मानने लगे | व्यभ्रा 
होते ददी घिमल -बात ने भी अपने gan, i) 
सञ्चरण, संद्‌-लोगन्ध्य से खुद्ध-हृद्य दाता | 
भान्ति, प्रतिष्ठ च्छुक-त्यागी. की सन्ति a 1 


al 


poe, 


R 
4 


प्रगुण गुण-गान-अवण करने को कष्ट से any 
पाया | बिजली~जल दोनो ने भी, किश्चिदुष्णता 
करने वाले sara सूर्यदेव-को ढांप हु 
निजोपक्ृति-प्रकटन at, कि कहीं sagat 
नवोढा का बना-बनाया झानन्द न | 
ज्ञाप? 


माधव इस स्वर्गीय-सुख से क्यो बञ्चित 
होता ? वह अपना हल्का खां हारमोनियम हे 
गङ्गा से कुछ कहद, चौबारे के खरे-ऊपर Fl 
गया | पीछे ही Gis गंगा भी दाएँ हाथ में ; | 
खुन्दर छुनहरी-जिङ्द्‌ वाली पुस्तक ले, बाए 
में लिपी हुई चटाई ले, आ-पहुँची | उसे बिध 
दोनों रांग पश्लार, माधव ने बाजांबजानां आर! 
किया | ऐसे सुहावने समय में गङ्गा अगं 
शिर स्थामो को जांघ पर रख, चित्त लेट, 5 
देखने लगी ।. satsi स्वरबद्ध _बाजे * 


(जे 


Í 
_ तान और कमनीयता बढ़ने ate es 


के cast के तार हिलने लगे | ष FF Z 
गुनगुनाने लगी । ae देख gah aq 8 


क Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


a atts ao १8८३ 1 दिनी के 


न न 
प्र्येक पर साव ने प्रेम-छुले नेत्र डाले । az 
> a grg 

A Sara उसे खहन न EAT 


Ran ` शान्त--गश्भीर साधच के सुख से तब निकल 
ti दी गया--“कहो, कुछ कहो ।” 

; इधर गंगा के दय को ठंढी ga, gta 
ताः बाजे, GAT .वायु-सञ्चार ने पहले ही gg 


ak किया था फिर तो बह अव्यक्त झुनशुनाहट को 
पे पुस्तक git कर, ARS करने WAT — 

“नमामि भक्त-वत्सल कृपालु-श्राल-कामलस्‌ | 
j | सजामि ते पदाम्बुजं छकामिनां स्वधाम-दम्‌ ॥ 


I] A x x > % 

aal Aaa- Gt भवास्वुनाथ-मन्द्रिम्‌ । 
सप्र eee ¬" ree cee "००० OE ” 
| [इग इ 

क 


माधव ( बाजा बन्द कर ) “चुप क्यों 
gre हुई हो 2” 
amy गंगा--( दोनो होठों पर अरुण-रलना फेर ) 
“अब तुम कहो ।” 
सोधव--“तो होठ चाटने का क्या सतलव 2” 
pe ज्ञ पहला 'सोमवार' हे-न ? ब्रत 
किया हैे-शिवजी महाराज का । 
. इल प्रकार पारस्परिक-प्रेमालाप हो रहा 
. था। सहसा कुछ पुकार खी सुन, दोनों चौक 
हैए । वे निश्चल दो, सुनने लगे | कुछ सी faz 


2 


जजी ?” 


सुनते डी गंगा झट उठ SH 1 माधव 


24 


SHB कह रही हां, भाभी जी !” 
सरस्वती--“ञ्जी-ही? कौन सुनता हे 
ईश बरू हमारी 2 चाहे गला फाड़ ले पुकार 


Talat पाईं फि पुकार व्यक्त सुनाई दी--'क्यों ' 


x 
SH सहारे हो, नीचे को कुक, बोला-'क्या . 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


पुकार कर |” 
साथव--“नदीं-सच, Gat नहीं था | 
वया कहती हो-कहो 2” 
सरस्वती--“क्या हमारे भाग्य में यहीं पड़े, 
उवलना लिखा है 2” 
aaa “ऊपर क्यों नहीं आजाती दो 2” 
सरस्वती--“ऊपर तो दमारां दी है, चाहे 
कभी आजाए [?_ 
माधव--“तो--? 
सरस्वती--श्राज तो एडवड़-बाग चले।” 
गंगा--( यह सम्बाद GA, प्रसन्न हो उठी 
आर धीरे से बोली ) “झच्छा-जी, अच्छा ! 
चलो--ज़रूर ले चलो ?” ि 
raa—( धीरे खे ) “अच्छी बात” ( कह, 
सरस्वती से फिर बोला--) “तो भय्ये कहाँ 
R?” ; 5८ : 
सका उत्तर सुतीदणु-कंठ की पुकार खे 


€ 
सोहिनी ने दिया: 


Sola लेने...गए...है।” 
माधव--“अच्छा |” 


सरस्वती--“अच्छा क्या” नीचे आजाओ | 


` कपड़े पहन लो । 


Arai — “RTT” | 

बस, बाजा बन्द कर, माधवने कहा--“ल्ो 
कपड़े पहनलो ताँगा आने वालो हे ।” 

गंगा--“चलिए” कह, चटाई लपेट, पुस्तक 
ले, खड़ी gi माधव किख्िद्‌-व्यक्त एवं मधुर 
स्वर से ज्ञाने में उतरता हुआ गाने लगा. 
“क्षौमारपन में थी रही मद में मदन के चूर जो; 


करती न थी कुछ भी कभी परतन्त्रता मंजूर जी; 


i 

3 
4 
a 
F 


= ज्योति 


भूली हुई थी विश्व, यौचन के अनूढे रंग में; 
जिस मानिनी के मस्त क्या मातंग था पांसह मे ? 
L 4 8 a 
“बालाहुनां वह प्रिय-प्रणय-परिबद्ध दया होती न हवै 
-रो रो पयो घर प्राण-पति'बिन घया set घोती न है? 
सच, प्रेम-बन्धन?-रा न वन्धन ओर है खखार मे; 
हा ! है पड़ा यो सुक्ति-वञ्चित जीव कारागार में!” 


3k He x È 
गंगो--“यह पच्य तो बहुत दी सुद चढ़ 


गए | a-a इन्हे छोड़ते ही रहीं |” 

माधव--“खच ma gee तुम्हें कया किसी 
की परवाह थी ? अब तो दुकान पर भी एके दिन 
को नहीं सोने देती हो !” 

गंगा--( मिथ्या sa faa हो ) “फिर बह्दी 
बात |” - 

इस बार दोनो EA पड़े | 

x x x x 


यद्यपि asad घाटिका घने gat से 
घिरी नहीं है तथापि आज गङ्गा ओर रूरस्वती 
के संग अधिक ही काल मे यहां झये है, इस 
लिप इन्हे बड़ी gaa मन-भावनी प्रतीत 
होती है। वर्षा ने कदली दलो को थोकर, कुछ 
विशेष आभासम्पश्न कर feat) इरी दूर्वा 
भी बर्षा से ganze, विशेष शोभामयी होगई 
अज की यह प्रथम वृष्टि निदाघ के Geary का 
नितान्त अन्त कर चुकी, एतदर्थं यहाँ आज, 
ओर दिनो से कहीं अधिक लोगौ की उपस्थिति 
है। उस निक़न्तित, विस्तृत, afta, gat की, 
ieee cae गुलाबी साड़ी पहने बीर agfeat 
के खहश गंगा और सरस्वती भी स्वतन्त्र शोभां 
बुद्धि करने लगीं | उनकी साड़ियों के चारों ओर 


'कीछः छः उगलकी कामदार कढ़ी हुई हरी 
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[ ज्येष्ट, arate go १३२३ 


क भभ 
कन्तियौ ने, शिर पर की घनी नौड़ी बेल मे 


बेल के दोनो ओर के सलभे सितारे के कामे 


घाल-सूर्यं खम प्रभावाली दोनो ललनां 
भी शुलाघी गां को जञगमगा दिया |! 


4 

Pa 

एवं साड़ी के सध्य-वेश के सितारों ने इन | हं 
q 

q 


यह दोनों ललित सलनापं रेशमी काही 
Bilal के ऊपर पस्पस्यू [( Pump shoe) 
पहने एक युरोपियन बालक को ज्ञो 
चैना-सिएक का सूट डटाये एक हाथ 
बड़ा at ager ( खिलौना ) far है, 
यहला रही थीं। यह देख दर्शक शश्च 
ग्रस्त ह्ुुण। परञ्च उसी क्षण माधव . ने. सच्चे 
सले सितारों की--जो न्यून से न्यून wae) - 
रुपयौ की होगी--टोपी पहना दी, जिसका काला | 


द 


सा Har ठोढ़ीसे नीचे होकर आया हुआ सहसा ps ' 


दर्शको का विस्मयकारी होगया कि रूप रंग 
भारतीय बालको जैसा नहीं तो क्या हे, इस 
प्रकार की योपियां अंगरेज़ों में at नहीं पहनाई 
जातीं |” वाह | खूब धोखे में रहे | rt 
'भी अब जाने ae तो मोहिनी 21 चार जनां का 
खिलौना है | तभी यह पाँच मिनट भी एक के 
पांख नहीं रहने पाती | कभी कोई छीन म 
लेता है, कमी कोई। पर कूछ हो, मोदिनी की 
खिलौना मोहिनी के पाल है, उसे कोई यूत 


सकता | ; : = 


यह खिलौगा बिलायती है । है ऐश 
जैसे staan यशोपियन an wa? t 
मोहिनी ने इसे अपना ‘azar’ बनाया g” दै 
तभी मोडिनी इस की टाज्ञों से सफेद तोति 
लपेटे प्रेस से इसे चिपटाए रहती दे | कई al 
सरस्वती कह भी देती दै--“बीबी अपने * 


| 
g 


इसा 

णग 
नाई 
| 


त्ती 
Tal 


भाप 
क 


=, दाची के जो ( बालक ) दोग 


बातों से माधव और गंगा दोना ल्त at, 
कुछ छुसकरा कर पाछा gg | 
इस समय मोहिनी की आयु ५॥ adai 


है | परन्तु बोलने चलने, फिरने में सप्त वर्षीय | 


बालक को दूर fast देती है । zaad zea 
सरस्वती ने सहला अपना घायाँ हाथ खाड़ी से 
बाहर निकाल, उलटा कर, देखा att कहा 
bat, | पौने सात ZT चलोगे नहीं, क्या P” 
ga NT क्या ? चलो ।” 
सरस्वती उस छाथ को फिर से अन्द्र 
करना ही चाहती थी कि घेखलेट चूड़ियो की 
चमक ने मोहिनी को Gat बह झट हीं पास 
जा, उसके उसी gta की उंगली पकड़ चलने 
सगो, जिस की कलाई पर सुनहरी anaia 
यह घड़ी Tal हुई थी । 
गेट से बोइर हो सब तांगे पर सवार 
हुए। जिस समय ताँगा किले के द्रयाजे के 
aint चन्दनी चौक रोड़ पर Alar तो एक 
व्यक्ति को देख, शीघ्रता से कुन्दन नोचे उतरा | 
साधारण शिष्टाचार के अनन्सर साहिब ने कुन्दन 
से दाथ मिलाया कुन्दन के चिरपरिचित यह 
पाद्री साहिब देखने में बड़े प्रतिष्ठित प्रतिभा 
सम्पन्न प्रतीत होते हैं। कुन्दन और आप कुछ 
पीते करते, घीरे-धीरे ताँगे के पीछे होलिये । 


तोया गौरीशंकर के मन्द्र के पास जा खड़ा 


Sat । वहाँ वे सी सब उतरे। गंगा ने वह 
हलिया उठाई जिस में फलादि पूजन सामग्री 


षेब रखी थी | उसी में से एक छोटी सो छुन्ती - 


मोहिनी के आँसू 


BS = CO का एफ 7 ए्एएएएि क्‍ििय-.---्>>> 


ag 


(तश्तरी) निकोल, उस में यथावत सब amh 
लया ल्ली । . 


आज भीड़ बड़ी भारौ है । मन्दिर के 
नीचे बड़ा मेला लागा हुआ है । मन्दिर के 
भीतर से हारमोनियम एवं सरङ्गी के स्थर के 
साथ तबले कां ठेका तथा घू घरूबाले पेरा की 


ठुमकियाँ बाहर खड़े aga युवकों pA मनो को 


भी बाँधे हुए थीं | faka छुआ रासधारियाँ 
gta ऊषाचरित्र दिखांया जा रहो है। हिन्दी 
प्रेम सागर ने गङ्गा और खरस्दती को Bat चरित्र 
से अपरिचित नहीं tear था। बे उसी समय 


समभ गई कि बाणासुर की (कन्या) ऊषा झुन्द्रीः 


का स्वयंवर प्रा्त करना' यहां आंज दिखाया 
जा रहा है| चरित्र (लीला-खेल) अति मनोहर 
दर्शनीय है सब कुछ है | परन्तु मजाल{किसकी 
जो ज्ञीने क्री एक भी सीढ़ी चढ़ सक। अन्त में 
हाथ जोड़, पूजा नीचे की सीढ़ी के ओर रख, 
फिर पूर्ववत्‌ att में सवार हुए। तारा Sa 
भीड़ से धीरे--धीरे निकल परेट के मैदान 
की सड़क की ओर AG! इधर ङुन्द्न और 
पादरी साहिब भी बातें करते, ताँगे के पोछे 
हो लिए । दोनों में कुछ इधर उधर की बातों 
होने के पश्चात्‌ इस भांति सम्बाद छिड़ा-- 

पाद्री--“आज तो सभी चले आए | कदी 
दांवत थी 2” 


कुन्द्न-“जी ! नहीं गरमी मे sata दिया 
था, आज जरा Sg दो गई थी at सब चले 
झाप । 

पादरी-“तो मालूम gat, ae विचारी 


अर-गरमी मकान में कैद रही दै !” 


` 
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ss ज्योति 


कुस्द्न-“जी-हाँ, यह age 
रिवाज है जिससे सभी | 
पाद्री बीच में ही बात काट कद बोले-- 
“इन सब हिन्दुओं ओर मुसलमानों का एक ही 
दिन बेड़ा गरक होगा! कितना औरतों पर 
IER करते है। ओफ़ foo 
“लेकिन आप at क्या कम Sea करते हैं ? 
चाह-लाहिब | जब तक गरमी पड़ी तब तक 
तो घर में ही उबलने दिया । जब वहाँ कुछ 
हुई तो आप भी Set हवा खिलाने बाहर 
छुमाने लाए हे 
कुन्द्‌्न--"क्यो बताएं, जी | 
पाद्री-“भले आदमी तुम तो हिन्दू नहीं 
हो तुम तो ga से रहो। पड़े पड़दा कूण में | 


५ 
BI 


` क्या इन बिचारी गरीबो की seat कहती 


होगी ? वाह-जी, वाह |” ( छुछ देर sat कर ) 
“अज्ञजी-साहिब | एक क्या, हिन्दुओं की सभी 
बातें FE पटाँग | ये उन बेब कू फियों को अख्ता- 
यार करते हैँ, जिनसे इनका अपना ही नुकसान ! 
सुभे इनकी बातो पर बड़ी ही हँली शाती है! 
इनकी रिवोज़ो के मुतल्लिक एक बात कहता g- 
झरा ध्यान से सुनिए | जब हिन्दू लोग शुसरात्व 
जाएँगे तो इतना थोड़ी खाए गे कि भूखे रात 
भर पैर पीट | फिर दूसरे दिन उसी तरह | 
कयो-कया समझे ? ये अपनी जान से आए ही 
दुश्मनी करते हैं या नहीं ? सुखराल क्या हुई, 
AAA हुआ, wel पेट भर सो भी नहीं सके ! 
Ga आराम के घर को अपने झाप eins 


दना | झूंडी शरम से, कैसी अकलमंदी 


हे ? जब यह अपनी जान पर ही आफत डाले 
बिना नहीं रहते तो औरतों पर झाफूत केसे A 
डालें ? ओर यही इनकी आरतो की हालत है । 


à ) “क्या करे, जी ! यह्वी हे-जो कुछ है, k 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotti 


९०३ 
जब रेल में सफ़र करती हैं, तो जानती इई झी 
कि ट्टी यही कमरे ( डब्वे ) हैं, घर के लोगों 


से नदीं कहती कि पेशाब या टट्टी ज्ञाना है और | 
है । मारे शरम के पांच २ घंटे रोडे l 


कुन्द्न--“श्जी, यह मन्द्रिथा | wee 
( कहते कहते (Har agar गडे ) 

पादरी--“तो रहे, gaa हिन्दू न gaa 
ata ! gra कोन घुसने gat छै ! कया तुभ इस 
बात से ना वाकिफ हो?” 

कुन्द्न-( बहुत कच्चा हुआ | परन्तु अपनी 
कातरता को गाम्भोय्यं से दबा ) “st, धराज 
सोमवार है। आरतो ने aa किया था, सो 
saz थीं । 

पोद्री-- या झॉने का कया है ? मन्दिर के | 
आगे से कुस्ते, गधे ance हैवान भी निकल || 
जाते है, तुस भी निकल जाते । ठहरने का कयां | 
काम था ? यार, तुम्हारे भी अजब दिल हैं| \ 
धक्के खाते जाते हो, पिटते जाते हो, कदमों | 

| 


फिर भी हिन्दुओं ही के गिरना चाहते हो| 


थे gÈ अपने कदमों के पास भी नहीं आने देते- 


दर से ही मार मार कर, अलग करते रहते A 
न जाने कया gar? उख मालिक ने त 


अकल भी क्यौ नहीं दी या जान-बूक कर भी । 


तुम 'आदमी' बनने की कोशिश नहीं करते 
कुन्दून--( अधेय्य से विकलं एव दिर 


तो, इमान तो ।” 


nsx a ae, ara सं० १६८३ | 
भो | ` पाद्री-“यष्टी क्यौ ? teal तो इम दिखा 
शे ga फिर चाहे करना कुछ भी। मालिक 
ie | श्लॉँलों वालों को उनका BA बताया है कि बे 
` दन्यो को राद बतादे, न जानने वालो का 
, ज्ञना दें | बताते बताते भौ चाकर वे गढ या 


1 ay 


कूप में गिरे, तो लाचारी è” 
कुन्दन कुछ ARN काम नहीं करती, 
साहिब !” 
` इल बार पादरी खाहिब भली माति समझ 
गए कि अब GAZA आख्यान हैं । उन्हें यद भी 
_ निश्चय द्दोता जाने लगा कि जिख काम के लिये 


` 


2 5 Sa 
v मती एलन की अब ससार a 


A {> अन्दोलन-इतिहास का पक 
S अध्योय समाप्त हो गया | यह 
Hg E AEE 

देबी उसी अंश में एक मद्दान्‌ 
स्त्री थी जिस वास्तविक aa 


fa l इतिहास में हम 'महा-पुरुष' शब्द का प्रयोग ऋरते 
ही | है। इनके जीवन के काय्यों से खिया के अधिकारो 
Ss के विरुद्ध जो युक्तियां दी जाती हैँ उनको हम 


हैं हैं" पड़ी अच्छी तरह काट रक्ते हैं ओर इनका 
जीवन मनुष्य समाज को डठाने ओर पवित्र 
करने की स्त्रियों की शक्ति का बड़ा उत्तम 
80 उदाहरणा 2 1 
उनसे अच्छी तरह परिचित होने का 
सोभाग्य प्राप्त होने के कारण तथा स्वीडन के 
अलबस्ट्रा स्थान पर उन के आश्रम मे आविध्य 


पलन की का आशीर्वाद 


fe Oo a 


महीनों से तन, मन से श्रम करने में लगे हुए थे 
वह सिद्ध होने को हुआ । परन्तु ्रान्तरिक-भाव 
को «छुपा बोलें--/इतवार को हम आपकी 
दुकान की ओर आएं गे, तब वात--चीत होगी । 
अब तो वक्त नहीं इजाज़त दीजिए । एक फ्रेन्ड 
के यहाँ पार्टी है, चहाँ पहुंचना है ।” 


इसके उपरान्त सप्रेम हाथ मिला यह दोनों 
भय्ये भी अपने उसी ताँगे में सवार हो चल 
` a OLS ~ ~ 
दिए ऑर घन्टाघर की ओर पाद्री TANT | 


( शेष फिर ) 


एलन का आशीर्वाद 
ले०-श्री० Sto कालीदोख नाग एम० To Sto यल gka 
( area रिव्यू खे ) 


प्राप्त करने के कारण में यह अपना कर्तब्य 
समभता g कि एक afaa जीवनी देकर इस 
पचित्र देवी की eet में अपनी Barat की 
कुसुमांझ ली alia करू | 


मच १६२३ का समय था। में क्रिश्चियाना | 


के _श्रोरियण्टल sA ट -faal डाक्टर 
स्टेन कोनो ने प्रधान बननां था-लेक्चर देने 
के लिये निमंत्रित था और मुझे नावें मे श्रान्मेम 
की विद्यार्थी-महासभो के सामने भी उपदेश 
देना था | महाशय रोमन रोलेन्ड-जो कि अपने 
छोटे शिष्यो और मित्रों की स्वास्थ्य के लिये 
हमेशः चिन्ता रखते ada सदियों में मेरे इस 


रने के विरुद्ध थे, लेकिन 


निमन्त्रण स्वीकार क 
ध्य रात्रि 


जब देखा कि एक भारतीय लड़का म a 
के सूर्य्यं से प्रकाशित आश्चर्यजनक प्रेश के 
लिये उताबला दोर 


ह्वा हे तो उन्हे भी माननां 
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पड़ा मद्दाशय रोलेन्ड ने बड़ी तकीद्‌ की फि 
स्कैन्डिनेबिया की यात्रा के लिये में पूरे खाज 
ओर सामान के ata जाऊं और पलन की के 
नाम पक बड़ा सद्दानुभूतिपूर्ण wa faa जिस 
में मुझ अपने भारतीय मित्र को परिचय उन्हे 
दे fear 
एलन की को देखना है मेरी आशाओ की 
हद्‌ न थी। में अपनी पेरिस की “दादी” सिनेटर 
क्रुप की धर्मपत्नी मैडम लुईज़ ऋुप के पास 
दौड़ा गया, उसने स्वीडन की लेखक-पमहिलाओओं 
पर एक पुस्तक लिखी थी जिस में पलन की के 
सम्बन्ध मे विशेष उल्लेख था क्योकि यह उनकी 
बड़ी भक्त थी ÑA इस पुस्तक को बहुत Tez 
समाप्त करके एलन की के सम्बन्ध में सब प्रकार 
को ज्ञान प्राप्त कर लिया और भेडेम क्रुप से 
ओर भी बहुतसी बातें जानतीं | इन्होने भी इस 
स्वीडन की महान्‌ देवी के नाम एक पत्र लिख 
दिया. जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्होने 
मुझे बड़ा दयापूर्ण निमंत्रण भेजा और लिखो कि 
जब में स्वीडन में जाऊं तो उनको झाथ्यित 
स्वीकार करू | 
जोश से परिपूर्ण होते इये मेंने सर्दी और 
ah से बन्धे हुये उत्तरीय सागर की कोई 
परघाह न की। में aad खे नावें की किश्ती 
बियरिद्‌ज्ञ में ag कर दो दिन और तीन रातें 
पृथ्वी के तट की मनोहारि शोभा देखता gA 
कुछ पानी बाली, कुछ ठोस क्यो कि बफे के टुकड़े 
| सड़क पर चलकर किञ्चि- 
याना पहुँचा । मर्चि के महीने का age भाग 
मैंने aa के इब्सनलेन्ड स्थाना में होकर 
खेकचर-यात्रा करते विताया। ag भूभाग बड़ा 
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ही शोभा शाली site प्राकृतिक दृश्यों के 
सौन्दर्यं ले परिपूर्ण है। अब da नावें को जल्दी 


क्योंकि सुके भय लगने लगा कि इस तरद ऐसा 
न हो कि में अपनी स्वीडन की तीर्थ यात्रा के 
लक्ष्य से रद्द HF | 

मोचं के अन्त में में स्वीडन और नावें की 
डस हद्‌ को पार कर रहा था जो कि कभी ox 
थी, लेकिन १६०५ से ओ भिन्न राज्य बन गये 


थे । लम्बे हरे चीलो से cat पहौड़ी के किनारे २ | 


रेल धीरे २ चल रही थी | स्वीडन की एक देवी 
दोनों राज्यों की जो हद हो खकती थी उसे मुझे 
बताने लगी | उसने कहाः--. 


“तुम देखते हो वद्द ओ. किनारे पर zest २ 


लकीर दिखाई देती है जिस एर काले चीलो के 


ast की एक पंक्ति Bast हमार समभोता 
किया हुआ सरहद्दी हिस्सा है......... ” 


मैने कहा--“लेकिन देवी जी, सरहद कभी | 


समभोते से निश्चय नहीं होती । वह तो at 


भपट कर प्राप्त की जॉती है, ओर लड़ WIE 


कर हाथ में रखी जाती है।” । 
“हां, लेकिन हद्‌ को निश्चय करने के लिये 

aikana युद्ध का यह चक नमूना है जो कि 

ग्न्यत्र अलभ्य कार्य्यं है, जिसके लिंये हम ae 


नेविया की महिलायें बड़ा अभिमान करती है। , 


इमारी एलन को सरीखीं बहुत सी. महा 
महिलाओ ने युद्ध को हटाने का बड़ा यंत्त किया 
और शान्तिमय उपायों द्वास हृद के निरि 
का समभौता कराया ॥” - 

मेने यहः अद्वितीय घटना पढ़ी 2 । यह cat 


बात को सिदध करती दै कि समाज में सरि | 


~, 


Ee qag do १६८३ | 
को स्वतंत्र बनाने से हमारी पुरुषों की घनाई 


qadt में पवित्रता का संचार होता है 
मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ' eq लोडर” मे महाशय 
ज्ञान जैन्सत ने इस देवी की सत्यु. सूचना ta 
हुये इस पवित्र कार्य्यं के कारण उन की बड़ी 
gamů बड़ाई की है | वह लिखते G— 

“उस ने दोनो Fat में शांति बनाये रखने 
के हेतु अपने आप को युद्ध के बीच में stat, 
और जब कि सम्पूण स्रोशिलिस्ट पार्टी बड़ी 
चरता से कामकर रही थी और म्व्रैन्टिग तथा 
seit को जेल का डर दिलाया जा tal था Fe 
एलन की कां ही खाहख था जिसने दो स्केन्डि- 
न्ञेवियन जातिया में होने वाले युद्ध का रुख 
agza stat” 

जैसे ही मैं स्वीडन पहुँचा मेने वायु मंडल 
तथा प्राझतिक शोसा में फर्क agar किया । 
जहां नार्वे में हरे भरे मेदोनौ में कहीं २ पर 
तलाबो की पंक्तियां शोभित हैं agi यहाँ पर 
आते ही मैं खुश्क Ne मेंदान पाये जिन पर 
हरे घने चील के Get की हरियाली थी-यह 
दृश्य नेत्रों के आगे eigaat तथा fers 
वर्ग के प्रसिद्ध शालप्रांशु दो मद्दासुभावों गस्टा- 
1 अडुल्फल तथा aiza १२बें की मूत्तियां 
उपस्थित करने ani | निस्सन्द्ैह स्वीडन घौर 
Test की भूमि हे चाहे बह विचारांगण में 


~ हौ झथवां समरांगण में | ऐतिहोसिक प्राचीन 
- x 5 > : ša तः स्वीडन के 
` डपसालां gaz उसके बड़े गिरजे और विश्व . नोबुल:प्राईज़ दिया गया था। अ र 


` विद्यालय को देखते हुये में स्टोकद्दोम, नगर. में 


पहुँचा जो कि एक बड़ा स्वच्छ और Tae 
शहर हे और जिसे mg .से उत्तर का Afra 


stots! (हां, यह. सचमुच तिः ; 
ARa eat, site मशहूर ma ! फे 


एलन की का mata 
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BE) ST i 
बिना वेनिस ही कहलाया जा सकता है) मनो 
हर भील के उसपांर से चमकते हुये ऊंचे | aA- 
gaa मकानों की शोभा का दृश्य घड़ा कमाल 
का है। यहां पर शज्ञ दरवार के निरीक्षक डाक्टर 
बोटिजर की wat से मुझे आर्ट गैलिरी ( चित्र- 
शाल। ) ऐतिहासिक इजाइवघर, राजा का महल 
तथा Tal पर जगह २ से मंगाये हुये बेशकीमती 
परदे और गलीचे आदि देखने को सौभाग्य प्राप्त 
हुआ, जिस में में कई दिन तक लगा रहा श्रौर 
इस अर्स में अपनी इस यात्रा के अम्तिम लक्ष्य 
एलन ही के णकाॉन्त आश्रम के पता लगाने मं 
KATIA रहा | 

“क्लरालासन” के पक प्रशास्त होटल में 
मेरी एक मित्र, मेरी प्रथम रुघीडन-निवासी मित्र 
aan grega रहती थीं, faret ने कबि सप्नाठ 
रवीन्द्रनाथ की गीत।ञ्जली का अनुवाद किया है | 
मेरी सम्पूर्ण स्कैन्डिनेवियन यात्रा में क्रिश्चियाना 
से exrngta तक वही हमेशा मेरी सहायक 
मित्र, दार्शनिक तथा प्रदर्शक tet! जब a 
डालवस्ट्रा की भविष्य यांत्रा का cinta इन देवी 
के साथ ठीक कर रहा था तोकुडा लड़का, 
और एक नौकरानी स्थीडिश अकेडिमी और 
mga इन्स्टीटयूट के सदस्य मिस्टर पीर हाट्स्ट्यूम 
को लिये हुये दाखिल et | मुझे पता था क्रि यह 
adaa स्वीडन का पक बड़ा भारी लेखक है, 
शौर इसी की सर्कारी रिपोर्ट पर maga पर 


qa एकान्त होडल में सुं गीताअली की ag- 
` धादिका तथा उसको aga अकेडिमी a प्रविष्ट 
` कराके साहित्यिक जन्म दाता दोनो को एक साथ 
; मिलकर ag प्रसन्नता gil put 


पोर हाल्छुम की बाबत यह मशहूर हैं दि 


a 


E | ज्योति > 


a eee. 


चह लोगों की दृष्टि से दूर रहकर पढ़ता लिखता 
रहता है आर स्टाकहोम की हद के बादर वने 
झापने बंगले से बहुत कम बाहर दी पड़ता है, 
BC झव राजधानी में आता भी है तो भी बहा 
की सभा, समाज में नहीं सम्मिलित होता । 
राजसी प्रकृति के कारण अ्रलग रहना, MA FIR- 
पटुता, सूच्मदर्शिता, जिन में कुछ २ सभ्यतापूर्ण 
SII करने की प्रकृति भी सम्मिलित हो, 
पेसा पीर हारस्ट्रुम का स्वभाव था। में नहीं जान- 
ता सुझपर किन पुणय नक्षञ्ञों का प्रभाव था कि 
Seat ने मुझ पर कृपा दृष्टि डांली और वर्तमान 
स्वीडन का सारा इतिहाल आदि से अन्त तक 
ससभायो । इस प्रकार एलन की की जीवनी के 
Ras और आत्मिक कार्यों के वास्तविक रूप 
को wana के लिये मुझे सहायता मित्र गई | 
में स्टाङहोस के ऐतिहासिक इजाइबघर में 
लेक्चर देने की तैयारी कर रहा था कि डाक 
से मुझे परिचित लेख मे feat ot fear 
एलन को ते बड़ा द्यापूण पत्र लिखा था जिस 
मं जाने की रेले, बदलने के स्थान, किराया 
आदि का विस्तृत वर्णन देकर अलवस्द्रा में 
अपन्ने घर मं gh आमंत्रित किया ari यह 
स्थान aga मशहूर नहीं और में भूल yaar में 
agg इस का ध्यान दिलाया गयां था। में 
स्टाकहॉम से सवेरे की Ta से चला और 
केटनहोम जंक्शन पर रेल बदल कर दोपहर 


_ को श्रलवस्ट्रा पहुँचा उसले पहिले स्टेशन पर ` 
मेरे डब्बे में एक मद्दाशय आंये और बड़ी नम्नता 
हे पूछने ait SS | क्या एखन की को मिलने जाने - 


चाले “भारतीय awa” आप हो हैं ? इस तरह 
मेरा पता Gal कर Teal ने मुझे कहां कि बह 


महान देवी बड़ी चिन्ता में थी कि आप कहीँ 

रास्ता न भूल जावें, अतः मुझे भेजा है कि ya 
आपको भारत के At से जगाता X% | 
हम दोनों खूब हले, क्योकि में अपने आपको 
frag योगी की भांति feat कि उन को 
खयाल हो रहा था, Aega नहीं मालूम पड़ता 
था SRA पर गाड़ी रूकी, और में अपने 
qzin को जो कि बहुत छोटा नहीं था-हांध 
में लिये डब्बे से ater farsa तो मुझे यह 
देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक TAT देवी 
हाथ BAA हुये सुझे दू उतारने में मदद हे 
रही हैं । मैंने खन्दूक छोड़ दी ओर सन्दिग्ध 
भाव से एक छण देखा । उन्होंने मेरा हाथ 
पकड़ लिया ओर मुस्कुराते हुये कहा-“कालिदाल 
नाग तुम्हारा स्वागत हो-। में Tas की हूँ । क्या 


सेने जल्दी में दो चार शब्द धन्यवाद ale उत्तर 
में कहन दिये परन्तु मेरा सारां vata sa मूत्ति 
की ओर लग गया था । एक मभौले कद कौ 
महिला जिसके सारे. बाल सफेद थे ( क्योंकि बह 
७३ वर्ष की हो Gat थी.) बिलकुल सीधी खड़ी 
हुई और किसान स्त्रियों की भांति शान से सदि 
qu पहिने हुये थी; लेकिन उन के नेत्रों से 
अपूर्व प्रतिभा और करुणा झलक रही थी | यही 
हमारे ज़माने की महिला-विचारकों में भ्रमु 


तुम्हे स्टाकद्दोम में मेरा पत्र मिल गया था १” | 


m 


देवी एलन at eee | 
“देखिये मिस्टर नाग हमे अपने घर पहुँचने 
के लिये इन Vat को पार करना होगा..." | 


C इस तरह हंसते हुये उसने मेरे Ramai 
को भंग कर दिया aaga रखते & 


‘ga दोनों चल पड़े आद ! उनके कदमों 


ae ०-० ००.7 ___._त 


~ 
ok. 
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झितना बल था | मानों 3३ वर्ष उन के लिये 
क्षोई बुढ़ापा नहीं होता। वह PRS स्क्रेन्डेनेविया 
का प्रभाव घुझ एर क्या पड़ा, तथा हमार दोनों 
के फ्रॉस के मित्रा महाशय Tees, मेडेम 
तथा Heat के ASIF gat प्रश्न पूछ रही 
थीं। हम aza भोल के किनारी पर पहुँच गये 
झौर उख के तट पर TH खुन्दर SUMMA BAT 
सादा घर दिखाई पड़ा, जिस के छोटे से फाटक 
पर लिखा था. Memento Vivere, 

Ha ही हम भीतर गये तो उन्हा ने मझे 
ज़रा आराम करने को बाधित करके स्वयं एक 
छोटी सी मेज़ लजाकर हमारे लिये तीसरे पहर 
को चाय तेयार करने लगीं | वह कार्य्य-परायण्‌ 
थीं । उन के कोई नोकर नहीं था । उन्हाने 
एक अनाथ लड़को oat थो जो कि उनके 
पास teat थी ओर घरेलू घों में ara बंटाती 
थी, जब कभी कोई अतिथि आदि झा जाते। 
आतिथ्य सत्कार में एलन की बड़ा ध्यान रखती 
digg ही देर बाद वढ सुक से ast Tar 
व्यवहार करने लगीं | सुझे ऐला भान होने लगा 
कि मानौ यह जन्म से ही “ददो” स्वरूर हैं । 
शायद इसीलिये इन्होंने बीच को मांतापत की 


परीक्षा को देना स्त्रीकार नहीं किया ओर डबल 


ममोशन लेकर स्त्री जाति की अन्तिम शोभा को 


Mages गई ! केली सरलता से az 
लोगो को अपनी ओर खींच लेती हैं! उन कोः 


आवाज़ मे एक जादू भरा gare | सांवजनिक 
जैभाओ में बह EMC लोगां को जड़ोभूत कर 
देती हैं, और इष्ट मिन्नों के.साथ वाक-चातुरी मे 
उन की बराबरी करने बाले थोड़े ही होगे | 


SEG अपनी स्वाध्याय को कोठरी- में 


पलन की का आशीर्वाद 


a 


STS 
CAZ | यह एक बड़ा सा कमरा था जिस मेँ 
शाश की fag Peat थीं जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति 


RAT: सल को शयामल जल शोभा का 2a 
सकता था । इस कमरे F कुछ तस्वीर तो 


प्राकृतिक शोमा की थीं और कुछ योरव के 
बड़े २ aaa व्यक्तियों की अर्थात्‌ 
सेन्ट फ्रेसिस, शेक्सपीयर, गेटे, क्रोपाट किन, 
इत्यादि २। जो इस बात की सूचना देरही थीं 
कि उनकी रुचि कितनी विशाल है और उनको 
सानसिक दृष्टिकोण कितना विस्तृत है । मेने 
अब समझा कि कैसे अपनी att ऐतिहासिक 
agai में जो कि स्त्रियों के अधिकारों के 
सम्बन्ध में उन्हे करना पड़ों एलन की ने हमेशा 
केवल Atafas Wal का हो प्रयोग किया और 
प्रकृति ने ख्रो जाति को जो कवच दो है उसे 
धारण करना उसे पसन्द्‌ AZAL जैसे वह 
खज्री-अधिकार-आन्दोलन के विरोधियों के प्रत्यु- 
त्तरा को agi aaa युक्तियाँ से खंडन करतीं 
थां बेसे. ही अपनो खाो-ज़ाति के अन्दर यतरि 
चुपके २ खप मचाने वाली या श्रसहिप्णुता के 
कारण पागल हुई ख्रो-श्रधिक्रार, की पक्षपाती 
frat होतीं तो उनको भी लल्कारती थीं 1 
बड़ी वीरतायुक्त न्याय तथा आज क खाय 
यह दीरललना घोषणा करती थो कि “बिचारा 
के युद्ध में दोनों पत्तो की अवस्थाय एकी 
होनी चाहियें, मानसिक ga केवल मानसिक 
साधनों द्वारा द्वी लड़ने चाहिये | 

उस -शान्त कमरे A बठकर इम दोनों ने 
stat प्रश्तों पर धाद विवाद किया | पलन की 
की बातचीत को लेख बद्ध करता AAT 
था । मैंने इस असम्भब कार्य्ये को करने को. 
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Sar नहीं की, में इस अधिकार के लिये ही बड़ा 
wan हुं कि सुझे इस महान जीवात्मा-जो कि 
अनेको बिचारी तथा मनोवेगौ का रणच्षेत्र था-की 
साधारण बाते छुने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। 
घास्तव में यदि gaan अपने बहुत से अरन्थौ 
में केबल अपनी मानसिक योग्यता का ही परि- 
खय देती हे तो उस मानसिक योग्यता के भीतर 
मनोवेगो का बड़ा भारी संसार छिपा हुआ है । 
कभी ag अपनी आत्मकहानी बतलाने के 
च्योन में होती थी अतः मुझे उनके जीवन की 
मुख्य २ घटनाओ का भी ज्ञान कुछ प्राप्त हुआ । 
यह १८४९ ईस्वी के दिसम्बर में पेदा हुई थीं । 
इन के पिता का नाम प्रोफेसर पमिल ` की और 
माता का नाम काउन्टेस सोफी पोज़ी था। 
maa ने इन दोनो से (कल्चर और रिफाइन्मेन्ट) 
साधारण ज्ञान और खाबण्यप्रियता हद से 
ज्यादा Teg की थी । जब षह केबल ata ag 
की हो थीं तो इन्होने स्वतन्त्र बिचार दल के 
qa के समर्थन मे लेज लिखने प्रारम्स किये थे । 
इन के पिता इस qa के बड़े भारी पोषक थे। 
इनके पिता की सम्पत्ति के नाश से धन की 
तंगी भी इन को निरुत्तेजित न कर सकी और 
यद्यपि स्वभाव तथा शिक्षा से भी कुछीनता 
का भाव रखने घाली थी तथापि १८८०मे एलन 
ने एक दम स्टाकहोम मे शिक्षिका का कार्य्य 
करना स्वीकार कर लिया 1 


यह जन क | सीया ब्यबहार पड़ने 
से उनके हृदय में करुणा के भाष उत्पन्न हुये 


और उन्होंने भ्रमज्ञीवियाँ मे अपना महान ` 


कार्ये करना प्रोरम्भ कर दिया | श्षमनीषियां 


५ की खंस्थाओं Ä ब्योख्यान देने से उन्हें अपनी 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


waa चाक शक्ति का ज्ञान हो गया। १८८६ 
Seal में ४० वर्ष की आयु में उन्हें अपनी बुद्धि ५ 
और प्रतिभा का पूर्ण बिकाल अज़ुभव होने लगा 
तब वह विचारो में तथा Ret द्वारा arg. 
जनिक सेवा में लग गई | उन्होंने टिकाऊ, cary 
विचार दल से अपना ari तोड़ डाला 
आर सोशिलिस्ट दल के साथ नियम पूरयेक 
arra जोड़ लिया। बह विचारो के चेत्र 
में जन्म से ही नेत्रो थीं, और Gar कि 
प्रत्येक दृढ़ नेता के साथ हुआ करता È एलन 
की पर हर प्रकार के कटाक्षेप ओर गालियां 
पड़ने लगीं | लेकिन वह पहाड़ की सान्ति अचल 
रहीं ओर अन्त में उन पर विजय प्रा की | इस 
युद्ध का इतिद्दास असम्पूर्ण रूप से कुछ तो 


El D 


उनके अविस्पष्ट रिपोर्ट किये गये लेकचरों और 
उपदेशो में मिलता दै और कुछ उनकी जल्दी मे 
लिखी हुई ( क्यकि az इतनी काम मे लगी हुई 
थीं कि ध्यान से लिखने का समय नहीं lat 
था ) पुस्तक “प्रेम और विवाह”, «feral का 
सतीत्व”, maa शक्ति का पुनुरुत्थान', ‘Raat 
की शक्तियों का झूठा प्रयोग'--से चलता È! 
यह पुस्तकं १८४५ teat में जब प्रकाशित Ki 
तो उनकी निजी at जाति. के साथ ही बड़ी 
घमासान लड़ाई छिड़ गई और १६१० में इसका 
कुछ समाधान हुआ जब कि पलन की ने अपती/ 
स्पष्ट-माषिता दारा इस सच्चाई को स्वीकार 
कर लियां कि सली-आन्दोलन-पद्षपातियों ग | 
aaa खंडनात्मक काये ही नहीं किया ब 
मंडनात्मक कार्य्यं की ओर भी लोगो ष 
amare) | ee 
. इसलिये हमारे ज़माने मे अपने स्त्री राखो; | 


Nee 
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एलन की का आशीर्वाद 
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लन के वय्यं को वुद्धि पूर्वक sale, खास्यवाद्‌ 
रर शान्तिबाद्‌ फे आगम्दोलनो को safga 
करने में भाग लेने द्वरा प्टलन की स्त्री आन्दो- 
लन के इतिहास में एक श्रज्ञुपम, अपूर्व, पद्‌ को 
धारण करती है । प्रतिनिधि स्त्रियों मे उनका 
क्या पद्‌. दोना चाहिये aE समय ही निरधारित 
करेगा, लेकिन हम इतना ही बतलाना चाहते हैं 


‘Pe डाफ्टर HIT HSA ने-जो कि बड़े सूदम 


समालोचक और बड़े दार्शनिक हैं-कोषन हेगन 
की एक सार्वजनिक सभा में इस देवी को यह 
कह कर HARA किया था fe यह स्वीडन को 
सब से बढ़कर मानसिक शक्तिशाली स्त्री हैं, 
नहीं योरप की, अथवा सारे संसार की हैं ।” 
लेकिन उनकी जीवन घटनो एक दूसरी दृष्टि 
से बड़े महत्व की है। यह एक ज्वलन्त ओर 
विश्वाल दायक at इल बात की भी हैं। कि 
यथार्थ मनः शक्ति के लिये यह आवश्यक भी 


"नहीं और वह करती भी नहों कि स्त्रियां के 


म्रनोवेशो के AAA को: कमज़ोर करे अथवा 
— प्रियतां के भाव at विनष्ट करे। में 
अपने इस पक्ष को सिद्ध करने के देतु केवल दोः 
उदाहरण दू'गा। एलन की ने-जो कि प्रकृति की 
शोभा की ast उपासक थी-वतेमॉन योरुप के 
के सब से बड़े कति और पशु के बड़े भारी 
चित्रकार Bruns Liljefors को अध्ययन किया 
था। उनके बचल स्वयं ही यदद बतलाते हैं । 
सेकिन एलन की ने जो सार्वजनिक सेविका 
Weng, द्लरेत्‌ बिचारिको, चित्रकार, आदि 
कार्यों द्वारा ख्याति लाभ की है घद तो केबल 
भएनी स्त्री जाति का दहेज मांतृत्वभाव द्वार: 


हो को है । यद्यपि. उन्होंने अपना. सारा जीवन 
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ute दी agai अवस्था में विताय! _ और 
T: सत्य और प्रेम की ज्योति को जगरती 
रहीं, लेकिन उनके हृदय में देवमाता का भाव 
ZRT जागृत रहता था। झपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
wat की शताब्द! में बह लिखती हैं:--.! 


“केबल पुस्तक रटाने से यह ददानि है कि 
बच्चे की अन्तरात्मा पर दूसरों के भार का 
UHR बहुत जा पड़ता È । अध्यापक यह नहीं 
agaa करता कि उसके सन्मुख नयां जीवात्मा 
है, पक अलग व्यक्तित्व रखने याला व्यक्ति है, 
जिस को अपने आप स्वयं भी विंचार करने का 
अधिकार है । अध्यापक इस नये जीव में कोई. 
नयापन नहीं देखता है, वरुन उस कोः यह उसी, 
पुरानी मानव जाति का नया uga दी दील 
पड़ता है | पिता माता मी बड़ी कोशिश करके. 
यह देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे समाज: 
द्वारा निधारित गुर्णा के आदश बनेः हाँ | इसीः 
लिये एक ही टाइप के लोग बनते जाते हैं; ठोलः 
लड़ के, प्रिय लगने घ।ली लड़कियां; शुद्धांचारीः 
राजपुरुष इत्यादि | 

लेकिन ama मार्ग के नवीन टाइप के लोग, 
sata विचारः के विचारक, यह लोग तो g- 
शिक्षित बालको में से नहीं घनते ॥ हमे अपने 
बच्चों को अन्तरात्मा की शास्ति देना चाहिये;, 
उन्हें माने ga विचारों को-स्वाभाविक रीति 
तथा gata के मन के भावो को त्याग करने को 
स्वतन्त्रता देनो चाहिये, तमी समष्टिरूप से 
अन्तरात्मा के भावो के स्थान में ब्यक्तिगढ 
झन्तरात्मा का याव az होगा शौर यही 
मनुष्य जीवन की सर्वोच्च चमक है!” ee 

यदि हम इस नये ठाइप को ATT = 


दि ‘0 = z 


Se Bo 


EE ज्योति 


के प्रगट होने को देखना चाहते हैं तो हमें 
agaa पीढी को ब्रह्मचारिणी माता पलन की 
को Baga gas ead रखना चाहिये । 
मेरे चलने खे पहिले उन्होने बड़े बल से 
यह बताया मेरा भविष्य में बड़ा भारी विश्वास 
है शर में “जगत्‌ विजयी युवास्था” नामक 
gran लिखने में लगी हूँ ! यह उन की जीवनी 
का रहस्य था क्योकि मैने यह कभी aqua 
नहीं किया में एक ७३ चर्ष की महिलो से बात 
mitt कर रहा Zl उनकी बुद्धि ओर ag- 
- भूति जगत्‌ व्यापिनी थी । उन्होने मुझ से 
भारतवर्ष और उसकी देवियों के सम्बन्ध में 
mge प्रश्न पूछे आर जब मैने यह बतलाया 
-कि उनकी पुस्तक cate. शिक्षित बालक और 
सालिकाथो के हाथ में पहुँच गई है और वह 
उन्हे कोतूइल से पढ़ते है, तो उनकी wala 
aq उपक पड़े। तब मेने पहिली दफ़ा यह 
"अनुभव किया कि भारत के लिये उनके दिल मे 


कितनी गहरी सद्दानुभूति थी। जिस समय में _ 


— eee 


आवागमन 
लेखिका--श्रीमती राजकुमारी जी दिल्ली 


है पर उसका परीक्षण अति 
Stes EEE] है, यद्यपि इस विषय में 
कट अनेक वाद्‌ हैं पर प्रस्तुत निबन्ध 


= ग्रं केवल दोद्दी वादो पर विचार 
करना हे | पहला बिकास पक्ष दूसरा, उत्क्रान्ति 
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उनकी मित्र-पञ्जिका में-जिखमें aaan में गये 
हुये बहुतेरे यांत्रियाँ के हस्तोक्षर थे-कुछ 
पंक्तियां लिख रहा था उसी समय एलन की ने 
एक कार्ड पर छुछ पंक्तियां लिखीं और gh 
मधुर शब्दो में सुनाने लगी :— 


“प्रिय भारत | जब से में ८ ad की थी में 
उरूसे प्रेम करती थी, और जब २ में भारत के 
पुत्रों में से किली को देखती हूं में आशा . करती 
हैं | तुम्होरी मातृभूमि भागत वही बन जावेगी 
जो कि उसके सर्वोत्तम लड़के लड़कियाँ झाशा 
करते है, यत्न करते है ओर जिसके लिये कष्ट 
उठाते है ।” 

यह बहुमूल्य बूटी लेकर में चल पड़ा। 
उनका देवी स्वरूप मुख, saaa -गांमी 
सूर्य्यं की लालिमा से चमकता छुआ मुझे; विदाई 
दे रहा थो। परमात्मा करे उसकी मान आत्मा 
को शान्ति मिले और इल महान देवी का आशी- 
वाद्‌ भारत के पुत्र, gdi को प्राप्त हो । 


k 


qat अगर हम आत्मविकास पक्ष मानते zat 
हमारे सामने यह aga उपस्थित होतो है. कि | 
विकास कया वस्तु है? यदि 'अविष्कृत एक कॉ 
अनेक मार्गों से एक तरफ़ जाना”. यदं विकास | 
स्वरूप बतलाया जावे तो ठोक नहीं क्योकि | 
पहले तो पक, अनेक मागो से जा नहीं सकता। 
gad एक तरफ जाने में करण सेद्‌ नहीं ब 
सकता और उसके अस्प्रीकार करने परम j 


i 


र 


JSS | gine सं० १६८३ | 


ag का कथन अयुक्त होगा। “अविष्कृत अनेक 

at अनेक मार्गों से अनेक तरफ जाना' यह भी 
| ppa का UIT TO दोषों के उद्भव और 
विनाश को सिद्ध करता है न कि विकाश को। 
आदि अन्त में एक और मध्य में अनेक होना” 
इस लक्षण मे zeta न होने से मान्य नहीं। 
हसी प्रकार 'सखीमका निःसीम की तरफ जाना! 
'निःलीम को ससीम की तरफ जाना! अभिन्न 
को भिन्न होना' भिन्न को अभिन्न होना! इत्योदि 
कोई भी विकटप तर्के की कसौटी पर खरा नहीं 
साबित होत । . 


it 
ij 
i 
5 ; 
उत्कान्तिवाद का मतलब है आत्मा AAT 
झमर नित्य अतिकृत अपरिणत है, वही धर्माधर्म 
। | grata अनेक योनियो में अमण करती है 
और मनुष्य योनि में आकर यदि पूर्ण agaat 
प्राप्ति में सफल हो जाती है at नियत काल तक 
उसका सुख प्राप्त कर फिर पूर्ववत्‌ चक्कर 
काटने लगती है। अब प्रश्न यह है कि तिर्यग. 
योनिले सम्बन्ध रखने वाली आत्मा मलुष्य 
शरीर को किस प्रकार ग्रहण कर सकती है । 
= शरीर के साथ सम्बद्ध आत्मा में मनुष्य 
शरीर को उत्पन्न कराने बाला, तथा उसके साथ 
| सम्बन्ध कराने वाला कारण अचश्य मानना 
Am, फिर पशुदरे के ata सम्बद्ध आत्मा में 

„ देने वाला कारण मलुष्यदेद्द को केसे उत्पन्न 
प ^| - कर सकता है क्यों कि कारण भिन्न प्रदेश में रह 
कर कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता | यदि यह 
क$ | RU करें कि आत्मा gd शरीर को स्यागकर 
उस्र शरीर को उतपनन करती है. ोभी पड शरोर 
-केसाथ सम्बद्ध आत्माम Aga शरीरोत्पादक 
कारण. पशु शरोर को ager शरीर में परिवर्खित 


$ ~ms SS) ` 


आयागमन 


&9 


een 


क्यों नहीं कर zat? । यदि यह कहा जाय कि 
शु A ha an ` 
पशु शरीर में मनुष्य शरीरोत्पादक कारण केबल 
> 
सञ्चित रोता हें उसका स्वरूप वतलाना द्दोगा। 
धर्माधर्मं को कारण बतलाने पर प्रशन 


होगा कि धर्म स्वरूप से कारण दगा अथवा 
धर्म का ज्ञान यां उस का अनुष्ठान | TST से - 


कोई बस्तु कारण नद्दीं होती और धर्म ज्ञान पशु 
को हो नहीं सकता क्योंकि धम ज्ञान के लिए 
कार्य कारण की. श्श्कलापं जोड़नी पड़ती हैं 
शर पशु कार्य कारण भाव को स्थिर नही करं 
सकता अनेक समता का अवधारण कार्य कारण 
है और पशु केबल अनुभवात्मक ञान रखता 2 
यदि स्मरणात्मक ata भी रखता होगा तो 
अति मन्द्‌, किन्तु बिना उत्कट स्मृति के ब्याप्त 
का निश्चय असम्भव दै | अव पक ही प्रश्न 
वशिष्ट रहता è कि पशु धर्मानुष्ठान कर 
सकता है या नहीं इसमें भी दो प्रश्‍न उठ सकते 
हैँ कि धर्म किसे कहते हैं ? धर्मानष्ठान और 
‘adi ज्ञान में कौनसी वस्तु भ्रष्ट है ? यदि 
धर्मानुष्ठान का अर्थ कतेव्य पालन कर ले तो 
fax करना होगा कि पशु कर्तव्य पालन के 
द्वारा आत्मोज्नति कर सकता है या नहीं ? इसका 


उत्तर et में देना होगा । डदाहरणाथ क और 
a दो समान शक्ति वाले Sat को . देवदत्त ने 
aa staat 


घराबर भोंजन दियो क प्रसन्नता से 
3 और erer भी रहता है जब स्वामी के ae 
“ उस के सामने आते हैं तो बड़े. प्रेम से उनको 
अपनी जीभ से चाटने लगता है ae ख़ १ ख 
-aaa हो मंत पूछिए, भोजन के 


महाशय की बात 
s at | , pe PS Se 
ये के संमय पर फला. कर 


समय दृशमुख, कार ae 
चिंत लेट जातें हैं.। स्वास! ऊँ 
ee a eS é `A 


> e 
me e 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Harid 


बालकों को HE 


o सींग से सत्कार करते हैं। इस उदाहरण 
से तो यही सिद्ध होता है क कर्तव्य aa से 
रहित कतेंव्यानुष्ठान से आत्मोन्नति कर रहा है। 
अब केषख थक ही परीक्षण के बाद में अपना 


कार्य खमाप्त कर दूंगी | मनुष्य पूर्ण मनुष्यता के 


साथ उत्पन्न होता है या अपूण ? जबतक 
मञुष्यता पूर्ण न होगी तब तक मलुष्य कभी भो 
मनुष्य नहीं होसकता । आशङ्का होती है यदि 
मनुष्य उत्पन्न काल में दी पूर्ण मनुष्य होता है तो 
नारी शिक्तायं किख लिए ? क्योंकि सारी 
Rat का आशय सिवा मचुष्यता की पूर्णता 


ल्ह के अधिकोर 


लेखक--स्नातक यश्ःपाल लिद्ध।न्तालंकार वेदिक मिशनरी 


तारहबीं सदी में योरुप में 
दास प्रथा का प्रचार था | 
BRIT के जंगली लोगो का 
व्यापार तथा फ्रयविक्रय 
होता atl बहुत देरतक 
योरुप तथा अमरीका में यह 
प्रथा प्रचलित रही । जब 
इब्राहिम लिङ अमरीका का प्रेखिडैन्ट बना तब 
उसने इस बात का यत्न किया कि अ्रमेरिका से 
दास प्रथा को दूर किया जाये, परन्तु उसको 
बड़ा भारी यत्न इस बात के लिये करना पड़ा, 
ओर कई सालो तक युद्ध भी लड़ना पड़ा | उसने 
कानून द्वारा म ESS] को बन्द करने में बहुत 
कुछ सफलता प्राप्त को, परन्तु पूर्णतया इस प्रथा. 


को दूर करने में उसे पूर्ण-सफलता प्राप्त नहीं हुई । 
परन्तु धीरे २ योरुप तथो अमरिका के लोगो ने 
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करमे के ओर कुछ नहीं aE जा सकता | 

का उत्तर यद है कि हमारी शिक्षायें य 
agat को प्रकट करती हैं, संस्कत करतौ 
तथा RAFI करती हैं उसे उत्पन्न नहीं करतीं। 
घे ज्ञान, शब्दों द्वारा अपना आशय व्यक्त कसा 
she कार्य कारण भाव प्रधान कार्य करना 
तीन बातें मनुष्य के सिवा अभ्यत्र नहीं Band 
mima की gia ऋषित्व में है, शब्दों ॥ 
पूर्णता कवित्व में, कार्य कारण की पूर्णता दृश 
में अतः सिद्ध है मचुष्यता की - पूर्णता ऋषि 


कवित्व और दाशनिकत्व में हे । 


- सर A Sy ७ A So NA \\ 


मलुप्यों के जन्म-सि्-अधिकारो को समझा ५ 
ओर १९वीं सदी में योरुप में मनुष्य के अधिकार | 
( Rights of man) का नाद गूजा। और 
दास प्रथा बहुत हह तक दूर होगई। जब इस 
प्रकार नर-समाज में जाग्रति Fer होगई त 
नारी-समाज में भी जागृति का पेदा होत | 
अवश्यम्भावी था। आज बीसवीं सदी में न केव | 
योरुप में अपितु भारतवर्ष में भो देवियों म 
जागृति के चिन्ह दिखाई देते हैं । मानव जाति 
लिये यह बड़ा शुभ लक्षण है। ATAR | g 
ने देवियों के अधिकारों को कुचला था, ५६ | 
दलित किया था, और उन्हें गृहदासी, विषयमो 
तथा ऐन्द्रिय इच्छाओं की पूर्ति का सांधन म 
समभ था। स्त्रियों की स्थिति इसते AF 
न थी कि वे भोजन आदि कार्य ब ता 
Sat करने और पुरुषो के अत्याचारो को से 


P 


| के लिये 
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और उनकी पैशासिक इच्छाओं को पूर्ति करने 


ही विधाताने निर्मित की हैं । पारवारिक 


कर्तव्यों में उनकी सलाह का लेना आवश्यक 


-gä art जाता था। पतियों की जो इच्छा हो 


at? वह अनुचित हो, या उचित, उसके समने 
शिर झुकाना ही FAA एक मात्र कर्त्तव्य या। 
पति मां का दारी हो, शराबी हो, व्यभिचारी हो, 
स्त्री के लिये वह देवता स्वरूप ही है । पति रात 
Ac दिन घर से वाइर बिंतादें परन्तु स्त्री का 
उसको रोकने या विनाश से बचाने के लिये 
सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है। आजकल 
यद्यपि जाएति के चिन्ह दिखाई देते हैं तथापि 
करोड़ों हिन्दू घरानो में आज भी देवियां अपने 
झधिकारों से afisa होकर पशुधत जीवन 
व्यतीत कर रही हैं। विवाह में कन्या की कोई 
सम्मति नहीं। माता पित्ता अपनी प्यारी कन्या 
का विबाह धन लोभ से आचरण रहित, व्यभ- 
चारी पुरुषो के साथ करने मे भी तनिक सङ्कोच 
नहीं करते | षोडशवर्घीया कस्यायो को ५० साल 
के मरणासन्न qF पतियों के हाथ में बेचकर 
कम्या की मृत्यु का पाप अपने शिर पर चढ़ाते 
इए माता 'पिताओऔ को तनिक भी शमे नदीं 
6 \ माता पिता खद्‌! इसी बात का यत्न 
करते हैं कि किसी सरह लड़की को व्योह के 


हुघर से बला टाल दी जाये | इस तरह का विचार 


तक नहीं करते कि योग्य कन्या का विवाह 
किसी योग्य सदाचारो पुरुष के साय किया जाये 


वाकि कन्या का जन्म सुखी हो | लड़के को कन्या 
की योग्यता, रूपरंश के देखने का पुरा अधिकार 
है। विवाह से पूर्वं लड़का कन्या के fava मे 
पूणे जांच पड़ताल करने का अधिकार रखता है 


स्त्रियों के अधिक्रार 
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परन्तु कन्या को अपने भाषी पति के frat 
कुछ भी जानते का अधिकार इस aie हिन्दू 
जाति में नहीं है। माता पिता जहां चाहते है 
अपनी कन्या को फेंक देते हैं, ओर उन विवारी 
अभागिनी स्त्रियां को 'रूारा जन्म नरक की घोर 
यातना में व्यतीत करना पड़ता है। लेखक at 
पंजाब तथा पंजाब से बाहिर भी श्रवण करने का 
अवसर प्राप्त हुआ है ओर उसने अपनी आंखों 
से नारी समाज की दुर्गति का अवलोकन किया 
है ओर देखा है कि किस तरह अवलाओं के 
अधिकारों को पदरलित किया जाता है । 
फ्रास्टियर के इलाके मे अबतक भी ऊंचे घरानों 
सें भी कम्याओ के सद्टेकी रीसि प्रचलित 
है । एक बूढ़ा आदमी अग्नो कत्या के 
बदले दूसरे आदमी की कन्या या बहिन से 
विवाह करलेता है और इस प्रकार कवर को 
ओर टांग Tare हुये बूढ़ो पुरुष लाखों Aana 
और agant की उत्पत्ति के कारण 
बनकर हिन्दू जाति को तवाह करने पर 
तुले हुये हैं । व्या बालविवाद, बृद्धविवाह, 
अनमेल विवाह और कन्य औं के स्टे की रीति 
स्त्रियो के श्रधिकारों का स्पष्टता तथा friaa 
से फ्ददलन नहीं है ? क्या अपने जीवन के साथी 
को निश्चित करने में peat का कोई भी 
हाथ न होना उनपर अत्याचार नहीं है ragat 
को सदा याद रखना चाहिये कि उनके श्त्या 
चारो से पीड़ित बारी-समाज को राह संसार 
में बह अआक्रान्ति पैदा करेंगी जिसका रोकना 
agi के लिये नितान्त असम्भब हो जायेगा ।. 
आज टकी में देवियो में कुछ जागृति पैदा इहै 


झौर इसका परिणाम यद TM ङि. थोड़ी ही अरे 


4 
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ee cease 300d a लक `` zat से बहु flare तथा पर्दे की रस्म बहुत 


छु दूर हो गई । थेकिरे ने एक स्थान पर लिखा 


te A, women’s heart is like a litho- 
graphers stone, what Is once written 


upon it ean not be rubbed out” अर्थात्‌ 


देदियौ के हृद्य पर एकवार जो बात जमजाये 
उसका मिटाना नितान्त कठिन है । यदि देवियों 
में जाति पेदा हो गई और उसका Far होना 
अवश्यक है ओर स्त्रियो ने अपने अधिकारों 
को समझ Ra, तो बड़ी भारी प्रतिक्रिया होगी 
जिसका रोकना असम्भव हो जायगा। 


gee में देवियों का उसना ही अ्रथिकार 
है जितना पुरुष का । कत्तव्या में भेद है । ah 
कारो में कोई भेद नहीं। यदि पुरुष का काम 
अजीविका कमाना है, तो देवी का कर्त्तव्य गृहस्थ 
को स्थराय बनाना है। कर्तब्य की भिन्नता में 
. अधिकारो at भिन्नता का होना आवश्यक 
नहीं | झृहस्थी का कोई भी ऐसा कार्य नहीं 
होना चाहिये जिसमे गृहपत्नी की सम्मति न 
हो । इसी प्रकार से पति चुनाब मे कन्याझ को 
वे ही अधिकार होने चाहिये जोकि पुरुषो के है । 
माता पित! का यह कोई अधिकार नहीं है कि 
वे कन्या की इच्छा के विरुद्ध या उसे बिना 
जताये sent fare at विवाह में माता 
पता की अध्यक्षता में कन्या का पतिवरण में 
पूरा अधिर एर होना चाहिये। यदि सात। पिता 
कन्यां के अधिकार का ध्यान TES तो ER 
दूस बालविवाह, aaa, अनमेल विवाह 
तया कन्थां के खट्टे की-रीति सर्वथा बन्द हो 
जाये और विधवाओं तथा वारवनिताओं की 
संख्या में भी अनिर्वचनीय न्यूनता हो =i 
ata ही गृहस्थ सच्चे sat में सुखधाम बन 
जाय | इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता 
कि जातीय उत्थान (National awakening) 
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[ ज्येष्ट, आषाढ़ eo tay 
में देधियो का बड़ा भारी हिस्सा है 
दयि त ~ OS pete i R | कि 
देवियों को सहायता के कोई भी जाति ङ्न 
नहीं कर सकती | मध्यकाल में रद्दि आये ७. | 
इस्लाम के आक्रमण से वचाकर आर घम त 
श्राय संस्झति की रक्ता किसी ने की है ते 
देवियों ने । इन्हीं देवियों की गोद से रा Ry 
AA ey I 
बुद्ध, qaaa जैले महात्मा और प्रताप 
Ay जै n > 
नेपोलियन, शिवाजी जैसे महावीर पैदा हुये है 
इस समय हमारा सब से अधिक तथा मुख 
कर्तव्य ame कि हम स्त्रियों के अधिकारी at 
TAT कर और यह न खभभे कि पुरुषों के gf, 
XA No X ON 
कार देविया से ज्यादा हैं।. इटली के ay 
विधाता मेज़िनी ने बहुत ठीक कहां हे;- 


Cancel from your minds every 
idea of superiority over women.’ You 


have none whatsoever. : 
अर्थात्‌ इस वात को अपने हृदया से निका 

दो कि लुम स्त्रियां से बड़े हो । स्त्रियां तुम्हार 

सारी इच्छाओं और -महत्त्वाकाडक्ाओं [ 
साथिन है। तुम्हारे खुल दुःख में भी तुम्हारे 
सहायक हैं । अपने सामाजिक तथा राजनैति 
अधिकारों में स्त्रियो को अपने बराबर समम. 


मोक्ष प्राप्ति के मागं मे भो स्त्री और पुरुष ६ 
को मिलकर थत्न करना चाहिये ।” - 


woman, they are the partner -aul 
companion, not merely of your. joys 
and sorrows but of yonr thoughts 
your aspirations and your endeavours 
after social amelioration. Consider het 
your equal in your civil and political 
life. Be the two human wings that 
lift the Soul towards the ideal we ars 
destined to attain, 


z 


z 
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हिन्दी सोहित्य में काव्य की दुद शा 


खेखक-श्री रामकृष्ण मिश्र साहित्याचार्य 


के कीटक-ससूह बन जन्म 
j यांरण करके साहित्यक्षेत्र मे 
Ea अंति त्वरित-गति से बढ़ 
Be रह्‌ हैं । छोटी खी छोटी 
पुस्तिका की रचना की गई कि उसकी प्रशाला 
में उसकी दूनी भूमिकां लिखने में ही अपचो 
हम्पूर्ण योग्यता ब्यय कर डालो जाती 21 इस 
महत्वपूर्ण कार्य-सम्पादुनाथ किसी इष्ट मित्र से 
gaa विनय छारा आंग्रह किया जाता 2 | 
यदि इष्ट मित्र न हुआ तो फिर क्या स्वयं ही 
स्वात्मश्लाघा 'करने में यस्किचित्‌ भी नहीं 
Rasra हैं। ua चाहे भ्रष्ट atca तथा कोब्य 
दोष @ ही ओत प्रोत wat न हो, पर 
किसी समाज या वतमान नोति के विषय पर 
होना चाहिए | फिर देखिए, पद्यकारों को कहीं 
से कविराज, तो कहीं से कविवर, set से 


कीश, कहीं से भारत-प्रशेन्दु, कहीं से काब्य- 


दिवाकर आदि sahat घड़ाधड़ मिलने 
लगती हैं। इस डउपाधियाँ की वितरण प्रणाली 


| क. Nt मे रखते go कुछ सजनो के अन्तःकरण 


मे यह विचार उठने लगता है कि यदि इस 


समय सूर-तुलसी होते तो न मालुम उन के लिये 


किन | Sees ॥ की at afe करनी पड़ती, 


षयो कि शायद sae मे उनके लिये उपयुक्त 
उपाधि न मिलती । खेर sa समय देखा जाता i 


उसे जानेदें अब विचारणीय बिषय यह है कि 
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हिन्दी में उपयुपक्त दशा क्यों ही रही है? चारों 
आरसे काव्यक्षेत्र मे यह अनयपूणा Sage. 
क्रांति, ओर विप्लव, क्यों हो रहा है? क्या इसका 
नियंत्रण कर ता कोई है ही नहीं ? 

वर्तमान काल में विज्ञापनों का बाज़ार qq 
at गरे दो रहा 21 देखिए, कहीं कामवटिका 
राममूत्ति ही राममूत्ति आरतवर्ष भर में बनाने 


पर उतार हो रद्दी है, तो कहीं मस्तिष्क शक्ति- 


aa अमूल्य बूटी लाखो जगदीशचन्द्र श्रौर 
प्रफुल्लराय बनाने का दम भर रही है । कहीं कोक 


शाख का साम्राज्य-प्र भाव जमाया जा रहा है, 


कहीं औद्योगिक-शाखत्र हिन्दुओं को सातवें स्वर्गे 
पर ले जाने के लिये कटिबद्ध हे । कहाँतक 
लिखा जाय, यह तो विज्ञापन बाजी कां हीं 
ज़माना है । आजकल भारत के उद्धार के लिये 
सभी उसके पीछे हाथ घोकर पड़ गये हैं। 
जिधर देखो उधर ही सुनाई पड़ेगा, इम तन, 
मन, धन से भारत के RAN है, इसी कारण 
मैंने यह सम्पूर्ण पेश्वयंप्रद्‌ वस्तु कड़े परिश्रम 


से आपके सम्सुज रखी है, आपके सुख समृद्धि- 


घान होने से भारत की उन्नति है| इस से लाभ 
उठाना न उठाना आपका का काम है । एन 
ज्ञापनों में कितना तथ्यातथ्य È धह पाठकों 
से अविदित नही है। इसी हेतु में ज़ोर देकर 
कह सकता g कि इन कूठे विशापनो से 
चरित्र-्र होने की सम्भाबना है और सर्व 
लाधारण को कुछ लाभ नहीं है । यह बात इसी 
अभागे देश के लिये कद जा सकती हें, 


ee ee 


| 
i 
4 
| 
5 


a 


देशो मे विशापनों के लिये ही नहीं, बोकि अन्य 
देश के रोग स्वार्थ फे लाथ दी सबं लाधारणो- 
पयोगी बस्तु का ही विज्ञापन देते है, एतदेशीय 
जन तो स्वार्थ के आगे किली की परवाह नहीं 
करता । 
अभी तक तो धनलोलुपो ने अन्य उपायो 
छारा ही भारत के नाम को बदनाम किया 
gr) अब पेसे विशापलो का प्रचार देख साहित्य 
द्वोरा घन पैदा करना सरल और सीधा मांग 
दिखलाई पड़ा । उस पथ के Raad पथी बन 
कर उसके निर्माता बनने का दावा करने लगे। 
RS लोगो ने देखा कि अन्य भाषाओं में काव्य 
का ही विशेष आदर है। हिन्दी राष्ट्र-भाषा è 
ओर इसे दिन प्रतिदिन अधिक प्रेम के साथ 
अन्य भाषाभाषी भारतघासी अपनाने जञा रहे R I 
इसलिये इसके काब्यातंद्‌ लूटने के लिये सभी 
इच्छा करेंगे । बजभाषा के GAA में सभी को 
बड़ा परिभ्रम करना पड़ेगा, इसलिये खड़ी बोली 
ही का आदर दोगा | यह विचार कर इसी भाषों में 


काब्य निर्माण के कोर्यालय खुलने लगे | प्राचीन 


faga ग्रन्थौ को लेकर, दो चार नया उदाहरण 
2 और भूमिको लिख नये २ पिज्ञलष-शास्त्र 
बनने तगे । यह मह्दप्रन्थ कोई तो ४० कोई 


६० पेज के हैं। अनेको पेले पिङ्गल महाग्रस्थ 


हिन्दी खंखार में निकल चुके है। ये ग्रन्थ निकल 
तो gi पर बिक कैसे ! इस समस्या को इल 
करने में लगे aaao यह भ्यान मे आया 
कि किसी परीक्षा. में ERA Sekar] देने खे अवश्य 


RER ऐसा विचार शाते ही चार २ पुस्तकों 


के लाथ प्रार्थना की जाने लगी कि आप को 


परीक्षाओं में इख aAA को रख कर 


= 
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अनुगुद्दीत करे । अपने इए मितो से सिफारिश 
welt गई । परीक्षा में होजाने पर मौज 
amè । कइयों ने सोजा कि विज्ञापन का जमाना 
है। चलो इसी की शरण में चलें, फिर ख्या 
इन के लम्बे, MS, Basta, भड़कीले विज्ञापनों 
i fet के AI तो किखी के विहारी 
ओर किली के Gael, सूर आदि बचाने की 
गारंटी लेनी sirsa की । Get graat से 
थोड़े aga में कोन अभागा होगा जो भूषण, 
सूर ओर तुलसी न बनना घाहेगा ? इन विज्ञा- 
पनँ ने नवयुवको को उत्लाद्दित किय । बे न 
पुस्तकों के सहारे परिश्रम करने लयो । परिश्रम 
का फल मिलता है, व्यर्थ नहीं जोता। अधश्य 
मिलता है । तुक बन्दियाँ करने में araa 
प्राप्त कर लेते हैं। इन तुकबन्दियों पर कषि 
धराधर, काव्य-घुरंधर इत्यादि डपाधियाँ कई 
कलिता पत्रों से मिलने ant | पेसे सुगम शौर 
थोड़ परिथ्रम से gus लोग स्वयं ही कवि, 
gaa और agirà बन गये । पन्न सम्पादकों 
के पिङ्गल ज्ञान से अनभिश होने के कारण एन 
की संख्या दिन प्रतिदिन बर्साती मेंढको. को 
तरह बढ़ती जारही. 21a कीटक कविता र्पो, 
छुत्द्र aes में चिपट कर उदके तन्तु. को 
कारते चले आरहे हैं। यदि किसी समालोबर्क 
ने इन की बुद्धि रोकने की चेष्टा की तो इन, के 
हिमोयती उस के पीछे पड़जाते हैं. कि fara” 


समालोचक को अपने प्राण छुड़ाने दुस्तर © ' 
जाते हैं। इसलिये इन को और भी स्वतंत्रता | 


मिलती चली जारद्दी है । जिससे इतकी, 
geggaat और भी बढ़ती. चली, जाएदी Èl 


यहो कारण है कि feet प्य-विभाग की. ae 


| 


2 


~ 
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दृशा दै । इन तुकबन्दियों को देख कर कोई 
विद्वानों की सम्मति है कि हिन्दी अच्छे कवियाँ 
से ऱ्य दै । 

झाज मुझे दुःख के खोथ कहना पड़ता è 
कि यदि हिन्दी खंखार मे तुक-बस्दियो का 
gat न होता तो लोगो को यह कहने का 
साहस कदापि न दोता । लोगों के विचार-प्रवाह 
को कोई रोक नहीं सकता, परमेरा दृढ़ विश्वास 
है कि हिन्दी संसार में एक से एक अच्छे रत्न 
इस समय भी मौजूद हैं ओर अन्य किसी भाषा 
के कवियों खे किसी प्रकार कम नहीं कहे जा 
सकते हैं । इस बात को प्रमाणित करने के लिये 
फिर कभी निज कथन ओर उदाहरण उपस्थित 
करू A | 


गुजरात का हदय विदारंक दुद शा 


लेखक--श्रीयुत Raza शास्त्री गुजरात निवाक्षी ` 


सीन ear में भारतवषं देश 
सब देशों में अग्रगएय शिना 
जाता था | जिसकी महिमा उस 
समय सब देशो के कोने २ तक 
फैली हुई थी । क्या यह बात किसी से छिपी हुई 
हैं? उस ज़माने में इस देश में अगाधं विद्या का 
प्रचार था, जिसके लिंए यह पहिले से. दी 
विष्यात है किं:-- 
Tee agaa सकाशादभ्रजन्मनः | 
स्वं २चरिज शिक्षेश्नयशिव्यांस्व मानवाः। Ag: 
| SaaS Seay अर्यात्‌ सकते यूमेएंडल जन अपने २ जीवन 
को सफल करने के faa, इस देश के पैदा . at 
Wat से a शिक्षा aa थे । ततक वें अपने 
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उपयुक्त हिन्दी में जो विप्लव दश 
हो रही है उस के लिये कई पत्रा में समालोचना 
अच्छी तरह की जाती है, फिर भी पिङ्गलशाख 
आर भाषा से safes लोग अपने हठ को नहीं 
छोड़ रहे हैं। आशा करतो हैँ कि समालोचक- 
गण इनके UNE से न डर कर यथोचित कड़ी 
से कड़ी समालोचना करते रहंगे जिससे हिंन्दी 
साहित्य में कूछ कचरा न भरने पावे । साथ हीं 
उन महाउुभवो छे प्रार्थनां है जो अपने दुराग्रह 
की नहीं छोड़ते हैं कि आप लोग पहले अध्ययन 
शुक्ति तथा प्रतिभा शक्ति बढ़ाइए । पीछे आफ 
हिन्दी की सेवा कीजिए । आप का खूब मानः 
होगा और नाम होगा । आशा है कि इस ओर 
ध्यान देंगे ॥ 


ia 
a 
1 
| 
| 


Mni edn SPV SI न 


> TR 


आप को HAHA नहीं मानते थे जबतक यहा 
के ब्राह्मणौ से शिक्षा नहीं ग्रहण करः लेते थे पवे 


नामो निशान तक नहीं att 
. , यह अल्प भूमिका मैंने आपके सामने इख | 
लिए उपस्ित को थी, कि. में यह उचित | 
anar हूँ कि आवुनिक स्थिति को zat खे 


J 
a 


EE 


पहिले प्राचोन अवस्था को यत्‌ किञ्चित्‌ आप के 
सामने समर्पण करडू, जिससे आप लोगों को 
षता चले कि पूर्व की star अव कितना अशान 
रूपी अंधकार फैलता जा रहा है । अस्तु, 


भारत वर्ष देश स्वाभाविक ५ हिस्सों में 
बांटा गया है, साथ ही १५ सूयो में विभक्त है। 
जिन mat में एक समुद्रप्रान्त--स्थित बम्बई 
ara भी है, जिसमें काठियावाड़ गुजरात एक 
uy स्थान है, जिसमें महर्षि दयानन्द स्वरस्वती 
जी से अलौकिक, संसार के सुधारक, हुए हैं। 


में यद्यपि गुजरात देश का निवासी हूँ किन्तु 

। भेरा सोभाग्य समभिये कि मुझे नीचे लिखित 
अवस्थोएँ नहीं भुगतनी पड़ी, अतः में अपने 
पूज्यपादू पिताजी ste जयसिंह भाई जी 
तथा श्रीमती माता जी को श्रनेकशः धन्यवाद्‌ 
Qa बिना नहीं रह सकता । ईश्वर ने 
उन को सुबुद्धि प्रदान की, जिससे उन्होंने 
बचपन से ही श्री स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी संस्थापित 
कांगड़ी शुरुकुल में सुके प्रविष्ट कराया । रमणीय 
शुरुकुल भूमि में मैंने oad अध्ययन किया । 
A उसके बाद मुझे अपनी जन्म भूमि को देखने 
' का सौभाग्य प्राप्त हुआ । जिस को देखकर 
मेरे दृदयमें विचित्र २ अनेक प्रकार की भावनाओं 

की तरंग उठने लगीं। इसक हृदय वि रारक श्रव- 

TAT को देख कर मेरा हृदय कंपायमान होगया | 

O O O Sa फट सा गया । यद्यपि शिष्टाचार से 
सर्वथां यह विरुद्ध है कि स जन्मभूमि की 
| कोजाय, - क्योंकि किसी ने ठीक कहा 

किः-- 


: “जननी जन्म after स्वर्गाद्पि गरीयसी 1? ` 


~ 


ज्योति 
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अयात्‌ अपनी माता तथा जन्मभूमि यह्‌ | 


दोनों के दोनों स्वर्ग से भी प्रशंसनीय हैं। किस्तु 

ययाय वक्ता न वञ्चकः? इस नियमानुसार 
इसको में निन्दा न समभता हुआ, अपनो लेखनी 
से कुछ “गुजरात की दुर्दशा” का चरित्र Ray 
करने का यथाशक्ति संक्षेप से प्रयत्न करूँगा। 


प्रथम शारीरिक अवस्था को ही ले लीजिये:- 


अखिल भारत में आपको कहीं दुबले पतले 
ओर कमज़ोर मलुष्य देखने हौ तो आप गुजरात 
में जाकर इस का अवलोकन कर सकते ži 
इसके क्या कारण हैं ? 

(१) वहाँ पर इतनी सफाई का प्रबन्ध अच्छा 
नहीं जितना होना चाहिये। शुद्धता के अभाव से 
पानी तथा कूड़ादि सड़कों पर पड़ा रहता हैं, 
अतः सड़ जाता है । इसका फल स्वरूप कोड़े 
मकोड़े स्वाभाविक ही उत्पन्न हो जाते हैं । 

यह डाक्टरी रूल ( नियम ) है कि मलीन 
जल तथा किसी प्रकार का कूड़ादि किसी स्थोन 
पर एकजित न किया जाय, जिससे कीड़े उत्पन्न 
होकर मंलेरियां, प्लेगादि फेलावे । किन्तु वहाँ 
तो इसके विपरीत दिखलाई Far है । पेसी 
अवस्था में कोई भी स्थान, क्यो न रोग का 
ग्रह बने ? 

(२) गर्भियाँ के दिनों में भी गर्म पानी से 
स्नान करना, साथ ही ष्म ऋतु के गर्म : दिनो 
में तीन या चार समय चाय का पीनो, क्या यह 
काम-बुद्धिमत्ता के है ? ; 


प्रथम तो गर्मी के दिवंस स्वाभाविक ही गरम | 


द्वितीय उन पर गरमा गरम चाय का दिन. भेर 
पीना व्या यह कार्य प्रमेह” रोग की उच्त्पत्ति के 
हेतु नहीं हैं? जो व्यक्ति, समाज; जाति, 


और | 


पर 
है | 


गम 


Pa nae mitg Eo १६८३ ] 


q बचपन से ही ईस रोग से ग्रसित हो, वह 


स श्रत्ञान रूपी भवसागर में से केसे श्रपनी 


| नर रूपी नौका को पार कर सकते हैं ? हाय ! 
| ca रोग में भारतीय निवासियों के फंस जाने 
पर ही, यदद अकथनीय SA सहनी पड़ रही 
है। ऐसी स्थिति में भी क्या आप इस चाय को 
गी के at में पीना नहीं छोड़ सकते! 

(३) मिलः-आप सब जानते हैं कि ग्रुजरात 
की तरफ मिलें प्रायः ag खंय्या में है। aT से 
मिल (Mill) के मार्ग बहुतही कमचौड़े पगदंडी 
ढी व्याई हैं। जिससे स्वास्थ्य विशेष कर अधिक 
बराब हो जाठाहै। एक तो भूमध्य रेखा में स्थित 
| होने के कारण स्वभाविक गर्मी अधिक पड़ती 
| है दूसरे ऐसी अवस्था में १० या १२ घण्टा प्रति 
Ra कार्य करना मौत को आह्वान करना हे या 
नहीं! यद्यपि यह बात ठीक है कि वहाँ की 
जनता को जीविका का भार मिलो { Mills ) ही 
| पर हैं। किन्तु अफसरों द्वारा (Mills) मिलो के 
भीतरी मार्ग आगे से फ़ासले पर बनवा सकते 
हैं यदि वे चाहे तो साथ ही इस तरफ़ मिला 
के अधिकारी वर्गों का भी ध्यान हो तो शीघ्र 
सफलता प्राप्त हो सकती है । द 
बुद्धि | 

- ऐसी शरिरिक अवस्था होने पर भी वहाँ से 
i कल के दिनो में ए.७. Patel और महात्मा 
तर जी जैसे महाविद्वान्‌ , नीति-निष्णांत 
13 परुष हुए हैं तथा महर्षि दयानन्द sit 
faces Sera 
| जो भात दाल खाते हैं उनकी बुद्धि 


4 ह शेती है। क्योंकि यह भोजन aari 


a पूर्वोक्त घटनाओं का सुधार at जाय 


गुजरात की हृदयविदारिक gaa 


ee ee 
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तो निश्चय से यह जानिये कि जहाँ आज 
तो श्रंगुलियों की गिनती पर गिने जाते हैं वहाँ 
उस दशा में हजारहा महाविडान श्रलौकिक 
सुधारक, पुरुष पैदा हो सकते हैं । 


प्रचलित प्रथायं 

वहाँ के बड़े २ सभ्य पुरुषों से मुझे मालम 
ea है कि प्रत्येक बालक और वालिका का १० 
या १२ साल में एक वार लग्न का समय आया 
करता है | लग्न के आने के बाद ही विवाह 
होजाता है। l p 
AA उदाहरण के तोर पर एक क नामक 
पुरुष के एक लकड़ी हुई, उसको शादी १२ साल 
में हो गई। उसके बार पुनः १२ साल में लग्न 
आने वाला है तब यदि उसके उस की 
शादी के १० साल बार यदि. लड़का उत्पन्न हो 
ज्ञाय:तों दो साल की अबस्था H इस लड़के. की 
शादी हो जायगी | क्योकि उनकी यह चाल ढाल 
है, १० या १२ साल में लञ्च जिसका हो उसका 
विवाह हो जाना चाहिये चाहे वह बच्चा, वच्ची 
क्यों न हो; अथवा वह ३४ सालका, बुद्ा बुडी व्या 
न हो । क्या यह घोर अन्धकार तथा घोर FAT 
खाता नहीं. है ? इसका फल स्वरूप क्या होगा 
क्या वह इससे अपरिचित हैं? क्या बह नहीं 
जानते कि सामाजिक जीवन तथा जाति पर इस 
का क्या असर पड़ेगा ? साथ ही इनका यह भी 
नियम हे कि निश्चित १० यां १५-आस में और 
स्वजाति में ही लड़के या लड़की का विवाह हो 
चाहे वर पसन्द आवे या न आवे। यदि लड़को 


को वर तथा लड़के को कन्या. योग्य नहीं मिले ; A 
तो वे फूलों के साथ शादी कराके, तत्पश्चात्‌ z 


E -s ज्योति [ sau, आषाढ़ do ta | 


फूल माला को तोड़कर कूप में फेक देते हैं। इस 
का परिणाम यह होता है फि सैकड़ो लड़कियाँ 
बिधवाणँ और हजारहा लड़के रंडुवे होकर 
Sart और मुसलमान बन जाते हैं। 
और अपनी जीवन यात्रा को युहि बृथा पशु की 
vag गयाते हैं। अब में आए से पू छता हूँ कि 
Sa वे कया कर । अत्पावस्था में शादी 
करना घेद्यो ने तथा हमारे पूर्वजो ने बड़ा ही 
हानिकारक बतलाया है । IT यह कुछ 
भी नहीं विचारते चाहे लड़की छोटी और 
ash की आयु बड़ी भी क्यों नहो किन्तु 
सम्बन्ध जोड़ दी देते हें जिस का परिणाम 
कया हो सकता है यह किसी से छिपा हुआ नहीं 
हे? इस के सम्बन्ध में में ओर कुछ कहने की 
आवश्यकता नहीं समभःता, तब भी एक दृष्टाग्त 
लिखना उचित समभता हूँ, जिस से ये 
aai watt रूपी आंखो को खोले । पक 
समय एक ख नामक का बालक ( England ) 
इन्लेएड से वेरिस्टरी पालंकर के आया, यहां 
आते ही दो एक साल में उसकी १२ वर्ष वाली 
लड़की के साथ बड़ी धूमधाम से (Pomp and 
Show) मांता पिता ने शादी कर दी | बालक 
की अवस्था ३० वर्ण के लगभग थी । विवाह के 
चाइ वे दीनो बड़े प्रेम पूर्वक Tees जीवन को 
ब्यतीत करने लगे। उसंकी औरत को दो खाल 
में गर्भ हुआ । किन्तु वच्चा उद्र में ही बिगड़ 
आया | इसका कयां कारण है tan परिचय 
es | कराने की कोई आवश्यकता नहीं ? तव पुरुष 
इस दारुण दृश्य को देखकर उस के क्ट को 


न सह सका और उसने अपनी Ty स्वये 


करली । 


स्त्री भी थोड़े ही दिनो में यमलोक fey 
गई अर्थात्‌ मर गई । यद्यपि उस पाए के 


जातीय मनुष्य थे उस निरपराधी लड़के को भी i 
मौत का ग्रास होना पड़ा। ऐसे २ उदाहरसे 


को सुनकर क्रिसका पाषाण जैसा कठोर zy 
होगा जो कि मोम की cate’ पिघल न जाता हो! 
ऐसी अचस्था जहाँ गुजरात काठियावाड़ की है 
बहाँ क्या जाति तथा देश की कभी उन्नी 


हो संकती हे? नहीं-नहीं--कदापि नहाँ || 


पहिले तो यह नियम था कि १६ सात क 


बालिको ओर २५ साल का पुरुष विवाह l 


गर्भाधान करने के योग्य हो सकता था | 
Sa बीज और क्षेत्र के उत्तम होने ऐ 
अक्षादि उत्तम उत्पन्न होते हैं। घेसे ही उत्ता 


बलवान स्त्री पुरुषों से उत्तम सन्तति पेदा d a 


है। इससे पूर्ण युवावस्था में, यथावत्‌. sam 
का पांद्न करके, विद्याभ्यास करके न्यून से थे! 
१६ वर्षकी कन्यां तथा २५ वर्ष का पुरुष aa 
हो तब विवाह केरे । इससे अधिक के हो तो श्र 
भी अच्छा है | क्योंकि बिनां १६बे वर्ष के गभे 
में बालक के HUT को यथावत्‌ बढ़ने के fel 
अवकाश और गर्भ धारण करने वाँ पोषण 
सामर्थ्य कभी नहीं होता, और २५ घर्ष से 
पुरुष कां वीर्यं भी उत्तम नहीं होत। ai 
gaa के प्रमाणः 

daia तंशो at पुमान्नारी तु षोडशे | 
समत्वागत वीयौं तौ जानीयात्‌ कुशलो भिंप* 
ऊनं घोडंष वर्षायामप्राप्त: पञ्चविशतिंम्‌। 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गंभैः कुक्तिस्थं स विषते | 
जातो at नं चिरंजीवेत्‌ जीवेडा दुबल i! 
तस्माद्त्यन्त बालाय start ने के 


itt 


jeer 


| grat 


gre, आषाढ़ wo १६८३ | 


gaia जितना सामर्थ्यं २५ वें ad वाले 
grà शरीर में होता है, उतना ही १६ घर्ष 
कत्या के शरीर में दोता है। अतः चेदय 


| aa पूवोक्त अवस्था में दोनो को समान बीर्य 
quia, तुष्य बल चाले जानें। १६ घर्ष की 


अवस्था से न्यून स्त्री मे, २५ घर्ष से कम उमर 
राला पुरुष यदि गर्भाधन करता है तो षह गर्भ 
eat में ही. बिगड़ जाता है। ओर जो उत्पन्न भी 
हो तो वह अधिक न जीवे। अथवा कदाचित्‌ 
गीते भी तो उसके अत्यन्त TAA शरीर तथा 
Raa हो । इसलिये अत्यन्त वाला अर्थात्‌ १६ 
ata कम अवस्था वाली लड़की मे कभी. 
गर्भाधान नहीं करना चाहिये । 


कहाँ तो यह ऋषियों का आदर्श जीवन ओर 


` कहाँ यह बच्चो का खेल | 


अतः यदि गुजराती अपना कल्याण चाहते हैं 
वो इस बाल विवाह की प्रथा को तोड़ना पड़ेगा | 


जातीय बन्धनता । 


यदि आप जाति या देश की उन्नति करना 
चाहते हो तो आपको जाति बच्धनता तोड़नी 
पड़ेगी। किन्तु gà युजरात में जाने का जो 
भाग्य प्राप्त हुआ, और बहाँ की परिस्थिति 


का अवलोकन करने का जो मौका मिला उसको 
-देंखकर मुझे अध्यन्त शोक से लिखना पड़ता है 


कि गुजरात में: जितनी 'जातीय बन्धनता' हे 


` उतनी मेश समझ में अन्य. किसी स्थ्मन पर. 


नहो है। प्राचीन. तो कोई वर्णा का मेद नहीं था। 
से महाभारत शास्तिपवं È लिखा è 


= 


gaua की हृदयविदारक gant 


Rs =, 

न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्व ब्राह्ममिदं जगत्‌ । 

ब्रह्मणा पूर्वं we हि कर्मणां qa गतः ॥ 
महाभारत शान्ति पर्य 

gale वणा मे कोई विशेष az नहीं, सब 


जगत्‌ AM का रचा छुआ È | ब्रह्माएड रचा जाने के . 


पश्चात्‌ कर्मों के भेद से भिन्न-२ वर्णों को प्राप्त 
हुए | साथ ही कृष्ण महात्मा ने भी गीता में 
लिखा है. Fagit मया az gq 
कमे विभागशः” | किन्तु आजकल तो ब्राह्मण मे 
SR, सारस्वत, TAGS, नागर, MATA, 
पुष्पकरणे, गौड़ादि। गोड़ में भी सम्प्रदाय 
आदि गौड़, पंच गोड़, आ गोड़ादि, । क्षिया 
मे-सूर्यवंशी चन्द्रवंशी | वैश्य मे-अप्रवाल, जैनी। 
जैनियाँ में भी सम्प्रदाय dia, दसा, पाँचा, 
ढाईयाि । यह सब आपस में किसी प्रकार 
का सम्बन्ध नहीं करते। गोड़ MAT एक दूसरे 
सारस्वत को ऐसी घृणित इष्टि से अवलोकन 
करते हैं जैसे यह कोई नीच कौम में चीच 
वृत्तिका आदमी हो । किन्तु इन्हे तब घृणा 
नहीं आती जव कि यह सब जातियाँ शारी के 
समय गलियाँ तथा बाज़ारो में भोजन करती 
हें। तद तो यह सतर शुद्ध हैं किन्तु कोई दूसरा 
ब्राह्मण या अन्य जाति का आदमी शुद्ध कपड़े 
यासा आजाय तो पशु की तरह चू चू करने 
लगते हैं। क्या यह. ag AA से बहार की वात 
नहीं ? किसी ने ठीक कहा है किः 
“ब्राह्मणों ब्राह्मणं-दृष्ठा TAL, बत्‌ घुरघुरायते” 
यह वावत वहाँ पर चरितायै हो जाता a 
इस प्रकार जहाँ जातीय बन्धगता होती दै वहाँ 
सदा ही कलह ही होता रहता 


लम्पूर्ण जनता से; घिशेष कर गुजरात- निवासी | 
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हे । अतः मेरी 


O । बालविवादादि प्रथाआ को न 
अपनाये । यदि इन प्रया को अपनावेंगे 
तो बह समभे कि हिन्दू जाति थोड़े अवसर 
- के लिए ही भारत में अतिथि के तौर पर ही हे। 
इस प्रकार की अवस्था होने पर भी किसी का 
भी Sat रग पात नहीं होता | अतः इस देश को 
अपने देश का अंग समभते gr उधर भी 
पूचारक जाकर प्रचार at faa उनका 
कल्याण हो, साथ ही. सारे भारत का भी कल्याण 
हो । क्योंकि यह नियम हे अंगी तभी . जीवित 


ज्योति 
मा री 


जनता से सविनय प्रार्थना है कि थे इस जातीय 


[ sa, आषाढ़ ge | 
जागृत हो सकता है जब कि अंग भी जीचित्त a | 
अतः भारत अंगी हैं ओर सब प्रान्त अंग ह | 
जबतक प्रान्त उन्नत नहीं होते तबतक 

उन्नत होगया यह हम नहीं कह सकते १ 
अंग हाथादि से रहित को हम अंगी शरोर 
कह सकते उसी प्रकार यह भी जानो | 


भारत 


इन भ्रम जाल से छूटकर वे अपने जीवन को 
सफल करते हुए इस -अशान रूपी भवसागर 3 


पार लेवें | 


= वैज्ञानिक सँसार je 


(१) 
लोहे के बीच में से देखना 
बलिन के फिज़िकल व्यकनिकल शिक्षणालय- 
के डाक्टर काले म्यूलर ने फौलाद की चाद्रों- 
को इतनी पतली करने का तरीका निकाल्ला है. 
जितनी att कभी नहीं 22 । यह तिज़ोरती तथा 
वेशानिक दोनों ही कार्य्यों के लिये बड़ा उपयोगी 
प्रतीत होतां है। 
उन्हाने लोहे क्री इतनी पतली चादर बनाने 
में सफलता पाई है कि.जिससे ate से साफ 
शीशे की तरह इधर उधर: दिखाई दे.। इनके 
बीच में से परमाणु बिन! किसी रोक रोक के 
RS से उधर जा सकेंगे | रेडियम धातु ले जो 
घन-विद्युत की रश्मियाँ निकलती हैं ae कागज़- 
को पार नद्दीं कर सकतीं, परन्तु फौलादू की, 


इन चाद्रों में से ag बड़ी सुगमता से निकल 
जाती हैं, और इससे इनकी शक्ति भी कुछ कम 
नहीं होती ।- इनके घनत्व eter हिसाब लगाया 
है कि एक चादर की मोटाई केवळ ३० परमाणु 
भर है | ae 


| 
जैसे 
र 
झरत में परम पिता परमात्मा से प्रार्थना 
है कि उनकी बुद्धियाँ को निर्मल बनावे। जिससे 
| 


(२) ५ 
परमाणु-एन्जिन | 
3 


पन्जिन चलाने की कला में सफलता प्राप्त की है | 


उसने अजुभव किया है कि घ्रातुमय बालुका जिं 
कि (ethan हो-यदि १७०० ८४०४7५१ ता 
तक गरम की जाय तो प्ररमाणुः fea भिरि 
दो जाते हैं. और बड़ा भारी हिस्सा तापर्षी 
निकलता: srera ep ee 
_ रेत को एक छोटे बिजली के चूल्दे मे. 


एक डच Usta ने परमाणु के. वेग | 


? 


_— अवाढ ao १8८२] वैज्ञानिक संसार 


ee 
हं, भौर जो sora कणो के दिन्न भिन्न होने से 
उत्पन्न होता है बह Wy द्वारा नलकियां मे 
qg चाया wate) यह नलकियां बायलर फे 
कानी को गरम करती है अर Tat च 'फन- 
ag’ को जलाने की शक्ति प्रदान करती हैं। 
यह पेख्यन्ट Jarr आफ में प्रायः निना ध्यान 
के पास दो गई, We च में यह इशु खे 
निकली हुई शक्ति की प्रथम सोपान 21 खंसार 
इस मद्दाशक्ति के आंगमन की प्रतीक्षा # टटकी 
लगाये हुवे है । देखो यह वदा २ agga तमाशा 


दिखाती है। 
(३) 
जीवों के शरीर और वेतार द्वारा 
समाचार पहु चने का यन्त्र 


कुछ जीव-जैखे कि टिड्े-शब्द करते हैं, अन्य 
जुगनू की सान्ति प्रकाश at 'चिगारियां' छोड़ते 
. है, कई प्रकार की संक्खियां एक Gud छो ड़तं 
gat कुछ मछुलियाँ ऐसी हैं जो fe बिजली 
उत्पन्न कर सक्ती हैं | क्या कोई Ca भी जीव 


हैं, जो कि निज शरीरिक यन्त्रो द्वारा बेवार के 


समाचार a ओर ग्रदण कर सके ? 
Fat कभी तुमने पत्तियां को उड़ते हुये देखा 


दै? कया यह madaan नहीं कि कबूतर. 


मीलो परे छोड़े जाने पर सी अपनी छतरी पर 
सीधे जा .पहुंखते हैं, चिमयादड़ at आंखे 
बहुत ही परोरम्भिक बनावट व्ली सूचना देती हं 
जिनसे कि कुळ अधिक देखने की बहुत dat- 
| Sistas SS नहीं, परन्तु रारि के समय बह कितनी 
सरलता से कीड़े मकौड़ों को पकड़ता दै। 

लेनिंग नाभ की पक छोटी डी चिड़िया के झुएड 


CCO, Gurukul Kangri Collection 


Yok 


' छुएड नाव के आकाश भेदी पर्वत को छोड़, 
पक बड़ी लम्बी समुद्र यात्रा पर श्रग्रर 

गिर सब प्रकार की विज्ञ बाधान्र क 
| मान्ति सीघे उड़ कर अपने 


निर्दिए स्थान पर पहुंच जाते हैं । 


ङु हैँ ओर फि 
sgat आरम्भ कर देते हैं। चिमगादड़ अपनी 
adaa तथा घासेन्द्रिय की तीब्रता के 
साधार पर यापना शिकार नहीं खेलता। इसका 
शोर ही फोई कारण ना चाहिये। क्या 
लेनिंग सी Gast अथवा लद॒खों मील को दूरी 
से इतने शोरशुल शौर भिन्न २ प्रकार की सुगन्ध 
के बीच से अपने ध्येय स्थान से सम्बन्ध रखने 
वाले शब्द और गन्ध को पहिचान सकते हैं? 
फिर और कौन उपाय से वह अपने निर्दि 
स्थान पर पहुँच जाते दे ? 
जीब-विद्या-विशारदों ने पता लगाया È 


a Ny NS 


बाल antennae होते हैं जिनका कोई प्रयोजन 
असी तक ज्ञात नहों दूसरी ओर बहुत से 
प्राणियों के कान के भीतर ऐसे अंग हैँ, जिन 
का ata अभी तक पता नहीं चलो । इसमे पक 
saz पर खड़ी हुई, तीन श्र्घ-गोलाकोर aai 
नालियां है जिनमे एक Tat तरल पदार्थ चलता 
रहता है जिस पर बिजली का agt प्रभाव 
पड़ता है । इन बातों से agua द्वोता है कि 
इस नालियो में शब्द्‌ को इसी प्रकार ग्रहण 

का सामथ्यं है जिस प्रकोर बैतार की खबर को 


i 


O 
अहण करने का यन्ञ होता 2 | 
ऐसा प्रतीत द्वोता है कि बहुत से जीवो a 
Raa की लहशे उत्पन्न करने की शक्ति है, और 
Sar जीको मे इन लहरों को THE लेने को। 
यद्दी लद॒र कबूतर, चिमगादड़, तथा फलेमिय 
को अपने ध्येय स्थान at मार्गे बतलाती है। 


(४) 
मनुष्य का चेहरा और रोग निदान 


सादे से सादे स्त्री पुरुष इतने सादे नहीं 
होते जितमो कि ag दीख पड़ते हैं। उनका 
शरीर इतने भिक्ष २ तत्वों से बना है कि जब 
कभी इस में कोई खराबी आ जाती है तो उसे 
Et करना बड़ा ही Hida हो जाता है । 

हम शारीरिक बनावट या गठन के विषय सें 
चुनते आये है परन्तु हलका बॉरतविक अभिप्राय 
क्या है यह बहुत कम जानते हू । आजकल 
न्यूयॉक के Slo जाजे Sat इस बात की खोज 
कर रहे है कि किली मलुष्य की शारीरिक गठन 
झर उसके स्वभाव की विशेषताओं में कोई 
सम्बन्ध है । 

केबल शारीर के भिन्न २ saaat को ठीक 
ठीक नाप लेने से डाक्टर महोदय यह बलला 
aw छै--यदि ae ब्यक्ति शुद्ध रक्त का हे-कि 
ag किख जाति से सम्बन्ध रखता है। केबल 
इतना ही नहीं। जातीय शारीरिक गठन की 
समानता के अतिरिक्त, शारीरिक तथा मानसिक 
गुणौ के सूचक स्पष्ट जातीय बिशेषताये हैं जो 
Ce ein da २ जातियों की da विशेष ,सम्बन्धी 
भुकावट के सूचक हैं । 

इस अन्तिम विचार से हमें बेयक्तिक शारी- 


Ea 


ज्योति 
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रिक यनाचट का बहुत कुछ रहस्य पता लग 
का है । जिस प्रकार कि आजकल हम 
जातियों को गौरांग, एीत तथा श्याम वश में 
बिभक्त करते हैं set प्रकर सम्भवतया हम 
करठमाला, BS के रोग सन्बन्ध घाली, या 
तपेदिक वाली जातियों में बाँट ad हैं । 
कोई goo रोगियों के इस प्रकार नाप और 
अध्ययन से डाक्टर ड्रेपर ने He पक बड़े 
बिचित्र परिणाम पर qa हैं । उदाहरणार्थ 
यह कहा आ सकता है कि छोटा चेहरा जिसमें 
alata बीचका अन्तर अधिक हो गायन तथा 
aHa सम्बन्धी योग्यता का सूचक है | 
रोगों के सन्वन्ध में डाक्टर BST का 
कथन है कि काले बालों घाले को aaa अ्रधिक 
होता है। आज और भोदों के पारस्परिक स्थान 
का बड़ा aga है। जोड़ा के दर्द ऐसे व्यक्ति 
को rast आँखे भदै कोटि सम्बन्ध मे अधिक 
ऊपर को उडी होती हैँ जोड़ों के दरद होने की 
अधिक खस्भावना है । इन दोनों के स्थान में 
पक ओर मेद है जो कि कएठमाला का सूचक 
है। गोल चेहरा, पांस २ आंखें, और सुडापा 


शरीर कणएठमाला की खम्भावना का सूचक है | 


(५) 
आकाश से धन वृष्टि 
अमरीका के रूारजानो प्रान्त के RAG 


गुर्दे सम्पन्धी बीमारियों के लिये अधिक 
उपयुक्त है, लम्बा, नोकदार चेहरा ओर saat | 


स्थान पर आजकल बड़े AIT शोर खे gat. 


दो रही Sl लोगो का saata है कि किसी 


समय में आकाश से एक सितारा टूटकर गिए. 


| 
| 


| 
z 


\ 


oe 
: ~क 
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a मा मनन 
शा और वह HAH नीचे दवा छुआ हैं। 
यह टूटे हुए. लितारों में खब से बड़ा समभा 
जातां है । खुदाई से बहुत खा लोदा प्राप्त हुआ है! 
इस सितारे की उप-घातु का रखायनिक 
विश्लेषण करने पर इस में से प्रति दत अथवा 
रर मत पीछे कई एक नम्हे २ हीरे और आधा 
तोळा प्राप्त SAT है। प्लेंटिनम की यह माका उस 
से तीन शुना अधिक दै जोकि हमे प्लेटिनम की 
ढप-घातु में से आंज तक कभी प्राप्त हुई ह | 
ag agara किया गया है कि ra दवे 
हुये सितारे क्का AM २८, ०००, 0000 मन हे | 
इस fata से इस में लगभग GY000,000,000 
रुपये के मोल की प्लेटिनम है । यदि प्लेटिनम 
का भाव भिर भी ज्ञाय और बह raat सस्ती 
हो जाय कि सोने के भाव faa लगे तब भी 
इस सितारे से खुदार करने वोली कस्पनी को 
:१२०००००००० रुपये की MAR सम्भाबना zl 
(६) 
४००० घर्ष पूर्व बिना जग लगने 
वाला BSS और 
लचकदार काच j 
प्रोफेसर Sex गार्डनर “नेचर” में लिलते 
ह ---१८य३ इस्वी सम्बत्‌ सें “प्राचीन संसार a 
में काँच” शीर्षक एक पुस्तक छपी थी, उच में 
गिज़ा के पहिले और get मीनार के खोलने 
का satea feat è I 


| cere Sea साना जात है कि यह मीनार ईसो से 
RAE और ३८४५ gd पहिले के ata किसी 
खमय में बने थे में यह परिणाम निकालना A- 
` Sa न होगा कि डन dad के भीतर जो 
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à - 
वज्ञानिकं संसार 
RNS... 


र्र 


चीज़ें मिलीं बह सब आज से ५००० वर्ष पूर्व 
की tat । 

विन अब्दुर रहमान के कथनानुसार Gers 
में हारू रशीद के ga ganiga ने पहिले a 
च्योपकी कबर को खोला था और उसे बादशाह 
की खुरच्तित qa देह जिसे Mommy कहते हैं 
सिल्ली थी, और वदद पश्चमो मीनार में भी gat 
था ओर वहाँ--तीख awa घन श्रौर चर्तन 
से भरे हुवे, Tae जवाहरात में खुदे gà 
getan लोहे के यन्त्र, मिट्टी के वर्तन और 
लोहे के ऐसे शस्त्र जिन पर जंग कभी न॑ 
लगंता था और aia जो कि बिना टूटे 
इच्छ/बुसार झुकायां जा सका या मिले थे । 

इस पर गार्डनर साहिब की टिपणी है कि 
यह्‌ पूर्वज इस प्रकोर हमारे आधुनिक विचारों 
का अनुमान कर सके थे कि. विचार कर ह्मे 
बड़ी झु भल्लाट खी आती है | | me- 

क्यों प्रोफेसर महोदय gomez कया ? 
इसी लिये न कि आप विकासबाद्‌ के भक्त होते 
हुए प्राचीन ng को अपने से अधिक बुद्धि 
मान क्यों मानलें | 


(७) 
हमें साँस कैसे लेना चाहिये? 
qa agal में से एक को भी ठीक २ शांत 


नहीं कि श्वास किस तरह लेने चाहिये t 


पूर्णतया aia लेने को विधि यह हेकि 


grei को 
इवा से खूब भर लिग 
एकत्र द्वो गये हैं उनका नाश दो 


गहरा कर और लम्बा सास लेकर _ | 
1 ata जिस से कि _ 


लि कारक वृब्ब 
डॉ के निचले भोग में ज्ञो हानि कारक 3 Ee 
फेफड़ों हक अली 


EE १२ ` ज्योति 


SP 


सॉल लेने अर्थात्‌ थोड़ो सी हवा फेफड़ों में भरमे 
से यह काये नहीं हो खक्ता। 

एक डोक्टर लिखना हैः-- 

में ते सिर दर्द, सिर में चक्कर आना शर 
दिल घवराना, diez न आना, और इस से भी 
अधिक कठिन रोगो को केवल श्वांस-ब्यायाम 
से ठीककर लिया है | ऐसा प्रतीत होता है कि 
मानो मे अपने Gast के निचले भाग से दिन 
शर नी उबर उत्पादक कायु को जो फेफड़ों में 
समा गयी है बल Ges लम्बे और गहरे लॉस 
MAX लेकर बाहर निकाल zat हूँ । इस बिधि 


[ ज्येश, झाषाढ़ सं० १३०३ 
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की रातको खोने से पहिले परीक्षा करनी चाहिये 
उख स्थान पर खड़े होकर ele लो जहाँ कि 
Se स्वच्छ, पवित्र वायु मित्र सके ओर फिर्‌ 
खोने घाले कमरे में रघा et करदो | 
इम राजि को विझुळी की warns करने 
वाली रोशनी में बहुत अधिक रहते हैं। 

we maaa की महिमा नहीं तो और 
बया है ? परन्तु हम भारतीय ही ऐसे नीच हैं कि 
आधुनिक दिज्ञान की गति से विहल'होकर अपने 
पूर्वजों को अशिन्तित ओर अर्घ शिक्तत समझने 
में कोई आपत्ति नहीं मानते i 


et re eee eet 


हमारी AIT 


सुल Ways 
aN S 
हमे शोक है कि मई मास की ज्योति में हमारी मंजूषा ( पुस्तक समालो वन ) में कुछ एक शुद्धया रह 
गई हैं जिस के लिग्रे हम पुस्तक भेजने वाले मद्दोदबों से क्षमा aN दैं। कृपया पाटक इस प्रकार ठीक फरलें:-- 


(१) 22 ३३ कालम १ पंक्ति २६ GET आगे-लादी ३) रेशमी जिलः ३॥) 
- (०५) एष्ट ३४ कालम २ पंक्ति ६ “गपोड़ों' के स्थान F “निजमत प्रचार” । ( सम्पादिका ) ` 


भारत के प्राचीन राजवशं-- (तृतीय 
आग) लेखक Fo विश्वेश्वरनाथ रेड, TA 
Sito Wo Ho, प्रकाशक हिन्दी -ग्रम्थ-रव्नाकर 
कार्यालय बस्बई, मूल्य, साधारण संस्करण ३) 
तथा राज संस्करण ४), TF ४८२। 
हिन्दी ara रत्याकर कार्यालय बम्बई पक 
पेसी संस्था है जिलने aaa रूप से हिन्दी 
आ ie] में उच्च कोटि के ग्रन्थों को नियमपूर्वक 
sic क्रमबद्ध प्रकाशन आरम्भ किया था। इस 


कार्याय द्वारा प्रकाशित ग्रन्थमाला का g- 


करण करते ga आजकल तो कितनी ही माला 


d 


प्रकांशित हो रही हैं जो कि faae पूर्ण, उच्छ | 


कोटि के स्थायी साहित्य से हिन्दी भाषां के 
WITT की aha कर रही हैं, परव्तु इस . ओर 
ध्यान आकर्षित करने का श्रेय तिखन्देह उपरोक्त 
कार्याय को ही मिळना चाहिये । 
. भारत के प्राचीन राजबंश !आर्यमाषा मै 
इतिहास विषयक एक sua कोटि की पुस्तक 
है जिसके लेखक ने अपने कार्यं को सम्पादन 
करने में योग्यता, अध्ययन, स्वतन्त्र विचार: 
तथा तुलनात्मक निर्णय का असाधारण परिचय 


दिया है। हम पर विदेशी लेखको झारा s 


| = gag सं० १६८२ ] हमारी मंजूया 


| Pick किया जाता 2 कि हि विद्वान 
ada अध्यवसाय तथा अचुशीलन gia feat 
fara पर पहुंचने में अशकय हैं, उनकी बुद्धि 
परिमार्जित नहीं, उसमें इतनी विवेकशक्ति नहीं 
fa ae अपने पूर्व qta विचारो की उपेज्ञा 
करके भी किसी aata सत्य पर पहुंच सक | 
परततु हमे यह कहते gÀ हर्ष होता है कि 
उपरोक्त पुस्तक इस आज्षिप की निर्मूलता का 
grat प्रमाण है । औयुत रेड जी ने इस ग्रन्थ 
की रचना में. जिस स्वतन्ज-विचार-क्षमता को 
परिचय दिया है aa किसी भी इतिहाल लेखक 
है लिये गौरव की वात है । 
| इस पुस्तक के पहिले दो भागों में लेखक ने 
, महाभारत काल से लेकर भारत पर राज करने 
| ma अनेक वंशौ का-शिशुनांग, ग्रीक, ata, 
BU, आन्ध्र, शक, कुशान, गुप्त, हण, fasg, 
५ watt, पोल, Ga, चौहान इत्यादि का क्रम- 
ag इतिहास fear 2 । इस तीसरे भाग से रा: 
कूर अथवा राठौर बंश का उख की . उत्पत्ति से 
, लेकर झज तक का सम्पूरणं cera है । इस 
\प्रन्य के लिखने में लेखक ने प्रोचीन संस्कृत 
रन्यो, शिला लेखो, ava पत्रो, सिक्कों; फारसी 
Taal इत्यादि का पूर! ।२ अध्ययन और 
बिचार किया है । इस प्रकार के अमूहय इतिहास 
a जो कि भारतीय पंडिता ने लिखे . दे अब 
| wee झा में ही प्रकाशित - होते रहे हैं । 
है | क manar हिन्दी H इस ग्रन्थ 
fra. titan श भांषा की aqi सेवा की है । 
Shs Ta सेवी भारत प्रेमी के पुस्तकालय. 
S ज का होना आवश्यक È । 


ate कालीन भारत--लेखक भी पंडित 
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WAZA अट्ट एम० Co प्रकाशक श्रीरामचन्द्र 
घर्मा सांहित्य-रत्त माला कार्यालय काशी, qs 
सख्या लगभग ४०० | aaa GHz पुस्तक का 
३), साधारण संस्करण २) 

यद्व पुस्तक भी उपरोक्त पुस्तक की भान्ति 
हमारे मातृभाषा कोश में एक अनुपम वृद्धि है। 
जब इस अपनी भाषा में इस प्रकर के Agar 
पूर्णं ग्रन्थ देखते हैं तो हमरा मन इनन के लेख 
तथा प्रकाशक के लिये Hagar के भावों से भर 
जाता है। इन ग्रन्थो के लेखन दर प्रकाशन 


मे जितना समय, श्रम ओर व्यय लगता है उस : 


के aga थोड़े भाग से खांघारण-जन-प्रिय 
पुस्तकों को प्रकाशित कर बहुत खा घन कमाया 
जा सकता gl परन्तु साहित्य की वास्तविक 
सेवा इन्हीं ग्रन्थो द्वारा होती है । साहित्य के 
हृदय में शुद्ध रूधिर संचार इन्हीं से होता है । 
यह इमारो भाषा की स्थायी, मूल्यवान विमूति. 
है जो कि हमारा मस्तिक् ऊ चा करती है। 


“बौद्धकालीन भारत में धुद्ध जन्म छे लेकर! 

~ a t 

गुप्त साम्राज्यके उद्य तक भारत का राजनेतिक, | 
सामाजिक, तथा आर्थिक इतिदास हे। इसके 


सुयोग्य लेखक ने इख इतिद्वास को सामग्री जेसे 
कि पाली, प्रात ओर AHA Aa, जातक, 
विदेशी इतिदासकारों और यात्रियो के stat 
में भारत सम्वन्धी Seas, Raa, सिक्के 
इत्यादि का सराहनीय गैज्ञानिक उपयोग किया 
है । इस प्रकार के प्रंथ यद्यपि 'समपान्तर a 
किसी भी जाति के दाशंनिक fart ओर 


क्रियात्मक जीवन को. gaa और परिपक 


बनाने के बड़े भारी खॉधन होते हैं, Ar- 


झपने विषय की गम्भीरता, के कारय ५ 


SRO. eo a8 पके PRB RS 


= प्रिय नहीं होसक्ते । परन्तु हमें यह कहते 
इये हषे होबा है कि यह घ्न्य उतना विचार 
पूर्णं और सारगर्भित होने पर भी बड़ा ही 
मनोर्जक हे । पारखी पाठकों के लिये उपन्यास 
से बढ़कर झानम्द्‌ प्रद्‌ है। इस के पढ़ने से 
जी नहीं ऊबता | इस ग्रन्थ की एक ऑर बड़ी 
बिशेषता है क्रि- इस में वैयक्तिक जीवन पर 
अधिक बल न देकर सामाजिक जीवन का 
इतिहास at अधिक विस्तार से हमारे सामने 
पेश किया है| सम्राट श्रते हैं ओर चले जाते 
हे, परन्लु प्रजो का सामाजिक जीवन azt 
निरंतर प्रवाह से बहता रहता है । बही. atea- 
बिक इतिहास है । भारतवर्ष के इतिहास में 
बौद्ध काल हमारे जातीय विकास झौर समृद्धि 
का सूचक, गौरवपूर्ण ओर देदीप्श्मान- युग है। 
इल समब में, धर्म, आखार, साहित्य, कला, 
व्यापार, राजनेतिक संगठन सभी दिशाओं में 
इममे Bae जनक Tala की थी । इन सब 
का वर्णन इस पुस्तक में है | क्या कारण हे कि 
कभी इतने उन्नत रहते हुये हमारा आज इतना 
गहरा पतन हो गया है ? इस प्रश्‍न पर ग्रन्थ के 
पाठ से बड़ा प्रकाश पड़ता है | 

पुस्तक aia. GUA, संग्रहणीय तथा 
आदरणीय है।. > 

बीसलदेव रासो--लम्पादक-सत्य जीवन 
धर्मा एम० To प्रकाशक मागरी प्रचारिणीं खभा 
काशी । O SEE! Seed संख्या १२० | मूल्य ॥।) alae । - 
५. इस पुस्तक में कवि . नरपति नाला द्वारा 
रचित घीसलदेव राजा अजमेर की जीविनी है। 
मर पति एक भाट था जो कि इधर उधर - तुकः 


afai कर के गाता फिरता था, उन्हीं का यद्द- 


t 


[ ज्येष्ट, mae स॑» (७ | 
dag है। इस cia की विशेषता इसी है a. 
ag हिन्दी साहित्य का एऊ प्राचीन ग्रंथ है भर a 
संपादक के शब्दों में इस "ग्रंथ का यदि fg 

प्रकार अमूल्य उपयोग हो सका है तो ay भरी 
विज्ञान की दृष्टि से ।” इस पुस्तक को विद्या 
के लिये लाभदायक बनाने के। लिये UIT 
ने कठिन शब्दों पर टिप्पणी दे दी है । श्रा 
में ४६ पृष्ट की भूमिका में अन्य की कथा, भाप 
विषय, ऐतिहासिक छार, व्याकरण त्या 
पर भी विचार किया है। हिन्दी भाषा ३ 
विद्यार्थियों के काम की चीज़ है । 


है [| । 


ता 


-आकाशतत्व बोध लेखक So शंकर aa) की 
THe To एल० एल ato प्रकाशक To शिवदया॥| हे । 
मन्त्री, आर्य -संघ, ATS सद्र, पृ ११२ 

इख छोटी खी पुस्तक में गणित ज्योति a 
सम्बन्धी मोटी २ वातो को खरल. भाषा री i 
द्वारां ARRIA का यत्न किया हे । ग्रहण, सिती = 
सप्यारे, सूर्य, चन्द्र इनके लाभ, सम्वत पश्चा S 
भिन्न २ तारागणों की उत्पत्ति और उ, $ 
वर्णं इत्यादि विषयों पर-प्रश्त उत्तर पद्धति 1 ड 
जो आजकल का ज्योषित ज्ञात है उस के है 
agan विवेचन किया गया हे | पुस्तक si 
साधारण के लिये लिखी गई है । परम्ठ * 
सन्देह है कि बह इसे भली प्रकार समभ स 
ज्योतिष शास्र का विषय गणित खे म स 
रखता है, at यो कहिये कि गणित की ग i 
ही ज्योतिष से हुई और गणित एक पसा 3 
है. maaa ज्ञान के बिना समभाना काटि À 

gall) 

यह दृ्ष का विषय है कि श्रव a 
भाषा में केत्रल उपस्यास और किस्से | 


ae td, Pics wo १७८३ j 


ait विषयों पर भी ग्रन्थ प्रकाशित होने 


aa \ oF] 
है भी, ate 
e q—( मासिक पत्रिका) aga 


fig) APET 
jga वेदर विशारद्‌, प्रकाशक मेनेजर 
ay DE : re 
» दिली, TZ संख्या ४०। वाषिक 
T “धिकार ” दि, T 2 पर 
ह्य ३) ९० 
स्पा qa 3) 


ag भारतवर्षीय अङ्कुतोद्वार कमेटी का 
qa qa है जो कि श्रीयुत लाला लाजपतरायजी 
की संरक्षिता में गत मई माल a दिल्ली से 
| प्रकाशित होने लगा है | इस का उद्देश इस फे 
पाम से ही प्रकट है। आज यह कहने की AA- 
शकता नहीं कि हमारी जाति के aga ngat 
| की समस्या कितनी भयानक और neag 
है। परमात्मा के इन aga gat को पद दलित 
qe l और तिरकृत करके हमरी कितनी क्षति हुई है 
spa) हैं किसी से छुपा नहीं । कद्दते हैं कि अत्याचारी 
जिस पर अन्याय करता है अधिकांश तो उस के 
त केवल शरीर का ही नाश कर सकता है परन्तु 
पञ्च ९ ष्या रा ब्द अपने शरीर ओर आत्मा 
उन दोनो का ही नाश करता है । इस बिचार की 
a Ail ता आज हमें हिन्दू जाति की अवस्था देखने 
आर अपने अन्य agaat पर 
T = oe आज स्वयं रसातल में पहुंच 
ba oan = : bt हम ऊपर Vaart चाहते 
अन्याय-दलित भाई बहिना के 


अशी 
आशीर्बाद्‌ और सहायता ही से जिनको दम 


gedh i सेनि 
हः IES) Tat हमें उठा सकते हैं ! हमें अपने 
“Sg और जातीय अधिकार तमो are दो 
पदि हम उनके अधिकार उनको दें 
l 3 ~ दे : 


St 
me Reg दूं 


-F 


हमारी मंजया 
Se 
| a नहीं faa जाते, वर न्‌ अन्य उपयोगो ज्ञान . 


CCO, Gurukul Kangri Collecti 


११५ 
Tn 
इसी अन्याय के कलंक को दूर करने के लिये 
“अधिकार” का जन्म Eat हैं । हमारे पास इस 
का दूसरा अंक है । इस के सभी लेख franc. 
पूर्णा ओर जातीयद्दित की मंगल कामना से 
प्रेरित होकर लिखे गये हैं। श्रीयुत रामप्रशाद 
जी द्वारा लिखित adaa mgA ओर हमारा 
उद्देश, Higa वालक्प्णजी का हिन्दू जाति और 
अङ्रूतोद्धर शीर्षक लेख as महत्य के हैं | 
सम्पादकीय टिप्पणियां ओजस्वी और विचार 
पूर्णा हें। “हमारा कार्यक्षेत्र” शीर्षक में - भारत 
वर्षीय अछूतोद्धार कमेटी द्वारा भिन्न २ स्थानों 
पर किये हुये कार्य की मासिक रिपोर्ट रहती है। 
पत्र का संचालन बड़े सुचारू रूप खे हुआ है। 
हमें आशा है कि “अधिकार” दिलों दिन और 
शीघ्रातिशीघ्र अपने उद्देश्य को प्राप्त होगा, जिस 
से कि इख आनन्दोत्सब सम्बन्धी यज्ञ में निज 
आहुति दे यह अपने को HART बना सके ( 
जैन महिलादश--मासिक पत्रिका सा- 

स्पादिका श्रीमती पंडिता चन्दाबाई आरा, 
तथा प्रकाशक थोसूल चन्द किसनदास कापडिया 
चन्दा बांडी सुरत, पृष्ट संख्या ४६ alts 
मूल रेट) | 

: यह मासिक पत्रिका गत चार वर्ष से हमारी 
afta श्रीमती चन्दाबाई के सम्पादकत्व में 


जैन महिलाओं के हितार्थं निकल रही है | इस 
gaat मे इसने जेन बहिन को उनका कर्तव्य 


पंथ दिखलाने में बड़ी चुपचाप weg शान्त 


और दृढ़ सेवा की है। जेन धर्म के तत्वों को 


बंडी सरल भाषा और ढंग से उनको समझाने 


का यत्न Prat है। इस में अनेक ऐसे उपदेश a Se 
रहते हैं जिन से जेन बंहिनो के अतिरिक्त हमारी ae | 


` 
5 
4 
s 
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हि बहिने भी लाभ उठा सकती हैं। “जैन 
महिलादशी” के पॉँचवे वर्ष फा पहला अंक ETÈ 
QIRI । इसमें छोटे बड़े कुल मिलाकर २५लेख 
र a faa हे, सत्य मद्दिमा, बियोगनी, प्रसतियुद्द, 
इत्यादि लेख शिक्षाप्रद ओर मनोरञ्ज ऊ इये है | 
इस हृदय से अपनी सहयोगिनी का पंचम वर्ष 
से स्वागत करते हैं ओर आशां करते हैं कि इसी 
प्रकार यह जेन बद्दिनों की सेघा करती रहेगी । 

रामजीनरायणु 


गोराचाम-कालेकाम--लेखक श्रीवाल 
सुकुन्द्‌ घाजपेयी, प्रकाशक प्रताप पुस्तकालय 


कानपुर | HET १)र० पृष्ठ लं० २२६। यह पुस्तक 
क्रमशः ats विमार्गो में चिभक्त है । लेखक के 
शब्दों में “पदले अध्याय में गुज्ञाम ब्यापार का 
अत्यन्त ही संक्षिप्त बर्णन है। इस अध्याय को 
अफ्रीका के प्रति यूरोप के ब्यवहार करी जन्म 
Steet, यूरोप की सभ्य और संस्कत जातियों 
की विवेक बुद्धि को बानगो, गोरो के समोगम 
का पहला फूल ओर उनके सौजन्य का. सत 
खमभना चाहिये | दूसरे अध्याय मे जर्मन इत्तिण 
पश्चिम अफ्रीका में जर्मनो के कृत्यो का उल्लेख 
है। चौथे ओर सातवें अध्यायो में मोरो और 
फ्रेंच काँगो के ब्रत्तान्त हैं पाँचबे अध्याय में 
त्रिपोली सम्बन्धी इडली की करतूत की चर्चा 
है । छुटे अध्याय में कांबो फ्रोस्टेट में यूरोप के 
एक छोटे से देश बेल्जियम के विकट विक्रम 
aaqa दै। ओर अन्तिम आठव में sivitar 
क So gama के पराक्रम का परिचय है 1” 
घास्तव में ग्रन्थकर्ता ने परिचय--लिखित बातों 
को सप्रमाण सिद्ध किया है । यह पुस्तक प्रत्येक 
को पढ़नी चाहिये, इम पाठक से अनुरोध करेंगे 


[ saz, 


आषाढ़ eo ty 


कि एकवार इस पुस्तक को अबश्य पढ़ें। | 
. ग्रहद्वच्मी--छचित्र मासिक og, | 
लपादक पंडित gadna Wo प, a 
श्रीमती गोपाल देवी | छुदर्शेन प्रेस । 
मुद्रित तथा प्रकाशित | आकार प्रकार यो 
का खा । वार्षिक सूल्य ३) इस अंक का Ie 
कागज बढ़िया ओर छुपाई anit अच्छी | 
TRIA का 'सती ata’ हमारे aay ii 
इस WHE इल ने अपने agi ag मे पदा 
किया है। लगभय १६ पद्य और - २० गध के 
हैं । प्रोथः सारी पठनीय और. संक्षिप्त हैं।॥ 
रामचरित उपाध्याय की “सती? शीर्षक कवित 
हमें गंघहीन पुष्प की तरह मालूम -हुई | उप 
च्याय जी शब्दों को सजाना खूब जानते हैं पए 


यहां अंत में कुछु sag से गये हैं | एक 1 “ 


देखिए ‘adiqa-araar क्या हे? चराचर w 
विजय करना | यहां 'पर' के बदले 'को' चाहिये। 
ओर यदि कवि जी. को "पर? से ही प्रेम था| 
उन्हें 'करना' न लिखकर पाना लिखना घाहि 
था । क्योंकि हिन्दी, में अबतक प्रायः ऐसा 
लिखा जाता है, .यहां "पाना? लिखने पर 1 | 
मिलाने में कुछ परिश्रम करना पड़ता 1 
उपाध्याय जी इस काम में खूब बह।दुर a 
शेष पद्य और गद्य लेख भी feat के काम! 
हैं। fast से पत्रिका की शोभा खूब बई" 
है। हम पाठिकाओं खे अनुरोध करते a कि 
कम से कम इस अंक को तो अघश्य पढ़ें । 


mag aaa मासिक ५5 at | 
जनवरी से. ‘atta gufaas ta, 
ala, ( बिहार ) से निकलने लगा है | ले 
हैं पंडित देवकीनन्दन शर्म्मा बरह्मन है. | 


र 


zoe? | 


Ey 


z 


Jeee | Å 9 ] 
she, आषाढ़ eo १६८३ le कु 


ब्लाकार ज्योति a ३६ । R 


gnè खोमने है | प्राय: ७० गद्य शोर पच्य 


अर AIT 


मालिक छुखसचारक प्रस मुरा GF खख्या 
8० Hea ।=) 

इस पुस्तक मे सर्प-विष चिकित्खा, दिच्छू 
के विष की चिकित्सा एवं मधुमक्षिका, व्याघ्र 
at के विषौ की चिकित्सा सरल भाषा में 
लिखी गई है । पुस्तक से सर्व खाधारण का बडा 
उपकारे हुश्चा है और WS, लोगों को वहकाने 
बाहौ नीम हकीम को at विषोपदार का 
GIN हाथ aa गंया हे। हम लेखक के aT 
wa विषयक चिकित्सा से सहमत नहीं तथापि 
वेह आयुरवेंद्‌ के सिद्धान्त से हवेय नहीं | हमं इस 


ayaa 


भक्तिककाश--लम्पादक थी श्रुतिकास्त 
UWA प्रकाशक MAINE सदर शाहपुर 


१८१ । मद्य te) 


त्र से लेकर 


=| त ~ ` 
za geada 4 प्रातः उठने के 
g 


कया गया हूं। पुस्तक अशुद्धिः से भरी पड़ी 
X MAA = wees 
६, स्थ म एक ह्‌ चोड़ा शुद्धिपत्र ला हुआ 


है, परन्तु Qe अजुद्धि {t 


नहा af 
ga से भी वाइर हैं। उद्घाहरणार्थ “नम्रो 
RAY नमस्ते ” ara में लाइन ही गायब है। 


ही कि वही पुराने 
ढरे के हैं और जो आर्यसमाज में बाबा uaa 
SAR से ग्रामीण भजनीकों एवं साहित्य 
air लोगो से गाये जाते हैं। हम नहीं 
समते कि आर्यंससाज में “शङ्कर खडश कवियाँ 
के होते भाषा की दृष्टि से भ्रष्ट vat का शिक्षित 
समाज दारा क्यों प्रचार किया जाता है ? इम 
पाठकों खे अनुरोध करेंगे कि बह ऐसे संग्रहं. 
से सदा बचने का प्रयत्न कर । 


जगदीश चन्द्र शास्त्री” 


कुसुमोच्यान 


\ बंगाल में स्त्रियों पर अत्याचार 


| Se Saas ama में स्त्रियों पर अत्याधार दिन पर 
न बढ़ रहा है। इधर तीन चार वर्षों में तो 
<8) मात्रा अत्याधिक हो गई है | कोई सता 

नहीं जाता जब कि पूर्वी at sada 


CCO, Gurukul Kangri Collecti: 


बंगाल में कोई अत्याचारं की खबर न etl 
संजीवनी! नामक बंगला के सप्ताहिक ने हिसाब 
लगाकर dart है कि इधर तोत वर्षो में अत्या- 
ait St संख्या ५०० से कम नहीं होगी तो at 
बंगाल की जनतः ने अथवा सकार ने इस कशां 


ii 


— ज्योलि आ tg | ज्येष्ट, आषाढ़ सं० १६६ 


एर कोई व्याकुलता प्रगट नहीं की १ 


राजनीतिक सेअ मे अशान्ति और अराजकता 

को दबाने के लिये सर्कार ने qa तौर पर धार 
३, १८१८ अथवा भारतीय ges विधान की उन 
चाराओं का जो राजनैतिक अपराधों से सम्डन्ध 
रखती हैं, प्रयोग किया है । इनके शअ्रतिरिक्त 
सकार ने समथ समय पश दून करणने घाले 
कानूनों और धाराओं को लगाया है। व्यक्तियों 
तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में डापशध करने 
चालो के दमन करने के लिये “गुणडा कानून” 
. 'प्राव्तीय-भूमि-रक्षा विधान’ आदि पास किये 
गये। लेकिन स्त्रियो पर कायरता पूर्ण आर 
पैशाचिक्र अत्यांचारो को। झो कि उनके shea 
को नष्ट कर रहे हैं, ओर असंख्य कुटुम्बो की 
gina, Ga और शान्ति का भी नाश कर रहे 
हैं--सर्कार ने कानून द्वारा अथवा कानुर्नों के 
प्रयोगो द्वारा दभन करने का कोई विशेष यत्न 
नहीं किया है | परन्तु खकार को कर्तव्य च्युत 
द्यतलोने की अपेक्षा यह aga उचित होया कि 
जनता की ओर से LA कांनूनों या शक्ति प्रयोगों 
के लिये कोई जबरदस्त और लगातार aA- 
लन ही नहीं हुआ Bi लेकिन हालत इतनी 
जिगड़ी हुई है कि चाहे जनता की ओर से कोई 
माँग होया agar को स्ववं स्त्रियौ फे 
सतीत्व की Tal करनी ही चाहिये | जब सर्कार 
ने सती प्रथा को रोका था तब समष्टिरुण से 
जनता को ओर से Tah रोकने की कोई मांग 
| । हाँ जनता के कुड भाग झवश्य चाहते 
हैँ कि कोई ura प्रवन्ध किया जाय | नारी-रक्षा 
सग्रिति जिसके कि भारतीय सर्कार के घतेमान 
छा-मेम्बर TH AGA सद्स्य ओर पोषक हैं, 


S} 


ओर जिखके कार्य्ये को जनता का एक प्र 
शाली भांग बड़े मान की दृष्टि से पोषण करता 
रहा दे-दमेशः ही विशेष उपाथो के fay 
प्रार्थना करती रही है और बहुत से समाचार 
पत्रो ने भी इसी प्रकार की याचना की । 


Raat के लिये-चाहे वह किसी भी जाति, 
देश, वर्णे या पक्त की क्यों नद्ं--सतीत्व एक 
WARS घन हे, और मानव समाज के सियेभी 
यह गौरष की बात है । जहां स्त्रियों के सतीत्व 
का प्रश्न हो तो केवल पूर्बीय लोगों के. दिख ही 
नहीं भड़क उठते हैं किन्तु बहुत सी पत्थरों से 
सार डालने की घटनायें-जिनका कि दम समर्थन 
नहीं करते, Raa स्त्रियो की वास्तिविक या 
कल्पित बेइड्जतो के कारण दी अमरीका सें होती 
हैं। एक महीना हुआ होमा तो दैनिक पत्रो में 
केनिया के सम्बन्ध में यद तार प्रकाशित gat 
था ३--- 

| नेरोबी, ३१ मई 

“गचर्नेर खोइय खर agas ग्रिग ने आज 
व्यवस्थापिका सभा में गोरी स्त्रियाँ पर हवशियो 
हारा बलात्कार के अत्योचारों के सम्ब्रन्ध मे 
घोषणा करते हुये Har कि सकार इस प्रकार 
के Raa के द्एड को बहुत सख्त बनाना 
चाहती है कि जिससे war का भाव अधिक 
फैले और catia उन जातिया के उन सुजियां 
और नेताओं को साथ ले रही दै जो स्वयं पेसे 
घृणित कामो को aga नहीं कर सकते |” ` 

इसके बाद ही सूचना मिली है किं स 
यडवर्ड fan, जो केनिया के गवर्नर हैं salt 


किटेल की पक सभा a घोषणा की है कि स्टेट 


भाव. | | 


S 41 
सचिव ने उस कानून को बदलने की आह 3 


a | 
TIT | 


a 
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है रर स्त्रियों तथा a के ऊपर श्रत्याचार 
करने वाले को BY दण्ड दिवा जा सकता है। 

cfigaa डेली मेल में निम्न लिखित विशेष 
gaa ( खामुद्रिय तार ) चोन के सम्बन्ध में 
प्रकाशित हुआ है म¬ 

(Se के HAM राजपुरुण ने सूचना दी है 
fen जून, को एक अमरीकन मिला fea 
haa को रिक्ता पर से पक fagger चीनी ने 
gez लिया, श्यद्‌ उस्का मला घोटना चाहता 
होगा | लेकिन सड़क पर चलने Tat ने उसे 
लड़ी लिया। उसे ज़रा सी चोट लगी थी। 
छाक्रमणक्र्ता को पुलिस के हवाले किया। इख 
राजपुरुष के आवेदन. पर अधिकारियों ने यह 
घोषणा की है कोई चीनी eat बिदेशी को. तंग 
करता हुआ यदि पकड़ा जायगा तो उसे sat 
ang गोली मार दी जायगो ।” हाँ इसमें ag 
बात मान खी गई दे कि गोरे विदेशी यदि चीनी. 
feat को ठंग करते पाये Raa तो sed न तोः 
wet गोली मार दी जायगी और न कहीं और ६ 

यह सम्भव है कि केनिया में भी कातून 
षद्लने का यद्दो मतलब होगा कि केबल गोरी 
स्त्रियों को आक्रमण करने ata अही काकासी ही 
Weda होंगे, काली स्त्रियो पर बलात्कार 
करने वाले गोरे नहीं द्णडनीय हो सकते। 


x A 
È केवल राजनेतिक और अर्थशास्त्र सम्बन्धी आध- 


पेय के पोषक ही पेले द्विविधात्मक जाति 
दकारो नियम चळा सकते हें। हमारे इन 
खबरों के उद्धरण करने का सुख्य कारण यह दे 
कि हम अपने विज्ञातीय शासकों को यह अनुभव 
फेरोना चाहते हैं कि हम अपनी gaat को 
Wea देश मे gat रक्षा देने की आबश्यकता को 


1 a Gurukul Kangri Collect; 


gmna 


अनुमक करते हैं जो कि गौगंग लोग अपनी 
fant को देश में और विदेश में देना आवश्यक 
समभते हैं । लेकिन इस बुराई को दमन करने 
फे लिये yg दणड को छोड़ कर जो मी कड़े 


से कडा que उचित anm जाय विया 
जाय |. ४ 


ओर कानून को सख्त बनाने- के खाथ-र 
सर्कार को चाहिये कि. मजिस्ट्रेट ok पुलिस 
को EFH दे कि ऐसे अभियोगो को उसी, समय 
शौर पूरी शक्ति. से. लांच. करे, अपराधी at 
उसी समय कृद्‌ कर से और बिना देर किये 
हुये लड़कियाँ या स्त्रियो को आवश्यकता पड़ने 
पर अत्याचारी से छुड़ा ले | 
¢ माडने रिव्यू ) 
२. अन्य देशों में चखा 
क्युयुम््रदोर के श्रीयुत यालाओीरांब में 
Peoples of All Nations नामक पुस्तक a 
से अन्य पुरानी जातियों में aa का. स्थान 
सम्बन्धी सूचनाये एकत्र कर के उसे छाप कर' 
बांटा है । में उसी को थोड़ा AAT करके उद्धृत 
करता हूँ:-- } 
अविसीनिया।--अविखीनिया के धनी 
लोग मैनचेस्टर का खूती कपड़ा और यार्कशायर' 
का ऊनी कपड़ा पसन्द करते हैँ । पर वहां का 
गृहस्थ तो समी कास्ख़ानों से Bata कर 
सकता है ae cad अपने Gal में ai Gat 
करता है-उसे साफ करता है, कातता È और 
अपने पुराने करघे पर कपड़ा दुन लेता है 
बहू के बने हुए नरम, सुन्दर और TH कपड़े 


का दी शस्मा बनता है जो cei को ye 


men E 


£ mae 


EE ज्योति 


epee es le. 


` 
> 


बेल्मियम — a लोग किसी a feet 
BS A से लगे रहते हैं। घर की सुव्यवस्था 
करने ही मे बेल्जियम की स्त्रियां अपनी agit 
मानती हैं । प्राय; प्रत्येक भोपड़े में चर्खा है 
जिससे yasa लोग अपने खेतों में उपजाये 
हुप ओर घर पर खाफ किये हुए पाट को कात 
कर लत दना लेते z | 
वलगेरियाः--दिश्नोबो में बाज्ञार के 
fea पलगेरियां के लोगो की म्रितब्ययता और 
छाष्यवसाय फो छाप देख सकते हैं । शाक 
खरीदने वाले गाहक के इन्तजार में Fat हुई 
feat सूत कालती रहती हैं । 
जेकोस्लावेकियाः-_ऊपड़ा बनाने की 
सब विधियों का sata साफ करना, कातना, 
gaar ओर sal, प्रायः सभी काम गृहस्थो के 
चरो में ही होते हैं ओर यह सब घर ata ही 
क्कर लेते हैं। 
चीन।--गरीदा के कपड़े के पांच हिस्सा 
में से चार हिस्से घर में दी तैयार होते हे 1 सूत 
man आई gaai आंज भी स्त्रियौ का काम है 
mite कलो ने चीनिया की कपड़े बनाने की 
gual रीति का स्थान अभी लक नहीं ले 
दिया है | 
एकवेडरः-= खत . कातने 
स्त्रियों Fare साथ वे जहां जाती हैं, जाता हे 
शर .जब a किसी gat काम में adi लगी 
रहती हैं aa उनकी तेज उगलिया सूत बातने 
Eo EEEE | फँउने-मे ही लगी रहती हैं । कल की तरह 
at कातने में लगे रहने से उनके किसी gat 
काम में दर्ज नहीं पड़ता हे । बहुत ही सादे करधों 
पर aga Grae सूती और ऊनी कपड़े तैयार 


का सामान, 


| ज्येष्ठ, mae eo १३४३ 


Pea जाते ह जिनसे तरह तरह की गर्भ wae | 
बनती हैँ । 

gat Rat जहां जाती हैं डंडा और if 
तलकी साथ ले आती हैं--डंडा पक aha 
लकड़ी का दना रहता है और तकली एक gy 
TA Ta कर बना ली जाती 
हाथो को झुसंत मिलती 
लग जाती 


ए देशी कपड़े सामान 
1 के लिहाज से aga अच्छे 


इक्चेडर के व 
ओर कारीगरी दो 
होते हं । 


al 
~ 
s e 


इ'गलणड fRA के गाँव हैं 
asi की सुन्दर घनघनांहट ga है। 
सालिसबरी के समतल के एक कोने में विभ्टररतो 
एक गांव है जो वहां के रहने चालो के हाथो से 
कते और घुने कपड़े के लिए मशहूर È । षह 
कपड़ा Tel के भेडी से निकले हुए सबसे बारीक 
ऊन का बनता है इस काम को हैमिल्टन की 
डचेज्ञ ने sera किया थो ओर गांव वाले शस 
बड़े उत्साह के साथ करते Fi. छोटी से छोटी 
लड़कियों को भो .यह पाठशाला में. लिखता 
feat जाता हे ओर बह घर पर “अपना ATA 
सूत कातठी Ba 

एर्थोनियाः--छस्थोनिया की हिया at 
aat चलाना एक कहावत सी at गयी दे | ४ 
Aena में wai aga ag हवा aad è 
डनी कपडे की बहुत जरूरत रहतों हैं । गर्मी रै | 
दिनों में वहां की खुन्दर feral अपने पड़े 
alec धूप में बेठ कर ऊन का सूत HAT 
देखी जाती हैं । अपने और कुटुम्ब के fat 


कपड़े चे तैयार कर लेती हैं। ' . 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized 
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ग क्रान्सः--छिताच के बोह्दर गांव की वूढ़ो यह एक aad की बात है कि कोई आदमी 


| ज्यां तकली चलाती रहती हैं और केल्टिक 
और | giar में चरणा सम्बन्धी गीत ड दृदू-भरी 
रसे श्लावाज में गांती रती ह । ey में आजतक 
gq | हाथ से सूत कांता जाता है और वहां की 
a || (यां अपने देश के कपड़े ut उचित घमंड 
खती | करती हैं। घर में काता हुआ ait aga साव- 
gat से धोया गयो बह कपड़ा बहुत टिकता 
हे शौर aga कपड़ों में पेला कपड़ा बहुत जमा 
च्छे | किया जाता है | अपनी झनोखी टोपियों को खर 
alc छुन्दर कपड़े देद पर पहनती हुई और 
a | तंकली हाथ में लेती हुई aai की feat पुरानी 
> दुनियां की मितव्ययता और अध्यवसाय के 
| म्रानौ चिन्न सी जान पड़ती हैं। टेढीनांक और 
a | छी और टकली ले कर अस्बर्गना की- बुढी 
बह | खियां परियो की कहानियाँ के तिलस्म के किंले 
ge | Rated को डाइंनों की तरह दीजती है। 
at fa चमत्कार रास्ते की THAT 
a | को मिटा देता है ।” दृश्य--डेल्फी पर्चत के 
नजदीक का एक रास्ता--और कुछ नहीं तो 
iat | अपने नयापन में ग्रीक feat का वह दृश्य जब 
tal षह घोड़े परं सवार हो कर भी अपनी पूंनी और 
ama से ga निकालती है. अपना जोड़ नहीं 
को | रखेती। परं ऊपर की. चढ़ाई में अपने धोड़ों 
OA के कदमों के टॉक बैठने में और उनकी आजा 
è || Wet करने की आदत में उनका ऐसा विश्वास 
के ई कि दोपहर के सुनहरे dat को बह एक ऐसे 
के | पे में लगाती हैं जिसके लिए sta की खिया 
| hn BEE पडत दिनो से मशहूर हैं । a 


Bed 
T 
“u, 
aT. 
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a . जहो घर ही कारखाना है”--जबं लैंका- 


MER का माल हतने सुलकों में मिलने लगा है 
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ताचा तानने और कपड़े TARR Ax gat 
के सीखने श्रौर aata में बहुत समय amà 
तथापि ग्रीस में यह एक जीता-जागता ea 
है ओर जो माल तैयार होता दे बद अनुमान से 
कहों अधिक उपयोगो होता है । | 


हंगेरी;:--हाथ में पूनी और तकली के 
सांथ नंगे पैर हंगेरी की लड़कियां वहां की act 
पहांडियों पर फिरा करती हैं| उनकी श्रंगुलियां 
कसी वेकार नहीं रहती । सादे तरीके से हंगेरी 
ने बहुत gua seat को इसे प्रकारं बचा 
रा हे । 


आयरलेंड!--गावा में पुराना चरखा 
अभी भी उपयोग में आता है । इन्ही सादे चरो 
पर वहां का देशी हाथ का कता ERT कपड़ा 
बनतो था जिले देखे केर आज के कारखाने 
बालों को भी eer आनी चादि! 

पेलेस्टाईन ;--डस रंगबिरंगे जमायत में, 
जो जेदजलेम में जमा होती है पगड़ी वाला gal, 
सरदार भेड़ी की लाल का कोट पहने हुए और 
चुपचाप dict daa हुए देखते योग्य है । 

JUTT AST के आदसी 'केचल फकः 
कम्बल अपने कमर मे लपेटते हैं । ऊन स्त्रियों 
द्वारा घर ही पर काता और Tat जाता है और 
कसी कभी बहुत बारीक दोता दै | रंगे हुए. 
नमूने भी मिलते हैँ । सफेद और काले तो. 
प्राकुतिक रंग के दी; लाल कोचीनियल रंग से. 
बनता हे; पीला और खोकी पेड़ों की छाल से 
बनते हैँ । लेगुआ की स्त्रियां : yr 
हुए सूतं के घाधरा बनाती हुई देखो जाती हैं।. 


i 


खयां प्रायः घर के काते. | 


a 


eee RR 


न enna के बोला प्रदेश की aai चाहे 
जो कुड करती हॉ-जेले बच्चों की देख भाल 
करना अथवा ATA भेडी ओर बकरियों की 
खरवाही करना- पर खांथ साथ वे सूत भी 
कोतती रहती हैं | मोटे ऊन की एक गोली लेकर 
एक छोटी तकली से जिसे वे बराबर नचाती 
रहती हैं वे सूत निक्ालती हैं । पहाड़ी के खुदूर 
प्रदेशो सें जहां कपड़े की दूसरी आमद नहीं है | 
घहां की खयां इल प्रकार सूत बनाती हैं जिस 
खे उन के प्रायः सभी कपड़े बनते हैं | 


पोलेएड-बारसा जिले के geet के घरों 
मे चरखा ओर करघे को एक महत्व का स्थान 
है | घर के बने कपड़े qead में वे पक्के हैं और 
बहुत कम अपने कपड़े को बदलते हैं । 


रूमेनिया--रूमैनिया की गोशालाझों को 
खड़कियां दो काम एक साथ करती हैं | अपनी 
काम में खगी हुई अंगुलियों ले स्घंष्यापी तकली 
को चलाती È और साथ ही गोधुत्ती के समय 
Mat की दांककर घर लाती हैं। रूमैनिया की 
gasa feat अपनी प्राचीन रोतियो की भक्त 
हैं; आज भी चरखा चलाना घदांके विशेष 
aut में है। बेकारो के समय भी शायद हो 
कोई बिना पूनी के देख पड़ती है ।. 


स्कोटलेएड!-खुन्दर काम जब अ्रच्छी 

तरह से अंजाम पाता है तो उससे आनन्द और 
लाभ दोनों मिलते हैं । नरमी और टिकाऊपन के 
Reta | atta cats जो हाथ से कात और ga 
र रंग कर हेबरेडीज में तैयार किया ज्ञाता 
. है दुनिया भर में मशहर है। शुरू में झोपड़ो के 
करघो से निकल कर दुनिया के बाजार मे 


ज्योति 


[ ज्येष्ट, आषाढ़ go tay 


पहुंचना और वहां भी एक नफ देने बाल 


समका जाना बहुत मुश्किल से हो सकता 


पर दूर के हेवरेडीज में यद होता है और है ; 


tats का धन्धा Tet के गरीबो 


लिए ऊन घुतने के दो कारखाने बनाये गये है 
आर एक ATS खोला गया है। जहां हैरिस 
mats जिसे उन्होंने घर पर बुन और रंग कर 
तैयार किया है ले लिया जाता है । Hast है 
छुपी हुई ओसरियों के बाहर, बैठी हुई dd 


की शांत स्त्रियां नरम और गरम ऊन को ga | 


atc कातती हैं, जिसके लिए घह दूर का प 
मशहूर हे। ar 
सर्तिया।---युगो स्लेविया में ga कातना 


आर gaai तथा घर के Fat wey दिशेष कर | 


जाड़े में किये जाते हें जब yae स्त्रियो फे 
लिए बाहर का काम नदं रहता है। ओरचिइ। 
में aga पुराने धन्धे चलते हैं पर सित्रयां जितना 
सूत कातना पसन्द्‌ करतो हैं उतना और oF 
नहीं ।” 


यदि ऊपर के उद्धत घाक्यों को हम प्रमाएं 


मान सें तो केवल ऐसे आदमी aca की शिं 
का इनकार कर सकते हें जिनके दिमाग i 
गलत ख्याल जैठ। हुआ È कि चरखा कातते 
बाली को aga कम मजदूरी मिलती है | यदि 
हम अपने को भूल जायं और भूख से मरते ६ 


उन करोड़ों लोगो के स्थान में अपने को म | 


कर विचार करें तो स्पष्ट हो जायगा कि जि 

हम बहुत कम समभते हें घह उन nil 
ail 

लिए Aga घन है | यह भी मालूम हो जा 


— 


Sty 


के लिए | 
न्यामत है। CAS में लोगों को घन्धा देने $ | 


कि wat लाखों की बात है, घे केबल ईथे... 


PEO os छू A m mn 50 N 


sas A so8 Ee 


/ सात qa ॥ 


EE अपनी रोजाना की आमदनी ame सकते 
हुँ जो यौ देखने से कुछ पैसे मात्र हें । az से 
इद्‌ यद साल में ३०) दो सकते हैं अर्थात्‌ रोजाना 


मोहनदाख करमचंद गांधी 
( द्विन्दी नवज्ीबन ) 


३. बध्‌ के लिये पाठशाला 
सब प्रकार से पूर्णता को दम भरने वाला 


ह्रीक ही प्रथम देश है जहां विवांदेच्छुक स्त्रियो 


के लिये, विवाह faas एक ate frat 
पद्धति तथां पाठशाला की आयोजना हुई है। 
अमेरिकन कहते हैं कि चूंकि वहाँ प्रतिवर्ष 
yaa तलाक दोते हैं अतः इससे विवाद 
करने घाली में इस विषय की शिक्षा की कमी 
मालूम होती है । उस कमी को पूरा करने के 
लिये “deca यूनीवलिंटो” ने एक बेज्ञानिक 
विवाह शिक्षा पद्धति बनाने का sata किया g | 
ब्रुकलिन की मिस बेर ने सब से पहिले यदद 
शिक्षा लेकर ओहिओ स्टेट यूनीवरलिंटी के मिस्टर 
aR से विधाह किया है। यह संसार को 
पहिली, इस शिक्षा में पास होने का सार्टिफिकेट 
पराप्त रम्रणी ह \ 
= भास्टन यूनीवर्सिटी के स्त्रियों के कलिज फे 
प्रोफ़ेसर लारेन्स डीन के मस्तिष्क में यह विचार 
faan एलिज्ञबेथ 
मिकडानहड को इस विद्यां की शिक्षा के लिये 
नियुक्त किया | z 
| = पद्धति में पति कैसे gan चाहिये, 
Pete न हिस्सा किस प्रकोर होना चाहिये, 
असफल होते हैं, प्रस्तुत जीवन 


at ; 
ret अस्य कठिनाइयां का दल करना SA 
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यदि अपने पति के आचरण के विवय में कोई 
यात अपने किसी पक्के मित्र से ददी सुनी द्रो तो 
वया बर्ताव करना चाहिये, इत्यादि fat की 
शिक्षा दी जाती है | 

यद्यपि लड़कियों को खाना बताना, fag- 
पालन, अन्य ग्रद-प्रबन्ध की शिक्षा at भी 
मिलती थी परन्तु waa बात अबतक हल 
नहीं हुई और तलाक की adafa वेसी ही 
दिन प्रति दिन भरी रद्दती हैं । १६२३ में १६५००० 
डाइबोले दिये गये और अगले वर्षो में बढ़ती 
at होती जाती है। 

किस प्रकार पुरुष को आकर्षित कंरना, कैसे 
sant अपने अनुकूल रखना, कैसे विवाह को 
सफल बनाना, यद्द इस नये स्वांग का मुख्य 
उदेश्य है। परमात्मा ऐसे शिक्षणाल्याँ तथा 
उद्देशां से बचावे | 

क्या यही नवीन से नवीन पाश्चात्य सभ्यता 


है ? 
` ४. तम्बांकू से हानि 


झाजकल सिग्रेट के स्थान में सियार का 
Rara अधिक होता जा रहा है | कहा जाता 2 
कि fanz की अ्रपेज्ञा रिगार कम हानिकारक 
है यद्यपि यह है adat विपरीत । परन्तु सिगार 
पीना अधिक फैशनेबल दै अतः इसी की ओर 
अधिक gaa हो रहा है। सघ प्रकार के 
amig मे निकोटीन नाम का एक द्रव्य रहता 
है जो कि विष होता है और जिसका ag 
शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता Ë i 

तम्बाकू के विषय में डॉक्टरों की वथा 


सम्मति हे ह “पब्लिक ओपीनियन” इस तरदद 


लिलता è :— 


ag, आषाढ़ खं० १६८३ ] santaa 


S_ 
er RO 
“fhe सिरे से सिगार जल रहा nat thease, Con जाओ उसके 
Wa शीले स्थान में निकोटीन एकत्र हो जाती 
है और यहि यह पूर्णतया जल न जाय तो गरम 
Wi के साथ ge में पहुंच जाती है। इसलिये 
एक सोटा तझथचा गीला हरा सिगार पतले 
सूखे सिगार से कहीं अधिक हानि करता 21 


~ 


नीचे का कड़वा सिरा था आधा पीकर छोड़ा 
ga सिगार अधिक बिषेला होता है। यह 
कहा जाता है कि want हुये सिगार या 
तम्बाकू को पीने बाले १० सिग्रेट से - अधिक 


fea को भीतर daa हैं। डिंकलन के कथना- 
sar एक सिगार में १२ से १८ सिग्रेट के 
बराबर निकोटीन teat है। 


“जुष्य के दिमाग़ पर तम्पाकू पीने का 
बया प्रभाव पड़ता है यह एक विचारणीय प्रश्‍न 
है । आरम्भिक णिक उत्तेजक प्रभाव के 
पश्चात्‌ तम्बाकू का मानसिक शक्तियो को 
शिथिल करने दाला प्रभाव आरम्भ दो जाता 
है | अमरीका में २००० व्यक्तियों की परीक्षा 
को यह परिणाम Asat है कि ag के 
Aat से १० से २३ प्रतिंशतक मानसिक शक्ति 
कम पड़ जाती हैं I 

“asien इब्राहिम यह मानते हुये भी क्रि 
यहद atten इस विषय पर अम्तिम शब्द नहीं 
ae मानने पर विवश है कि तम्बाकू के सेवन 
से कार्य कएने की लाधारण शक्ति कम पड़ जाती 
द ड नाम याद्‌ नहीं रहते ओर नींद घट जाती है 

श्रीर्‌ टने जो कि स्वयं बहुत अधिक तम्बाक का 
संबन नहीं करता कहता है कि सुस्ती, शिथिलता 


ज्योति [ड 


az, आषाढ स॑ Uy i 


शीघ्र FEN आ जाना जो कि त 
धालों में देखा जाता 


et 


| 
याक प 
Ral व्यसन का परिराः 


हा परन्तु आज इन रक्त की ai 
at निरापराध जीवों की चील पुकार 
की कुछ परवाह नहीं करता | प्रायश्चित 
अपन पापो के लिये हमें कुर्बानी से प्रायश्चित बी 
अब कोई आवश्यकता ' नहीं क्योंकि परमाक्षा 
शर age के समय के ata बदल गये है 
वास्तव में उल कुर्बानी का कौड़ी भर भी मूर 
नहीं जिसका आधार छोटे से छोटे जीव को 
पीड़ा देना हो । बास्तबिक प्रायश्चित तो ad 
है जो रि हमारे हृदय में उत्पन्न हो, जीवों की 


ओर हमारे वतव में परिवतन जिसको आधार 
हो । भविष्य कें भर्म में कुर्बानी के इन क्रूर श 


भद्दे तरीकों को कोई स्थान नहीं रहेगा | बहउसं 
समयं थ। जब कि कुर्बानी का अभिप्राय अपे 
को छोड़ कर. दूसरा को Hala करना All 
प्रायश्चित का मार्ग मद और हृदयं का पश्चात 
होगा, क्योंकि क्या वास्तविक प्रायश्चित शये _ 
को पत्रि नहीं करती, मन को निल नरही = 
aatar ? ओर पापी को शनेः २ उख उद al 
ओर-नहीं ले जाता & fax fH खंखार a 
कष्टमय साधनों से पहुंच cat -aaia मह 
की आत्मिक पूणतः। 
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चनिता विनोद्‌ 


वनिता बिनोद 


| l ` स्त्रो जगत्‌ 


काम करतो थीं । 


के लिये जहां 
कि Raat कैद रहती हैं इल घर्ष सब से एहिले 
-स्तरी-निरीक्षिका नियुक्त हुयी है । 
“-६३#४४$--- 


a विदेशो समाचार 
gap : 6२४ में समस्त जमनी में म्यूनिलिपल 
करता कमेटियो तथा अन्य कमेटियों मे १०३८ feat 
teat 
पुकार क — m i 

magg में उन जेलखानौ 


अमरीका में ८५. लाख स्त्रियाँ अपने घरों से 


_ पेश करने बाली हैं । 


ga'o 
a mae आजीविका कमाने के लिये कार्य करती 
“i हैं) taco BNC १६२० फे बीच aE खंख्या 
a | Re Ae थो। 

धार कं. ड 

Hi ` केघतल megaa स्यू निसिपळ कमे टिया मे १४० 
2i स्त्री दस्य हैं । देश के सित्न भागों में ६ स्त्रियों 
A | इन कमेटियों की प्रधाना R | 

i | _ सिस विएकनखन पो्लियामेच्ट की समांसदा 
bs - हैं। योप बड़े २ नगरों में स्त्रियों को पुलिख 
a विभाग में भरती करने के सम्बन्ध में एक बिल 


अमरोका के Sez | Ss Ee | नगर में घहाँ की 
Raat ने सारे anc को साफ gaU करवा 


a7 + es ee A 
CER सारी दुकानों का निरीक्षण किग्रा ओर 
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_ और फ्रान्लीसी उस्तानियां उन्हें act पर पढ़ाती 
हैं और इलके पश्चात्‌ घइ किसी योरोपीय स्कूल 


Ra न्ह S = 
रपा। उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसने कि - 


SF पेली. खूनी बनाई जिलमें _ बताया . 


ई कि अघुक २ gE १०० प्रतिशतक् साफ 
ओर शुद्ध है, NGE To प्रतिक शतक और श्रमुक 
६०, इत्यादि । तब उन्होंने केवल डन दुकानों से 
ही सौदा खरीदने की सिफारिश की जो कि 
१०० प्रतिशत शुद्ध ati इस का प्रभाव यह 
हुआ कि नगर की अरन्य दुकानों को १०० प्रति 
शतक शुद्ध कश A यया | 
हम अपनी दिडुस्ताती afkat से तो भला 
इस प्रकार की आशा क्या कर सकते है जिनके 
कि अपने नीचे घर ८० प्रति शतक और १०० प्रति 
शेतक Wee रहते है | 
— fe — 
परदे के कारण wa तक मिश्र देश में कन्यां 
और स्त्रियाँ की शिक्षा का बहुत कम प्रचार था | 


aga सी समझदार महिलायें अभीतक चार- 


दीवारी में रहना पसन्द करती हैँ । उनके विचार 
में gare की गति बहुत तेज़ न होनी चाहिये । 
झमीरों sic tet की लड़कियां अपनी योगोपीय 
बहिनों जैली ही विद्या प्राप्त कर रही हैं । अंग्रेजी 


में भरती Aat अपनी शिक्षा समाप्त करती है। 

fer की परवानशीन महिलाओं ने वह 
at आधुनिक चित्रकला की बड़ी उन्नति की है । 
कैसे में उनके उद्योग से चित्रकला सम्बन्धी एक 
वार्षिक प्रदर्शनी द्ोती है | मित्रो से मिलने जादा, | 
aaa great, थियेटर तमाशे में जार, | 


arat 


Rie gee Ce ae 


: ज्योति 


MARA की परदोनशीन महिलाओं के fra 
बहलाव के बिशेष सामान Èl यह सब काम 
चह ACH झोढ़ कर करती हे, यद्यपि यह घुरका 
अब नास मांत्र का ही रद गया है | 
मध्यम श्रेणी की बालिकाये लरकोरी पाठ- 
शालाओं मे शिक्षा रात करती हैं । यहाँ डच्च 
शिक्षा प्राप्त अध्यापकायें पढ़ाती हैं । पाठ्य 
विषयो में गृह प्रबन्ध पर झघिकऊ ज़ोर दिया 
जाता है अतः स्वास्थ, शारीरिक व्यायास, 
मितव्ययता, शिशुपालन और प्रकृति के झध्ययन 
पर शिक्षा दी जाती है। कन्याये बड़ी खुन्दर, 
aw ओर gaga होती हैं । ज़िमीन्दाश में असी 
बहु स्त्री विवाह का रिवाज है परन्तु नगरौ ले 
यह अब प्रायः उठ गया है | सिश्च स्त्री ज्ञाति दले 
प्रति अपने masa से aga नहीं। 
eo 
योरोप के पूर्व-दक्षिण में -अलशानिया नाम 
का एक छोटा खा देश है जहाँ पर स्त्रियो की 
दशा Gert की अपेक्षा किली अवस्था मे eta 
महीं । अतः Gat कभी भो स्त्री Macs संस्थाओं 
की आवश्यक्ता नहीं हुई । 
: साल काल घीछे-जथ कि ag माता पिता 
के आधीन होती हैं। वहाँ की स्थ्रियाँ agar 
स्वतन्भ्र है । fame से RA और पीछे बह 


. शम्पत्ति की ध्वय अपने नास खे मालिक होती 


हैं झर अपनी इच्छानुसार उसे व्यथ कर सकती 
| । कानून की दृष्टि मे उनके अधिकार पर 
Gag से कोई अन्तर नहीं पड़ता । विधवा हो 
आने की अवस्था में यदि उसके बाळ बच्चे हैं 
तो अपने छोटे बच्चा की संरक्तक खमभी जाती 


हैं और उनका सब काम इच्छानुसार करती हैं | 


|! 
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aut की स्त्रियाँ अपनी स्वतन्धता के an 
अपने पवित्र sary के खिये भी प्रसिद्ध है। 
निर्जन स्थाना में gay करते समय स्त्रियो at | 
एक टोली सिपादियों की श्रपेंक्षा रक्षा का 
alan उत्तम साधन È | 

यदि कोई जान बुक कर fadt पर चोर 
करे तो उसके लिये बड़े बड़े que का बिधान 
है अतः बहा पर स्त्री हत्याका सर्वथा अभाव है 

वहाँ फा fare का आदर्श इतना ऊंचा है 


L 


कि तलाक का घहाँ नास भी नहीं । 
अल्लवानियन पत्नी अपने पति की बास्तबिक 
सद्दायक अर war दै। ee सदा पुरुषोित 
कार्य करते रहने के कारण एक गूढ़ fda है। | 
चहाँ के ger युद्ध के यन्त्र हैं, परन्तु fal 
बही कुशल और eg कार्यकर्ता हैं और अपने 
ait d-a कि बहुत ही शुद्ध और mag 
हैं पूरा राज्य करती हैं । 
| | =i 
लाइन्टिफिक अप्रीकन लिखता है कि ze 
में एक कानून बना है जिसके aga विवाह | 
इच्छुक स्त्री पुरुषों को पहिले डाक्टर से योग्यता 
का सारटीफिकेट प्राप्त योग्य ब्यक्ति के स्थान में 
अयोग्य व्यक्ति न बदल दिया जाय, उसफी ate 
पर निशान बना feat जाता है | है 
अबतक हस पाल किया gat दूध पास | 2 
किये हुये अन्डे, पोल किये gà तमस्खुक तो 
सुनते aa थे परन्तु अब पोल किये पति श्रौर 
पास की हुई aad भी छुनने में आने लगी a! 


भारतीय _ 5 

इन्दौर में afa शिक्षा जारी करदी 

है और इसमें कन्याओंकों भुला नहीं बिया ग” 
a 


ग 


tz 


Gi 


A न नम यक | 
tl 


~~ 


यी । शा 
हदा कन्याओं के बहुत से स्कूल खुल जायेंगे | 
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ra आवश्यक शिक्षा प्राप्त करनी 


इक्या 


इस कानून के जारी हाने से 


— ii 
grag में प्रति aÑ १८०० बालक छोटे २ 


झापराध करने के लिये पुलिस खे दूरड॒ पाते हूं 
और एक वार TUS पाकर पुनः 

द्वावारा फिरते है 
सुधारक पाठशालोये या व्यवसायिक स्कूल 


गलियो में 
। इन बच्चों के लिये कोई 


हीं । बम्बई जैसे बड़े नगर के लिये क्या यहद 


झपमाय की बात नहा ? 


ass} i — 
हर्ष है कि कुमारी श्रम्यादेवी fret विशा- 
द्‌ आर कुमारी खरल्ादेवी agit यिशारद्‌ ने 


afaa बिनोद 


प्रयाग महिला विद्यापीठ की adta परीक्षा 
'खरस्त्रती' डिन्वी साहित्य में उत्तीण कर ली है। 
आप पद्चिली ard कन्यायें हैं जिन्होंने यह 
गौरव प्राप्त किया है, हम इन्हें तथा इनके गुद 
ओर परिवार को बधाई देते हैं। 


— १k — 


+ 


पटना विश्वविद्यालय से अधिकारी परीक्षा 
पाख करने पर जो २०) मासिक की विशेष 
gaga थी वह कुमारी नवनलिनी घोष तथा 
१५) और १०) की aagal go घिमलादेवी 
और go मायादेवी को मिली हैं। ae तीनों 
याँक्रीपुर की कन्यापाठंशाला की छाता हैं । 


“ अपनी बहिनों को सन्देश | 
सेखिका-णेन az gata 


(mais से भागे ) 


aga A बड़ो मेहनत से एक ऐसा 
लेकचर तैयार किया जिसे 
मैंने विचारा फि शिक्षोंप्रद्‌ भी 
होगा और खोगोंको उत्साहित 
q भी करेगा; फिर मैंने गान 
i विद्याम जिस प्रंकोर छोटी उम्र 


| > में पाठ पाठलिया करती थी डखी ढंग पर अंपनी 


आधाज़ को भी ट्रेन किया। कुछ महते बाद 
मुझे प्रतीत ga लगा क्रि अब मैं अपने कार्य्य 
के योग्य बनं गई हूँ, तब मैंने परिचित तथा अपः 
रिचित दोनों प्रकार के भिन्न २ शहरों कें लोगों 
को लिखा कि मुझे gaa और मेरे लेक्चर 
करोने को प्रवन्ध EL । उत्तर at agar मुझे 
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मिला फरते थे Ag इस प्रकार के होते थे कि-- 
“आपको यहाँ झने का कष्ट उठाने की कुछ 
जरुरत नहीं है, क्योकि.दमारे जिले या शहर में 
ऐसे प्रश्नों पर लोगो की ज़रा भी रुचि नहीं है।” 
लेकिन में ऐसी बातों से निराश होने वाली न 
थी और उत्तर में लिलती कि-- यदि सचसुच 
यइ दशा है और स्त्रियों में बिल्कुल भी रुचि 
नहीं है तब तो मेरे art की और भी बड़ी भारी 
झावश्यकता -है।” और इसका TRO यह 
यह होता था कि ऐसें स्थानों में मेरे जाने का 
प्रबन्ध हो जाया करता था। 


इस प्रकार स्वीडन में मैं स्त्रियों के ate 


अधिकार at प्रवर्तिका बन गई} सुके. यात्रा Š 


ह शा करता 


करते लगी | फुछ वर्षों तक तो सैं लम्बी २ और 
gin asat को करती रही, ओर मैंने बड़ी 
तफलीफे Vel । परन्तु ady मेरा स्वांगत 
छुआ | कभी २ में बड़े धनवान घर मे अतिथि 
बनती थी, तो कभी २ बड़े atte घर की het 
स्त्री के घर सुझे आतिथ्य स्वीकार करना पड़तां 
था । इस प्रकार में बहुतेरी अमीर गरीव तथा 
भिन्न पेशे atc स्थिति बाली स्त्रियौ से मिली 
शौर जाना कि किस प्रकार की कठिनाइयों का 


सामना उन्हें करनो पड़ता है? केले We वारा 


जोय ? इस बात खे मुझे अपने कार्य में - 


र भी अधिक इढ़ता हो गई। मेरे लेक्चर 


को सभी जगह श्रोतालोग तथा समालोचक | 


सोग भी बड़े ध्यान से सुनते थे। झपरिवतंन- 
घादी पत्र जो कि हम लोगों के विरुद थे-वह 
भी बड़े भक्त थे और किसी ने एक भी शत्रुता 
का शब्द्‌ उच्चारण न किया । में उन वाक्य को 
बड़े ध्यान से इटाती रहती थी जिन से आक्रमण 
या fear का भाव निकल सके । में इस बात पर 
बल पूर्वक भाषण करतीं ।थी कि स्त्रियों को 
घोटाधिकार दो ae सब के लिये लॉभदायक 
और आवश्यक दोगा | मुझे बहुत से सहयोगी 
प्राप्त करने में सफलता मिली और भिन्न भिन्न 
| स्थानो में समितियाँ बन गयीं | 


१६०३ में-जबकि में स्वीडन के अत्यस्तः 


उघत्तरीय-भांग में लेक्चर यात्रा का विचार कर 


इही थी--में रेल के सब से बड़े अधिकारी खे. 


A 


ज्योति 


MNO मजिल बिक U 
कम से कम जितना ब्यय et 

पड़ता था फ्योकि खमिति से किसी प्रकार की 
VAR खद्दायता की झाशा न थी, अतः Alera 
से दी fata भेरो स्वास्थ्य को धीरे २ ag खराब 


[ ste, SUIS To १६८४ 


अपने खफर के fied में सलाह लेते के fa 
सिल्ली । 

जब उसको पता ant कि मै उस स 
के सहीने से उतरी wa खे भी ऊपर याञ्चा करने 
को सोच रही हूं तो बह बड़ा भयभीत हो 
गया और उसने सुभ से पूछा क्रि-क्या तुम 
इस बात को eama भी हो कि इसमे तुम्हे 
कई दिन तक खगातार बफ से निर्जन बने 


धिर जाने का भय भी है ? उसने मुझे यह भी 


याद दिलाई कि कुछ बहुत देर नहीं हुई है जब 


कि शराब में मस्त जल Sarat को पार ले जाने 


के समय बड़े भयंकर दंगे हो चुके हैं ।” और यह 


कहकर डापनी ata को समाप्त किया fe 
“ga ऋतु मे ऐसी यात्रा करने का Alga तो 


स्वयं शेतोन भी न करेगा ।” 

लेकिन इस समय राजनेतिक अवस्था ऐसी 
थी कि Beat में जो कुछ भी किया जो सके 
करना ही आवश्यक था । उख समय कोई भी 


पेशगोई नहीं कर सकता था कि अपने उद्द श्य. 


को पूरा करने के 
करनी पड़ेगी | 


हमें सिर से पेर तक ढकने के लिये सम्बूर 
(बालों बाला कोट ) मगाने पड़ो और टोकरी 
भर के खाने की चीजें रखने पड़ीं ताकि यदि: 
हम बरफ से घिर जाँये तो गुज्ञारा-कर सके। 
हमारी रेल चल पड़ी और कोई. दुर्घटना. बिशेष 
नही gf । लिफ एक बात यह हुई कि हमारी रेत 
at परडी. पर at का. एक 3° 
झो गया. अतः एक घंटा रेल को. खड़ी री 
पड़ा | लेकिन १२ घंटे की तीथ खर्दी और 


Sarat अ धकार में सफर करना तोअच्छा 


लिये हमरे श ay प्रतीष्ा 


[नही 


~ दाया ` _ 
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आन्दोलन के पवित्र काथ के लिये जलती 
pay आत्मा को इसको क्या परवाह थी ? किन्लु 


लग सक्तां था तथापि स्त्रियां के फे 


ग्रत मे इधर उधर मारे २ फिरते सेरी स्वाथ्य 
Rag गई और में ऐसी कठिन aaa करने के 
तिये सर्वथा असमर्थं हो गई | 


इन धर्षो में बहुत सो व्याख्यान दाताए 
git wget थीं । पीछे gh कई खुवूतो से 
यह पता लगा कि लोगो को सुक को देखने ओर 
व्याख्यान खुनने की प्रबल इच्छा रद्दती ati 


समय श्रौर ages Bat जल्दी २ बदलते 
ह] जब सें अपने छन मेहनत के दिनों पर 
बिचार करती हुं तो मेरा gga अपने देशीय 
उन नर ओर नारियाँ के प्रति कृतक्षता से भर 
जाता है जिन्होंने मेरे प्रति प्रेम शौर sala 


दिखल्लाया । मेरे साथ काम करने धालों को सी 


मेरी बहुत सी बातें बर्दाइत करनी पड़ती थी! । 
मुझे यह तो मानना ही चाहिये कि जो लोग मेरे 
जैसे विचार के नहीं थे उनके साथ काम करने 
मे तो मुझे कुछ कठिनता पड़ती et थी । यदि में 
किसी प्रकार बंधी हुई अनुभव करू तो में 
सज्जित और रूखी बन जाती gi केषल में 
अपनी शक्ति को सफलता पूर्वक तभी aut 


सकती हूं जब कि मुझे-वे रोक टोक अपने आप. 


PA करने दिया जावे । ` 


स्वाधोनता और adactaqat मेरे लिये 
भावशयकी agga हैं । इसलिये मैं इन दोनों का 


वनिता बिनोद 


बड़ा आदर करती हूं चाहे यह जातिगत हो या 
व्यक्तिगत ia अब भी स्त्रियो के श्रश्चिकारों 
तथा पुरुषो के समान afan के लिये az 
SAYAR काम BATE, परन्तु हमें श्रमी 
उसकी. प्राप्ति के लिये agi मेहनत करनी होगी, 
ओर Gat के gate में भी इससे कम मेहनत 
करनी नहों होगी । 


में चाहती तो थी क्रि frat के वोटाथिक्रोर . 


का आन्दोलन सभी पतक्त की खिया की संस्था 
बनी tact, लेकिन दूसरों को इख विषय में 
fasata में नहीं दिला सकी । अतः ag सव केन्द 
धीरे २ मिट गप जिसका कि अबतक जीवन 
रहेगा मुझे दुख -रहेगा | Haan fat ges 
संगठन करके मेल Tad की कद्र न करंगी 
तबतक कोई भी आवश्यक कार्यं न कर 


सकेगी; वह दुनियां के दिला को बदलने रूप. 


बड़े भारी कार्य्य जो कि ager जीवन के दो 
बड़े भारी लाऽ्छन-युद्ध और वलारार-को नष्ट 
करने की ओर ले जाते हेँ--कभी न कर सकंगी। 


किन्तु यदि aan संसार की faai प्रेम 
झौर agia का सहेलपन बनाकर शान्ति और 
खुस्वभाव कायम रखने के लिये प्रयत्न करें तो 
mga से भी बढ़कर बड़ महत्व का मिशन हम 
पूरा करेंगी । 

स्वतन्त्रता के प्रचार के तुम्हारे काम a 
तुम्है सफलता प्राप्त दो यही मेरी हार्दिक 


इच्छा है । 


ne ee, eee ee, 


Aa 


os 


Ao 


ło — 


घरभीतर कैद पड़ीं डुखिया, निज जीवन हा! बह खोषति हें 
बहु, बाल विवाह न दूर करो, बन के fran नित रोवति हैं। 


वहाँ बाल-उद्वाह ही धर्म माना, मिटा है सभी घीरता का सुबाना ॥ 


बानता-बसन्त 


दुहिता न पढ़ावत हो तुम तो, वह मूढ़ बनी सुख जोचति हैं । 


r, 


तुम -रग बसन्त मनावत हो, वह TE कुरंग के ढोबति हैं ॥१॥ 


सुता शेल ने दानवी मान घाला, अहिल्या,भवानी,भला राज्य पाला॥री 


5 


महा गीत गन्दे वहीं आजं गाती; वसन्ती पना वे इसी में दिखाती ॥३॥ 


हि 


अम्बादेवी विदृषी “array KI 
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चरोपकोर 
| Ao- Raa “विद्याथी हिन्दी-विद्यापीट प्रयाग”? 


य रोपकार का अर्थ है दूसरों की 
© को सहायता करना। यह नहीं कहां 
|| जा सकता कि किंस विषय में 
2 ake } और कब करना चाहिये । 
~ हमेशा जिस किसी आमी कों; 
ene वहं गरीब हो या अमीर, जब किसी बात 
की कभी हो; ga हो अंथंवो किसी पीड़ा सें 
| हो तो तन मन धन से उसकी सहायता 
करना ही परोपकार है। परोपकार कई प्रकार 
से हो सकता है। यथा, प्यासें को पानों पिलाना, 
भूखे को srr देना, नंगे को वस्त्र पहनाना, रोग 
पीडित गरीबो को सुक में दवा देना, नरी नालो' 


| 
नहां थी हुई नारियां aa धारी, रहीं झातरेयी जहां ब्रह्मचारी ॥ - 


में saa हुआ को अपनी जान की परवाह 4 
करके उने को बचाना, किंसी के घंरं में a 
लग जाने से उस को बुँका कर उस us" 
gt करना, वाढ, झकालं से जनता को रपी 
करना, इस मकार से अनेकानेक कार्य परोप 


में शामिल हैं । बही ager परोपेकारी हों ee 


है जिस के मन. में जीव मात्र. पर असीम गम 
aad हो, निर्मीकता; और. are" 


अटल भक्ति तथा विश्वास हो, एवं भगषर्ग 
. सिंघाय अन्य feat से न डरता हो, 


जन्म संसार में धन्य है | परोपकरी म 


“लोक में मान, प्रतिष्ठा ओर परलोक में gt 


ज्येष्ट, By r | f 
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चन्निता विनोद्‌ 
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करता है। पेसे पुरुष केवल अपना ही जीवन 
सफल नहीं करते, परन्तु. अपने जीवन के 
उदाहरण से अनेकी को परोपकरी बना कर उन 
झो सत्पथ पर ले जाते है । इस प्रकार के ngit 
के हृदय को स्वार्थ छू तक नहीं सकता। जैले 
पुप्प के ma ही उसका GT चांरो ओर 
फैल जाता है और संसार उसकी तरफ आकर्षित 
हो जाता है उसी प्रकार परोपकारी के ATTY 
बाब्यावस्था से gt खंखार at विमोहित कर 
देते हैं तथा उन के छारा ATT चुम्बक पत्थर 
के समान आकर्षित हो कर उनके जीवन का 
झतुकरण करने में अपने उत्साह को बढाते हैं। 

ager परोपकार से ही अपनी काया को 
परिशुद्ध कर सकता है। जिस ager का शरीर 
परोपकार के दवारा परिपक्क नहीं होता वह कभी 


K a _ 


Blin ETD D O S ARTO D SEN OD 


oh 


MNS जम 
आत्मीक्षति कहीं कर सकता है। जो आदमी 
निःस्वार्थी होकर अपने शरीर पर अमोको कड 
सहते हुए भी दूसरों की भलाई से दिबुख नह 
होता वह भगवान्‌ को बड़ा caret होता है और 
दयामय अगवान्‌ भी ऐले अपने भक्तो की 
सहायता! सदेव प्रस्तुत रहता है । ज़ब मनुष्य 
अपने किये कार्यों की फलापेला न करते हृष 
निःष्काम कर्म करता है at इस में तनिक भी 
संदेह नहीं कि उसका जीवन पवित्र एवं अप्र 
होता हे। इल दुलेभ मानव-देह को पाकर जो 
ag इससे उचित कार्य नहीं करता È उसका 
जीवन इस संसार के लिये व्यर्थ बोर मात्र है । 
“परोपकाराथमिदं शरीरम्‌” इस अ याकि 
को ध्यान में रखते हुप अपने जीवन की समाप्ति 
करना मनुष्य का WCAHS È | ; 


eee 


व्यतीत तथा वतमान भारत 
लेखक-माता प्रसाद द्विवेदी 


ब हम आर्य ग्रन्थों तथा 
प्राचीन इतिहासो का सूम 
दृष्टि से अवलोकन करते हैं, 
sit झपने देश की व्यतीत 
। तया बर्तमान दशा की तुलना 
(Comparision) करते हैं, तो 
फकपरिणाम को पहुँचाते हैं 
जिस से jonas Bart | होता हैकि इस काल और 
उस काल में ज़मीन आसमान का अन्तर हैं 
1 = देश जो पक समय में ऋषि सुनियो 
E सुशोभित, सच्चे घोर योधाओं से raed 


Yh इेश्वरीय awit से युक्त; बल, घन, | 


भूषित, सत्यता, धर्मिकतादि 
शोभायमान और सभ्यता की 
लम्पट, फसली ga 


पौरादि स 
श्रेष्ठ गुणो से 
खान था आजकल धूतं, WT 


: से दूषित, बनावटी (artificial ) बीरता क्रे 


Sad शेर की खाल में ढके इये गददे के तुल्य 
कायरो से कलंकित, उपभ्यासादि आचरणं 
(Character) को नष्ट भ्रट करने याले 
ग्रन्थौ से सावित, कायरता निर्धेनतादि से 
ग्रथित असत्यता, अधर्मिकतादि mz से « 
argia, आर असभ्यता की जान बना हुआ 
है । औरं उत्तरोत्तरं अवनति का आस होता हुआ 

की ओर दुत गति से जा रहा è 


a ज्योति 


यह वही देश हे जहाँ फे ढाका आदि अनेक शहरों 
से अस्थ sgt को ऐसी २ वस्तुरे बनकर जाती 
थीं जिनको देखकर विदेशी grat तले उंगली 
दावकर रह जाते A इतना ही agi घरन यहां 
की बनी हुई देनिक व्यवहार में आने वाली 
बस्तु पर ही अन्य वेश वासियों को निर्वाह 
अबलम्बित था। आजकल वही दियासलाई, gÈ 
आदि छोटी २ agar के लिये दूम्ग्रो के आधीन 
`हो रहा है। यदि दियासलाई का विदेश से आना 
बन्द हो जाबे तो शायर सब लोग अन्धकार का 
ही सेघन करते रहे । 


जिल देश में एक अखएड सनातन वेदिक 
मत चला आरहा था उसी घर में आजकल इतने 
मत मतोन्तरो के श्रोत चह निकले कि जिनका 
fram तक कठिन होगया हे, ओर सब लोग 
उनके प्रवाह में प्रवाहित हुये अनिश्चित स्थान 
को और बढ़े चले जा रहे हैं । 


जिस देश के निवासी इस शअसार संसार को 


- तुच्छ समभ कर त्याग दिया करते -o ओर धर्म - 


को ही सर्व भ्र्ठ मानते थे आजकल बहाँ के 
` वासियों में से बहुता को यह भी शांत नहीं हे 


` कि धर्म किस चिड़िया का नाम है ? और यह कहां : 

- पर बसेश लेती है; अथवा धर्म कोई खाने का 

“ फल हैं अथवा ओढने का कोई बस्त्र है ?:जिस 
_ देश के निवासी विद्याट्रि aggat के कारण 
« “ग्राय्य? कहलातेः थे, आजकल उसरी देश के 
रहने वाले कुली, अलभ्य (uncivilized) काला 
- कुत्लित चोर, डाकू, हिन्दू, नीस घहशी आदि 
- बन्दे नामनौ से पुकारे जाते हैं । विद्या जिसके कारण 
: यह ga देशों में नक्षत्रा में चन्द्रमा की तरह 
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चियोग पर्यन्त है, और जीबन: मश्ण फय 
_अर्थात्‌ जिल वस्तु का संचय हे, उसका 
अवश्यं भावी है, जो वस्तु अत्यन्त ऊ , 
पहुँची हुई है. उसका samda, T 1 


शोभा पाता था और सब का सुकुरमरि द 
जिसके लिये यह प्रसिद्ध था किः. - भी 


पतद्‌ श प्रसूतस्य SRM HRs, | 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्व मानवाः i 


( अर्थात्‌ ) इसी देश के बाह्मण से ah. 
वालो ने अपनी यिद्या सीखी | परन्तु दुर्भाग्य ष 
अब उन्हीं देश fast में लाखो ऐसे ty 
चिया के नाम को एक काला अच्तर Fey बरा 
भी नहीं सप्रकते और खर, चबर्ची, भिश्ती aif 
की जीविका से अपना निर्वाह करते हें, रथौ 
दूसरों का बोझ ढोना, रोटी पकाना, पानीभएा 
तया सेठी के बच्चों को खिलाना ही अपा 
परम धर्म माने, बैठे हैं । शोक है कि बह बरहम 


जो वेदौ को पढ़कर उत्तम शिक्षा देते थे, ब 


ऋषि सुनि जो सत्योपदेश करके हमको WaT 
WSS करते थे, बह शर चीर Que जोतन, भ 
धन से स्वदेश रक्ता में तत्पर रहते थे, बह तत 


जानी ऋषि बह विद्या और बुद्धि के श्रवता 


feat ने इस देश को सब देशां का शिरोमा 
बना रखा था, कहां गये ? हा देव | कहाँ a 
उन्नति कहाँ यह दुर्दशा !] परन्तु क्या किया जा 
किसी कवि मे सत्य कहा हैः -- 
सब qaa नियमाः पतन्तः age" 
संयोगा विश्रयोगास्ता मरणान्‍्तं हि. जीवित, 
झर्थ--खंचय समस्त खय पर्यन्त & | 


EY 


जिसका संयोग है उसका AAN . , 


saan 
[रोमि 


=] 


TE gng Ho १६८३ | 
Poo oo 
जन्म हुआ है, घह अवश्यमेव काल का ATA 


बनेगा । इसी प्रकार से हमारा देश जो अत्युच्च 
gA श्रासोन था, सब देशौ का शिरोमणि far 
जाता था जिसके FATA के आगे समस्त संस्र 
सिर झुकाता था यदि अब इस - शोचनीय दशा 
को प्राप्त हो गया है तो क्यः इसके भले. दिन 
न वेगे ? क्या फिर हमारे देश में विद्या उसी 
aga उन्नत शिखर पर विराजमान न होगी? 
अथवा पूर्वकाल वत्‌ ऋषि मुनि ओर खत्योप- 
देशक न जन्म लेंगे ? क्यों नहीं ? अवश्यमेव दिन 
फिरेंगे यह भारत भूमि ata नहीं हुई है 
जिसकी कोख में अब भी स्वामो दयानन्द 
सरस्वती सरीखे जन्मते हें । परमेश्वर. को 
कोटानिकोट धन्यवार्‌ देना चाहिये जिसकी 
कृपा से परमपद प्राप्त श्रीमत्परमहंस श्रीपरि 
ब्राजकाचार्य, भारतोद्धारक; सनातन वेदमत 
प्रचारक, महिं, जी ने जन्म लेकर वेदों 
का भाष्य, और पुनः सत्यं का प्रकाश कर दिया 
है। तया नगर २ ओर TARA FAY करके 
जहाँ तहाँ समाजे स्थापित कर दी हैं, - जिससे 
अब. हर ओर वेदध्वनि और धमं चर्चा सुनाई 
देती है, जिससे लाखों भटके हुये AGT अपने 
अधोगत्‌ देश के उद्धारार्य अनेक उपाय सोचने 
लगे हैँ। | 

- परन्तु शोक तो यह है कि अब भी हमारे 
नुत से स्वदेशी भाई ऐसी घोर निद्रा के वशीभूत 
हो रहे है, कि हमारा देश क्या. था और क्या 
होगया है इसका “बिहकुल पता नहीं है, अशिक्षित, 


afaa बिनोद 


Tn nae aes see ee 
विद्या हीन लोगों को जाने दीजिये विद्वान और 
छुशिक्षित भी देशोन्नति में ऐसे कटिबद्ध नहीं 
दोखते जैसे होने चाहिये, संस्कृत का तो प्रचार 
हो नहीं है। ओर अंग्रेज़ी के विद्वान जिन पर 
हमारे देश चासी अपने Bat का भरोसा 
रखते हैँ संस्कृत से अनभिन्न होने के कारण 
अपने पूर्वजों को सूखे जाने, और स्वदेश, विद्या 
तथा AY को असत्य समझ AAI धर्म भ्रष्ट हो 
जाते हैं । फिर बताइये कि सुधार की इनसे क्या 
आशा को जाय | 


परन्तु उनको मालुम होना -चाहिये कि 
“प्राचीन संमय में इसी देश से सब संसार में 
“विद्या फैली, यहाँ के विद्वान और उपदेशक लोग 
देशान्तेरों में जाकर संत्योपदेश-करते थे, आचीन 
इतिहासो से सिद्ध हो छुका है, कि यहां से मिल्ल, 
( Beypt) मिस्र से अरब, : और यूनान, ओर 
शौर यूनान से योरप भर के सारे देशां में यहाँ 
की विद्या ओर सभ्यता का प्रचार हुआ | 


यदि पिथगोरस ( Pythagoras ) 
साक्रेटीज़ ( Socrates ) परिख टाटल (Ares- 
1०10 प्लैडो (Plato) आदि यूनान देश के 
तत्वज्ञों के मत और विचार को; कपिल गोतम, 
पतञ्जलि, जैसुनि, कणाद, वेदव्यास आदि 
शास्त्रकार के मत और सिद्धाच्तो--से म्िलाइये, 
तो उनमें गूढ़ समता से यह TIE हो जाया 
कि यहाँ की ही विद्या धीरे २ पश्चिम: की. ओर 


गाई | i y 3 Si 


TEN 
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! ज्ये, आपाढ़ सं tag 


ne te 


कलो कोशल 


बच्चे का दुरंगा जम्पर “नवीन प्रतिछाया? 
लेखिका-- श्रीमती ओ३सूवती देवी 


स॒ जम्पर की लम्वाई २०। 
A २२, व WAY लम्बी आवश्यक्ता 
) डुलार रकखी जासक्ती है । 
सामग्री? geia ROG 
लम्ये के लिये। ५॥ छटॉक २२ 
ga वाले के वास्ते, और 
छ छुटांक २४ इञ्च रखना दो तो सुलायम 
बारीक चार तार का ऊन। और १ छुटांक छुरदार 
ऊन जिसको Agaga कहते हैं, stat और 
कफ के लिये | २ सलाइयां १० नम्बर की और 
तीन aza 
इसकी ऊन और सलाई से बिनांवट sta- 
गई तो एक इञच में सात फन्दे डले और 
& पंक्तियों gil इसलिये पहिले अपने ऊन और 


Sas से फन्दे डाल कर हिसाब लगालो अगर _ 
इतने. ही आजाये तो यही हिखाव wat नहीं -< 


तो कुछ कम ज्यादा करलो | 


पीठ के लिये-२२ Hs चढ़'ओ ( चाहे जो = 


नाप हो ) 
१ पंक्ति--सीधी बीनो केवल शुरू से तीसरे 
'फन्दे में दो बीनो और अन्त से ७ थे फन्दे में 


atat | 


२ पंक्ति सादा १ सीधा । अगले फन्दे में 
Talat | सोरी पंक्ति set बीनो जबतक 
४ फन्दे रह जांय, ४थे में दो बनाओ, ३ सीधे 
बीनो | ; 
इन लकीरों को क्रमानुसार दोहराओ जब 


तक कि ५८ फुन्दे न बन जांय | 
फिर पहिले की तरह हर दूसरी dha 


. agi जबतक कि १०४ न्दे न हो जाय 


बीस इन्च नाप के १०८ He, २२ इंच नाप वाले 
११२ Hes, २४ इंच वाले के लिये २१६ Gee हो। 
गली दोनों पंक्तियों के अन्त में काट at | 
हसी प्रकार बनाते छुवे चिनो घटाये बढ़ाये 
३ इंच बीनो फिर.इसके बाद पहिले की तरह 
हर एक cal लकीर के अन्त में एकर घर aga 
जबतक कि काय्यं १७ इच Wal न हो. जाय 
Roll ata के लिये, १६ इंच हो जाय २२॥ बाते 
के लिये ओर २१ इंच हो .२४॥ चाले का अब 
तीन इंच सीधी पंक्तियां बिना घटाये बढ़ाये 


जिससे किनारा जाय, बन्द करदो । 


सामने का THEIR HS चढ़ाओ। 
६ सीधी पंक्तियां बीना. जिनके शुरू के दूसरे 
w में दो बीनते ज्ञाओ | 

७ पंक्तिः--३ सीधे, बीकी सब sez, री 
वाले ० Paes में ६ बीनों, ३ सीघे। | 

८ पंक्ति;--१ सादा, १ सीधा, अगले मे एक 


बढ़ा दो, सारी पंक्ति अन्त तक सीधी | 


पिछली दोनों पंक्ति दो की तरह Tt 
तक २० घर न बन Tia | 

Qua इसी प्रकार बीनो ओर हर दूसरी प 
में पक दफा बढ़ाओ ate को काट को 
दूसरे गले की तरफ़ हर जगद ्रौर-उस 
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के आगे 


| 


Ee आषाढ़ खं० १६८३1 


[घे किनारे पर HE बढ़ा दडी पंक्तिमें 


जतक कि कमाडुलार ५२, ४७ परदे Gre न. हो. 
aia (यहां पर गले को तरफ & वार बढ़ायो 
जा चुका है )® इनको उस्र सलाह पर CH तरफ, 
या कहीं अलग दिन फर जैसे egaa हो 
जलो और “दूसरा सामना” शुरू करलो । 

२ फन्दै चढ़ाओ, ६ Theat सीधी बीनो हर 
एक पंक्ति के दूखरे He में दो चीन कर बढ़ाते 
aA | 

Rg — सादा उतौर लो, १ सीधा अगले 
में, agis; खारे उझ्टे बीन्स, अन्त के तीनः 


` छोड़ कर पिछले ३ He सीधे चीनो । 
८ पंक्ति--सारी सीधी बीना, जब अन्त से. 
' चार qe रह जाँय तब ४ छै में २ दफ़ बोनो। 
पिछली: दो पंक्तियां की तरह बढ़ाते जाओ TT! 


तक २७ Hee न हो जाँय । ~ 


ऊपर aaa हुवे ॐ चिन्ह से & चिन्ह तक 


at विधि के gene इधर भी चीनों। | 
` अब Stat टुकड़ों को बरांबर 2 गले के faz 
को एक दूसरे के पास जोड़ कर CFT ( V at 


शकल बन जायगी) और एक पंक्ति में ait 


डालो 


लनिता- विनोद 


चनोने के far सिरो: पर एक बार घटाओं 
(arg दिनावट के अन्दर के किनारे की. तरफ) 
हर छुठी पंक्ति. में जबतक कि ५७ फुन्दे. रह 
aia | 

aa बिना घटाये dtm चफ्ठी बिनावट से 
दूसरे ऊन से कफू तक बीनो जबतक कि सिलाई 
कीं लकीर २६॥--१४॥--१५॥ क्रम से लम्बी 
न हो जाय चन्द्‌ करदो और दूसरी aie cet 


GS > 
wes sero ser AIT matt i 


अगली दो पंक्तियों के अन्त में इधर SAT 


सिरे पर ४ फ़म्दे और बढ़ालो और पीठ की 
ACH आगे की भी समाप्त करदो | 

वांहं--६ न्दे चढ़ाओ। अव नमूने की ATE 
वीनते हुवे हर दूलरी पंक्ति में दोनों सिरों फर 
एक २ फन्दा बढ़ांते जाओ जबतक कि क्रम से 
| = ee ७४, ७६ FAR बड़े छोडे के लिये न हो जय 
अगली २ पंक्तियों: के अन्त में ४ फुन्दे नये 


, चट़ाओ, फिर ate की निचली सिलाई की कॉट 


~ 
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कालर--+ H 
अपडी विनावट से बीनो और हर दूसरी पंक्ति 


में cat फन्दे में दो दफ़ा बींन कर बढ़ाते जाओ 
जबतक कि २० फन्दे न हो जाय । अब sat 


तरफ ४थी पंक्ति में बढ़ाते जाओ जबतक कि 


२६ Hee न॑ हो जाय। 
अब बिना बढ़ाये घराये 
गले के घुमाब तक बन न जाय 


दे agi दूसरे अन से, 


पये बीनो जबतक कि _ ; 
(tent 


उ मे ह पंक्ति थीं जहां तक कि फिर gata 
शुरू हो जाय) | अब दूसरी तरफ की शकूल भी 
ऐसी ही बनाओ केबल जहाँ agi बढ़ाया था 
Tal घटाते ज्ञाओो जबतक सब Gre विन- 
जाय । | 

‘Fee Get चढ़ाओ ओर सीधी बिना: 
बट से २७ इन्च बीनकर बन्द कर दो । | 

पेटी डालने के फीतेः--२३ HT चढ़ाओ । 
Ua इन्च तक सीधी वीनो We वन्द्‌ कर दो । 
ऐसे दोनो तरफ के लिये बनाओ । 


ज्योति 


[ ज्येष्ठ, आपोढ़ gior Ste 


R 


अब सब तय्यार करनाः--सव इकड को 
किसी कपड़े से ढंक कर हल की इस्त्री कर a 
आर वांह की ओर बगल की सिलाई ठीक २ 
करके बांद घर में अच्छी तरह लिलाई की सीध 
में सिलाई रखकर dia, फिर BAT ल्गादो | 
उह अगर GATT फूले ऊन का हो तो इस्त्री 7 
करो। पेटी के फ़ीते बगल के नीचे सौंदो, पेरी 
पिरोकर उसमें बटन zis दो, घर बना दो और” 


गले में रंगीन दो गुच्छे डोरी के साथ बांधकर 


लेटकादो | l ; 


y रसीठे भोजन 


ले०--श्रीमती ओश्सवती देवी - 


TA के ag बनाने की विधि 
यद्यपि लड, की प्रथा भारतवर्ष में बहुत है 
ओर हर त्योहार बार में काम कॉज में अवश्य 
बनते हैं और कई तरह के होते हैं परन्तु घर मे 
अच्छे वनानां किसी को ही शाता 21 यह अनुभव 
आ हुई विधि आशा है पाऊ प्रिय बहिनों को 
रुचिकर होगी | 


_ सामग्रीः-आध सेर वेसन हो तो डेढ़ सेर 
खाँड, और ३पाव घी, जरा सा रंग और दाउ रिक 
ऐसिड, asta gat . 
Raa को किसी बाटी या पतीली में घोंलो 
न बहुत Taat हो न गाढ़ा। जि भरनी में से 
o gå निकालनी हो उसमें डाल कर. किसी चीज 
ar ठक २ करने से झार कर देख लेनाचाहिये। 
' ज्ञयासा खाने का पीला रंग पानी में डाल लेना। 
|... ae कढ़ाई में मीठा चढ़ा कर डेढ़ पाव पानी 


S 


डालो | मीठे को दूध डाल कर साफ कर के ज़रा 
रंग देदो और टार्टरी डाल दो । जब ज़रा तार 
निकले उतार कर जरा सी भौक में रख दो । 
अव दूसरी जरा भारी पेदे की कढाई में घी 
बढ़ाझो, थोड़ा घी अलग रख लेन', आवश्यकता 
पड़ने पर पीछे कामं आ सकता है। जब घी खूब 
गरम हो जाय तो चूंल्हेके ऊपर कढ़ाई से जुड़ी इई 
ज़रा ऊ स्री एक ई ट या ऐसी ही कोई और चीज़ 
रख लो जिस एर भरौ get भरने के लिये, 
Sat जाय । किसी कटोरी से भरनी पर बेसन 
डालो और भरनी Lz पर उक २ करते रहो. जब 
थोड़ा सा झड़ जाय झरनो हटालो और दूसरी 
भरनी से बूंदी चला कर, निकालकर तीसरी 
भरनी पर रख कर ज़रा घी fas जाय 7 
चाशनी में डाल दो | अब बूंदी भाडने वाली 
भरनी को दोनों तरफ खूब gig लो नहीं तो 


ara गोल और बारीक नहीं होंगी। फिर पहि « 
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घनिता विनोद्‌ 
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हू कटोरी से वेसन एलो और ठक २ कर के 
ईदी भाड़ो और निकाल कर चाशनी मे डालो । 
बह कार्य बड़ी फुर्तों करना होता है क्योंकि 
| eat तेज़ रखनी होती है और gat बारीक 
बहुत जल्दी पक जाती है अगर दो जने हो तो 
एक डाले दूसरा निकाले ओर रसे में पड़ी हुई 
qn को उलटता पलटता जाय। जब जितना 
रसन बनाना हो THATS, तव घी को उतार कर 
घाशनी वाली कढ़ाई पर जाय, अगर पतली 
लूम होती हो तो ज़रा आँच Ran नहीं तो 
रेवा इलायची दाना डाल कर हाथ में पानी 
amt २ करं लड़ बाँध ले। अगर मोटी zat हो 
(he कर खाली रख ले । पंजाब में बहुत: 
| वोरोक बूदी के और हलके मीठेके aga खूबसूरत 
ay, Aad हैं। यू० पी० में मोटी बू दी-वना कर 
na डालते हैं । अपनी २ रिवाज है, विधि एक ही. 
है। कई बार अनुभव करने के वाद्‌ अन्दाज से 
रीठा, घी, घटाया बढ़ाया जा सकता है | 
२ मलाई की कुलफी बनाने-की विधि 
आवश्यक वस्तुएं +--क्ुलफियों के छोटे बड़े: 
सांचे हने सहित, दूध, Gen, मीठा, पिश्ता 
WIT, बादाम, वरफ,. मेदा १ बड़ी हाँडी में 
ale भर शोर, आध सेर नमक & सेर बरफ | 
आर बीच के मेल की तीस कुलफियाँ जमानी हो 
शी खुब पके हुए २ सेर ea आध सेर खोया 
झल कर खूब मिलाझओ फिर डेढ़ पाव मीठा 
= चार पेसे का पिश्ता खुब बारीक काट 
| `› भर बड़ी इलायची के दाने कूट कर थोड़े 
TU छील बारीक काट कर डालदो | 


अब ASAT मंदा सुलाइम गथ कर दघ को 
कुलफियों के ढाँचों में कलछी से भरो और ढक्कन 
चन्द्‌ कर दो ओर थोड़े से मैरे की लम्त्री,लकीर 
वनाकर मुँह पर चिपका दो और पानी लगा कर 
We अच्छी तरह फेला दो जिस मे दृध नगिरे,इस 
तरह TT करके एक बड़े से पटड़े पर जितने 
गोलर कुलफियां के निशान हों टिकादो। या पटड़ा 
न हो तो किसी ओर चीज़के सहारे रखते wat 
जब सब कुलफियाँ का मुह बन्द हो जाए तब 
एक चौथाई बरफू के टुकड़े हांडी के नीचे 
बिछाओ, उस पर कुटा हुवा शोरो और निमक 
मिलाकर थोड़ा सा बुरकाओ ऊपर से कुलफियां 
AJA | अब फिर ap के टुकड़े से इनको ढाको 
ओर निमक शोरा बुरकाओ । फिर कुलफियो की 
पक तह रक्खो | किनारे २ AG अच्छी तरद रकखो 
जिसमें कुलफियां खुली न रहें | इस प्रकार सब 
कुलफिर्यो को रख कर ऊपर से बरफ TH कर 
ज्ञो निमक शोरा हो सब डाल दो और ada का 
मू.ढक दो । ऊपर से दो कम्बल लपेट;दो । पौने 
घन्टे बा घंटे बाद खोलो और दिला कर पक 
दो कुलफियों को जांच लो कि जमीं घ! नहीं 
कभी वे सब चीज़े अनुकूल होने से जल्दी ही 
जम जाती हे या. दूध खूब जोप atat गाढ़ा न 


` होतो बडुत कड़ी हो जाती हैं जिसमे खुरचन 


मलाई के खब aes हौँ और मीठा अधिक डो 
बह बहुत अच्छी दोती है । जब जम जाय ज़रा 
बाहर निकाल कर रख लो फिर चाकू से Fat 
हटी कर डाथ से कुलफी को चारों तरफ से 
दूबा-निकाल कर खिलाओं ओर खाओ | 


id hd 


j 
í 


CCO, Gurukul Kangri Collecti 


१३८ a 


दक्षिण अफ्रिका की महिलाओं को अवस्था... |7 


fa 
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लेखक--रूगन।रायेश शर्मा 


झज पाठको के सामने में चन्द शब्दो में 
प्रघासी महिलाओं की अवस्था का उटलेख करने 
को saa eM हुं । सुझे यद्द ga से लिखना 
पड़ता è कि उपनिवेश में शिक्ता का प्रचार न 
होने से महिलाओ की अवस्था अत्यन्त शोचनीय 
हो गई हे | 

यहां से शर्त बन्दियो के साथ जो पहिले 
महिलायें गईं थीं उन में तथा प्रवास में उत्पन्न 
Si आधुनिक महिलोशों में पृथ्वी ओर आकाश 
का अन्तर हो गया है | डन में यह विशेषता है, 


कि ये पढ़ी-लिखी तो नहीं होती परन्तु परम्प- 


रागत अपने रीति-रिवाज्ञ आदि में बड़ी eg 


रहती हैं ओर अपनी सन्तानो को भी अपने देश 
की रीति-रिवारज़ो खे परिचित कराती हैं। शिक्षा 


का कोई उचित प्रबन्ध न होने से वहं at 


महिलाओ को एक gat पर रोति-रिवाज़ के 


जानने को अवलम्बित दोनो पड़ा हे 
पाश्चात्य रीति-रिवाजे आकर मिल गई हैं 


जिनका निकालना असम्भव नहीं, तो कम से 


म कठिन अवश्य है | कितनी ही श्रपनी जाति 


और धर्म को शिक्षा के अभाव से तिलाञली . 


दे कर ईसाई मत को शरण में चली गई हैं, अब 
भी जारही हैं | वहां पर बालिकाओं के पढ़ने के 


लिये एक भी योग्य पाठशाला या Rata, | | 
जिससे कि वे अपने सविष्य की उन्नति के fr 
कुछ faa ग्रहणा कर खके | कुछ जनता aah 
से पाठशालाय खुली भी हैं कि किन्तु जनों 
पढ़ाने के लिये अध्यापिकाश्रौ की कमी हैं। 


चे आय्य आघा. की शिक्षा a पा सकने e 
कारण वर्हा.की प्रचलित झंग्रोजी. भाषा है| 
अनुरागिणी हो गई हैं। पाश्चात्य सभ्यता | 
अनभिज्ञदा वश अपने ,जीवन का आधार का ; 
लिया 2\ agian fa कई vet की afta 

on amea 
स्वणृद में अंग्रोजी भाषा. का. प्रयोग करती है 3 


तथा छोटे २ आचार व्यवहार भी पाश्चात्य दे. . 


से करने लगी हे । 


q 
वहां की महिलायें अशिक्षित होने से fel छ 
प्रकार की सभा आदि नहीं कर सक्रतो दे जि॥| 1 
वे अपना संगठन कर सके तथा साथ ही : i 
में कुछ सुधार कर सके | | 
` हमारी बहनों को उख ओर vata 4 
चाहिये तथा उपनिवेशों a जो gata 7 
Agi है, जाकर महिलाओं में Saal a | 
ग्राचार-विचार का प्रचार कर इस से उग 
बड़ा श्रेय होगा क्योकि अवस्था ऐसी दी eye 
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यता के 
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हिता| 


रती है 
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भविष्य-द्शन और भविष्य वाणी 


ई बार यह देखा गया हवै कि 
न किसी २ नर या नारो में भविष्यत्‌ 
क A में होने चाली घटना को 
MUAY पहिले से ही प्रत्यक्ष रूप में 
; sii देखने की अलोकिक शक्ति होती 
और बह बतला देती हैं कि यह दुर्घना होने 
पाली है । पेसे उदाहरण अन्य देशों में तो बहुत 
पाये गये हैं परन्तु भारत में भी कम नहीं हूँ 1 
aa की सत्यता भी प्रमाणित हो छुक है। डेल्ली 
पेल! लिखता है कि Ret अलौकिक अति-मांडुधी 
शक्ति रखने वाली fat से Act उन स्थ्रियों से 
मतलब नहीं जो रुपये कमाने की दृष्टि से लोगों 


न> ED x 


. के हाथ देख कर विश्वासी जनता को ठगती 


रहती हैं किन्तु - उन: भविष्य दर्शी स्त्रियों :से 
मतलब हे जिन में ५ ज्ञानेन्द्रिय के अतिरिक्त 
एक get ज्ञानेन्द्रिय और भी dial हे जिसे 
हम -छ्वितीय-दृष्टि: के am खे पुकारते हैँ. । 
एक सज्जन लिखंते हैँ - कि अपनी, यात्रा 
में जो. qh cet Rate सांथ वास्ता 
पड़ा है उस के agua से में इस परिणाम पर 
पहुँचा हू कि. जिस. प्रकार gant इन्द्रियों के 
सामने यह भोलिक संसार है इसी प्रकार A 


। al का यक . ज्ञानमय जयत दै जिसे अलौकिक 


पारदर्शी ही देख खकते है? 
| a को मैं मिलो उन में से कई ऐसे थे किजिन्‍्हे 
अपने इष्ट, मित्र, प्रिय जनो को “सत्यु का” ज्ञान 
BEALS aga पहिले हो चुका Ut, कई: ऐसी 
या जिन्होंने मिलने से वर्षो पूर्व. अपने पतिया 
को शानचक्तु द्वारा देख लिया थी । किन्तु बड़ी 
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_ “बृह पांगल है” 


अलोकिक स्त्री जिस्रे यह शक्ति जन्म-सिद्ध थी 
मुझे इंग्लेणड के दक्षिणी प्रदेश में एक जगद 
दावत में यू गेप के मद्दाभारत युद्ध से TH या 
दो वर्ष पूर्व मिली थी । उख महान रात्रि-सभा 
में भविष्य-दशेन विषय पर बात चल पड़ी । 
बहुत से निमंत्रित पुरुष नौ-ऐना और स्थल 
सेना के थे जो कि स्त्रियाँ की ऐसी मूर्खतापूर्ण 
बातो की हंसी उड़ाने लग पड़े । चाद दिवाद में 
बढ़ा. बढ़ी द्वोगई, इतने में TH शान्त AT में 
आवाज़ आई-- “ag पुरुषो | में शान्ति के - लिये 
प्रार्थना करती हूं | तुम लोग चाहे हसना चाद्दो 
alee कर उड़ा देना पर मेरी बात छुन att” 


सारी सभा में सनसनी फेल गई क्योंकि 


बोलने वाली Fat अपनी भविष्य-वाणी के लिये 
बहुत मशहूर थी । वह फिर कहने atila | 


अगस्त १६१० का पहिला Eras । आज a 
चार वर्ष घाद इंग्लेएड इतिहास. मे विख्यात रहने 
वाले महायुद्ध में लगेगा में देख रही हूँ कि 
इस धर्म युद्ध में और जातियां भी उसका साथ 
दे रही है और युनियन जैक विजयी हो गया 21” 


वहां चारों ओर सन्नाटा छा गया । विपत्तियाँ के 


सुख पर ; 
at हटाते हुये गुप चुप लोग कदने लगे “ms” 
इत्यादि । इतने में एक सफेद 
बालों वाले कर्नल ने कददाकि अधिक समालो चना 
करने की जरूरत नहीं हैन इस तारीख को नोट 
करलो, देखों वयो होता है। “appa परमात्मा 
ant कि ऐसी दुर्घरना-घटे? यह शब्द उसने 
अन्त में कहे 3 g 19 5 Ge ee 


हास्य रेखा दीख पड़तीथी । इस सन्नाटे 


m 
Fit 
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यह घटना मेरी स्मृति से दूर दो चुकी थी 
कि १६१४ की बह याद रखने वाली ग्रीप्म ऋतु 
आई जब कि संसार इस खबर की प्रतीक्षा में 
था कि शान्ति दोतो है या युद्ध । उसके बाद मैं 
इस अति-मानुषो safe की देवी से फिर 
मिसा-उस के पास सभी जल, स्थल सेनो के 
अधिकारी जो उस fea उस दावत में थे पहुंच 
चुके थे । वे बड़ आश्चर्य में थे लेकिन उस की 
अलौकिक शक्ति पर अभी विश्वास नहीं करते 
थे अतः उस से कहने लगे कि युद्ध में हमारी 
क्या गति होगी यह बतांदो | यह बतलाने से 
उस ने इन्कार कर दिया। लेकिन उस ag कनल 
नें उस के मन की बात भांप ली-ओर उस से 
घोले कि “में जान गया हूँ कि ।तुम प्रत्यक्ष देख 
रही हो कि में हैम्प शायर पल्टन का नेता बन 
कर जाने पर घायल डो. कर मर गयो हुँ”. और 
एक सप्ताह वाद जो सर॒त-घुरुषो की सूची निकली 
तो gaa उस का भी aa था। 


अप्रेल १६१६ में एक देवी ओसवर्न में अपने 
घायल पुत्र को देखने जा रही थी। उसे सबसे 
बड़े अस्पताल के चलते जहाज़ पर जाने का 
निमंत्रण था लेकिन जैसे ही वहं जद्दाज़ से उतरी 
बह कहने लगी आहा Sar बड़ा भारी जहाज 
यह है ! लेकिन यह अपनी अन्तिम arat करने 
जा रहा है; वहां से लौटेगा नहीं 1” उस जहाज 


प्रर जितनी मेट्न, नें, डाक्टर और. अफसरःथे . 


सब अविश्वास से हंस पड़े ओर उस से इस का 
हि Sioa करने का MAT करने: लगे । उसने 
उत्तर दिया--“में फिर कहती हुँ कि यह इस 
की अन्तिम यात्रां है जिससे यहः वापस नहीं 
TIAN | यहां खड़े २ ही में इस बात को देख 


<<. 


रही हँ।” जब मैंने नवम्यर १३१६ में बिके 
के AT का ITNT जुना तो मुझे इतना nt 
हुआ कि वर्णन नहीं कर amat क्या मैं र 
बात को विश्वास करने से इन्कार कर सक्ता | 
था जब कि पीछे उसने मुझे यह बतलाया कि 
उसने ,जहाज़ को डूबते हुये देखा झर 
डाक्टरों और नसों की बचा लेने का आग्रह 
करने की आधाज़ सुनी ? 


IA A a JA Ely A ALL 


एक दिन यह विचि est ie ३ 
sada भांग में उस होटल A आई जिसमे ì 
रहता था । उस के झाने का कारण यह था al 
qe मुझे यह कहने ई थी कि मिडलेण्ड नगर 
में जो मेरा तबांदला छुआ हैं उसे में eter 
कर लू | स्वभावतः मुझे यदद Ga बड़ा aeni 
छुआ कि उसे मेरी बदली की खबर केसे लग ग 
safe ae उली दिन प्रातः सुभे अइ थी । उसने 
“फिर sive किया. कि अभी स्वीकार. कर ढो. 
क्योंकि उस फेक्टरी में बड़ी भारी दुर्घटना होने 
चाली 21 मैने उत्तर द्या--“क्या aaa) 
की बात है ? यह फेक्टरी तो सारे. इंग्लेएड ॥\ | 
सबसे बडी ओर सब से सुरक्षित फेकटरी दै।! |. 
लेकिन श्लन्त में मेंने-उसका कहना मान 
आर 'बद्ली स्वीकार करली । तीन सप्ताह बा 
उसी Raza में बडी भारी आंग लग गई जिए 
से अनेक stat ae हों गवे और यह “वहा 
विभाग at जिस का मैं अध्यक्ष रहा था। ५ 
5. तीन महीने. के बाद इस- शक्तिशाली M | 
ag ने फिरःअपने मित्रों को arsed मे डाल y 
स्त्रियो की सभा थी अतः स्वभावत? हमः 
gaam कपडो के उत्तम रंगो की बावत 4 
चीत कर रहे Tice देवी की सम्मति TE 


कस arg सं० १४८३ ] 


हो इस ने कहा--“ मेरे प्रिय वन्धुरो तुम्हे प्रत्येक 
सा सज mat हे लेकिन सब सो बढ़ कर रंग 
y के सम्बन्ध मे--( उस ने कुछ संकोच करके 
gt) rat हां काला रंग अच्छा रहेगा 
ifs शोघ्र दी दुर्वार में शोक मनाया जायगा।” 
इल के बाद दी राज घराने में मृत्यु हुई और 


शोक मनाया गया । यद विचित्र स्त्री जानवरों 


३5 जकल स्त्री शिक्षा का ` प्रचार 
| $ उत्तरोत्तर sala प्राप्त कर Tat 
£2 प्रायः स्त्रियां घी० ze ST 
एुमणए० पांस करती हैं, नवीन 
(शिक्षा प्रणालीके पढ़े हुये युवक 
भी इख fat को अच्छा 
ॐ सस्ते हैं किन्तु हमे बिचारना 
चाहिये, कि जिस विद्या के पढ़ने की आज्ञा हमे 
अनेक प्रयत्न करने पर प्राप्त हुई है उस विद्या 
को पढ़कर हमे क्या बनेगे ? हमारा सच्चा GET 
या है! हमने संसार के age क्या आदर्श 
शिक्षित होकर रखना है ? क्या हमने विद्या पढ़ 
के योरुप का झोदर्श बनना है, या प्राचीन दश 
4 सौता साचित्रो का रंखना है, हम न विद्या पढ़ 


= 


| कर राम और कृष्ण को बनाना है, कि नकली 
mi ज़ युवक ? 
qi: o मारा देश प्राचीन आदर्शे चाहता है हमारा 
a a देश राम और कुष्ण चाहता है, हमारा देश सीता 
i सावित्रो चाहता है, न की पश्चिमी sae ? 
at RH भारतीय हैं, इमे भारत का सच्चा 


घनिता Se 


eee कफ 
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से बड़ा प्रेम करती है | उसे एक कुत्ते से प्रेम 
था, परन्तु उसकी मृत्यु डसने तीन मद्दीने पहिले 
देख ली थी, जब कि अभी वह!बीमार भी नथा। 

E यह शक्ति बचपन से थो! उस का पिता 
उसे Mata की मित्र कहा करता था, लेकिन आज 
विचार शील पुरुष उसे यह पदवी कभी न दगें। 


( संग्रहीत ) 


—_—— न eea 


प्राचोन आदुश किस शिक्षा में है? 
लेखिकरा-अं जनांदेवी आंय्यें 


आदश, प्रंचीन खच्ची देवियों का way चाहिये। 
उसी से हमारा पुनरूत्थान हो सकता है। 
पश्चिमी शिक्ता का परिणाम जो निकल रहा दै, 
बह देश के aga है। हमारा देश प्राचीन 
देवियां चाहता है, इसलिये खी शिक्षा दे रदा 
हे, किन्तु इस शिक्षा का परिणाम AÑ इच्छा 
के अनुकूल नहीं हो रहा है, इसका Tt कारण 
हे ? कारण साफ है, कि {जिसका नमूना बनना 
हरो उसी प्रकार के ढंग रंग खे ( जिस प्रकार 
ag हो ) रहता योग्य है? 

यदि हमें सीता सावित्री बनना है, तो. योग्य 
हे, कि हम भी उसी भांति अपना रहन सहन 
पठन, पाडन, रखें, उन्हीं पुस्तकों का अध्ययन 
करें । हमें अपने आरं ग्रन्थ पढ़ने चाहिये | 

en नित्य भजन गाते हें, किर 

“भारत È fea चह पहले जगदीश फिर a 
ae ।” 

किन्तु जबतक हम यत्न 
तबतक केले भारत के दिन प 
हम बीज तो बबूर के बोते हैं, 


स्वयम्‌ न करेगे, 
aa आखकते ह? 


किन्तु इच्छा SS. 
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हमे योग्य है, कि -es जो gaa ate 
हुआ है, बड़े यत्न करने पर जो बिद्या पढ़ने का 
SJEA BAT प्राप्त हुआ है, उसे व्यर्थ न खोवें, 
नहीं त्तो पश्चमी शिक्षा हमें अपने सच्चे लच 


se rr O 


हैं आमो की, यहद केसे हो सकता है ? 


[ ज्येष्ट, आषाढ़ ge Se 


क ` 
से कस दूर फेक दे 
हो जावेगा | 

सिफ कहने से कुछ नहीं हो सकता gy 
तक यत्न न किया जावे, ऐसा कोई कार्य नही 


जा सत्न करने पर सुफल न हो, यदि हम यथा 
शक्ति यत्न करें तो सफलता हमारे साथ है। 


— eo 


कन्या गुरुकुल समाचार 


स्वास्थ्य 

गत मास के वाद्‌ कुल में सब प्रकार शान्ति 
है। cafe गर्मी बहुत aga पड़ती रही है 
तथापि कन्याश्रौ को कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ 
रोगी Te सब खाली रहे È । अब गर्मी का जोर 
कुछ कम दो रहा है और रात्रि को ठंढी हवा भी 
प्रायः aa पड़ती है। sa: ब्रहाचारिशियो की 
नोंद में कुछ arat कहीं पड़ती । गर्मी की तेज़ी 
से मच्छड़ तो बिल्कुल नष्ट हो गये हैं। किन्तु 
लेम्प के सामने बेठकर राजि को कुछ लिखना 
पढ़ना ada असम्भव है क्यों कि ज़मीन में 
मोटे २ चीरे निकल रहे है और लेम्प की रोशनी 
के कारण कीड़े मकोड़े बहुत घेर लेते है। यद्यपि 
साधारणतया स्वास्थ्य सभी का अच्छा हे 
तथापि गर्मी के झत्युत्कट होने के कारण तथा 
धूप देरतक क्रीड़ा च्छत्र में रहने से खेल न सकने 
से कश्यों के भार में कुछ कमी हो गई हे। आशा 
हैं कि अव वर्षा के आगमन पर ऋतु अङुकूल 

होने से यह कमी शीघ ही See | हो जायगी | 

परीक्षा परिणाम 

पाएमासिक परीक्षा परिणाम निकल गया 
है । उस की रिपोर्ट भी aa संरक्षक को भेजदी 


गई है । कुछ पीछे आई हुई, या रुगण या 
अखॉचधान BAT को छोड़ कर सभी नें 
अच्छी उन्नति की हुई प्रतीत rat हैं । 


ग्रीष्साबकाश 

इस वर्ष छुटियौ में कन्याये देहरादून न 
जाकर यहीं feed में ही रहेगी, और यहीं पर 
उनके भ्रमण आदिका कुछ प्रबन्ध किया MATI 
किन्लु कई संग्क्षक महोदय पत्र भेत रहे हैं कि 
उनकी HASH को घर में जाने की ara दी 
जायं | a: यह उचित प्रतीत होता हें कि सव 
के लाभ के लिये ae बतला fear जाय कि ad 
में भेजने का gega का नियम नहीं है। att 
ऋषि द्यानन्द्जी का सुख्य उद्देश्य इन नियमों 
के बताने में ag भी था कि संसारिक fat 
तथा घरेलू झंझटो खे प्रथक रहकर, शान्त चित्त 
ओर सावधान मन से विद्यार्थी लोग बिद्याध्यत 
कर करा सकें, अतः उनकी कन्याये घर नहीं 
भेजी जा सकेगी । जिन बुरी आदतों ait 
अनियमितता आदि दोषो को हटाने को a 
नियम पालन कराने का यहां उत्कट प्रयत्न ६ 
रहना है, घर पर जाने से बह सब कुछ १४ a 


जायगा और पुनः वद्दी gagat कुलम aad 1 


गी जहां से लोटना केडिन्‌ | 


wt 


—. 
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कन्या गुरुकुल सम्राचार 


eee 


जिती जड़ उखेड़ी जारदी है । अतः aana 
के चरित्र संगठन के लिये अत्यावश्यक दे कि 
पाता पिता उन्हें घर बुलाने का sae न करके 
उनके चरित्र को संगठित होने ZI तभी उनको 
gañ ER अपने से पृथक रुखने ag 

` ताभ भी होगा। ग्रीसाचकाश में छर ले जा कर 
भ्र॒त्यनुचित लाड करके खिलाने, पिलाने, पहिरांमे 
से बच्चो का दिल अध्ययन Ha कठिन और 
चरित्र संगठन जैसे तलवार की घार पर चलने 
वाले काय्यो की ओर से इट जायगा तो फिर 
प्रोता पिता के कहने पर भी वह इळर न झुक्कंगी 
फिर उन्हे पछुतावा दोगा । अतः संरच्तकों को 
पहिले से ही होशियार हो जाना ळांहिये वरना 
“समय चूकि पुनरि कः पछिताने” । 


खादी विभाग 


खादी बिभाग खूब संगठित हो रहो RI 
auf सीखने और कातने का कार्य्य नियम पूर्वक 
चल रहा है। सत्याग्रह आश्रम सावरमती से 
थी मगनलाल गॉन्छी जी की. कृपा से: खादी- 
शिक्षका भी sing हैं । बुझ लडकियों को क्रमा- 
SUT रुई घुनुकना, पूनीतबनॉना आदि सिलवा 
रही हूँ। दो तीन खड़ियां भी लग गई हैं लेकिन 
Ute यह घक तो जापानी खडी है जिन के 
चलाने में झंझट भी. बहुत रहता है, कभी कुछ 
बिगड़ा कभी कुछ दूसरे qa दान में कन्या JE 
Ba को मिलो हैं और हमारे यहां दान की यह 
| मशहूर ही है कि. “मरी वछिया वॉम्हन 
नाम” झतः इनसे कार्य्यं ठीक चला नहीं था । 
a चल पड़ा है। और देशी agi भी संगाई 
गई है जिस के आने को शीघ्र et सम्भावना दै | 


i कथडे बनने 
आने चर कपड़े बुनने का काम feat शुरू 


हो जायगा | 


कन्या गुरुकुल से घन सहायता 
की अपीलें 

कन्या शुरुकुल में प्रत्येक डाक से एक दो 
पत्र ऐसे आजाते हैं जिनमे कन्यां को गुरुकुल 
में प्रविष्ठ करने की प्रार्थना के साथ यह भी 
प्राथना की जाती हें कि उन की कन्या को विना- 
Yen या wages पर प्रविष्ट कर लियां ata | 
किन्तु जब यहां से aa लिखा जाता है कि इसर 
प्रकार की. रियावत देना हमारी सामथ्य मे नहीं 
है क्योकि यहां पर कोई Gat फण्ड नहीं है 
जिस में से धन की सहायता दी जॉय तो लोग : 
बहुत सी बातें बनाते हैं ) कि “अमीरों के लिये 
Fega खोला है। सब लोग तो धन को कदर 


करते हो थे, आय्य समाज का गुरुकुल भी खुला 


तो उस मे भी qaqa होता है कि अमीरों की 
लड़कियां ली. जाती हैं, गरीवो की छुनवाई नहीं: 
होती ।” कई लोग लिखते हैं कि हम श्रमुक समाज 
के अधिकारी रह जुरे हैं, या हैं, और हमने 
समाज का बड़ा काम किया है अतः हमारी 
कन्याश्रौ को सुक्त में जरूर ले लेना चाहिये। 
हमारी आमदनी कम हे, बच्चे बहुत हैं इत्यादिर 
हमें आश्चर्य्य होता है कि लोग कस्या गुरुकुल 
को न मालूम क्या समक रहे हैं ? उन्हे १५) सी 
aga मालूम होते हैं WS उच्च शिक्षा और 
उत्तम निरीक्षण और सदाचार की mat आदि 
जो कुछ गुरुकुल देरहा है और उस को भी विना 
किसी gen Swat कि ty) 5० मालिक a =o 
भोजन, वस्त्र, पुस्तक, बुलाई, तेल आदि में ही. a 


= 


ब 


~ 


१४७ = 


aio कामास ` दो जाते eae किसी गिनती मे ही नहीं और समाज को इस यज्ञ में आहुती | ` 


आती है । वास्तव में यही तो बड़ी भारी चीज 
है जो अन्यत्र दुर्लभ है। और इसमें गरीब, अमीर 
का भेद है ही नदीं । sa: जो लोग गुरुकुल से 
सुक्त में कन्या पढ़ाना चाहते हैं उन्हे सोचना 
चाहिये कि इतना तो gega मुछ में दे रहा है। 
अब उनका भी तो कुछ कर्तब्य हे? उन्दी ने 
सन्तान उत्पन्न की है, तो उनके भरण पोषण का 
भार उन्हे उठाना ही चाहिये। यदि वह नही 
Sat खक्ते तो स्थानीय समाज से at अन्य दानी 
amfa खे धन की सह्यत! ले, weg 
कन्या गुरुकुल से इस प्रकार की सहायता की 
इच्छा रखना ओर न मिलने पर रोष प्रगट 
करना कहां तक युक्ति युक्त दै । 


दुसरी ओर हस दानशील दे थिय। तथा खञ्जनो 
से प्राथना करते हैं कि जहां हमारे देश में पण्डो 
ओर महन्तो तथा मन्द्रो को eset और 
लाखो रुपये का ata दिया जाता है agi उसका 
कुछ भी अंश कन्या को क्षा बृत्ति के रूप सें 
देने की आर रूचि कर या sua at ऐसे 
लोगों की सन्तान का कल्याण हो रूक्ता है 
जो स्वयं १५) व्यय करके शुरुकुल में कन्या 
नहीं पढ़ा सक्ते । कन्याये ही हमारे देश की भावी 
जाति की माताये बनेंगी, जैसी उत्तम यह etait 
-उतनी ही उत्तम Ga ait उतना ही देश 
च जाति का उत्थान होगा | असः इस से बढ़कर 
पवित्र कार्य्यं ओर क्या हो खक्ता है? कन्या 
ह | गुरुकुल की शिक्षा दिल्लाना ही शिक्षा प्रचार 
के काय्य को दृढ़ करना है ओर देश ब जाति 
का उत्थान करन। है अतः जितना भी इस में 


agda दिया जाय थोड़ा Fi दरएक व्यक्ति 


ही चाहिये । a | 
गुरुकुल का स्थायी भवन | 
तीन बर्ष et ग्ये है परस्तु कन्या शुरु j 
स्थायी भवन बनाने का निश्चय ही नहीं हो 
रहा है। भवन तो षया जमीन भी नही ली at 
कहाँ पर ली जायगी ag भी निश्चय नहीं त 
है। मालूम होता है कि कन्या बिचारिया a 
लिये लोगों का ध्यान ही नहीं है ? बरना ऐस्ले | 
शुभ काम को इस प्रकार नष्ट करने काल्या | 
मतलब ? कोई भी संस्था स्थायी-जगत्‌ की हटि 
से क्योंकि वैसे तो यह ware ही स्थायी नहीं 
है-नहीं बन सक्ती जबतक कि उसका भवनत 
हो | acg स्थायीपन की बात जाने दीजिये 
यहां तो स्थानाभाच-का सरी बड़ा भारी प्रश्‍न है। |. 
adria कोडी में तो जितनी कन्याये हैं उनका 
ढी शुजारो बड़ी मुश्किल से at रहा है। [स f 
समय यहां पर aa और agi का भी काम 
शुरू हो गया हे, कन्याद्रा की संख्या भी ११६ 
है, काम करने बलियो सी बहुतरी हैं। समी | 
को स्थान की तकलीफ हो रही है | faa 
augst में भोजन करना होता है तो बद्दी ant || . 
कराके फिर सोने के ated aa जाते हैं। 
जिन कमरो में सोते हुँ उन्हीं में दिव l 
= 
|| 


क्लास खगाने पड़ते हैं प्योकि वर्षा प्रारम्भ Qi 
लाय 


में पाती 
ये adi 


है, डीन शेड सब पानी चूने a बेठने 
नहीं रहते हैं, भोजन।करने धाले स्थान 
भरे जाता है । इत्यादि कई आयदा 
जिन्हें यहाँ के रहने वाले ही अनुभव!कर रहे 
gied जनता से कई बार अपील की | 
चुकी है कि बह स्थायी भवन निर्माण कई ; | 


wi) 


E=-= | gas, ऑपाढ़ wo १६८३ | विचार प्रबाह eh 
— FF 
हनी |. egaa 25 किन्तु अभी तक Fii ने उत्साह YU अंक एक साथ निकाला गया है ताकि 

l ait उत्तर नहीं दिवा तीन चार महीने एक मास.जो वह figs गई थी यह पूरा हो 

| और रहते हैं।फिर वार्षिक उत्सव होगा, और जाय । इस मांस इसको मनोरंजक तथा 
aal कन्याये प्रविष्ट होगी [अतः tg की तगी fea शिक्ताप्रद बनाने का विशेष प्रयत! किया 2 
tal पर दिन meat at aie दे। यदि 5 इस के कई लेख बड़े लाभकारी और fadt 
| शत्र इल न की गई तो कन्याओं का प्रवेश के लिये बिशेष उपयोगी हैं na: प्रत्येक 
हुआ बनी बन्द करना: TST | अतः Aral cat संरच्तक तथा पाठक पाठिका को चाहिये कि 
ta संरक्षक को चाहिये कि स्थायीभवन के लिये उसे दिखा २ कर ग्राहक यनाकर इसकी 
fg) जहाँ तक दो सके 'जल्दी करें ताकि अधिक से सहयता करें ताकि यह स्थायी बनी रहे और 
(द्या |. अधिक संख्या मे कन्याये प्रविष्ट को जा सरक समाज की सेवा करती रहे | आर्य्य समाजो के 
दह | और स्री शिक्षा का 9चार सतू he | मन्त्री महोदयो से भी प्रार्थना है fa ag भी 
ag ~ $ इसे मंगाकर सप्ताहिक अधिवेशन में दिखा 
ग | ज्योति कर ग्राहक बनाने क्रा यरन करके हमारी 
लिये |... MA का ago ad वर्ष का ररा और सहायता कर | 
i | । आन 
तक्षा ‘ 

i = । {2 d 
LISS | वचार प्रवाह K 4 
ce cA 
सकी | २५ जुलाई पर adma सरकोर शाब्दिक शोर से डिगने | 
fay भोर्य-धर्मे-लंरत्षिणी सभा की ओर से धाली नहीं है। इस आवाज़ केपीछे कोई बल. 
nÊ घोषणा. प्रकाशित हुई हे कि, . आगामी भी होना चाहिए | सरकार शक्ति के सामने ही 
| ` २ जुलाई को प्रत्येक आर्यसमाज, खरकार की घुटने टैकती दे । अतः इस दिन पवित्र मन से, j 
A midana प्रति जो इस? खंमय नीति है, शद अन्तःकरण-से, परमात्मा को ata कर ; 
1 = यदि उस को नोति कहा जा सकता दो-उसके घोषणा करनी चाहिए कि, यदि खरकार saat t 
a) विरोध में aad कर, भावी कार्यक्रम को नीति को आगे भी इसी तरद ज़ारी sonnet | 
गती घोषणा करे | नगर कीर्तना को रोक कर रूरकार A लोग अपने स्वतः लिख अधिकारों n Sh 4 
| मल । नेपएकशान्त नोगरिक के जन्मसिद्ध अधिकार के लिए सस्याग्रह को उच्यत š Lea aes i 

संग्राम की घोषणा करने | 


को कुचला है। अतः एस के विरुद्ध प्रत्येक आर्य 
समाजी को ही नहीँ, अपितु, प्रत्येक स्वतन्त्रता 
अमी नागरिक को रोष प्रगट करना ates! 


सभा द्वारां सत्याप्रद 
चर हमारी समाज सर्धं प्रथम mgA देने को 4 


उद्यत। है, और अपनी समाज में हम लवेप्रथम | 


ee 
T 


आगे बढ़ कर वेदिक धर्म की ध्वजा को उठाकर 
चलने को तय्यार हैं, ऐसे ze निश्चय योतक 
भावों का प्रकाश होना चाहिए | 
हमे पूरा विश्वास है कि, जो महत्व भारत 
के इतिद्दास में ६ अप्रेल को है घड़ी मद्दत्व ste 
गो'व २५ Zak को: आर्यसमाजिक जगत्‌ में 
दिया जायगा | जिस प्रकार ६ अप्रेल के बाद 
सम्पूरणं भारत में नागरिक अधिकार रक्षा के 
लिए व्यवस्थितरूप .से युद्ध sea होगया 
-था, उरूी प्रकार २५ जुलाई से आर्यसमाज उस 
से भी अधिक व्यवस्थितरूप से और तथा 
अधिक दृढ़: निश्चय के साथ अपने अधिकारों 
की रच्ता के लिए जूक wat । पर हम यहाँ 
उनसे-जिनकी धमनियो खून ata रहा है, जिन 
की आत्मा संग्राम में जाने को saae होरही 
है, जिनके दिल बेद्कि-धर्म-ध्वजा को धूल में 
लोटते देख तड़प रहे हैं, और जो बार बार के 
अपमान से GI हो उठे हैं तथा बे तरह fae 
गए, बड़ी कठिनता से धीर धर रहे हैं-एाथंना 
करते हैं कि, संग्राम fest पर पीछे पग मत 
रखिएगा, स्वार्थं के जालों में पड़िएगा बस 
अये ही चलते जाइयेगा और किले के फाटक 
में पेर रख कर ही. दम लीजिएगा । संग्राम में 
जाने से पहिले सब कुछ धभ-वलि-बेदि पर 
चढ़ा जाइये | जौहर-ब्रत-धारी राजपूतो के 
समान इस निश्चयके साथ “कार्य्यं वा साथयेय॑ 
देहं बा पातयेयं”,रंग स्थली की ओर पग रखिये 
Eos] रक्ताञ्जलि दान से वेदिक धर्म रूपी 
QÀ का ग्रहण दूर al, तभी सफलता का 
ताज आपके सिर पर होगा । वरना बही अवस्था 
होगी जो आज. म०.गाऱ्ची को असहयोग 


सेना की है । 


ज्योति 


(S49, आषाढ go १३२३ 
आशा का स्थान 
वर्तमान जातोय और 
भगड़ों को प्रतिदिन बढ़ते 
REC से कट्टर राप्ट्रीयचादी का ६ 
अस्थिर हो जाता है, 
भांरत में राष्ट्रीयता का फूलना फलना आकाश 
कुछुम के समान है, यह कुछ विचारको की 
निरो कल्पना है, इस का आधार कुछ भी नहीं 
है । पर इस घनधोर अन्धकार में झी राष्ट्रीयता 
के प्रदीप पूर्णपकाश से अहां तहां जल रहे हैं। 
इन दीपको को साम्प्रदायिक आँधी के प्रबल 
aug नहीं aut सके हैं। इन Aafa 
का आलोक ही इस समय हमको विश्वास 
दिलाता है कि भारत में पक राष्ट्रीयता की 
स्थापना, महान-भारत- राष्ट्र का विचार केवल 
FETAL मांत्र नहीं है, प्रत्युत पक यथार्थ बस्तु 
है। मेखूर राज्य के दीवान पद्‌ पर वहीं के 
निवाखी अमीनउलमुल्क fast एम० इस्माइल, 
lo आई ० Fo, sito Ato fo नाम कत मुसलमान 
खञ्जन को मैसूर नरेश द्वारा नियुक्त होते देल 
बहुत से हिन्दू घबड़ाये थे। उनका ख्याल था 
कि, Har राज्य में भा अब हिन्दुश्रौ पर 
अत्याचार प्राररुम होजायंगे जैला कि दैदराबाद 
ओर भूपाल कीं रियासतो में हो रहा 21% 


देखकर 


हमें विश्वास था कि, मैसूर नरेश इन भावौ से 


ऊपर है । राज्य के पद पर सर्व प्रथम अधिकार 
वहीं के निवासियो का है। इस कारण मिर्जा 
एम० इस्माइल की दीवान पद्‌ पर नियुक्ति दे खर्क 
हम चकित नदीं हुए थे, पर हमने समभ लिया 
थाकि, मेसूर राष्ट्रीयता की scam agi रहा al 
हैदराबाद्‌ के निज्ञाम जब - हिन्दू PAP EAS 


को बर्खास्त कर रहे faq मेसूर नबश“ 


X देल भी 
att समभने लगता दै | 


साम्प्रदायिक | 


7: gag सं० १8८३ | घिचार amg 
वो से प्रभावित न होना, और कट्टर पक ब्राह्मण खञ्जन थे; आपने इसको आदि 
a A A fa A S, A ` = = ड š यक 
हुए भी विभिन्न धमाघलम्ची की दधि a उपस्थित किया था। समूचा विद्रा 
4 kr JF = 


> | ज्जातिंगत भा 
| fe होते 
Ya | gaat और Gal का मान करना सचमुच धतिनिश्रियोँ की योग्यता को दिखाता है 
फेर | qa समय पक aga का कार्य । प्रसन्नता है किस वे उत्तरदायित्व के भाव से इन बातो E 
भी | द्वोबात हैं कि, मिर्ज़ा इस्माइल महोदय ने भी ओर देखते RAA ag नया a रखना 
क्षि | gga आपका उख पद्‌ के उपयुक्त सिद्ध कर निराशा आत्माओं के लिए जादूका कॉम देगा 
काश | द्विया है | मैसूर की प्रतिनिधि सभा म बोलते हमें विश्वास हैँ कि, इस से सजिद a को 
की | हुए श्री fast इस्माइल ने कद्दा दै कि, "Hoe ठेख पहुंचेगी और हट फे स्वप्न 
ह प्रनुभव करता हूँ कि सुझे सी शामिल करके हम देखने वालो E बल बढ़ेगा । pae 
ma) gaga कोई न दोगा जो इल एसेम्बली का ; 


हैं। | उपयोग राज्यकी सारघेभोमिक सेबाओंकी अपेक्षा समस्या का इल 
La aalad equal का पूर्ति क लिए. कर अपने Rg gafan वेमनस्य बढ़ता ही जांता है a 
st | पद्‌ को लॉँच्छित करे | अगर हम, एक राज्य जितने उपाय किये जाते है उतना ज्यादा यह 
स के तोर पर बास्त.वक उन्नति कर र वाह्य उद्ररूप पकड़ता जा रहा है | गोस्वामी gaat 
at संसार स प्रशांसा और मान को प्राप्त करें तो दाख की यह पंक्ति चरितार्थ हो रही है कि“जख 
[ल l हमारे faq आवश्यकता है कि, हम अपने ज़स gral बदन बड़ावा, TT डुगुण कपि रूप 
eg कामो को राष्ट्रीय दृष्टि ख देखें ।” यह सिर्फ दिखावा” | कलकत्ते को दंगे की चिनगारियां 
3 | विचार दी नहीं है पर feat भी प्रगट होने बुक भी न पाई थीं रावलपिएडी, दिदली, और a 
त, लगी हैं । एक प्रश्‍न के उत्तर मै दीवान न कहा पवना से दूंगा के समाचार आने लगे । प्रति दिन 
न | छि, यह सिद्धान्त स्वोकार कर लिया गया है. कहीं न कहीं से ऐसे समाचार आही जाते R 
£ | कि, वेक्रारा के सम्बस्ध मे जाने वाले एक ही पवना जहाँ से हिन्दू-छुस्लिम पेक्य की प्रवित्र 
s अ में सब जातयो के लोग AR जायंगे। शारा निकल रही थी वहाँ से सी अनवन होने. f 
£ राह्मण और अब्राह्मण का भेद न किया जायगा का समाचार मिला 21 एकता-परिषद के _ | 
iq नौकरियों में आद्मियो की नई भर्ती के सम्बन्ध ' प्रस्ताव ताक पर घरे हैं, उनकी ओर किसी जाति i 
र मे केबल योग्यता पर at विचार होगा | ब्रदिश का और समुदाय की ध्यान नहीं है । कॉग्रेल को i 
j | भारत से Hat राज्य कई बातो में पीछे है पर कार्य-कारिणी-समिति ने एकता परिषद ५ 
i राष्ट्रीयता के क्षेत्र में आगे बढ़ा डु हैं | प्रस्तावों के प्रचार के लिप श्रीमती सरोजनी 
j ` Terai में कानूत git गोवध fata करने नायडू, मौलाना अब्दुल कलाम अजाद और qea 
oa . i =a उपस्थित किया गया। इसकी सोशल नेहरू की एक ae eek 

ते फेसम्बली के सभ्यो की दुरदशिता दे। इस केलिए प्रारस्मिक ब्यय 
1 3 यक्रम इस सम्बन्ध मे 


ath 


थे : 2 
is बुद्धिमत्ता को सूप करती है। प्रस्तावक किया गया है। भावी क 


ड 
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क्या हो सौर उस पर क्या खर्च -a इसका 
लेखा लगाने के लिए भी कहा गया है। कांग्रेस 
इस अवस्था में इससे ज्यादा और कुछ कर भी 
नहीं सकती थी। जो कुछ करने को निश्चय 
किया है वह स्तुत्य है। शिक्षकों की परिषद्‌ में 
बोलते हुए हेद्राबाद राज्य के अर्थ afaa ने 
adata जरति गत भगड़ो की उग्रता का कारण 
सत्ताया कि, शिक्तणालयो में भी जातिगत और 
सास्प्रदायिक तथा सजहबी भावो को स्थान 
दियो गया है। निर्लन्देह यह seat aag 
हे। हमें मानना होगा कि, शिक्षित लोग ही इन 
भगड़ो के कारण हैं। इन शिक्षितो को Far 
करने वाले adna शित्तिणालय हैं। टकी के 
समान हमको भी सब मकतब, पांठशालायं 
डर ऐसी शालाये जहाँ राष्ट्रीय भावो के 
घातक भावों की और जाति-गत asa- 
दायिक mt की शिक्षा दी जाती हे, 
खच प्रथम नष्ट करना दोगा । JRA और 
परिडतो at समाज पर प्रभुत्व ही इस सारी 
BURT का कारण है । इनको नष्ट करना हमारा 
प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। gio किचलू ने 
माना है कि, ये झगड़े धार्मिक नहीं राजनेतिक 
@ | इन झगड़ो को बढ़ाने वाली सरकार नहीं है 
तो sant स्वीकृत नीति अवश्य है । हम 
इरिडन सोशल रिफारमर के निम्न वाक्यां से 
qua: सहमत #—The steady pressure of 
British rule previous to the intrusion 
of communal considerations kept 
SEE SaaS communities fron antago- 
nism. When that rule began to diff-rn- 
tiate between Hindu and Mehomedan 
and Anglo Indian and Sikh, its 


ज्योति 
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foundations became loosened 


ace and j 
force asa unifying a f 


; gent began oN 
relax. It has now to Shape its cous 
In constant fear of offending the a 
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ceptibilities of this or that community 


Tt can no longer Say as it Could in the 
last century in the words of Oliver 
Cromwell “ihe state takes no note of 
men’s beliefs, It has become involved 
lo a communal maze where it can 
please none and must offend all, It ig 
not essy to suggest the means by which 
it can extricate itself from ifs 
extricate itself somehow or other: | 
For 


com passing 


otherwise it would be 


its own certsin ruin,” 
ये शब्द स्पष्ट हैं, कोई टिप्पणी नहीं चाहते।. 
जब तक विदेशी राज्य रहेगा तबतक AE AT 
करना कि जातिगत वैमनस्य के भारो को बढ़ाने 
घाले उपायों को रोका जायगा आकाश के फूल 
के समान है | वर्तमान अवस्था को दूर करने का 
उपाय केवल एक Tel हैक स्वातन्त्रय भाबना 
को उद्दीप्त किया जाय । देश के ध्यान को, लोगों 
की शक्तियो को, स्वतन्त्रता की ओर ANAT 
किया जांय। प्रत्येक भारतवासी के हृदय मे 
में एक महान-सयुक्त भारतीय-राष्ट्र की कपत 
चित्रित की जाय तभी ag समस्या ga होगी। 
faz और समभोता-सभायें दोनो जातियों की 
मिलाने में असमर्थ हैं। यह रोग को ल ak 
करेंगी केवल ऊपरी उपचार मात्र करेंगी। रे 
थोड़ी देर के लिए शान्त हो जायगा is 
प्रगट होगा तो gaa वेग a इसलिए f 


` € ya गे x a 
प्रयत्नो को छोड़ कर हमें स्वाधीनता के विचार 


present invidious position But it must | 


2 


FF के सूदम रूप की ओर तो कोई ही खयाल 


$. "| र्ष ७ ] 
Itg | £ 
to 
IRN 4 
Us. | 
ity, 
the 
का le. न \ I 
i ji ER oe 
0 Ne ; Sh 2 4 
ved | i ; $ it अस्मकरूप से इसके 
a he heer <= 2 ie 
= eo ५ आता है तो वहुतेरे इस से 
18 R EH x 

a ~ a LR AE ` 
ich | जाते हे। वहा छाग .जा आहसा पस्मो 
j S at पकार करते डे: 
its घर्मः का नाम लेकर AS की पुकार करते हैं जब 
ast स्वायं के वशीभूत होते हैं या जिद पर चढ़ 
ध, | ज्ञाते हैं तो हिला को कोई परवाह नहीं करते । 
be < 


~ 


ह 
अथ ANA 


| करता दोगा, लेकिन हिसा के a = 
ES | “ear करने” पर ही ध्यान नहीं देते । यह बात 
x उन हिन्दू भाइयों पर लागू है जो geat के लिंये 
के कह गायो के वध को भी चुपके २ सहन कर 
= लेते दे अथवा उन गो-हत्यारों के साथ सहयोग 
=. भी करसे हैं कल्ल बकरीद्‌ आदि मुसत्मानी 
हि हार पर एक गो की कुर्वानो--ओर उसे मी 
3 | k बचा तो सकते हो नहा-पर॑ सैकड़ों मडुष्यो 
A | को feat करा लेते हैं। हम गौ को “क्या” 
है मानते हैँ और गो eat को महापाव समझते 
_ हैं किन्तु “अल्पस्य हेतो dearg म्रिच्छेत विचार 
| ` मूढः प्रति भासि” थोड़े लाभ के लिये बहुत हानि 
a) उठाना कहां को वुद्धितत्ता है ? एक गऊ को बचाने 
\ = झगड़ा उठा कर अनेको गोओ का 
est देस जिद्दा वध करा देन! और agat हिन्द 
; a सुसत्मानों का सिर फटना, मरना, धत की हानिं 


A आदि क्या अहिसा है ? हमारा ag मत तो 


| कर * 
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ति A = UT 
ee" a कर रहे हैं बह न केवल पक 


पशु को हो घारते हैं बरन्‌ खहस्त्रों और हजारों 
लोगों को भूखे मारते हैं। इन्ही पापों से तो देश 


R ga और अशारित का राज्य हो रहा है 


घी, TA, मखन, की कौन कहे पेट भर चने भी 
मिलना दूभर हो गया है। खेतो का भी नाश, 
इंधन की हानि, ओर अटत मय दूध, घी. आदि 
का अभाव क्या थोड़ी हानि है ? हम इस विषय 
में az’ Raq’ के.विचारों से बिल्कुल सहमत 
Š उस का कहना है कि-यदि वर्तमान कालीन 
हिन्दू गो हत्या के विरुद्धन भी होते तभी हमारा 
विचार इस बात में इतना ही दृढ़ था क्योकि if 
हम गो-हत्या को आर्थिक त था-परोपकार की दृष्टि i 
बुरा Bama हैं । चाहे यह साव बहुत उच्च न 
हो तयापि हम यह नहीं चाहते कि वह TUT- 

कारो पशु जो हमारे बचपन में हमें हारा षक 

मात्र भोजन प्रदान करता है; जव हम बड़े हाव 

हैं तो हमारे भोजन की मुख्य चीज़ देता है, जो 

हमारे कृषि काये, व्यापांर तथा गांव की य चा 

में सहायता देता है उसकी हत्या को जाव । 

जिन घरो में गोपे रहती हैं वह घर चाहीँ के 

साथ tar ga Ramai हें, और इतना खाड . 
करतों हैं कि मनुष्य क्या HT उनका FATA 
देखकर तो उन लोगा का दिल भी जो गॉ-को 
देवतः नहीं मानते हैं-पलीज जाता है और वह | 


इस को हुत्या के विरुद्ध हूँ 
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कया हो सौर उस पर क्या खर्च का आल इसका foundations hee | 


लेखा लगाने के लिए भी कहा गया है। sida 
इस अवस्था में इससे ज्यादा और कुछ कर भी 
ज केरेशीक्ती थी। जो कुछ करने को निश्चय 
कि meee गाये जो hist की परिषद्‌ में 
चल्कि भोजन के लिये । लेकिन जब हिन्दू Sa ने 
इतनी घोर हत्याको रोक सकते ही हैं न रोकने 
का यत्न करते हैं-तो फिर इस में दया बुद्धिमत्ता 
है कि मुसलमानी त्योहारों बकरोद आदि में जो 
ay की ÀA बहुत कम वध है उसे रोक कर 
प्राय; दंगे करने का अवसर देव 1 
af मुसलमान वरि-गशु को जलूख निकाल 
कर लेजाने पर उतारू ही रहें तो हिन्दुओं को 
चाहिये कि बह बेव्ससभी न॒ sta क्योकि इस 
से गो हत्या तो रुक सकती ही रही 4 कभी २ 
ऐसा अवश्य होता हे कि जितना ही हिन्दू लोग 
उतारू होते हैं कि गौ की वलि न चढ़े उतना 
ही मुससमान अधिक बध कर डालते हैं 4 ज़िद 
ळत जचाव जिद होता है 1 E 
आशा है कि हिन्दू इस प्रश्‍न प्रर शान्त चित्त 
से विचार करेंगे ओर ऐसा तरीका स्वीकार 
करेंगे जिस से दंगे फिसाद भी न हो और गो 
वध भी बन्द हो । बकरीद at निकल गई परन्तु 


दंगे अभी तक चले जा रहे हैं । प्रतिहिंसा के 
. भाव एक बार जाएत होने पर दूर मुश्किल से 
` होते ह । अब सुंसल्मानो का दूसरा त्यौवहार 


gein भी पाउ आ रहा है। कुछ उपाय ऐसा 


होना चाहिये कि प्रति हिंसाका भात दूर हो 


है अकाल भाव फैले । वरना गो हत्या हटाते २ 
नर हत्यायें करना कहां तक धर्मानुकूल होगा ? 


मु सलमान भाइयों को भी सोचना चाहिये कि 


ame looseng 


d 
force asa unifyin A 


dird 
tg | 
8 agent b “4 
a T t egan | 
relax. It has now to Shape iter to 
in constant fear of offending A 
ceptibilities of this or that coma uy 
munit 


It can no lon ger say as it Could i 
last century in the words a 


eiromwell “Lhe State takes = Be 
होते हे, उन को Saft has become inva 
मुखल्मानो की भी तो इसी ` प्रकार॥९२९ it ogy 
है। फिर भला ऐसी ज़िद रख कर हि. | 
प्रचार करना क्या धर्म है ? कभी नहीं। 7"! | 


बाजा ध्यान इटाता हे या दंगे! 

मस्डिदों के खातने वाजा बजने का प्रव 
गोहत्या से भी जटिल हो रहा है यद्यपि इसमें 
गोहत्या की भांति उरा भी हानि नही ~ है | यदि 
मस्जिद के खामने ast बजने से मुसलमान 
भाइयों की नमाज़ में बाध पड़ती है और उनका. 
ध्यान बढ़ता है तो वाजा रोकने के लिये दंगे 
संगठित करने और मारकाट करने में क्यो ध्यान 
खम।धिस्थ होत्ता है ? यदि जलूस निकाल कर 
हिन्दू, sued enti या सिक्ख अपने alta 
वरते समय बाजा मस्जिद के सामने से बजाते 
हुये निकल भी जांय तो, यदि निवाज्ञ में विशन 
पड़ेगा भी तो ५, १० मिनट के लिये, wd 
यह जो मस्जिद मे gagi होकर gaum 
भाई aga को रोकने के लिये इटे पत्थर ' 
फेकते हैं, मार काट करते हैं, लूट मचाते ६ 
यह षदा साबधान चित्त होने के लिये ! कर्मी 
नहीं | वही प्रतिहिंसा का भाव उन में प्रवर् 
हो रहा है। 

कलकत्ते से अभी फिर दंगे की सदा 


\ 


| 


naa होता है. कि मुसलमान लोग स्वेच्छा 


चरिता पर तुले हुए हैं ॥सर्कार ने पहिले जो 


A की आशंका से: राजराजेश्वरी के जलूस 


को रोक दिया था; वह बड़ी भारी भूल थी। क्यो 
कि उस से उसने अजान में या. जान में मुखः 
लमानां at ciated ही किया-कि वह जलूस न 
निकालने देनेःकी अपनी मांगपर S2 रहे । ऐसा 
मालप होता है. कि हमारे मुसलमान भाई मस्जिद 
के सामने चाजा लाने के. प्रश्‍न्न को लेकर पांगल 

गये है। वह यह समकते ही नहीं कि जो वहः 
चाहते हैं de कभी भी, किसी. ने नहीं मंगा' 
ale न'किंसी को मिला ही । निःपक्षपाती और 
बुद्धिमान पुरुषः चाहे बह हिन्दू हो या मुसलमानः 
सभी इस आन्दोलन को पागलपनः कह LE St 


अब प्रश्न. यहः उठला है. कि. क्य हिन्दू तथाः 
= सकार इस मांग को. पूराः करेगे अथवा न्यायः 


शान्ति ओर प्रजा: के. अधिकारो. की cal 
होगी? और यदि अधिकारः को cat होगी 
| 1 भी असहिष्णु रहेगे, तो क्या: हिन्दू 
मुस्लिमऐक्य की कभी आशा होगी ? कभी: नहाँ ! 


जब्‌ 
एक दल अपने अन्याय पूर्ण अधिकारों परु- 


इरा रहे तो दूसरा दल कैसे मेल कर सक्ता हे ? 
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2 eee इन दोनों दलों. में मेल न हो तब 


तक चुनाव और सुधार व्यर्थ हें । इन से तो 


केवल इन दोनों का मनः सुटाव ही बढ़ेगा. | इन 
राजनितिशों को चाहिये कि कौसिल और चुनाव 
के झगड़ौ को छोड़कर अपने समय, शक्ति और 
ध्यान को. हिन्दू. सुसलिम भगड़ां के कारण हटाने 
Hamad और या तो इस. प्रश्‍न पर दो. चार 
महीने प्रयत्न-कस्के इसे हल करले अथवा इसे 
HUT समझ कर हमेशः के लिये त्याग दें ॥ 
कौसिल नःतो शान्ति फेला-खको है, न स्वराज्य 
ला सक्ती. हैं, saaa कि tat जद्दालत मौजूद 


है.। अतः पहिलें इनःमूर्जतापूर्ण आवो. को. दूर 


करने की चेष्टा.करनी. चाहिये और. वह. तभी 
हो सकेगा: जब स्वराजिस्ट, नेशनलिस्ट, प्रतिः 
सहयोगी, असहयोगी, नमे ओर गर्म हिन्दू अर 
मुसलमान हृदय से इस प्रश्‍न कां हल करने. पर 


लगेंगे | मनुष्य-के लिये कुछ भी. असाध्य नहीं: 


है? शक वह भी तो समय ही, था. जब किः 


हिन्दुओं की राम.नोमी आई थी sic. हिन्दू 


मुसल्मानो.ने रल.मिल-कर मनाई. थी |. वह: 
बहुत दूर सतयुग-का दृश्य तो नहीं है Laat को: 
भावनाओं का. हो. तो खेल दै | भावनाओं कोः 
शुद्ध. करो ब्रिभ्वप्रोम:से पूरित हो तो यह पकः 
क्षण का-कार्य्य है.।. इसकी. महत्ता को अनुभव 


करता चाहिये ॥ 
ज्योति 


के: गतांक. में. पाठकों ने ganda 


छ 


Er 


iM 


SS 
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कया हो सौर उस पर eat खर्च er इसका 
लेखा लगाने के लिए भी कहा गया है। कांग्रेस 
इस अवस्था में इससे ज्यादा और कुछ कर भी 
Tayara थी । जो कुछ करने को निश्चय 
अब्दुलकरोम | TAM. Maat की परिषद्‌ में 
गस्कर के पास एक छोटे ड्रीप रुनियन +न ने 
यया है | जिस किसी ने मरोको युद्ध का दाल पढ़ा 
होगा उसे पता होगा कि यद्यपि अन्त मे विजय 
तो मित्र राष्ट्री की हो हुई थी क्योंकि उनकी 
शक्ति ही अधिक थी तथापि सान, यश, अर 
न्याय सभी अब्दुल करीम की तरफ थे। पांच 
वष तक दश हजार रिफ लोग जिनके मित्र भी 
मिलाले तो भी ५० हजार से अधिक संख्या में 
हीं होते-५.० हजार फ्रांस वालों तथा एकलाख 
१० हज़ार स्पेन वालों, द्वारा हवाई जहाज 
जहरीली गसो ओर ser युद्ध सामग्री की 
सहायता से तथा असंख्य धन की मदद से 
आक्रान्त होते रहे हैं, और पीछा किये जा 
रहे हैं । 
sed में यह वागी अर्थात्‌ राजविधोही लोग 
जो कि इतने हठी थे कि अपने घर और चूल्हे 
विदेशियों को देने को तैयार न थे परास्त कर 
लिये गये हैं ओर साप्राज्य-सत्ता वादे के 
इतिहास में एक ओर सफलता का उदाहरण 
अंकित हुआ हैँ। युरुपको यदि ऐसे ओर 
विजय ata होंगे तो उसे खर्च भी बहुत ज्ञात 
हुआ करेगा यह GLa काम नहीं, और सच 
Edel यह है कि चाहे विजय प्राप्त हो गयां है 
तथापि साम्राज्य सत्ता का वहाव तो घट गया 
ही है । जो साप्राज्य-सत्ता-बादी थे भी उन्होंने 
भी अपने अत्याचारियाँ के जादू से तो छूट गये 
हें और अपने इख भाव के प्रगट करने का मोका 


उपोति 


foundations became loosened and + 
force asa unifying agent bea 
relax. It has now to Shape its 
in constant fear of offending t 
ceptibilities of this or that com) 
It can no longer Say as it ccul 
last century 10 the words of Olive 
Well he state takes no note i 


P has be : 
पहाड़ी जातियों म ५. “071० involv 
here it can 


हैं, जिनके हटाने का यत्न अभी तक 

U -हंष का विषय है कि अब इन छो: i 
राजाओं का ध्यान इस ओर खिचा है। आज 
कल शिमला एसेस्यली-भवन में इन रजवाडी 
की सभायें हो रही हैं जिस में यह gag. 
गये है कि (१) 'शीति! को हटाया जाय। रीति 
कया है ? इसे वहुतेरे सभ्य जन जानते न होगे। 
पहाड़ी जातियों में धनवान पुरुष कई कई विवाह 
कर लेते हैं फिर उन मे से जिल किसी की इच्छा 
हुई उस स्त्री को दूसरे के हाथ बेंच देते हैं। जो 
एक पुरुष दूसरे पुरुष की Sit को लेमे की इच्छा 
से ot के पति को धन देता है, इस को -रीति 
कहते et (२) cau प्रस्ताव यह है कि ae 


an t 


९०७४ \ 
he Sug. 
munity, 


din the | 


Í 


- कल TH अपराधी एक रियासत H य॒दि कोई 


अपराध कर लेता है तो दणड से बचने के लिये 
दरी रियासत में आग जाता है जहाँ से उसी 
दणड नहीं दिया जा सकता | इस प्रकार अपराधों 
की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है। इसकी 
हटाने के लिये इन राजवाड़ों ने एक पेसा 
कानून बनाने का प्रस्ताव किया है कि. fret 
fared परस्पर के अपराधियों को उसी प्रकार | 
अपनी रियासतों से निकाल कर दूसरी Ra 
SIs कर VHA जैसे कि Extraditia Act 
द्वारा बृटिश भारत और देशी राज्यों के परस 


if Bits Ve te 
agit जस का URA 


< 


है बढ़ गा हैं फिर भी उनके कान नहीं होते | 
उनकी ओर से कोई आन्दोलन नहीं होता, AV 
इस लिये कि यद्यपि इनका जावन aga हा 
संकटमय होता है तथापि इनके सहायक भरी 
कोई न कोई सम्बन्धी होते ही हैं । परन्तु 
गव जञम्राना पल्टा खा रहा है। सम्बन्धी पास 
नहीं फटकते | अतः SS अपने आप साएने आचा 
पड़ा हे। यह वहिन. विश्रवा विवाह की Tet 
पाती मालूम. पड़ती हैं ओर माथुर कायस्थ 
कल में एक विधवा विवाह. होते २ रोक दिये 
जाने पर रूष्ट हुई हैं । आप का कहना है कि 


हमारे निर्दयी भाइयों के ऐसे अलुचित व्यवहार | 


से हमारी सारी आशा पर पानी पड़ गया 
है और हम समते हैं हमारी किस्मत फूटी हुई 
है। लेकिन अपने .देश भाइयों को TRIG हुये 
यह कहती हैं कि अब वह ज़माना आया हे 
जब कि विधवा विचाह केवल सामाजिक तथा 
अःथिक दृष्टि से 11. नहीं वरन. आचार की दंष्टि 
से भी अत्यस्त आवश्यक बन गया है । अतः वह 
अपने देश भाइयों और सस्बन्धियों को प्रोत्सा- 
हित करती हैं कि वह आंखें खोले और इन के 
भाग्य को सुधारे वरना विधवायें अपना काम 


$. = | १९८३- अगस्त, १६२६ 


` लोहशलाका का ख्याल नहीं करती 
भांति सुख की इच्छा रखने वाली . 


7 बहिन विवाह ga की इच्छा | 
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~ ज सहमत नहीं ह कि विधवा 
विवाह का प्रचार दश के आचार सुधार क 
लिये आवश्यक है | हमारा मत तो इस के वि- 
aga उल्ट है । पाश्चात्य देशां में विधवा विवाह 
प्रचलित है, वियाह-विच्छेद भी न्याय युक्त 
समभा जाता है और कोमारपन भी बहुत 
है तथापि वहाँ पर आचार को पवित्रता यदि 
कही है तो शिक्षित, ब्रह्मचर्य्य, जीवन व्यतीत 
करने वाली आजन्म कुमारी या विधवा देवियों 
में | इन देवियों का जीवन दुःखमय नहीं रहता 

लकि सारे संसार को छुखी वनाकर यह अपने 
जीवनको सुखमय बनाती हैं। दूर न जाकर स्वी- 
डन की देवी एलनकी का हाल पढ़ा तया दक्षिण 
अफरीका को Aa AAA हाव हाउस का हाल 
ast यह देवियां भारत की वहिनो को बहुत कुछ 


संदेशा दे गई हैं--तों आप को पता लगगा कि. 


परोपकार में कितना खुख हैं, कितना -मान है ? 
भारत की विधवा के लिये विवाह में खुल 
नहीं हे, यह तो HT प्ररोचिका को भान्ति 
प्रलोभन ही दीखता हे। भला विचारो ता सहा 
fra देश में प्रथम-विवाह किये इये weed 
सुखी नहीं है वहां पुनर्विवाह की क्या दशा होगी? 


यह तो fan यह वात हे कि जिस प्रकार मांस 
व्याधे से डाला मांस हित 


की लोभी मछली 
री ओर पकड़ी 


जाती है बही 
हमारी विधव 


च्छ र 


| 
| 
| 
| 


क्या हो सौर उस पर फ्या ad पड़ेगी; पसका' 0०10० > आओ इसका 
लेखा लगाने के लिए भी कहा गया है। कांग्रेस 
इस अवस्था में इससे ज्यादा और कुछ कर भी 


न कतो थी। जो कुछ करने को निश्चय 


१४८ ` उ्पोति 


= (शिक्षकों क 
समय भारत कोरे (शिक्षको गी परिषद्‌ मे 


है । यह विधवा बहिने बड़ी. उत्त 
बन Gat हैं । केवल वह अपनी प्रवृक्तियों को 
मोड़े भर । जिन बहिनो को यह शिकायत हे 
कि विधवाओ को आथिक कष्ट है उन्हे यह भी 
तो सोचना चाहिये कि क्या वह संयम भी करने 
को तैय्यार हें ? आर्थिक संकट तो समस्त देश 
के सन्मुख है वया विधवा क्या खोभाग्यवती ! 
क्या कमाई वाले क्या बेकार | कोई जमाना होगा 


Tae ने 


तो सही परन्तु अब उत्तरीय भारत में जहां तक : 


foundations == loosened 
force as a unifying agent heat 
relax. It has now to Shape its a 
in constant fear of offe ue 
ceptibilitie 


nding the 
s of this or that commun 
It can no lon Ser say as ite : 


culd ; 
last century io the words A 


of 0 
well ‘lhe state takes T y 
0 


तो पढ़ना भी इस bas become involva 
स्कूलों में रहकर ६०) ७०) या here it can 
ले, थोड़ा काम कर दे फिर फेश्म क! 


उडावे । भला जिस देश में ot ala šal 


भाव आजायं वह HAT. जल्दी उठ सक्ता i 


यदि यही आवस्था हमारी बहिनो-की T 


तों ५, १० वर्षों में जब कि पुनविंवाह के बिद i 


हमारा अनुभव है आर हमने बहुत देखा भी है भाव और जाएत होगे ओर ्रह्मचय्य का प्रचा|. ३ 
विधवाय फेशन मे और वेकार रहने में सधवा =] होगा तो हमारी स्त्री जाति ata) * 
को भी मात करती हैं । कोई काम उन्हे कहो भी दुःख उठाने होंगे ॥ अतः बहिनो को चाहि| ६ 
तो होता नहीं | शतरंज, ताश खेलना, मिलना कि विवाह कें लोभ को छोडकर saw] ` 
GAA, घूममा यही काम रहता है। हमारे पास की र झुकं, संयम्‌ से रदनः सीखे, तभी पुद 
कन्याशुरुकुल में ४, ६ चात्र वृतक्तियां विधवाओं झर शान्ति मिलेगी । 
dacs 
मनोहर Tle! र 
॥ कन्यांओं को इनाम देने की अपव वस्तु | 
हिन्दी में ऐसे Hie अभी तक नहीं छपे [| 
कला कोशल के सरल, सस्ते ओर उत्तम नमूने |! ! 
ति जल्‍दी MIST देकर मंगांओ / > 
| ` आहों पत्रावली केवल १।८)॥ में | 
। | निलने का पताः--ज्योतिं कायालय | 
[] कोठी do ४ दर्यागंज, दि a 
DS] 
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gh TS अजमेर तथा बड़ौदा 
i | Yea और पृष्ठ संख्या भी Tart ८४० 
धिक है | मूल्य SAFT ३॥) था परन्तु अब 
: कर दिया है। इस में प्रत्येक श्रार्य को 
शास्त्रोक्त १क्खंस्कार करन की विधि तथा 
fa) BERR तर्कु व्याख्यान मिलेगा | इसमें 
sag) आधुनिक नए से नये युरोप अमेरिका के 
Tae) आविष्कार कर्त्ताओं के प्रमाणों से बताया गया 
चाहि tf किस प्रकार णऊ दम्पति पुत्र प्राप्त कर 
च| सकते हें। किन नियमो इत्यादि का पालन 
पी सुख magas विस्तृत विषय सूची ay मंगवाल, 


1 है! 


गो ह 


पृष्ठ do ८५० वज़न एक सेर पकका | सूर्य 
| २॥)रु. डाक व्यय iy) बढिया जिल्द वाली का 


मूल्य ४) । 


ले०-श्री राजरत्न आत्माराम जी असूतसरी 


| | 
शताब्दी संस्करण महर्षि द्यानन्द्प्रणीत 
ेस्कारबिधि की विस्तृत ब्याष्या | संस्कृत का 
भ व्याख्या . तथां आधुनिक युरोपीय एवं 


NNN | 


श्रावण, १३८३ 


He MCA सृष्टि उत्पत्ति सम्वन्धी जो aqa 
पुरुषसूक्त में दिया गया हें घही यथार्थ और 


Regd, 
अगस्त, १६२६ 


No L. 1240 


[ खणड ७, संख्या ४ 


~ ~~ 

वेज्ञानिक हे । इसमें डारविन मत आलोचना 
तथा सत्य सनातन वेदिक सिद्धान्तो का मंडन 
> ~ e A 

है। अपने ढंग की अनूठी पुस्तक है। सू०२) 


दिगविज्ञान t) 

झनसा परिक्रमा मंत्रों की अपूर्व घेज्ञानिक 
gana श्रनुसन्धोनपूरणं ब्याख्या सचित्र पुस्तक, 
अपने ढंग की अनूठी हे | प्रताप उदू की सम्मति 
«gefi दूबानन्द का दावा था कि वेदमन्त्र के 
अर्श तीन तरह के होते हैं । मास्टर आत्माराम 
जी ने इस किताब में संध्या के मनसांपरिक्रमा 
के छ मन्त्रौ के वेज्ञानिक (Scientific) अथ किए 
हैं। किताब निहायत दिलचस्प alt सरल है | 
cad दिखायां कि किस तरह खध्या के इन छ 
मन्त्रौ के अन्द्र खायंस कूट कूट कर भरा हैं । 
इस किताब को पढ़ कर सचमुच इन्सान समभने 


वेदिक साहित्य के उच्चकोटि के ग्रन्थ लगता हे कि दर्या कूजे में बन्द हे । स्वाध्याय 


के लिये यह किताब निहायत ही उपयोगी 
साबित हुई होगी | ४० So २४१ पूर १॥) 


“gen पुस्तकों के लिए “विज्ञापन AMET मुफ्त 


लेगा | 
` मिलने का पतां 


जयदेव ब्रादस बड़ोदा 


१४८ 


लेखा लगाने के लिए भी कहा गया है। कांग्रेस 
' ` इस अवस्था में इससे ज्यादा और कुछ कर भी 
“Sstmal थी। जो कुछ करने को निश्चय 


ग्रोगी agM -Aas की परिषद्‌ मे 
खूबसूरत Hal बनावट क tue = 
बार मंगाकर देखिये नापसन्द हौ या महग 


nen 


| | 3 दार ७) ८) &) १०) १२) जशी किनारी १५) 


| बाल बढ़ाने वाला तैल--इसके लगाने 
| से बाल बढ़ते हैं, काले रहते हे, और बालों 
E का SAS २ कर गिरना बन्द होता है की०॥) 

बच्चो के गले के लाकिट-ये लाकिट दांत 
खुगमता से निकलने के लिये प्रसिद्ध हैं की ०॥।) 


बालछुधा-गोद्‌ के बच्चा को मोटा ताज़ा 
ओर तन्दुरुस्त बनाने की मीठी दवा कीमत 
TAT शी 6 ॥॥) 


मडालुगंशचित तैल--माथे को सुगंधित 
अर ठंढा करने बाला तेल कीमत १) 


- वासलट वाच | 


To ३२ यह बिलकुल 

A ही नई फेशन की 
कह चीज़ हे, इसके बीच 
a में एक छोटी at 

i जेबघड़ी है। ओर इधर उधर चूड़ियां ऐसी 


में पहिना लीजिये ठीक नाप की हो जावेगी | 
eer | बड़े घरो की स्त्रियां भी इसे 
बहुत पसन्द करती हे क्योकि घड़ी की घड़ी 
- और गहने का गहना है पीतल पर खोने की 
गिलट घाली को ata ८) जिसके चारो तरफ़ 
नग जड़े है दाम १०) Fo | 


ee Fn wt) 


a 


उपोति 


T= É. 
oo TRE संठ AN 
क्या हो सौर उस पर फ्या खर्च पड़ेगा, इसका foundations bec 


4 Sa तो फोरनवापिस भेज कर कीमत वापिस 
th मंगा लीजिये। की ० साड़ी वेल रेशम की किनांरी 


आषाढ सं» 


ame looseng 

force asa 
sa unifying agent beo 
relax. It has now to Shape if 
in constant fear of offen 


d and f 
an t i 
Con 


dine the 
ceptibilities of this or that comn 


It can no longer Say as it could 
last century 10 the words 
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of Oliy 
vell “The state takes NO note i 
E become Involved 

t 


unit 


वालको के फेनी कुरते-इनकीः सुन्दर 
देखने ही से सम्बन्ध रखती है, हर एक रङ्ग 
के PAT ४) ५) ६) ऽ) 8) १०) थही जरी के ' अ 
१५) २०) २५) 

बोडी या जाकेट-जनानी चाहे जिस» | 
नापे की कीमत ४) ५) ६) यही जिस में \ 
सुनहरी काम हो रहा है ८) १०) १४) २०) 
२५) २०) ट 

पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूची परज 


तर्ज से बनाई गई हैं कि चाहे जैसे बड़े हाथ मंगा कर देखिये मुफ्त मिलेय 


Gal— 


सुख-संचारक कम्पनी |, 
F मथुरा | 
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zad के ai 

(१) AR प्रति अंग्रेज़ी मात की 
मिला करेगी । 

(२) भारत के लिये डा० व्यय सहित 
१ वब के लिये T 
६ मास के लिये a : 
बिदेश के हि Y 
विदेश के लिये इसका gro व्यय सहित af 
मूल्य ६) है । T 
LEN < 
स्त्रियों ओर विद्याथिय्रों से केवल ४ ४) प्रति att, 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है+- 
पुरानी afat सब नहीं मिलती जो मिलती हैं जहा |. 
FRA ॥) से कम नहीं होता । नमना झुफ्त नहीं को | 
आठ आने के टिकट आने पर भेजा जाता है। 

(४) ज्योति का वष मई से aia तक और aad 
अक्टूबर तक होता है । बीच में ग्राहक होने बालेको 
at की प्रतियाँ दी जाती हैं। 

(४) प व्यवहार में ग्राहकों को अपना पता सपष और 
सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। जिन ot प 
ग्राहक नं० न होगा वह निरुतरे र६गे | पत्रोतर कै 
लिग्रे जवाबी काड या दो पेसे का टिकट होना A 

(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि RA मनीग्राइर a 
भेजें । वी० पी० भेजने से ग्राहकों को ae मदग 
को कष्ट पहु'चता है। पैसे अधिक लगने परे भी स 
बहुत नष्ट होता है । आशा है भावी-प्रहक-गणए मा 
प्राथना पर विशेष ध्यान देंगे । 

(७) पते के परिवतंन की सूचना पत्र निकलने से १६ fs 
पहिले मेनेजर के पास आनी चाहिये | 

(=) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुचे तो 

~ oN च॑ 
अपने डाक घर से THAT चाहिये | यदि पता y = 
डाक घर से जो उत्तर आवे उसे म 49% 
भेज देना चाहिये । परन्तु ग्रह सूचना हिये अरय 
निकलने से १५ दिन पूवं तक मिलनी चा 
दूसरी प्रति विना मूल्य नहीं दी जायगी | 
मूल्य तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र 


१६ Ato को रह | 


Ha DB 
RX, जि, XB pt ee oy oy ang 


TP TE TP 


Beis. ee कोठी to ४ दरियागंज, देती 
के पते पर आने चाहिये | 


~ 


ag | ag ७ श्रावण १९६३---अगर्त १९३६ | संख्यां ४ 


Bu, सरलता, शान्ति, करुणा हों हमारी आलियां | 
स्यो पर्म-प्रियता, धीरता की हों सुखों पर लालियां ॥ 


शुचि सत्यता से हों मधुर, प्यारी हारो बाजियां। 
इम प्राणा दे ad सदा, UU खानियां ga कानियां ॥ 


EE eee SELEEEEESE SEE 


ट गरर 4 
7 Ry EA 2, of gy if 
३ ARBI रर 2382 23 ४8 52 5 BRIA i 
ah BE | { x Cos a 
र & > वालिका विनय | 
ai दो ei : oye Í 
AT \ os i 
Tani | थी @o—siiga खाहित्याचाय्ये पं० गयाप्रसाद wel’ € a, | 
ui aH हे नाथ ! चिपदा सम्पदा में एक सी ही हम रहें । Cis H 

L O पड़ कर विकट भी संकटों में, सत्यपथ को हम गई॥ & 
री पी R हम नारियां छुछुशरियां हों, धमं की. बस क्यारियां ! oe 
ड 5 oh निज पुएय-जीवन से सजादें, प्रेम की फुलवारियां॥ os 
ant on x + x U 
$ > 
i Sts 
A 


२५६ ज्योति 
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बेद के नाम पर = 


DA घ हम आधुनिक cena 
Maer को पढ़ते हैं तो 
200) हमें बड़ा आश्चर्यं होता है 
AY कि उस में स्थान २ पर गो, 
ea बैल. बछड़े आदि के बध के 
| सम्बन्ध में वाक्य आते हुए 
1 दीख पड़ते हैं अतः स्वभाच- 
तया मन में यह प्रश्‍न उठतो है कि जो हिन्दू 
आज भी. गाय को इतनी पूजा की दृष्टि से देखते 
हैं क्रि उस के बचाने के प्रश्‍न पर हज़ारों जाने 
कुर्बान करने पर भी तुल जाते हैं उन्हीं के पवित्र 
ग्रन्था में तथा साहित्य ग्रन्थो में इसके वध 
का विधान कैसे पाया जाता है ? इतना ही नहीं 
बल्कि “गोप्रोअतियिः” यह वचन भी सिता है 
ओर इस की पुष्टि हम “उत्तर wa चरित्र” जैसे 
अत्यन्त शद्ध और मानत्र मनोविज्ञान से परि 
पूर्ण aa में भी देखते हैं कि जहां पर राजा 
जनक, चशिष्ट, कौशख्या देवी आदि का ऋषि- 
वाल्मीकि के आश्रम पर आगमन दिखाया ware 
£ वशिष्ट के लिये स्वागत में बलिया का बध 
किया गया यह दर्शाया गया है | पाठक जरा 
उन ब्रह्मचारियों की बातचीत के वाक्यो को 
ध्यान से पढ़े । वह यह हैं कि वाल्मीकि ऋषि के 
आश्रम में अतिथियों के आगमन में बड़ा स्वागत 
का सामान हो रहा है, ओर अनध्याय होने के 
कारण ब्रह्मचारी लोग परस्पर कौतूहल पूर्वक 
बात चीत कर रहे हैं और पूछते हैं कि कीन २ 
अतिथि आये हैं? एक ने उत्तर fear कि 


चशिए ऋषि महाराज दशरथ जी की धमप 
समेत तथा राजर्षि जनक के साथ पधारे Ši 
दूसरा ब्रह्मचारी--हां वसिष्ठ जी आये हैं! 
पहिला-तो इस में आश्चर्य ही क्या ? 
दूसरा-मेंने तो यह समभा था कि कोर 
वाघ ही आगया है ? 
पहिला--अरे क्या बकता है! 


नी 


दूसूर[--देखो तो उसके आते ही चह fy 
चारी कपिला afar जबरदस्ती कार stat 
गई । sa 

पहिला-'खमाँलो मशुपकर! इत्याम्नायं 
बहुमन्यप्रानाः  श्रोजियाग ताय वत्सतरीं aN 
वा qala ग्रहमेधिनः तंहि धर्म धरं सूत्रकाराः 
सप्रामनन्ति | 

अर्थात्‌-मांस सहित मधुपर्क होना चाहिये 
इस वेद आज्ञा को रूर्वोपरि मानने वाले लोग 
आये हुये श्रोत्रिय ब्राह्मण के लिये afya या 
बड़े बैल को पकाते हैं। इस घर्म को धर्म सून 
बनाने वाले MART भी मानते È | 


दूसरा-झरे तुम तो पकड़े गये | M 


हार गये हो। 

पहिला-किस तरह ? 

दूसरा-तुमने यह कहा कि (जय दे 
के आने पर बछिया मारी गई । तो देखो arse 
जब राजर्षि जनक आये तब तो भगवान ae 
ल्‍्मीकि ने दही और शहद मिलाकर दी म 


दिया था। बछिया तो नहीं मारी गई थी 


 — के नाम पर nay 


we 


पहिला-जो मांख से fae नहीं हुये 
उनके लिये किसी २ का मत ऐसा है। जनक 
मे तो मांस खाना छोड़ा हुआ है। इत्यादि २ 
और भी कई ताहित्य ग्रन्यौ तया स्घतियों और 
सूत्रों में यही भोव पाये Sad | परन्तु इन RT- 
रोक्त वावयौ से यह तो स्पष्ट है कि भवभूति के 
समय में यद भाव बहुत जोरों पर होगा कि 
गोवध में पाप नहीं है । किन्तु भवभूति म्लेच्छ 
नहीं था, और यवन राज्य में झी नहीं रदता 
था। पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि 
भवमूति यजञ॒वेदीय तैत्तिरीय शाखा का मानने 
वाला था, fret नगर fa को अव विहार 
कहते हैं. वहां का रहने वाला था अर राजा 
यशोवर्मन-जों कन्नोज का राजा था-वह इस का 
(Patron) भक्तथा | मांस भक्षण के समर्थक लोग 
कहते हैं कि देखो शतपथ ब्राह्मण में भी अतिथि 
सत्कार के लिये यह वाक्य आते हैं अतः सा- 
हित्य में इसका आना युक्तियुक्त ही है। यथा+-- 

अथ .यस्मादातिथ्यं नाम । अतिथिर्वाऽएष 
एतस्या गच्छुतिं यत्सोमः क्रीतस्तस्मा एतचथा 
TH वा maqa वा महोत्त' वा महोजं TAT 
दह मालुष *_ हविदेचाना मक मखाप्पतदातिंथयं 
करोति | 

इस वातय को देखकर, वैदिक शब्दों के अर्ये 
वेदिक व्याकरण और वैदिक कोष के AAT 
Ec करते हुए, अर्वाचीन प्रणाली छारा AY 
करके न केवल युरोपीय विद्वात्‌. अपितु sas पो 
पाती भारतीय इस में aaa और महाऊ शब्दो 
Sad बड़ा चेल और बड़ा बकरा निकाल कर 


` कहते हैं कि प्राचीन समय में जब किसी के घर 


प्राण या राजा अतिछि बनकर आते Bat 


गृहपति उनके लिये वड़ा वेल और बड़ा बकरा 
पकाया करते थे। परन्तु यइ सब उनका भ्रमः 
मात्र हैँ । उक्त वाक्यों का अर्थ यदि आपशेली 
द्वारा करना हो तो यह होगा-महोक्ञ दो शब्दों 
का वना हुआ है महा+उच्छ | महा-महत5उत्तम; 
ओर sa एक ओषधि का नाम है जो कि बहुतः 
ताकत देने वाली होती है | उत्त को वाचरपत्यः 
बृहःभिदान में “ऋषमोपशिः” जिसका प्रमाण 
यह भी है. कि “उक्षा” भद्रो बलीवर्दं ऋषभो, 
घृषः, अनडचान, सौरभेयोगीः | axle ऋषभोः 
gT: । ( Bart ) 
थात्‌ू--उक्त Ad गी वा काकड़श्ट गी नामक 
औषधि का नाम हे। अब रहा महाज शब्द्‌! 
उस में मी महा-महत ओर अज यह दो शब्द = 
ग्ज के अर्य महाभारत शान्ति पर्व में इस प्रकार 
Adag यष्टव्यमिति वा वैदिकी श्रतिः 
aa संज्ञानि वीजानि छांग नो हन्ठुमहथ ॥ 
शत्‌ अन्न के बीजों से यज्ञ किया जाय यह 
वेदि श्रुति है अज नाम बीज का हैं। अतः 
बकरे को मारना योग्य: नहा | अतः इस ब्राह्मण 
वाक्य कण शुद्ध अर्थ यह है. क्रि. जव ब्राह्मण क 
राजा अतिथि रूप में घर पर आए, तब उन्हें: 
बलकारक औशधचिरूप भोजन देना चाये ae 
उरामोठम AA खिलाना चाहिये ४ 
देला प्रतीत: होतय है किं मदामारत के खम 
से लेकर जब आयो का अः पतन होने WE 
और जनता का अधिकाश AT वेदिक aka 


ant और वाममाग का प्रचार ae 1 f 
cat ने बहुत से are 
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शब्दो के आर्थ अपने पक्त की पुष्टि फे azar 
निकाल कर लोगों के दिलो को उधर फेरने की 
MTIR चेठ की झोर सफल प्रयत्न भी gÀ | 
सयपि ब्राह्मणौ का अधिकांश भाग हृदय से 
एसी वातो का समर्थक adi हो सक्ता at तयापि 
इन set घ्या के फम्दे मे पड़कर जोकि न 
केवल वेद, शास्त्र लोकोक्ति, ste भारतीय 
मनावेश के ही विरुद्ध हैं प्रत्युत जिले साधारण 
घुद्धि भो स्वीकार agi करती, उन्होने अपने 
मन को इस प्रकार के वाश्यो से सन्तुछ करने 
की चेष्टा की थी कि “वेदिकी हिंसा हिसा न 
अवति” | अर्यात्‌ यज्ञ के लिये वध करना हिंसा 
नहीं है । अतः यड के अतिरिक्त TI न करना 
चाहिये। इस प्रकार Seat ने गोहत्या को रोकने 
का भरसक प्रग्रत्न किया । परन्तु मांस प्रेमी 
युरोपीय. विद्वान तथा उनके agn Ro 
गजेन्द्र लाल मित्र aga विद्यान भारतीय भी 
गोवध के पत्त में “गोघ्लो अतिथिः” यह एक 
Me प्रमाण पेश करते हैं और कहते हैं कि 
आचीन काल में ate दह अतिथि होता था 
जिस के लिये गाय .मारी ज्ञाय | sa: प्राचीन 
Oe गो मांख भक्षकथे। यदि इस के मान लिया 
जाय तो फिर हमारे QAR यह प्रश्‍न आता है 
कि “अध्व्या गौः? यह भी तो वेद वाक्य है। 
इस के यया अर्थ हैं ? एक ही वेद की दो आशा 
कैसे ? एक जगई गौ का इनन दूरी जगह 


यह कि गो का हनन कभी नहीं हो सक्ता! 


अतः यह स्पष्ट है कि “गोप्लो अतिथिः” के कोई 
छ्य दूसरे ही हैं। “da” शवटन्गो + हन से 
ame) “ गो ” के श्रथ अनेक हैं यथा वासी, 
Toit, Fe, स्व, माता, इन्द्रिय, नेत्र, aed, 


ज्योति 


E m 


SRI हन के अर्थ हैं हम्‌ हिला Te 
गति के अर्थे तोन होते।हैं.3-... i 

ज्ञात, गमन और ग्राप्ति। इस लिये Sip 
श5३ के शर्थ यह होते हैं कि बह aA 

(क) जिस के लिये जल oe किया जाय। 

( ख ) जिस के लिये ga फी सामग्री उपः 

स्थित की जांय। 

( य ) जिसका वाणी.से सत्कार किया जाय 

(2) जिस की ओर आंखें लगी हो । 

इन श्यो को साधारण बुद्धि भी स्वीकार 
करती है। क्योकि प्रायः सभी सम्य देशा में जब 
कोई किसी के घर आता है तो भृहपति उले ay 
चल कर लिया खाता है, मीठी घाणी बोलता है, 
जल देता है इत्यादि २। बड़े शोक की बात है 
कि हमारे देश में झव भी ऐसे लोग विद्यमान हैं 
जो कि यश मे पशु वध का समर्थन करते है। 


उनक? कथन है कि प्राचीन आये मेध्य पशु 


को जिला भी देते थे, अतः हिसा का पाप नहीं 
लगता था । qeg कलियुग में बद जिला नहीं 
सके Ha अतिथि के लिये गौ मारने की प्रथा 
हरा दी गई है। परन्तु यज्ञ में पशु बथ का 
विधान है। इन लोगों को यञ्च के अर्थ अध्वर हैं 


यह भी शात है और अध्वर माते हैं जिसमें हिसा. 


न हो । तथापि वहस में वह अपने पत्त की पुष्टि 
करने की चेष्टा में रहते हैं | ऐसे दुराग्रही लोगों 
को कोई ama नहीं सकता है। Ts: 


; i री, 
निष्पक्तपात भाव से, ज्ञान द्वारा इख सात. 


सम्रस्या का हल करना ae तो उन्हें केवल 


शब्दे पर ही जाना नडीं होगा बल्कि सारे 
साहित्य, प्राचीन आय्य पद्धति तथा भारत 
के मनावेशों का भी अध्ययन करना 


= SS y > Sees 


बैदिक . 
I होगा l i 


>a 
| = 


Se w ES SS Ye OE 
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gda पद्धति में हिसा को सर्वत्र घुरा माना 


है और दिन्दू जांसि गो को इतनी पूछा की दृष्टि : 


gona भी देख रही है कि एक गो के बचाने के 
ag सैकड़ों का सून दो जाता है। हिन्दुओं की 
प्रनोगृत्ति ही ऐसी है कि सिद्धान्तरूप से यश्च में 


गोवध का BAST न कर खकने पर भी--इयोकि -. 


बह वैदिक शब्दौ के शुध अर्थ ही भूल चुके थे- 


क्रियात्मक रूप से इसे व्यवहार में नहीं लाते । . 
| इतना ही नदीं गौ शब्द को खाने के साथ मिलाते 


ही नहीं हैं दिवाली पर खांड के खिलौनों में 
पशु पत्ती सभी बनते हैं पर गौ कोई नहीं चनाता 
घाम मार्गे के प्रचार के समय एक संस्कृत शब्द 
“grata” के अर्थे वध के लिये was, {जिले 
यह सारा अर्थे का अनर्थे हो गया । झालम्ब- 
| आ+लभ धातु, इस का wa है स्पर्श करना । 


अर्थे किया है To tonch, t get, to obtain 
चूकि cam वध अर्थ प्रचलित हो चुका था 
अतः उन्हीं ने भी इस का अर्थ (To kill) 
भी लिखा है। परन्तु आपने उद्दाहरण दिया है 
| शतपथ ब्राह्मण का “aa tagaaaa” जिस में 
५... का अर्थ ही नहीं है। 
माचीन आय्य गो को बड़ी ही पूजा की दृष्टि 


देख ` it 
रखते थे और गो रज्ञा को ध्यह्मण aol तथा 
| ग्रन्थों में इतना बड़ा ger बताया गया है 


A 


| आर | 31 aay at इतना feta तया गौ 


न इतना पाप बताया है कि यही समझना 
eo कि इन अर्थो में जहां कहीं भी गोहत्या 
था मांस भक्त 
होते हो me 
= वह या तो ataarhiat के द्वारा मिलाये 


` 


अववा उनके अर्थ हम लोग समभते नहीं 


| 
} 
| | डिक्शनरी में महाशय आपटे ने भी इस का 


ण के समर्थक वाक्य दृष्टि गोचर 


az के नाम पर अनर्थ 
=-= een ॑झ 
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be Á 
z । घेद्‌ का कोई भी are wat मिलेगा जिससे 
गांचथ या सांस भक्षण दा समर्थन हो रूके। 
घे में एक स्थान, पर नहीं घरन स्थान २ प्र 
सी को अच्या कहा गया है, सौर गौ का महत्व 
दर्शाया नया है ।, agag के sam अध्याय के 
प्रथम मंत्र में ही यह शब्द आये हें-“हा्या 
इन्द्राय भागे प्रजावती! रनमीया agan 
अर्थात्‌ यज्ञ के लिये अ्रल्यो-त मारने योग्य 
घच्छेड़ो सहित, व्याधि faut रहित, तपेदिक 
थादि रोगो से शत््य गोवे सम्पारन करो | 
ऋग्वेद में एक मंत्र आता है :-- 
ष्यो३म्‌ सूय घसादू भगवति हि 
भूया अथो वयं भगवम्तः स्याम 
अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं 
पिक शुद्ध घुदकमाचरन्ती ॥ 
अथे--हे (NA) न हनन करते योग्य 
गौ के समान वर्तमान विदुषी तू ( सूयवसात्‌) 
GAT Bat कीं भोगने घाली ( भगवती ) बहुत 
vaiad ( भूयाः ) हो कि (६ ) जिसकारण 
( चयम्‌) हस लोग ( भगवन्तः ) बहुत ऐेश्वर्य्य 


. युक्त (स्याम ) हो। जैसे गो (a) इण 


को खा (gaa) शुद्ध ( उदद्कम्‌ ) जल को 
पी और दूध देकर बछड़े आदि को gat करती 
है aa (fea दानीम्‌) समस्त दान जिस मे 
हो उस क्रिया को ( आचरन्ती ) सत्य aa 
करतो हुई ( अथो ) इस के aa को 
(मद्धि) भोग और विद्यासस को (पिव) 


पिया । = 
भाषार्थ-जबतक माता जन afaa हो 


तबतक उन के z ae 
हैं। जो विदुषी हो स्वयंवर alg करके समत 


सन्तान भी विद्यावान, नहीं होते 


ai 


5८2४ | 
* 


को उत्पन्न कर और उन को अच्छी शिक्षों देकर 
उन्हे विद्वान करती 
जगत्‌ को आनब्दित करती हैं । 

FRI | Ho १ । खूक ७६४ । ४०। 


इस मै गो की उपमा से विदुषी स्त्री के 
कर्तव्यो का वर्णन कैसी उत्तम रीति से किया 
गया हे । स्त्रो को भी गो के समान AT माना 
है। इसी एक शब्द से समभ लेना चाहिये कि 
घेदौ में यौ का कितना महत्व है और गोरचा 
का कितना भारी पुएय है। हम लोग नित्य प्रति 
के जीवन में तीन वातौ का प्रयोग करते रहते 
हैं ( १) माता अपनी जननी (२) जन्म भूमि 
अर्थात्‌ धरती माता (३) गौ माता। क्योंकि 
इन तीनों द्वारा ही हमारी प्राण रक्ता और लालन 
पालन होता है। यही ऐश्वर्य को वृद्धि के हेतु हैं 
इन तोन माताओं के बिना हम्रारा जीबन निस्सार 
है, तव भलो क्या यह सम्भव है कि प्राचीन आर्य 
कभी गोबध के पक्ष में हां? यह तो एक दृढ़ 
सिद्धाल्त है कि जाहाण ग्रन्थ वेदौ की व्याख्या 
स्वरूप है अतः उनक अर्थ आपं प्रणाली के अनुसार 
ही करने होंगे और चू'कि वेदों में गो के लिये 
“अघ्न्या? शब्द्‌ आया है अतः जहाँ कहीं भी इसके 
Fea aa दृष्टि गोचर हो वहाँ यह समझ 
लेना i कि जरूर सम्रक की भूल है या ऊपर 
से माँसाहदारियो ने कु मिलावट को है। Ae 
में अनेक स्थलों पर गौ को 'अध्य्या” कहा गया 
an Se | पक और प्रमाण tet of का लीजिये: 
ASAT | Ro १। GT १६३। Fo २७। 
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; _ ज्योति 
OOD a ŇA Se 


वे गोओ के समान समस्त ' 


[atay Go १६४३ 


हिड-क़ए्वती agri वसूना वत्स मिच्छुत्ती 
मनसाभ्यागात्‌ । 
दुहामश्विभ्याँ पयो श्रष्न्येयं सा घद्धताँ ag 
सौभगाय | 
जैसे ( हिङ्छएवन्ती ) Sart हुई 
ओऔर ( मनखा ) मनसे ( वत्सम्‌) IR को 
wget) चाहती हुई ( इयम्‌ ) यह e 
(अघ्न्या) न॑ मारने योग्य गौ ( अभि, झा, आगात्‌ 
सब ओर से आती व ओ ( अश्विभ्याम्‌) af 
श्रोर वायु से ( पयः) जल व दूध को ( Feary 
gad हुए पदार्थों में वत्तमांन पृथ्वी है ( सो ) ag 
agat ) श्रग्नि आरि ag dant में ( बसु 
पत्नी reat को पालन करने वाली ( महते 
श्रत्यन्त ( सौभगाय ) सुन्दर ऐश्वर्य के लिये 
( बद्ध ताम्‌ ) उन्नति को प्राप्त दो । 


भावार्थ--जैसे gat महान wat | 


बढ़ाती है वेसे ही गाये अत्यन्त खु देती हे इस 
से गाय कभी किसी को मारनी नहीं चाहिये | 
आशा है केवल आधुनिक साहित्य पढ़कर जित 
के मन में गो वध के विषय में तरह २ के संशय 
उत्पन्न हो जाते हैं वह॒ लोग इन उपरोक्त पेद 
मंत्रों को ध्यान से मनन करेगे ओर काममागिर्या 
को छपा से जो दूषण हमारे ग्रन्थों में लग गये 
हे तथा विदेशी वेदिक कालीन प्रथाओं के ध्य 
यन कर्त्ताओं की अंग्रेजी पुस्तकों मै जो गो ब्ध 
को युष्टि में बातें पाई जाती हैं उन्हें निराधार , 
समभ कर स्वतत्र स्वाध्याय करक ak 
Rara का ही देश ओर विदेश में प्रचार करेगे 
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ले०--श्रीयुत MJE To सन्तलाल वैद्यराज 
r 
॥ समय समय के सभी भाव हृदय-आही हैं; केघल- मन aes ईश | हो दमन हमारा: 
3 
È ait ९-घे सब हे स्वादु-पाक a-ga चाही हैं। . समयोचित लव भाघ करे मन QEF हमारा; 
nt शैशव-कालिक ललित-चरित खब के मन मोहत; हमें चतस्य दो हिम-आतु में हिम-पवन हमारा 


बिन उन्माद न प्रौढ़-दशा में ते सब खोहत ! ea हमें हो ज्वेघ्ठ-रोहिणी-तपन हमारा 


í 
त्‌ ( re र 4 
UA ह्वरित-मनोमव# मन -भकन योच दोइ जे शान्त, ag वारिद वारि-द रहें, चातुर्मालिक नाथ। 


फिन्तु शाति-तम ईश | नहीं जाने पायां है; ta! उदोर-विचोरवती-घी अब ह या 


हम ऐसे बैठे नही, हम नासा के बाल ! उक्तरोगसे faz चुके, नाथ ! aat बंश 1 
ae पशाचिक-उक्तियाँ श्च प्रभु | zz निकाल 1] दुरातङ्क na इश | यह्‌, at अशेष विध्वंस l 
——— ®. ` ® छ = S De 


रयं | = s v 

oa | यमराज-लम तो किमि दोइ दुर्दान्त | Afè पर-वर्षण-लद्दनता करडु दयामय | साथ ॥ 

® ® ® ® ® $ g e 

R . = मे 

हुः | सह न mga घर्म {-तफ्न जिमि ललित-लताएँ, 

1) § शुक्र * *-ad खे विकल-मना ज्यों नव-ललनाएँ; 

a जाति-कुप्रथा दुलित sage अरजस्काएँ-- 13 
` < ~ A 6 y ff 
| भोली-भाली शेशवपन की जिमि fraa |— H 

की zat असमय की रूढियाँ, हानिद व्यर्थ नितान्त; । 

देख आंर्य-जन gt सभी सर्वेश्वर | अज्ञान्त | r 

BI g कं e 2 

तत्‌ः 

एय | देश-दशाने झहो ! चारु चक्कर खाया है, ज्येष्ठ-ताप-सम तप्त-हृदय जो शयं हमारे 

द | भात में संगठन खरूप-वेभव छाया दै, हा! “aga” कर गिने गए हैं दीन विचारे, 

| want मिर चला, ज्ञान-रधि चढ़ आया है, प्रेम सहित हम उन सब॒ को अब गले ang 


50) 3 ह ooo ee का Hy it ऐनि और ज्येष्ठ मास । 
WIR, 1 राज degre, | घम्त-पतन-धूपकी ताप, eM REA 


RRR 


ज्योति 
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Tat et ज्ञान 
a wD 
ले०--भ्रीमती राजडुमारी देवी जी 


y. Whe जा जाता है यूरोप म॑ aed और 
ies ® गंगी को ज्ञानदान फे अनेक 
) ५ साधन आधिष्कृत हो रहे zt 
पर मैं समती हुँ जिन गुंगों 


2 हैँ चे बापिन्द्रिय के सहित 
झौर पठित sem? चाले गुंगे कहीं पूर्वोक्त 
वणित गूगो से अधिक विचित्र ह । ऐसे मनुष्य 
हज़ारों को संख्या में प्रति घर्ष निकल कर 
पणित के नाम से धर्माद्धारक फे घेष में हमारे 
सामने उपस्थित gia हैं। ये अपने को अध्यापक 
समझते हैं। उस टक्रसाल में विद्यार्थियों की 
ahaa की कोई परख adi, कैला भी मनुष्य 
faa के धड़ पर मनुष्य का शिर हो, चला आवे 
एक लघुक्रौपुदी खरीदने की व्यवस्था देदी 
जावेगी | “mat awai देवीम्‌” इस पहले 
gate की सब्युत्पत्ति Game ब्याख्या लिखा 
दी जायेगी और az विद्यार्थी-रूपी मशीन 
aAa कई दिनों की यात्रा के घाद उस 
कठिन मंजिल को पार करेगा । समाचार पत्रो 
की दवा से षह ऐसा बचाया जायया fea तरह 

बीमार मनुष्य स्वास्थ्यनाशक वस्तुओं से 
बचाया जातो है। संस्कृत भाषा विषयक gra 
Saat कुछ होने मी न पायेगा कि उल्ली समय 
पाणिनि भगवान का अनुभव उसके हाथ में दे 

EE जायेगा । बहुत दिनों तक तो ag यह भी 

नहीं जान खकेगा कि मैं ष्या पढ़त। हूं और बह 

किस ag की दूवा है। गणित, इतिहास, भूगोल 


का शान उसे इतना हीं होतो है frat क्षि. 


संस्कृत मापा के पंरिडतौ के नाम को डुबोने हे 
लिए काफी हो सके | संस्कृत व्याकरण में धाञ्च 
योजना का कोई नियम नही, घह तो पद्शास्त्र 
हे, और विना!भापा ज्ञान, के,रटा छुआ झाजकल 
का क्याररणाभास कभी भी अन्य ज्ञान का 
खद्दायक AEE सकता | आजकल EIRY 
के पढ़ने की जो पद्धति।दे, उस पद्धति से यवि 
era भगवान्‌ पणिनि!आाञ्ञावे तो ait जन्म 
कोरे ही रह जावे नव्यान्याय और व्याकरण 
की खिचड़ी पकाते हुए? लौग qaaa हैं कि 
हमारा व्याकरण शान दूसरे ज्ञानो का साधक 
है, स्वयं साध्य, नहीं | दर्शन शास्त्रकी उड़ाई हुई 
दो चार बातें शब्द्खएड के प्रतिपादन शेली से 
कह्‌ देना Mary वैयाकरण दोने”का प्रमाण है। 
मला aang तो कोई वैयाकरण कि “वेया- 
करण भूषणलार” और “मंजूपा” व्याकरण ज्ञान 
में ये पुस्तकं क्यों उपयोग" देती हैं ? “शाब्देनदु: 
शेखर” और “परिभापे- हुशेखर” घया इस लिप 


कठिन नहीं हैं ? कि शब्द खण्ड चिना पढ़ो ही : 


इन ग्रन्थों को पढ़ने लगते हैं, जिन पुस्तक में 
सारे वियर उसी पर झावलम्वित हें | और शब्द 
खणड श्रलग ही अनुमान खण्ड से पिसा जा 
रहा है इसलिए विना अनुमान खण्ड पढ़ो 
शब्द्‌ RVE का पढ़ना घोटया मात्र है। अब एक 
प्रश्न उठता है कि क्यों न पहले शुमार खणड 
पढ़ के सब रोग दूर कर लिया जावे ? हां यह 
मार्ग at उत्तम है पर ठ गे तो जिसे दयाकरण 


कहते हे बड ज्ञोन$तो न प्राप्त हो सकेशा | a 


बहुत दूर बढ़ आई । अच्छा wlan एक बहुतही 


पु - 
~ 


~ P 


— 


Pa — 
S ~ 


\ 


ss परीक्षा 


a समय 


प्रेद ata | 
qa कर लेना dala tec होना लोग वतलाते 
ही कोतः व्याकरणाचाय परीक्षा ? जिस में 
uaa” ढी नदय । इस के उत्तर से लोग कद 

हं “लगजावेगा पर सुनने ata शौर कदने 
Beep सती। AIST | एलग कब जावेगा कणव 


In के धर Wa जावीगे | स॑ दातच क साथ 


c “ 


यर 

कह सकती हूँ कि जो व्याळरणाचायं Tegal 
में रह GR हो ऋथवा WRIA क 
gaa कुछ meat को Test न Gat हो 
यदि उस के घर पर दिना 
की पुस्तक कधी भी नहीं मिलेगी । 
तलब करने पर वह कुछ न कुछ बहाना A 
चना देगा | धैर्य घारण BT HL ओर 
उसी परीक्षा मे पाणिनि महाराऊं का agia- 


शासन भी नहीं । इसके दो तरह A Fat 
मिलेंगे पहला थोड़े अक्षरों का aT लग 
जावेगा' कब ? मरने के बाद । आए दूसरा 


व्यवहार से ही वह ज्ञान दोजावे 
बाप | व्यवहार क्या बला हैं ? ज्योति के पाठक | 
ओर पाठिकाओं | एक व्याकरणा च: के उ परवहार 
शान का नसूना ज़रा देखिए । एक दिन में अपनी 


ओर उनकी कविताएँ %3 
mod 


किसी सखी के पिता के घर पर उससे मिलने 
TE, SUR कोई व्याकरणाचार्य पढ़ाने आया 
हरते थे ga योग खें उख दिन उनके यहां एक 
amaz जी Tait । बात चीत के सिल सिलले में 
स्नातक जी ने पणित जी से sya क्रिया कि 
अपने जे चन में ओपने Healy करने अथवा 
इति सत्रेण इति aa’ के श्रतिरिक्त जिसमें आपके 

घ्‌ 1 किवने पृष्ठ ani faa 
होंगे ? Seat ने कहा ऐसा तो मेने कमी भा नहां 
किया । स्मातक जी ने फिर कद्दा-“्याकरल्‌ तो 
इसलिए पढ़ना चाहिए Fa किसी भाषा का 


शुद्ध प्रयोग किया was, पर AT आपको, कभी 


भी संस्क्रत भादा का प्रयोग हो नहीं करना हैँ 
तय उसके पढ़ने से हो क्या लास ?, बहुत BF 
aig विवाद जिससे में तो इसी परिशास 


पर पहुँची fa wala डोमा sagt ता FHC 
i समभन! aga 


भाषा को जड़ कुरेद्‌ रहे है । जिस किया We 
के faq में प्रश्‍न करो लो तुरन्त सरल उत्तर 


an जावेगा! । 234 
को 'लगन! ज्वर EME ज्ञान को गूगा 


का ala कहते हं | 


— mM 


gagi कुमारी चौहान और उनकी कविताएं 


ले ०-- श्रायुत रामसजादन शर्मा 


oe | Ra स्वराज्य पुरी में घड़ी 
चहल पहल थी । पडित मोरी 


लाल नेहरू तथा स्त्रामी ' सत्यः 


- बैठ जाइए (0 कहने से वाज 


देव तक कों लोग 'खुप cet 


is 
नहीं आते थे | एक ओर aion दल के कार्य्यः 
कर्ता अपना प्रचार कर रहे है, तो उछी मई 
न के साथ श्री श{अपोफला बा 


ल-प्रवेश के वियेध में हो tal 
नी नायडू जहां Sq ध्यान 


दूसरी और शा 
का साबण कोसि 
हे। श्रीमती ats 
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Eii F agt Ra रखने की भी शु जाइश नहीं 
रहती थी। aig यह है कि हरपक दल 
“कल पंडाल में मेरी बिज्ञय हो? इस के लिए जी 
जान से कोशिश कर रहा था 1 

संध्या का ससय था। उधर पंडांल में 


` सब्जेक्ट कमेटी की बैठक हो रही थी और इधर 


BAY तीर पर एक विशाल जन-समूह बड़े प्रेम 
से, अपरिवर्तनवादी नेताओं के व्याख्यान सुन 
रहा था। मौलाना मौदस्मद्‌ अली की चम्मं पत्नी 
सिंहनी की तरह बोल रही थीं। और भी कितने 
ही सज्जन के च्याख्यान कई घन्टे तक हुए । 
सभा विसजित होने .ही बाली थी कि अकस्मात्‌ 
संच पर एक QURA रमणी FIRT चढ़ आई 
alt बोली-“सज्ञतों ! श्रोप सुन कर प्रसन्न 
होंगे कि अभी अभी सब्जेक्ट कमेटी में कोसिल- 
प्रवेश कां प्रस्ताब cE हो कर गिर गया ।” 
कितनी फुर्ती थी lata के पक २ get में 
fase और आवेश का कितना विचित्र संमि- 
भ्रण था| श्रोता समूह मुग्ध सो रह गया | खोग 
पूछने लगे 'भाई ये देवी यौन हैं? ? पास a 
डुए एक साहित्यिक मित्र ने मुझ से कहा, 


` 'स्वदेश' में प्रकाशित जिस 'राखी' शीर्षक कविता 


पर तुम Geet. गए थे, उस की लेखिका 
धीमती सुभद्रा कुमारी tata यही È | 

सन्न ! में सुन कर सन्न रह गया | णक 
बालिका के कोमल भानस परल में, इस बीसयीं 
सदी में waged भाव | | में राम बगल. में 
FÜ वाले जमाने में ादेश site पालन का 
ऐसा उत्तम संयोग | . 


दह कचिता मुझे स्मरण नहीं। हाँ विषय 


याद हैं । पुराने जमाने में छुनता हूं, राजपूत 


ज्योति 
— 9७ OS न मनन 


[ श्रावण do १६८३ 


— 


रमणियां स्वजनों को बड़े उत्साह Fag atk 
में भेजती थीं। और झाप घर में बैठ कर यही 
भनाती थीं कि यां तो घे विज्ञयी हो कर लौह 
अथवा स्वर्ग को ही अपने चरणा से पवित्र 
करे । राजपूर्तों इतिहाल ऐसी अनेक माताओं, 
बहिनो और पत्नियां के gaci A भरा पड़ा 
है । उल कविता के भाव भी कुछ इसी प्रकार 
के थे। 'एक भारतीय आत्म” के जेल प्रवास पर 
ag लिखी गयी थी i 


गया कांग्रेस के ate में चौहान जी की 
कविताओं को बड़े प्रेम और आद्र से पढ़ने 
लगा । इसलिए नहीं कि उन में भाव थे, 
कविताएँ राष्ट्रीय थीं । वरन्‌ इसलिए कि उन 
को निर्माण करने वाली एक ऐसी पघित्र आता 
है जो कहना करना दोनों जानती है । राष्ट्रीय 
कविताश्रों की उन feat भरमार रहती थी | 
कल के छोकड़े भी भारत को ले कर siz az 
लिखने का साहस कर लेते थे । ‘ait हुजूरी' में 
ही जिन की उम्र कट गई है, वे भी उन दिनों 
जांगों भारत | जागो भारत ! कहने लगे थे । 
पर माजनलाल चतुर्वेदी की तरह कितने पेसे 
att के लाल कवि थे faa का जीवन स्वदेश फे 
लिए हो । ढूंढने पर लाख में पक ऐसी झात्मां 
मिलेगी और चौहान जी उन्हीं कतिपय आत्मा श्रों 
में से एक हैं | झाप की जन्मभूमि कहलोने कां 
सौभाग्य तीर्थराज प्रयाग को है। Wo १४६१ की 
धावण Yow को आप का जन्म ठाकुर रामनाथ 
सिजी की धम्मं पत्नी की पवित्र sia से 
हुआ था | शिक्षा आप को बहीं के क्रास्थवेट 
Tee स्कूल में मिली । कविता 
की रुचि बचपन ही से थो | स्कूल के प्रत्येक 


की शरं श्राप, 


—_—- 


| =: १६८२] 


धार्षिकोत्सल के समय कविता छुनाना ओप का 
gen खा ने गया था| जब आप की अवस्था 
age साल की हुई ती आपका Aan wear 
निवासी ठाकुर Beautag जी चौद्दान बी० To 
qao एल० Ho के साथ हुआ । इस समय आप 
के एक कन्दा भी है | 

१६२० को अंतिम मास था । असहथोग 
aft आरंभ ही छुआ था । उस समय उस 
aidaa में गिने छुते लोग ददी भाग लेते थे । 
कितने घकीलौ ने स्पेशल कांग्र ल में हाथ उठा 
कर भी कोर्ट ळाना ag नहीं किया था + ऐसे 
नाजुक समय में चौदान जी ने न fam स्वयं 
असहयोग में भाग लिया घलि अपने नवयुव॒क- 
पति मद्दोदय करे भी जिन्द्दौने उसी साल वकालत 


farı 


आप दो बार wa झदोलन के सम्बन्ध में 
जेल को भी पवित कर चुकी हैं । 


यह तो आप का संक्षिप्त जीवन-चरिकऋ 
हुआ | मालुम नहीं 'कत्रिता कोमुदी'।के संग्रह 
कर्ता ने क्या सोच कर आप की कविताओं को 
कुज में डाल दिया । आप at fate की न 
हो कर खास घहाँ की हैं जहाँ से कौमुदी- का 
|. TR आरंभ Eat है| आशा है, विचारवान 
पंडित जी तृतीय संस्करण में कम से कम आप 
_ के साथ अवश्य यथायोग्य acta कर गे। 
अव हम अःप ee | कुछ चुनी हुई कविताएँ 

है देकर यह निवंध समाप्त करते हैं | 


\ 
| पास की थी, बकालत न कर देश सेवा में लगा 
| 
| 


—_— ~ 


लगे आने, हृद्य-धन Ñ, 
कहा मैने कि मत आओ । 
केही हो प्रेम में पागल, 


न पथ में ही मचल जाश्रो॥ 
कठिन है att, मुझ को, 
vine वे पार करनी हूँ y 
wank की तस्ये बढ़ पढ़ें, 
mazg fraa जाओ [ 
तुम्ह कुछ चोट ata, 
कहीं लाचार लौट मैं + 
हठीले प्यार से वतभंग 
की घड़ियाँ निकट लाओ ॥ 


आधव equ है | टिप्पणी की जरूरत नहीं ॥ 
जो लोग कहते हैं कि खड़ी बो ली में मिठास नहीं 
iat घे चौहान जी की कविताओं को जाँच कर 
अएना प्रम दूर कर लें। 
तुम मुझे. पँछते दो “जाऊं, 
में क्या जवात दू Bret कहो ॥ 
“जा” कहते रुकती है जबांन, 
किस मुं ह से लुम से कहूं रहो ४ 
सेघः करना था जहाँ मुझे कुछ, 
भक्ति भाव qoa था ॥ 
उन कृपा FZI का बदला, 
बलि हो कर जहाँ चुकाना था | 
परें खदा रूठमी ही. आई feat 
तम्ह न da Raa l 
चह मान वाण चुमता दै 
अनतो दे तुम्हार! यहजानों | 
वहीं पुरानी' बातें हैं, पर स्वरूप कितना 
सुन्दर और अप टू See ! पढ़कर) ह 
yea at जांता है ॥ 


अभो कुछ दिन हुए माधुरी म 7 
qaqa शीर्षक आपकी TE si 


z तया 


gan कुमारी चोहान और उनकी कविताएँ 


9 
J 


E 
f 
1 
| 
| 
| 


ज्योति 


DH 7-9 Se Se 
ee 


SHIT का Har जगाता . 


wat | कथिया ख्या थी द 
के कारण दम उसे 


चित्र था| स्थान फो RAT 
यहाँ देने मे असमर्थ है। 
इस का रोना 
तुम कहते हो THA इसका रोना नहीं छुद्दाता है, 
में कहती g इस राने से AVIA Fs छा जाता € । 
सच कहती हू इस रोते की छुविको अरा fad, 
चड़ी ast aig की वू दो पर मुक्तावलि ATT | 


< 
थे ata ais शोर यहलम्यी सी लिसको दे जो, 
यह छोटा सा गला We गहरी सी हिचको दे की। 
Salt करुणाजनक दि है, हय उम्ड़कर आया है, 


छिपे हुए झात्मीय-भावको यह उभाइकर लाया हैं। 


uy 


ww 


हंसो बाहरी चहल पहल को ही बहुधा दरसाती है, 
` A ad 

पर रोनेमें श्रन्तरतस तक की इलेचल मच जातीहे | 
` ` c A è a A 

जिसछे सोई हुईं आत्मा जगती है, झकुराती हे, 


छूटे gu किसी साथी को, अपने पास घुल्लाती है। 


8 Be 


में gad हूँ कोई मेरा मुझको ger बुलाता है, 
जिसकी करुणापू्ण चीज से केवल मेरा नाता है। 
मेरे ऊपर ag निर्भेर है, खाने पीने सोने भ॑, 
Saam प्रत्येक क्रिया में हंसने में त्यो रोने मे । 
: y 

में हूं उसकी प्रकृतिलंगनी, उसकी ञ्न्म प्रदाता हैं, 
चह मेरी प्यारी डिडिया है, Het डसकी माता हूँ। 
ठुमङोसुनकरचिढृशाती है, मुझको होता है श्रमिमा त, 
असे भक्तों क्नी पुकार छुन, गर्वित होते हैं भगवान | 


i u . 
'पर राने मे अंत्तरतम तक की हलचल भच जाती 

$) 
है. जमतके इस निष्कपट सिद्धान्त को कौन नहीं 
जानता ? bn ee उसका aa इस ढंग से 
x ; 1 Aas के अतिरिक्त कौन ऋर 
सकता ह ? और ८ fara 
र्‌ = हुए किसी साथो को अपने - 


» y 


[ श्रावण, to १६४५ 


=~ + क्रिस a a 
पास दलाती है ? Tay कस साथी की शोर 
+ ee ¢ ` < 

इशारा thar | 

पाठक | छाएका AIT 


ga इस भारत के लि 
गो, 


S 


किली साथी की याद आती है ? और यदि याद्‌ 
at ही जाती तो फिर एक साधारण व्यक्ति शौर 
कवि में अन्तर ही क्या रह जासा? उसकी 
डपमा ब्रह्माले क्यों दी जाती ? 

हम उपर 'नयो बचपन' शीर्षक कविता का 
जिक्र कर कुके हैं ओर यहाँ 'लाथी खे RATA, 
ad asia मे उसी बचपन से है । | 


क्रन्दन हमेशा झुनती रहती हैँ किन्तु उनो कमी 


गत 
` महारानी लच्मोवादै पर आप 
की एक लम्बी कविता प्रकाशित ga ut | 
उसका एक प्य उद्धत करने का लोभ हम 
gaty नही कर AT | 

लुदमी थी धा डुर्या थी वह स्वयं धीरता की अवतार, 
देख ans gafra होते उसके तल्वारोके aiti 


~ 


’ 4 
ay € 
p. 
fes! 
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SY 
tk 


-p pr 


"नकली युद्ध ब्यूइको रच्ना झोर खेलना खूब शिकार, 


> ` = 
सैन्य धेरना, TT तोड़नः, ये थे उसके प्रियखिलवार। 


महाराष्ट्र HAST उसकी भी आराध्य भवानी थी, 
युन्देले इर बोलों के सुख हमने Gar कद्दानो थी | 
खूब लड़ी सरदानी aa तो भाँली बाली रांनी थी, 
झे * छ ध 

ये एक खच्ची क्षत्रिया के विषय मे 
एक सच्ची क्षत्रिया के हृदयोदगार है । 
कृपाण और कलम का केसा खामंजस्य दै | 
एक तलवार के जोर से बड़े बड़े विकट योद्धार 
का मान मदन कर गई तो दूसरी लेखनी के TAT 
आज भी काम कर रही हे, जो लदमीबाई की 
तरह उसको अजर अमर बनाए रहेंगे | 


f 


। 
$ | 


॥ 
॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


दिन के 
जिधर दोनो भइये काम पर 
डरे हैं, आँखें न उठा aÈ | 


atte बजे से 


Goh नोकर लोग भी वरांवर का 
काम दिखाते जारहे हैं । लो; 
अँगडाई तोड़ कुन्दन ्रम््नुशव करने लगा । 
ऊपर से घड़ी ने भी टनकारे के UA छः Gat 
दिये । श्रव तो काम पर से कुन्दन का चित्त 


हट गया । घर की स्कूझी, उठे, कोट पहना कि 
पीछे a—“aata !” कह, एक के पीछे एक-- 
२० Sl पुरव आ, प्राप्त हुये। at! यह तो 
पादरी साहब हीई क्या खबर निज परिवार के 
साथ-क्या जाने इष्ट-मितों के सद्दित-आये हैं । 

इनमें छोटे नन्हे बच्चे दो, बारह से लेकर बाई 
a की झायु की पाँच लड़कियाँ--जिन को 
स्तनास्त-देश साढ़े चौदह आने भर बाहर दीख 
पड़ता है-कसरी-तनी खड़ी हैं | ऐसेही पच्चीस 
Sana ad वाली तीने स्त्रिया, एक बुद्धा 
था सोलह, कोस थ चोबीस वर्ष की आयु के 
तैन नव-युवक, एक स्वयं पादरी महाशय | 
` के खम आयु के तीन, जिनकी गोद में दो 
| R वालक | इन्हें देख लड़खड़ाती हुई जिह्ना से 
aan [Ses aaa “आपकी? , 
TR — adi शरमिन्दा होने की कुछ बात 


नहीं 
= देम Jaar नहीं चाहते, जिसले आपको 
WG की दिक्कत उठानी पड़े।” 


जिससे सं होच था जिससे कुन्दन aaa 


ले०--श्री० Fo TAHA वेग्रराज 
( गताँक से mit) 


a सिटपिटा गया at, चढ़ी चात धुर्त ने कद 


डाली | किन्तु तिसपर भी कुन्दन ने स्थेय्ये से 
उत्तर ar are, अभी कुरसियाँ kana. 
हैँ। बैले हम बहुत देर से amet राह देखते 
थे, तय्यार थे । ज़रा ठद्दरिए, पान आते हैं ।” 

पादरी-"इस वक्त नहीं | फिर mAN, तो 
Mat | अब तो चलिएगा 1” 

कुन्दन छुन, तुरन्त ay हो लिया। मागं À 
उन्हीं में से एक साहब ने जिनका नाम था मिस्टर 
एच. एम. az ( H. M. Chandu) पादरी 
महाशय से कुन्दन की ओर संकेत कर, प्रश्न 
क्िया-“आपकी तारीफ़ 2” 

पाद्री --“आपका मुबारिक नाम है-ला० 
कुन्दनलाल, यह जनरल वृट-मचेन्टस-जहाँ 
से आप संग हुए हैं-आपही को हे। आप दो 
भाई हैं, कौम मोची हैं; आप 

मिस्टर ag बीच में ही ata .काट कर 
adia—“atat "°? ait: | इन तीन महीनों में 
जो १५०० इधर इसाई हुए हैं, उनमें शायद 
आपकी कोम के ही SATE हें १” 

पादरी--( शिर संकेत से) “जी-दां 

मि० चन्दू--बे भी तो शायद मोची दी थे 
ज्ञो अभी पुलिस दारोगा BIH, पडजाब-्रस्वाला 
की ain गण हैं ? 

पादरी--( दो तीन वार शिर हिला कर ) 
“ज्ञी, जी, हाँ! मालिक मेहरबोन दोने'पर Fes! 
दृरज्ञा पाना कुछ yaa नदीं । आज gua 


I” 


शद 
Pi -नल-नननननननन++- 
इधर थाने के लिए ee इसलिये तकलीफ x 
है कि हिन्दुभो की बाते तो श्राप जन्म से देखही 
रहे है, एक बार ज़रा इधर भी सर करलं |” 
fao agl बाक-भो हइ, लिकोड़कर ) 
“जो, हिन्दुध्षौ का तो छुबह FT बलता भी 
गुनाद मे दाखिल हैं जिख ett कौम का भी 
इससे पाला पड़ा हुआ है, उली पए ज़द्म-द्र 
Sen उतारते & |! 
पादूरी--( कुन्दन की ओर देख ) “At भ्रा 
पुलिस दारोगा होकर अभा पञ्जाब की गये है- 
जिनको fam अभी आपने ( सि० arg की ओर 
gad की मूठ कर ) कियो हे--आपका लड़की 
से उनकी शादी श्ररक्षा दो माह तक होने घाली 
है। ( एक निहायत सुन्दरी युवतौ कम्या की 
झोर--जो बराबर साथ चली आरही थी, 
पादरी साहिब ने संकेत कर, कहा )—“ag यह 
हें” ( फिर उस लड़की की शोर देख ) “क्यों 
शायद्‌ दो मद्दीने तक ही खौटेगे- स ?” कहा, 
परन्तु वहाँ उत्तर की अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़ी। 
set समय उसने ज़रा रषि स्थिर कर कहा, 
“aan एक महीना Blt aka दिन में” 
अनन्तर डस युवती wat से कुनन्द को 
एक-संकेत द्वारा यता, कहा,--“कल ओप 
लोगों ने जूत के बारे में ज़िक्र किया था, आप 
लोग कल सब आपकी दुकान पर जायँ और 
देख-भाल ले ले | हर तरह ब्रिचारे 'लायक और 
नेक दिल हैं । अच्छी तरह मुलाकात होने पर 
| eee See मिज्ञाज का श्राप लोमो को पता लगेगा ।” 
at अपने साथ वाली पार्टी में कुन्दन का परिचय 
करा, चुप रहा | 
लो, कुडी काल में सब्र भिरज्जाघर 
( Church ) को प्राप्त हुए। योह | आज तो 


PEI DAAE + 


ज्योति [श्रावण wo १३७३... 


बडी भीड है Arg यूरोपि यन-लेडियाँ fy 

हुदय नायको के कर में कर डाले, इधर उधर 
चक्कर काट रहो है | इधरये खब भी एक use 
खाली बंच के पास जा जड़े हुये | घहाँ छतिया 


aa पाद्री साहब ने उन दो लड़कियाँ ले जो 

आयु में सोल AFITE वष की होंगी, कहा: 
"कया gee खग ले, इधर-उधर रहलाकर 

मुलाकात कराकर, लासकता हा p? 


टह 
la कुछ प्क a2 परन्तु जब कुन्दन बैठने लगा प्र 


मिस खूज़न-“जी-हाँ, थासानी से” ( कुन्दन 
से फिर बोली ) “चलिए !” 


कुन्दम घहाँ से यहाँ तर चुप ही सूता आया 
था। अब feendet-fagqe खा हो, पादरी 


साहिब की शोर देखने ख़गा । पाद्री ने भी मूह } 


धीं-सा समभ, कट्ठा--“जाइयेगा” । अब कुन्दन 
कुछ न बोल खका | लाखांर खा हो उनके संग 


tal पाकिनी युवती योपाओ के साथ सम्भा 
षण एवं घिचरण करने का तो उसके लिये 
प्रथमावसर ही था, इस लिये विचारे फरो श्ना 
ओर खंकोच से मल्लयुद्ध करना पड़ा । aa ६१ 
समय-मसीहमत की तीब्रगा तरंगिणी के भैरव 


Wat में न gaat ही है, न तैरता | इस 


हो लिया। A तो यहाँ सबसे ही = 


कुन्दन का चित्त एवं विचारणा उसके षसं 
ri 

नहीं रही । एक से एक नई बातें उसके श 

शाने के कारण, उसकी विचार-शक्ति 


4 
. बिल्कुल प्रथक्‌ हुई। वहाँ कई एक यूरो 


युवतियाँ जैले अपने मनोहर-माणवक्री f 
प्राण-पतियों का कर करतल में लिये a| 
कर रहीं थीं, सैसेही वे भी कुन्दन की ले | 
निस्संकोच घूमने लगीं। परतन्त्र कुर्द 


18) 


PUY 


a 


PLE 


फ 
Ey 


E- | वण, सं० १६८३ ] 

[यृ & 3 x 

घर 1 समय arà धारण किये, इधर-उधर के LIA 
सो |. देवते अथ च उनके प्रश्नां को संक्षिप्त उत्तर दृत 
ष |. हल रहे थे। उनका पारस्परिक- परिचय fag 
ता. |. maak से आग 

S gga “ata दोनों का आपस में क्या 
| aman है? मालम तो पेखा होता दे कि आप 
= बहिन-बहिन है P - 


i मिस सूज़न--“हमारे aagi नवास, सूरत- 

| शल, कृद वगैरह से अनजान सब ऐसाही सम- 

स्व a r 
7 | अते हैं लेकिन यह भी ठीक है कि यह मुक खे 


बहिनों से कहीं ज़्यादह मोहच्बत करती हैं |” 


प्राया G3 Ss 

कुन्दून--“पादरी साहिब 2” 
र | मि० सूज्ञ--“भेरे चालिद्‌ हँ” 

Ti कुन्दन--“यह छोटे सब आपही के भय्ये 
ae है?” 

संग ५ = ena eee ERS 
af fio सूज़न--“जी-नहीं, इनमें से दो छोटे 
म्भः 


कुन्द्न-“यह्‌ दो ओर हैं, सो g” 
_ मि० सूज़न--"एक हमारे मामां के लड़के 
स और जो घड़े मालूम ela हें, TEAL दोस्त 
| Gi LNR ate Qos 
` ÈO 


लिये 


| alt पक बड़े याँ सिफ तीन हैं ?” 
ऽजा 


anl जैन--( बीच में बात काट कर )-“घाह, 


| खूब! क्या दो महीने बाद भी ऐसे ही 
सनको > TEN की ओर घु ह कर, मि० 
उसे तकि से बता ) “बह इन के उम्मेद- 
| सिछ gn Sel पर इम्हीं के मिलने के sted 


कहाणी 9” 
ait > 1९ 


सेफ 
i me के लिये झाये I कोई साढ़े 
s&s ae बाको हैं, थानेदारी का इमतिहान 
भि x फिर शादी करेंगे ।” इसके उत्तर में 
रनने हुँलने डे 
भहा) TRR के अतिरिक्त, कुछ कहा 


fi 


Ul कछ >+ ~ 
२ ररक पश्चात्‌, फिर मिस सूज़न sa 


मोहनी के आंसू 


—— १६8 


करन खगी--“आंपका मकान किधर है ?” 

कुन्दुन--“दुकान के नजदीक हो है।” 

i si छाप -( With Family ) 
पिद-फेमली>सपरिवार हैं ?” : 

कुन्द“ P 

खुडन--कल्न हम लोग दुपद्वर को ३ aA 
MAT | कई पक दमारी सहेलियां ने जूता भी 
पहनना है। MA करः" हिन्दुओं में Wife 
( वाइफ़ ) को क्या कहते हैँ--इत्तरी 2” 

paai” 

सूज्ञ“ OGG ezi aad से aa 
कात करनो है |” 

कु दत--ज़रूर तशरीफ लाइयेगा” 

मि० जेन--“झअगर वह AWA ARAH न 
घुसने दूंगी, तो ?” 

कु दस--( कुछ लज्जित सा हो, By हँस ) 
“am, बाद | भ्रच्छा Bata 


घात समाप्त न होने देकर, पहलेही दोर्ना 
faa faa ia पड़ी जितके साथ कुदन को 
फिर हँसना पड़ा। इख प्रकार बातें करते, एक 
ऐसे ख्ो-पुरुषो के समुदाय में पहुँचे जहाँ बहुत 
से agar नव-युवतियाँ सभ्यता (£) 
सहित मन्द्‌-दास्य, कटाक्षो, एवं प्रेम-मत्त नयनो 
से एक दूसरे को तृप्त कर, याते कर रहे थे | 
वहाँ तीनो ने प्राप्त दो, How do you do (हाउ 


ZI) के संग किञ्चित्‌. कोलाइल उत्पन्न _ 


क्रिय! । तदुपरान्त एक युवती कन्या ने स्वहपा- 
ज्ञरो में इंग्लिश में मिस जेत से बातें करनां 
sitar कीं, जिखे वे छुन, सब संशय-ला मिटाने 


लगीं | ज्ञात gat—aat उन सब खे इनका _ 


परिचय हो रहा 21 इसही भाँति TTS 


उपोति 


गोलियाँ में पहुँचे और वहाँ ऐसा हुआ | 
इस अन्तर में एक बिशेष धात और हुई | 
चह यह कि कु दंन स्वयं अपने आपकी भूल 
गया fe “मैं कौन हुँ १ बघा हूँ?” कई प्रेम सढ 
Aar nga पाणि-पल्लतौ से पाणि-सस्पक कर 
स्वयं अपने को नर-देहधारियों में प्राप्त हुआ, खा 
समभने लगा | उनके प्रेम-ष्यवद्दार ने उसक 
मानस-भन्द्र अपने अधिकार में कर लिया | 
यो यौ कहसकते है कि उनके अनोखे तथा ओ- 
दा्य्य-पूर्ण प्रेम-भाव ने स्वबल से उसके हृरय- 
धन को गिरजा घर ( Church) में घुसने से 
पूर्वही पहुंचा दिया | अर्थात्‌ मसीहमत को 
विस्तृत-वेद्का पर aed श्रद्धा से भेंट agar 
दिया | कुन्दन यह सोच-सोच इस समय हैरान 
था कि।-- 
“जों न कठिन शस्त्रों से भी वश में आता है | 
बही प्रीति) से हृदय हाय क्यों AT जता है १! 
Hera इन दोनों कोमलाङ़ी aa anant 
के संग इधर उधर चक्कर खो, फिर वहीं नितान्त 
दुर्दान्त प्रह्मश्राह के पास लोट आया | उसका 
प्रसन्न-पुख, अपूर्व-हृद्य-हर्ष एवं auga 
प्रसन्न बदन देख, प्रदीण-पाद्गी तुरन्त ag 
गए ¦ उन्होंने चांहा भी-कुछ जिक्र चलादें परन्तु 
फिर कुछ सोच-समभ मोन ही.रहे । जब अत्यन्त 
निकट आए तो स्वागतार्थं बेंच से ज॒रा उठने 
Sd । तव कुन्दन “नहॉ-नहीं”। कह, रोकने 
लगा | तिस पर भी, “अजी, यहाँ तशरीफ 
रखिए |” कह, प्रम खे पास बिडाल लिया | 
कुन्दन अपनी शांन-आओ-शोकृत का अच्छा 
था । वह रुचिर वख-विमूषणो से सुसज्जित, 
न्द्र डील-डौल ने 


[ श्रावरा Ge १६०३ 


além बालो पर की स्वच्छ दुधि 
Felt Cap ( फिल्ट-कैप ) à चढ़ी हुई छोटी २ 
gat ने उसे गौरव ga एवं धरभाव-शोली बनाया 
हुआ था । बढ़िया चायना सिल्क की कमीज में 
लगे पीले चमकीले तीन NT ata खोने के 
aza एवं खुन्दर पीली चमकीली तिलड़ी-हुए 
गले की सोने की जंजीर, जो सुन्दर सब्ज सरज 
के खुले बटन घाले कोट फे नीचे की. मशन 
किनारों बाली वासकट फे ऊपर पड़ी, 
को aaga कर रही थी--स्वयमेव देखने वाली 
ललित-ललनाओं के हृदयो. को रुएश के faq 
आकर्षित करती थी । उस के gan दोनो 
अनामिका की-गहरे-शुलाबी, 


STAT 


N A 
हाथौ की 
हरे-इमीटेशन बाली पीली-चमकीली शँगूडियों 
नवथुवक नव-युवतियाँ के are में प्राथमिक 


पाणि-स्पर्शन-काल में उनके SIT पर-शत्र €? 


सेना में वीर-बर के सुतीदण-जज्ञ की भाँति- 
गहरी चोट पहुंचाने का काम करती AT | उस 
के गारे होठों पर ताम्वूल-रांग ने अपनों ऐसा 
रङ्ग जमाया हुआ था, जैसे छिराोगमन-य्रप्ता 
नत्रोढ़ा का प्रतित्रिस्ब-सहित-अनोंखा-अछणएग 

य-पटल पर दृढ़ता से aiga हाता है | 
सस्मित-संभाषण मे कुर्न के राग-रक्त AI 


| 


/ 


\ 


i 
i 


| 


| 


| 


का मञ्जु मन्द्‌स्फुरण सहदया त्वत्त! कां. = 


यदि. चित्ताकर्षक ay तो पुदषौ के 77 क्षेत्र 
में. प्रभावोध्यादृक, 
गौरव-विस्तारक था । इस लिए भ्री कुछ र 
argas नव्नन्युबतियों a fae सूह 
दिखाया | न 


agungan ए 


न र 4 
कुन्दन के इद्य-भावो का परिवर्तन र 
- \ उसी 


ओर aff की तुलना से न्यून न हुआ 


` उच्चर टक्कर मारने पर खन्ष्या को 


f- do १९३ | 


मोनी के आँसू 


RR ee US? 
ae TES 
परनोमन्दिर एवं TTA A न जाने कहाँ इसी की चिन्ता शिर पर चढ़ गई? देखो, 


जागयूति हुई, जिल 
इसका हदय-रषे इतना बढ़ गया कि सुख-प्रसन्नता 
एल्न-विपल बढ़ती छी जाने लगी 
सकते, उसे क्या हुआ ? वह दिन भर इधर 
थ a 
पहुँचने वाले की भाँति व्याधि-युक्त हुए, 
शाप-युक् हुए, शशान-युक्त हुए मोक्षार्थी की 
qila परमानन्द्‌ का TMT करने लगा। 
gga विचारशी था । अपने आन्तरिक 
भावों को छुपा कर, गम्भीरता से कार्य-लाघन 
मे प्रयत्व-पर हुआ । वह वहाँ से थावाल-स्थान 
पर पहुँचा | वहाँ घर में किसी प्रकार कीं भी 
चर्चा न की। सन्ध्या-खमय ETAT था । प्रकाश- 
घती बिज्ञुलो के रंग-विर मे ag at ने रमस्य-प्रकाश 
फेलाया हुआ था | उख EAT भोजन कर, पान 


खा, कुन्दन अपने कमानोय-कमरे में जा, 
= 


विस्तृत-पय्यंडू पर लेट गया | 


wa ही देखते 


a 


पठ गई | और बोळी | 


“क्यों-जी | wet लोडिया सारी हो गई, 


| Ang कर ) “ate, भारी: 


यो दो ज्ञाती ? तुम्हारी सब दाते ऊट-पटांग |” 


Sad- akad बहम gat कि 


के 


छुन्द्न--“तुम्दारा खारा am, वै-शिर-पैए 
की बातें सोचने में जाता हैं !” 

सरस्वती--“अच्छा तो कुछ तो सोच-विचार 
में फँसे-हुए तो हो, ही ! मेरा दिल क्या ग्रपके 
दिल में मिल्ला gat नहीं ? Aaa विक्रार 
तुम्हारे चित्त का इया मैं न समझ सकती हूँ ? 
इस हरय में यह हृदय लमाय! Al el नल-तल 
की तली को पहचानती हूँ lat, मेरा faa 
है कि आज घडी हो उल्नकत में पड़े हुए हो, 
परन्तु sa में रंज नहीं !-यह सूर्ये मुख 
मुझे बता रहा है!” कह, जरा आमे बढ, आप 
भी चित्त बाई ओर लेट गई। अपना दक्षिण 
हाथ agaa खे स्वामी को ठोड़ी के पास 
लेजा, बोळ्घी-“वचो-जी, बताते नहा । क्या 
बाद? 

gga aak ?” $ 

सस्स्वती-( उधिक serar खे) “at 

कुन्द्न--“कल कुछ सब्जी AT REU 

सरब्यतो--'किस्त वास्ते ?” 

कुन्द्न-"कल लुम से मिलने के लिए कुछ 
ईलाइयों की लड॒क्रियाँ आएगी ।” 

लरस्वती--“नाँ--सच ! aia आए at?” 

कुन्द्न-“सच Ei” 

सर्स्वती--( पुलकित दो ) “अच्छा, दसर 
भीं देखेंगे zs 

( शेष फिर ) 
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यरोप में साधओं के अखाड़े 
©] ~ 


gam- इतिहासज्ञ 


Y ति के aga ले पाठक और 

i N पाठिकाओं ने कान्वेन्ट स्कूलों 
वो का ain सुना होगा ओर 
& हमारे पंजाबी पाठक (दि छेक्रेड 
WA ed स्कूल! से afefaa भी 
OS होगे । इन स्कूलो मे काम 
करने वाले पुरुष और देवियों का एक विशेष 
प्रकार का सेप रहता है जो साधारणतया र 


युरोप बाखी नहीं रखते हैं ! इन में देवियों के ` 


सिर पर एक विशेष टोपी सी भी रहती है जिसे 
‘ES कहते हैं और ऊपर से लम्बा चोगो सा 
रहता है | प्रायः इनके वस्र था तो विएकुल काले 
या विल्कुल सफेद ही दृष्टि गोचर होते हैं । इनमें 
जो बराबर आयु की होती हैं बह तो सिस्टर 
कहलांती हैं परन्तु जो अधिक आयु की होती है 
उन्हें मद्र अर्थात्‌ माता कहते हैं । ईखाइयो में 
कई पन्थ हैं उनमे से एक पन्थ रोमन केथोलिक 
भी है | इस पन्थ के अनुयायी रोम के पोप या 
विशप को अपना प्रधान शुरु मानते हैं; इन्ही 
लोग में खे पक शाख फे लोग 'मांक' और 
we’ कहलाते हैं। यह पक प्रकार से वैसे हो हैं 
जैले कि &मारे भारत में साधु और साधुनी 
होते हैं । इन के निवास स्थान भी विशेष प्रकार 
के होते हैं और इन्हे श्राजन्म BUR रहना .होता 
| आ । । युरोप में इस साधु आश्रम प्रथाका प्रचार 
अति प्राचीन है । कहा जाता है कि साधु आश्रम 
प्रथा alee मिश्र देश में रही फिर वहां से युना- 
नियो ने ली, फ़िर रोम ने; इस प्रकार सारे युरोप 


में फैल गई । प्रायः समी बाते अच्छी या बुरी जो 
भी खंसार फे कोने २ फैली दै वह सब इसी क्रम 
से भारत से अन्य देशौ में फैली हैं यह Pha. 
लिक लोग निकालते हैं, अतः इस में आश्चर्य को 
कुछ बात नहीं । परन्तु इस प्रथा का इतिहास 
बड़ा रोचक और शिक्षाप्रद है अतः यहाँ पर 
इसका dfaa वर्णन युरोपीय पेतिहासिको E 
आधार पर दिया जता है । 

इन पेतिहासिको का कथन है कि इस ag- 
प्रथा का दार्शनिक आधार तो यह विश्वास है कि 
प्रति माया जाल है अतः इस प्रकृति के कार्य्य 
रूप जगत्‌ से संपर्क रखना गिरावट है । बुराई 
का यह स्वरूप न तो यहुदियां के सन में पेदा 
हुआ, स दैसाइयो के; sa का श्रोत तो हिन्दू-धमें 
है। ईसा ने स्वयं ही संसार की खारी उत्तम 
वस्तुओं का व्यवहार किया और यह सिखाया 
था कि पाप feat वाहा बस्तु में नहीं है, alee 
हमारे हृदय में इसका आविर्भाव होता है। संसार 
पापात्मक है यष्ट भाव तो किन्ही हिन्दू दारि 
निको की शिक्षा से निकला है | परन्तु यह भाष 
केवल दार्शिनिक विचारों में हो नहीं रहा, रथात्‌ 
ईसा को दूसरी शताब्दि मै जनता का खाघारए 
मत यही था | इस भाव ने इतनी दृढ़ जड़ पकई 
ली थी कि जब उनमें ईसाई मत भी फैल गर्या 
फिर भी उनके हृदय से यह भाव दूरन हुये 


_ लोग अघ भी साधुओं के कर्सब्यो को धर्म की 


हृष्टि से देखते थे और धर्म-भाव के आवेग a 


आकर ईसाई बनते हुये भी ag अपने साधु के. 


> 
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कर्तव्यों पर gic उढ़ रूप से आवरण करने को 
उद्योग करने लगे | छातः argat ने ईसाई मत 
म रहते हुये att के लिये जो रूप धारण किया 
agi 'मोनेस्टिलिडम' अर्थात्‌ एकान्त-बाख- 
आश्रम कहलाता हैं । 

रोमन GAS का EE इसी ज़माने मे 
शुरू हो gat था और जंगली जातियों के भयंकर 
ग्राक्रमणा के परिणाम से लोगों का दिल जीवन- 
aa से दिरक होने लगा था । सर्वोत्तम मानव- 
हृदय भी निराशा के झन्धकार से श्राच्छादित 
होने लगे थे और द्नि प्रति दिन बढ़ते हुये कलद 
और Rat से आपने आपको दूर रखने की चिन्ता 
में ग्रस्त हो रहे थे। १७५ इस्वी के वाद ही 
gag मत मे सांसारिक भोग facet खूब बढ़ 
गई थी, और जैले २ यद मत जनता का ध्येय 
बनने लगा असंख्य लोग माम मात्र के ईसाई 
बनने लगे, परन्तु दिल से तथा व्यवद्दार में बह 
अनीश्वर वादी ही थे। बिशप लोग प्राय; ae 
घमंडी और उद्धत होते थे और बड़े भोग और 
Qad का जीवन ब्यतीत करते थे। अतः जो लोग 
चास्तघ में मुक्ति का मार्ग खोज रहे थे वदद इस 


- भोग लिप्सा से असन्तुष्ट होकर ईसाई धर्म के 


अपवित्र ब्यबहारौ से भाग निकले और जंगलों 


| में जाकर बसने की ठानी और बिना ईसाई थमे | 
- को सहायता के ही परमात्म-प्राप्ति का उद्योग 


करने लगे | gar साधारण लोग ईसाई धर्म में 


.ही रहे । इस प्रकार {ak धर्म के दो मुख्य 


खण्ड होगये | 


एकान्त TATA प्रथा का प्रारम्भ का 
इतिहास मिलता नहीं है । शायद यह प्रथा 


४ ऐसा की तीसरी शताब्दि में प्रॉरम्भ gk होगी। 


शुरू २ के ARAA तो साधु थे । बह 
एकान्त में रहते थे और MITE खोइ, या पहाड़ 
या दुक्त की GH मे आश्रय लेते थे । यह रनद 
लन शुरू तो उन देशां से छुआ जिन में देखे 


एकांत जीवन के लिये पर्या छुगमतायं थीं 
= » 


ie धीरे २ सारे पूर्वीय युरोप में फेल गया | 
फिर ghadi और cot खे अपनी रक्ता करने 
के हेठु यदद साघु अपने २ WIS पाख २ बनाने 
लग पड़े और AL २ इनके चार ओर दीवार 
खींच कर Cal का प्रवन्ध भो करने लगे। az 
लोम प्रार्थना के लिए एक ही उपासना-भवन.को 
ada थे, किसी २ पर्व पर सम्मिलित प्रार्थवार्य 
करते थे, और सहमोज भी करते थे। यद्यपि 
इनके aga थोड़े नियम थे तथापि इस नघीन 
बस्ती के ऊपर शासन करने के लिये पक अध्यक्तः 
भी अपने में से चुन लेते थे। धीरे २ FE aut 
ऐसे घरों में रहने खगः पड़े जिसमें प्रत्येक AY 
के पांस अपना एक कमरा या कोठरी teat 
जिस में ae स्वच्छन्द था ॥ इस. शकार ag 
अध-सम/(जिक आधार पर 
संगठित RIA | जंगलों में जाने से प्रत्येक 
ag A amaA अपनी सम्पत्ति: और 
सम्बन्धिजन त्यागने दी ata थे, at धीरे २ 
qa नियम ही बन गया: fa at साधु बने वह 
गरीबी और पवित्र आचर का ब्रत घारण क्रे 
ही अखाड़े में रहने at at 
क्रि प्रत्येक जन 


ज्ञीवन EF प्रकार से 


र जब वह LF 
नियम भी लागू इरा 
एक श्रौर (३ और उसके 


त के तीन मुख्य 


धीत te । इस प्रकार इस म 


na यह बातें बन गई । 


` ga पर दिन यद असंगठित जीवन IT 


y 
$ 3 
CE IT 


Mt ee 
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साधारण को प्रिय लगने लगा ग्रतः यद्यपि arg 
लोग अव BHT भी रहने खगे थे फिर भी इडा 
ala एक्कान्त-सेबन ही रदा । यहुदियो के ईसाई 
धर्म मे इख साधु श्राअस का यही खूप था, 
qei अज भी ara रहते है और यह समभा 
जाता है कि यह लोग झम्यौ की अपेक्षा अधिक 
पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। इस पन्य के खनत 
लोग aaga जीवन का अधिकांश भाग संसार 
से विरक्त होकर विताते थे | प्रायः इनका राज्य 
पर बड़ा अधिपत्य रदा शर चतुथं से लेकर 
Sait अष्टम शताब्दि तह uasa gait में 
उन्दा ने बड़ा भाय लिया | उसके पश्चात्‌ उनके 
Shaa का सर्व लोप दोगया और उनका इति" 
हास भी अज्ञात हो गया । 


युरोप के पश्चिमी भागो में सन्तो का 
प्रादुर्माव २४० इस्वी में हुआ जब राजा अथेनी- 
सियस दो सदन्तो को रोम मे लायो । उनको 
देख कर रोमन लोगों में gaa तथा घृणा के 
भाव पैदा हुये। लेकिन जब सन्त अगस्टाइन 
ate site ने अपनी प्रभावशाडी aad 
उठाई और अपने सन्त जीवन का पवित्र आदर्श 
सक्ला तो यह प्रथा सारे युरोप में फैल नई । 
यह आन्दोलन और aga लोक प्रिय बन रहा 
था । शौर Seat वर्षो के avez ही अन्दर 
पश्चिम में सैकड़ो तो ‘aa निवास” बन गये 
- और emit सन्त उसमें ate करने लगे | 

एक समय तो Gar भान होने लगां कि 
पूर्वीच देशो की भांति पश्चिम में सी Sa सन्त 


मथा वही रूप धारण करेगी शातः न तो इसका 


कोई इतिहास होगा और न ईसाई ad में इसका 
- झुख्य भाय होगा। 
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परन्तु पश्चिम के धर्म भाव ने इस प्र 


प्रभावशाली शाखा बनकर जंगली जातियों को 


Sort बनाकर BIA य पने ण 
RAE बनाकर Ge jaya थ 


ठथा ईसाई मत 
और लामज्य के RMA झै बड़ी खहायक हुई | 
रोमन लोगों में जो संगठन की शक्ति, विज्ञय 


की इच्छा, ओर कांय्य परायणता थी उसने 


`A ž 
प्राश्म्मिक आदर्श को Heat a Rat निदान 
जो साधु खंलार से भागे हुये थे बद्दी विजेता 


ओर शासक बन कर संसार लिप्त EA | 
प्रारस्म में प्रत्येक ary के अखाड़े ने अपने 
fast वियम बलाये, प्रत्येक arg जो जी में 
Meat था कर लेता at) फिर इम नियमो at 
एकच कर सबके लाभार्थ एक साधारण Wa 
बनाया गवा। इनमेले लर्सिया का पक aa 
बेनीडिक्ट नामक था ४८०-५४३ ईस्वी में इसका 
दी अजाड। सफल हुआ था। यह सन्त बहुत वर्ष 
THANG जीवन व्यतीत करके नेपएल के पास पक 
स्थान मान्टी कसीनों में १२८ Seat में गया था 
और agi अपने साथ बहुत से -न्तों को ले जा 
कर-जिन्हों ने seas सी cant साथ दिया at 
मशहर मान्टी कखीनों का अखाड़ा स्थापित 
किया, जिसके लिये इसने नियम भी बनाये। 
ser मदन्तो का एक संघ बना दिया, और 
अध्यक्त-महत्त की आज्ञा बिना किसी सन्त का 
अखाड़े से चाहर जाना बर्जित कर दिया | शीघ्र 
दी इनके ओर संसार के बीच में एक बड़ी 
भारी रुकावट पैदा होगई | रात. दिन के प्रत्येक 
घंटे के लिये सन्तों का कार्य्यक्रम भी उसने 


बना द्या। इस प्रकार प्रार्थना और स्वाध्याय 


ane 
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E e ===... x 
क sgt भर stod के AA का धम वन गया, 


। gan पातान पर बड़ा बल ळगावा गया ओर 


इती थी aa: इस 


[Bee See "TR और न 
; ईशा, लेकिन ; 
| भावों के 


as सन्त को गरीबी, पवित्रता, और आका 


पातन के यद तीन घरत होने पड़ते थे। 

ga वेनीडिकट के इन नियर्मो के प्रचार में 
परिस्थिति ने agt सहायता दी और क्रमशः 
रत्य श्रखाड़ो ने थे भी यदो नियम स्वीकार 
कर लिये | मशहूर Fee पादरी ग्रिगोरी ने 
(५३०-६०४) में इटली, feast और gas 
झै बहुतेरे स्थानो पर wars gard | casi 
दी में इनका बिचार बहुत रहा ओर assy 
पदो में गाल और जर्सनी में महन्त Adiga 


भकाश का आवरण 


१७५ 
की 


में अनेन के महन्त Say 
अनन घ aga वेतीडिक्ट नामक ने 
~ सी tq bas ~ 
भी Sta बना दिये जोकि 
कट्टर नियम्त समझे जाने लगे 
1 


और किसी ज़माने में 


À 


tz 


~ 


wala वास के 
४० डार Bart पट्‌ 
लागू थे । येनीडिक्ट की इच्छा यह न at कि 
अपने सन्तो को श्ध्यापक या airs aay 
लेकिन रोम के बिशप लोगों ने उन्हें प्रचार के 
'काम में लगाया और चोरे २ यह भात पैदा हो 
गया कि सन्ता का उद्देश्य ही पक मात्र ad 
प्रचार है। 
( पूर्णं } 


a 


we अकाश का आत्रण 


लेखिका-्श्रीमती सीता देवी जी 


(aea रिव्यू से अनुवादित ) 


खोखा बाबू ज़रा अपनी 


किन्तु ater बाबू. 
के बुलाने आनेःखे पूर्व दी 


देखने के लिये उठ पड़ी । 
दोपदर को मुझे कुछ छुट्टी 
समय को विताने के लिये 

oe पढ़ रदी थी। लेकिन Ha इसे चुनने 
कर ins नहा at थी, क्योंकि मेरे तो यह 
TA A लिये प्राण करठ में झारदे थे कि 
at का भाग्य निर्माण षया 
उस्तक का लेखक उन के हृद्य-गत 
सशी करण में मस्त था | डस का यह 


> 


दीदी को तो gwm !?-- 


में ala आया है यह 


मनोवैज्ञानिक चरित्र-चित्रण gh मौत at 
लगता था Ha: ज्योही में खिड़की के बाहर 
पुस्तक फेकने ही को थी कि Gian बाबू ने प्रवेश 
किया। उस के झुँह में एक सारा पूरा केला 
भरा हुआ था दौर वह बोल carat कि-- : 
“दीदी Sal TH तुम्हें बुला रही हैं ??। | 
ज्यौही में यह देखने के लिये निकली कि 
gat क्या कहना चाहती है त्यां हीं अस्माजी भी 
gaa कमरे से बाहर निकल आई और बोलीं 
कि--“अरे दोपदर के समय वह तुम्हें किस 
- काम के लिये बुलाने आई हैं ? (gat की ओर 
( देख कर ) अच्छा gA दीदी आई |” है 
gat छुआ इमारे पास आगई । वास्तव में * 
इनका दमारे साथ कोई रिश्ता तो था न लेकिन 


| 
| 
| 
| 
| 


हि . भाव से सभी इन्द (बुआ खुली) कहकर 
पुकारा करते थे । यह विधवा थीं, और यद्यपि 
इन की आयु छोटी न थी तथापि खूब et फुट 
और स्वस्थ थीं। ag अपने मुँह मे भरे हुये 
पान का स्३ाद टीक करने के लिपे चुटकी भर 
amg मुँह में डाल कर थोरे से बोलीं-अरे 
मे मलित्तः को JAR आई थी क्योंकि मेरी 
भीजाई बोली कि-“दीदी जा मलिन को कनक 
[ लिर गंधने के लिये जरा घुलाला, क्योंकि 
मलिन की तरह सुन्दर सिर और कोई नही गूध 
सक्ता | da जानती ही हो कि कनक को देखने के 
लिये वर पक्ष के लोग आ रहे हैं। रनिष्दाट के 
रहने वाले इन लोगों को at तुम जानती हो | 
झरे बाप रे बाप | इनको कितना. मिजाज़ है। 
यह बड़ी सुन्दर बह चाहते है और केवल इस 
क्रिये सारे हिन्दुस्तान को खोज रहे हैँ। रुपये 
की तो इन्हें कुछ परवाह नहीं है, weg बह 
सचमुच खूब सूरत aA यह लोग बड़े 
तालुक दार भी हैं और करोड़ पति हैं। इनके 
घर में दे ही लड़के है और बड़े लड़के के लिये 
` बहू esd हैं। अगर कनक को TE Gad तो 
हमारा बड़ा भाग है | मलिन वच्चा ! जल्दी कर 
घख्त बहुत कम रह गया है| अच्छा मैं तो अब 
भांगती ही हूँ क्योंकि घर में वे garr काम 
पड़ा है ।”? 

अम्मा अभी तक तो उसकी बातें चुपचाप 
छुन रहीं थीं लेकिन जैले ही खुजी बुआ पिछवाड़े 
_ ssi i दरवाजे से बाहर हुई त्योद्दी लगी बड़बड़।ने- 
“मेरा दिल तो होता है कि उस बुड़बुड़ी afear 
का सिर तोड़ g | ae क्यों अपनी लड़की का 


सिर गंधाने के लिये मेरी लड़की को बुलाने 


PRR 
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$$ 
ana ? vat कद्दना, मानो किसी के घर में gap | gat’ 
gat लड़की पैदा थोड़े दी हुई? और क |. ar 
ऐगीरा कोई भी हो मेरे घर आकर भेरा हस | परीक्षा 
लिये ह्पमान करे चू कि मेरी लड़को agg | हरी 
हे। और तू मूर्खं लड़की ! क्या तुझ में कुछ भी | एक व 
आत्मसम्मान नही रद्द गया ? तू ay | कीथी 
सभी के बुलाने पर तैयार रतो है ? ash] दो तो 
जरा भी लज्ञा छू नहीं गई, जरा अपनी शकल | g उ 
तो देख | तू १८ वर्ष को' हो चली ओर झभी | aa 
तक तेरे अपने बिवाह का कोई ढंग ही नहीं।.€ पहिना 
तू तो दूसरो की लड़कियों को जिनकी शादी | सू 
होने वाली ही है सजाने के लिये vit दौड़ती | किन्तु 
रहती है ? शायद 

मेरे पिलाजी कमरे में वेडे थे, adi से बोल" mae 
डठे--“अरे चुप भी तो करो। क्यों व्यथे पड़ो- | पुः 
खियो को अपनी लड़की की ठीक २ उप्र को | दफा 
सूचना दे रही हो ? वह लोग घेसेही बहुत पता किये 
रजते हैं । मलिन बच्ची ! तू जञा व्यर्थ मे लोगों 
को दुश्मन बना लेने से क्या फायदा ?” 

मैंने और सॉफ कपड़े पद्दिन लिये और च 
पड़ी । जब पहिले aot gon आई दी थीं तन | किए 
में बहुत फूल रही थी क्योंकि अपने दर| कस 
कोशल को aaa कां अघसर प्राप्त कर को fi 
नहीं paal ? इसके अतिरिक्त कनक gagad g 
सुन्दरी थी, डसे सजाने और पहिनाने में आन | a 
भी आता था । किसी अंश में मैं अपने आएगी | पे 
थिधाता की सहयोगी समझता करती थी क्यों ` धेः 
जिस प्राणी को उसने gago बनाया था उसे 4 it 


मैं और भो सुन्दर बनो देतो थी। हां, लेके | भे 
यदि मुझे कोई यहद कहता कि अपने समाग | 2 
agaga डर।वनी sala को सजाओ तो a si 


| 
9 
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| क्वा O84 न ह 
| at क्त युक्त दोता । लोभाग्य खे ऐसे 


eS > EN 
म ale अछुभव हा नहा हुआ | से 
de से यह छुना हुआ था कि 


ब्व मांवाओ ने पिताजी खे यदद प्रार्थना 


| पहिनावे | 

सचमुच मैंने बहुत से बदसूरत लोग देखे थे 
किन्तु मेरे समान भयानक शकल चाला 
gag ही कोई होगा । भें शरीरछारी शाप ही 
longa पडती ft में नहीं जानती कि लोग 
फे देख भी कैले सकते थे। बचपन में एक 
दफा मुझे यद चाब-्याया कि में देखू' तो Get 
| कि कैली लगती हूं, इसलिये में असमानो के बड़े 
शीशे के सामने जा खड़ी हुदै । यही मेरा प्रथम 
शौर aaa वार शीशा देखना था । 


मुझे ag लिखने की शांबश्यकता नहीं हे 
कि ऐसी सूरत की लड़की को हिन्दू माता घिता 
a a से देखते हैँ atc ag भी बात थी 
| ` मे १८ घष की हो चली थी फिर भी मुझे 
| क करके विदा कर देने की भी कोई सम्भा- 
णा न थी। मेरे माता पिता तो यही जिद्द करते 
पि Ëd १४ षं की ह लेकिन लोग तो 
ft नहीं मान सकते । इसके अतिरिक्त 
See < भाई उपेन्द्र इस वर्ष मेंट्रिक्युलेशन 
ने हि बेठने बाला था, और उसे तो 
ह. = (falar पड़ेगा कि वह सोलह वर्षे 


as 
REOT और चूंकि वह मेरा कड़ा भाई 


प्रकाश को वरण 


Se 


1 करना या अपमानित दोना कहा दी नहीं खकता था अतः मझे १४ घर्ष की 
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कहते रहमा झुश्करिल ati इस बात से मेरे 
माता पिता का स्वभाव पहिले की पेक्षा श्रौर 
भी बुरा दो गया था और मझे ही सारा कटोर 
पन खहता IZA था। ATIK अब कभी मुझ 
से प्यार से agi बोलती और armà बोलना 
छोड़ दिया था । 

aan के पिता का घर मेरे घर से बहुत ही 
थोड़ी FT पर था । इतनी बातें सुन कर तो मेरा 
सारा उत्साह काफूर हो चुडा था, और मेरे 
दिल में उदासी छा रद्दी थी | ऐसा मालूम होता 
था कि छुन्दरता ही स्त्रियों का एक मात्र धन 
है। चाहे और अच्छी ald उसे आय यान 
ala, कुछ भी हो प्रारम्भ में उनका उ पर कुछ 
अर नहीं पड़ता, परन्तु रूप तो उस के पास 
होना ही चाहिये; अन्यथा वह विवाह के योग्य 
ही नहीं समझी जायगी | ऐसी दशा में रूप की 
कमी चाँदी देकर की जा सकती थी लेकिन मेरे 
माता पिता को सुन्दरता और लच्मी दोनों ने ही 
agada नहीं किया था। यतः में डी उनकी 
सारी लञ्जा का कारण थी इस Bg यदि बह 
ga पर स्मरा क्रोध निकाल्लते तो में उन्हें दोषी 
नहीं ठइरा खकती थी | Seat ने बड़ी कोशिश 
at और अब भी बड़ी ही कोशिश फर ही रहे थे 
लेकिन लोगों की आखो को Beara मुश्किल 
था । कीमती २ खाड़ियां, खोने के और जड़ाऊ 
गहने, गुलाबी पाउडर और रोशनी को इस 
ब्रकार रखना कि मेरे मु द, पर न a. यह सब 
तरीके किये गये, परन्तु geet ने gA att x 
अधिक agga atl दिया । ae परीक्षण a 
किये जते थे। पक हिन्दू लड़की को | 


a 


अवश्य होनी ही चाहिये तथापि कोई हिन्दू सुभ 
से fate ही नहीं करतां था। मेरे माता पिता 
के लिये यह समस्या बड़ी जटिल दो रही थी । 


जब में कनक के घर पहुंची 


3l 
RYE 


y 2 
o 


अधवयसू स्त्रियां कर पत्त के लोगों के लिये 
उचित भोजन तैयार करने में wat हुई थीं। 
युवा कन्याये कनक के चारों ओर घेरे हुवे fat 
२.उसे सजाने में लग रही थीं। उनका उद्देश्य 
यह at कि किली न किसी प्रकार यह उख धनी 
झादभी के लड़के को जीत अवश्य ले । वद 
कनक की मातो के सोने के कमरे मं बैठी थीं 
ओर वह SUZE भर रहा था | पक बड़ी भारी 
काठ की खोट पर बनारक्ती atfeat, क्रोप को 
साड़ियों, हठी जर्मन सिड की साड़ियों तथा 
अन्य हर प्रकार की शोर हर रंग की साड़ियों 
का बड़ा ढेर लगा हुआ था । और छन साड़ियों 
के बीच में कुछ gad रंग के रेशमी, काली 
रेशमी दिमिंग लगे हुये ब्लाऊज तथा दो पक 
qana की जाकटे चमक रही थीं । सेज्ञ 
पर तान या चार झाभूषणा के डब्ये रखे हुवे थे। 
जब मैने कमरे में पैर wat तो ara के 
सजाने के ढंग पर बड़ी गर्मागर्म aga हो रही 
थी । कुछ स्त्रियाँ तो sect थी कि सारा जड़ा 
सुनदरे गोटे के रिवन से ढक दिय! जाय, दूलरी 
कहती थी कि नदीं वालों के ढकने के लिये 
म जाल खा बनाया जावे । AR सोचा 


कि यदि इन स्त्रियों ने इस के बाल ean अर ' 
उसी वेश में यदद वर के सामने आई तो TAT 
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के लिये अमीए आदमी की बहू बनने को àt 
आशा नहीं है । क्योंकि यदि वर की रुचि ज़रा क 
वत्सान फ़ैशन को ओर हुई तो निश्चय हे | : 


बह इसे नहीं JATI । 

जैसे ही मेने कमरे में पैर रखा तो ञो गुवा 
eal कनक का सिर TA रही थी वह एक दम 
ठहर गई ओर वोली, "अप Ways का fey, 
कार आगया है, हत तो विल्कुल ही नव 
fafaa हैं, अतः उन्हें आने दो । षयो कि हप 
हे देवी तुम्हे नये से नया फ़ैशन झाता है az, 
कृपा करके नव वधू को खजा at दो। ar | 
मदाशय आज कल के फ़ोशन के नवयुवक हैं | 
अतः आधुनिक फेशन की सजावट देख कर वह 
अवश्य BR पड़ मे |” 


$ 
नतो अ्रभ्यास ही है और न ढंग ही आता है। | : 


में जोनती थी कि यह लोग भी मेरे काम को 


qag करती हैं लेकिन हर ८ Rar मानने सै | 
साफ FRC करती थी । gan विपरीत वह | 
यही बहाना कर देती at कि बालों की सजावट 
के रहस्य को हम खचा जानें क्योंकि हमें तो 
बनावटी खूब सूरती की जरूरत ही नहीं है | \ 
सच्ची वोत तो यह है कि उन में से सभी gad | 
भी न थां लेकिन मैं यह कैले कह सकती थी | 4 
अतः मैंने ऊपरी आब्र से genet feat र || 
कनक के पास जाकर देखने लगी कि उसे किंस 
प्रकार HIS | | 
लड़की agrege gard लेकिग | 
TE एक बढ़े भारी घर की. मालकिन पद कै « 
योग्य नहीं लगती थी । डल्लक्ला कद छोटो ait 
दुबली भी थो और डलके श्राकृति गोळ मोहं 


थी । उस के घु घर बाले वाल काले . ste १1 


z4 


J 


_ a, 


y | saude १६८३ | 
भे थे, gig काली और बड़ी २ PoR a 
साथी और ददी हुई थी। va 


का रंग लफेद्‌ 
हो था परन्तु दूष ओर gar में घूमने करके 


कॉफी गेहुआँ दोगया था उस गाँव में तो बह 
qI परी ही समभो जावी थी लेकिन qh इस बात 
mran 


का शक ही था कि वह अमीर आदमी को रुचि 


हे और छशा के निकट पहुँचेगी भी । 

q- मेरे gla से पहिले जो St चाल बना रही 
i] थी उसने तो cant छोड़ा खा मत्या बिल्कुल 
है | | ही ढक दिया था किन्छु मैंने !वालॉ को कुछ 
तः ऊपर हटाकर सजाया था । इतने मेँ सुझे अपने 
वर | पीछे कुछ काना फू खीं gad दी” ater ! Set 
हैं| gaca लड़की लग रदी है ! में जानती ही 
RU थी कि मलिन को तब तक खन्तोष दोगा ही 


। नहीं जव तक वह कनक यथाशक्ति अपने 
सदृश ही देखने योग्य न बना लेगी | 

मुझे यह सुनकर इतनी घृणा हुई कि एक 

दम वहाँ से भांग निदलू | परन्तु क्रोध करने 

का झुझे क्या अधिकार था ? ताने डर अपमान 

| ( मेरे जन्म सिद्ध अधिकार थे आर में चाहे जितना 
साशू' मैं उन से बच तो सक्कती न थी | 

| इसलिये में चुपचाप बैठी रही और कनक 

| Neer सिर गू घती रही, फिर मैंने उसे आस्मानी 

रेस को जाकर पहिनाई शोर उसके साथ अच्छी 

| = m बाली छुनहरे रंग की साड़ी पहिनाई। 

मेरी इच्छा थी कि उसके काले वालो में लाल- 


रत K 

क्षः A का फूल लगा कर उसके गुलाबी eel 
E -A जोड़ में तोड़ मिला g परन्तु बहाँ 
a लोब था हवी नहीं । मैंने जेबर के बाकस देख 


डाले aah 
EE कि कहदी लाल, चुन्नी जड़ा हुआ कोई जेबर 
WNT परन्तु बदा ता सोने के डले ही थे। 


वकाश का MA 


CM 


नहीं जबतक करि खूब शोर झुल न प 
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zi कुछ gaai थीं परन्तु ae dt मोतिया 
नीलम ओर पुखराज के साथ जड़ी हुई थीं 
अतः मैंने निराश दोकर यह विचार छोड़ ही 
दिया लेकिन ओर at at ae इतनी a 


रीति से चुप करने वाली न at इस लिये ater , 


ही देर में वदद बिल्कुल बदले gÀ रूप a मेरे 
सन्मुख आखड़ी gil उसके छोटे २ कानों से 
भारी २ कुण्डल लटक रहे थे और सोने के हार 
पैर शुलूबन्द्‌ की RSN छाती तक लटक रहीं 
थीं और जब वह चलती थी तो पेरो में Tas 
की झनकार होती थी। चूंकि उसकी आदर 
योग्य ast ही स्वयं उसे यहद सब कुछ पहिनां 
रही थी अतः किसी को ऑपत्ति उठाने का 
साहस भी न होता था । 

इस प्रकार बघू की सजावट समाप्त हुई, 
और समय भी बहुत लमा । इतने में ही वर पत्त 
के लोग भी at पहुँचे । वैठक में बड़ी चहल पदल 
थी और बहुत खी aagi की बलदलाइट भी 
gat पड़ती थी क्योकि अमीर तिथि आवं 
Ga स्वागत तबतक होता ही 


ai उसका ड 
ड्रे। उनके 


लिये चॉँदी की रकावियों में मिठाई तथा फल 
सजाकर भेजे जा रहे थे. यह रकावियाँ पडो- 
सिया से atm गई थी ! हेर एके आदमी तमाङ. 
atc पीने का पाती के लिये चिल्लाणुदार मचा 
रहा att निदान वधू को gata aai RÀ 
कनक की ओर नज्ञर मारी तो एसा WEA 
वड़ा मानो कोमल TT दोपहर को घूप मे 


gaa रहा हो । उसकी माँ ने चिल्लाकर Fal 


“देखो तो कैसी qd लड़की दे: सूजी ई 


gia और लाल २ नाक कहके जाख्गी at बिल 


“RNR n 
Yee or: 


RNS 


-कुल भी खुन्दर ने लगेगी | 
एक दायी कनक के साथ बैठक तक गई 
उसके पीछे २ लड़कियों का सारा FCS भागा 
र्योकि घद चाहती थीं कि gate और fag- 
क्रियौ की सन्दौ और छेदा के दारा ae खोरा 
तमाशा जरूर देखे | पुरुषौ को तो प्रत्येक दशी 
नीय sis को चारों ओर से खुल्लम खुल्ला देखने 
का अधिकार है, हमें यहद अधिकार प्रांत न था, 
परन्तु इच्छा उनकी ही भाँति हम में सी थी। 
war हमें अपनी इच्छा छिपकर पूर्ण करनी पड़ी 
le शासक पुरुष जाति को अध खुली fag- 
frat से भाँक कर देखना पड़ा | 
कमरे में घर के magadi को छोड़कर 

लगभग पक दर्जन आदमी ओर थे। जिन में 
से कुछ तो पड़ोऱो ही थे शेष बर पक्ष के लोग 
थे | लड़कियाँ आपस में कानाफूंसी करने 
सरण “ठस नहीं जानती हुलहा स्वयं आया 

कया तुम दतला सकती हो कोन है ? ag जिसने 
WaT के रंग की ऐनक पहिनी हुई है या बह जिसने 
सोने को घड़ी कलाई में घहिनी हुई है ? 


में मी देख रही थी । ही बह इतना छुन्दर 

था कि उसे खूबसूरत वधू ढुंढने का पूरी अधिर 

at | उसकी यह इच्छा एक असीर आदमी का 

चोचला न था बल्कि यहद भावपूर्ण थी कि उस 

की पत्नी उसकी सखा घन सके । सुन्दरता कें 

देवता के समान वह नवयुतरक wT की रंग को 

पेनक लगाये, कुछ लञ्जाशील सा हो, सबसे पीछे 

ERSE था इससे मेंने अनुमान कर लिया क्रि यही 

बर महाश्य है; FAT शायद उसका भाई होगा। 
क्योंकि दोनों बहुत कुछ मिलते ज्ुलते थे। दोनों 
का रंग गर; था, परन्तु बड़े आई का रंग कुछ 


Pray @o १३ 3 
फीक a था। यदि किसी ने जन्म लेना ही a 


a 


तो उसे झुन्द्र तो कम से कम अवश्य होना 
aifea, avr की निगांहे इन नवयुवक की 
गोर खे हटती न थीं ! और में | अरे राम | à 
पैदा हीं क्यो हुई थी? 

शायद मैं अतिथियों को बड़े गौर से देख 
cat होऊंगी | एकाएक gA कनक की बड़ी 
बहिन के यह शब्द छुनाई पड़े “st मलिन की 
शोर तो देखो, ऐसा न मालूम होता है चह नव 
युवक के प्रेमपाश में बंध गई ही है । यदि 
इसे लेजाकर उसके सामने खड़ा करके कहें कि 
यही वधू है तो बह क्या करे ? 

झगर शब्दों पे मारने की शक्ति होती तो मैं 
उसी समय वहीं मर जाती, लेकिन सुरे मरने से 
ज्यादः तकल्लीफ g ने of | ऐसा मालूम 
पड़ता था मानो कोई तपे हुये मेरे gga को 


र रहा है, परन्तु कानून की दृष्टि में यह' | f 


Al अपराध ही नहीं है। यदि ga किसी 
आदमी को नाखून से mma gas 


TFR दणड fe ज्ञाता है परन्तु चाहे 


ठुम दूसरे के हृद्य को वेधने के लिये केसे ही 
fate बाण कयौ न sata इसके लिये ge 


कोई दणड नहीं मिल सक्ता | 


मुझे अच्छी तरह पता है कि यदि घुमे कोई | 
उस के GEE आघी-यध्ू के रूप में पेश करतां 


तो कयां नतीजा निकलता ! उसकी नीले कमै 
के समान श्याम, सुन्दर झांखो ले उस घृणां 
विकास होता जिसका मुझे काफी तुर्या है; 
Bite चाहे वह कितना ही छिपाने का प्रय 
करता उसके होंठों पर घृणा की gu 
अवश्य आती । Ha यह चाते प्रत्येक से सदन की 


= 


A 


=) 
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pg किली आश्वातरूप से मुझ यही भाव दोने 
लगा कि यही वाते में इससे सद्दन नहीं कर 
gat, अतः में छुपके से भाग गई । SM इतने 


ala प्र रस्त थे कि किसी ने देखा भी नहीं । 


gt रद्दी थी, माता ळी बराएडे में बेंड कर 
पीने से इन्कार करती हुई Pazar रही थी और 
जितना दूध पीती न थी डस से अधिक गिरा 
देती. थी और चीखे मार कर यद्द बतलाना 


917 
D 
A 
shy 

a 

hl 


चाहतो थी में अपनी इच्छा 
नहीं उठा खक्ती | इसी समय gat बुआ फिर 
था पहुँची । वह दूर्बाजे पर से चिएलाती आई कि 
“aft तुम्हारी चांदी की रकाबियां यह हैँ ।” 
उनके स्वर मै ag जिजावट सी थी । 

माँ ने बच्ची को asta कर . र्काबियां लेलीं 
फिर पूछने लगी fara को देखने के 
उपरान्त वर पक्ष. के लोगों ने क्या Tat?” 

“अरे उन शक्ति. सम्पन्नः कुलीनो के इच्छाचु- 
कूल वह नहीँ निकली | ऐसा प्रतीत होता है कि 
उनकी दृष्टि में हमारी लड़की का रंगर यथे: 


~ गोरा नहाँ हे । उन्हें बंगाली घर में सेम साहिबा 


चाहिये, शायङ्‌ Be कोई fra We | परमात्मा 


£| ® धन्यवाद्‌ है कि हमें किसी अमीर आदमी 


को कूपो at परवाह नहीं 21 हुबतक मेरा 
भाई अपने Gera का फेटपालन के लिये कमा 
| | है aaam हमें किली. के. नाक सिकोड़ने 

oe Wel i” इतना कर वह चस्पत हुई! 
र = खुशी तो नहीं होनी. चाहिये थी परन्तु 


चे परित आरन्द अवश्य gare । saat 


अकाश का श्रावरण 
— 
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लड़की की खुन्द्रता भी उसे gama से न बचा 
सकी | दुरभिमान खे sga विचारी कुरुपा 
लड़कों के aat पर घात किया था, gt gae- 
रूप मै वही बात उनके भाग्य में आई । जिस 
व्यक्ति ने अजान' मे ही मेरा बदला grat 
उसके लिये मन ही मन मैंने प्रणांम किया । 
उसने मुझे कनक के साथ एकही श्रेणीम रखा । 
qirg तुम तो मेरी भावनां को समभ नहीं 
ami परुतु यदि तुम में खे कोई ऐसी हो 
जिन्हें मेरी भांति सदेव घृणां की दृष्टि खहनो 
पड़ी हो दह समझें़यी कि सेते क्यों sA saaat 
से प्रणाम किंया। 
लेकिन खुजी. gar का अमिमान ठीक था क्यो 
कि उससे थोड़े ही fea पीछे. कनकऋ का व्रिवाह: 
होगयो | लेकिन बिंवाह वाले दिनः घर मद्दाशयः 
के स्वरूप पर Guat हंसी आती cat इससे 
qu aan ही खक्ती हो कि उसक्की आकृति कै सी: 
होगीः। लेकिन मुझे: रोना मी आया gA पताः 
नहीं कि विचारो कनक के ऊपर परमात्मा: कोः 
gat आई या नहीं | परन्तु gisan fate 
एक जंगली सुअर की आकृति. वाले fee 
समाज पुरुष.से होजाने: पर बड़ा ही दुःख हुआ | 
परन्तु सुखी बुआ. ce. fea बड़ी SAA ai, 
बह अपने. हाथ मटकांकर कह. रही. थीं. कित 
“gaz इसका चेहरा कुछ नमकीन हैं तो: क्या £" 
पुरुपौ at आकृति तो नहीं. देखी. जाती $ SF 
कहते दो बद बहुत बढा हैट. नदी को: बह 
से लोग तो इसी उमर फे, एदिली m 


भी नहीं; करते । हाँ कनेक छोटी बहुत दै roeg 
Sal ate 


इस- उमर में लडकियों. aE के पें 


ag जाती है । शीघ्र हे बह: पढ़ aan और. 


YER 


किर दोषो वेजोड़ नहीं लगे गे। आखिर दमारी 
लडकी की शादी अमीर घराने मै दो ददी गई। 
उनके धन दौलत बेहद हैं वह अशर्फियो पर 


: थी बंधे इथे हैं 
लोटते है, saa फाटकों पर हाथी वध हुये R | 
मुझे; पता लग गया कि बर बहुत अमीर 2 
= 


पर gate है। मुझे एता नहीं कैले मेरे far 
यह बात पेदा gt, लेकिन gu विश्वास था 


i > cil EEN 
ak वशी 


Reza 

Raza एक प्रकार at रोग है जोकि प्रायः 

बड़े २ नगरों की संग गलियो में रहने वाले 
बालको को अधिक होता है | .इस से उन के 
कोमल शरीर की हड्ियां ate २ नहीं बढ़ती, 
कभी २ बढ बोभ के कारण gs जाती हैं, fra 
का परिणाम यह होता है कि चालकों की टांग 
टेढ़ी और gaa हो जाती है । हड्डियां कैन्न- 
सिम और फास फोरख नाम के सूल तत्व से 
बनती है | पदिले यह समभा जाता था कि ऐसा 
भोजन करने से जिछ में कैललिम che फास 
फोरस कम हो यह रोग उत्पन्न होता हे, किन्तु 
अब पता लगा है कि इस रोम फा कारण इन 
खाद्य पदाथों में इन मूल तत्वों की कमी नहीं, 
घरन्‌ शरीर में इन तत्वों को गृहण करने बाली 
शक्ति का अभाव है, जो कि सूय्य प्रकाश ca 
sad | में रहने ले सुकुमार बालको के 
शरोर से निकल WR at के प्रकाश में सात 
रंग को किरणा दोती हैं जो कि हमें इन्द्रधनुष में 
दौक पड़ती हैं । इन्द्रधनुष के as ओर 


ज्योति 
RS अत्त 


कनक को GIB के लिये अस्थान करना पड़ा । 


[ ATTY to १६८३ 
——— 
कि कनक दुसरे पुरुष को ही चाहती थी, ज्ञे 
स्थान उसके लिये था उसमे यह भयंकर afi 
बैठ गई | मालूम होता था कि वुत्नहासुर ३ 
स्वर्ग के राजा द द्र का स्थान लेलिया हो । 


राजन करती हुई 
x 


द्वे खिर 


[ शेषफिर ] 


ड 
ससार (६ 

लोल और दूसरे सिरे पर बैजनी रंग होता है 
शोर वीच में अन्य ५ रंग होते है । aad से 
परे भी पक प्रकार का प्रकाश होता हो जिसको ` 
हमारी यह आँखें देख नद्दी सकतीं । तो भी यह 
बेजनी-इतर-प्रकाश हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक 
है। इस प्रकाश में ही az शक्ति है जो कि , 
रिकुल रोग का नाश कस्ती है। हमारे भोज्य 
पञ्चूथौ मे एक पेसा द्रव्य है जिस. के स्वरूप के 
विषय में तो हमे aga कुछ शात नहीं 
परन्तु मनुष्य शरीर पर इस का कयां परिणाम 
होता है यह दम जानते हैं । वैज्ञानिकों नेइस का 
नाम बाईटेमिन डी० रखा है । वास्तव में 
वाइट्रेमिन डी० ही वह शक्ति है जिस की 
अभाव शरीर को केलसियम और फास फोर्स. 


के TD ~ ५... CS aa = 
x Ps e7 


को ग्रहण करने से रोक रिक्ट्स का शिकार | 


बनाता है । बैजनी से परे की प्रकाश रश्मी ज 
वनस्पति पर पड़ती है तो उस a anaia 
Sto उत्पन्न कर देती है। यदि हम ta पदी 

को खांय जिन में बाईटेमिन <to की पथ्या 


\ 


\ 
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mat होतो रिक्टल से aq and हैं a ब 


a, 


q do gena ] 


जनी खे फ्टे वाले प्रकाश क अच्छे 


ह. 
! तब सी यही दोतः हे 


ति | gut qt पड वे 
द्वाड मछली के सेल का प्रयाग स्क्टिख का 


qa समभा जाता था । सूर्यं की किरण 
$ aga में दोने वाली वनस्पति पर wat È 
[॥ और उसे TAHA Ao प्रदानः करती है । काड 
ag यह बनस्पति atai 2 At उस के शरीर 
\ quizfia डी० पहुँच कर जिगर मे रहने 
। बाले तेल में एकत्र हो जाती है । यही कारण दे 
> कि aig fart श्रायल Raza मं qi- 

à कारी है। 
से परन्तु Jad से-परे प्रकाश qui 
को द्वारा उत्पन्न वाइटेमिन Sto को अपने भोज्य 


पदार्थों क्षरा शरीर में लेने के स्थान मै यदि 
इन रश्मिर को. अपने शरीर पर पडने 
५. दतो भी इम इस रोग खे बच सकते दै । यद 
रश्मियां हमें सूथ्य के प्रकाश से at faa सकती 
है, और एक विशेष प्रकार की बिजली के लैम्प 
की रोशनी से भी । सूर्य के प्रकाश में ag इतनी 
-बलवती नहीं होतीं अत: रोगी को बिजली के 


al n के प्रकाश में विधि पूर्वक रखने से शीघ्र ate 
a राभ होता है। sa शाकाहारी ag को tea तो समझा जाता है कि द z 
का काड लिवर तेल पीने की magaral नहीं । इन म कार्य उत्पन्न कर लिया । यह संख्या ee 
स. ७८ Raat के शरीर पर पड़ने से रिक्ट्स को की समस्त जन संख्या से कई matt g 

ike किस पकार ata qaa 2 ag अभी नहीं अधिक 2 || 

व. दा जा सका । चायु में ताप एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
| aa 
ट सूर्य का प्रकाश परमात्मा के भएडोर sga की गति दवारा दी = चता है e 

क स्था 

दिया हुआ रोग नाशक मददाओषि है। परमात्मा TEAS qos a बस्तु में 
í कोदो हुईं इन सम्पत्तिपौ को उपेग च करने - दूसरे स्थान पर ले wae । किस ee 
६ | जे अनुष्य कितना दुख उठाता है ? विशेष कर गेल को ATE में यद आल 


वैज्ञानिक संसार P 
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थरमो फ्लास्क 
हमारे aga से पाठक पाठिऋाओं ने शीशे 
की दोहरी टीन मढ़ी हुई बोतल देखी दागी 
जिन में २४ घन्टे तक गरम दूध वेसा ददी गरम, 
झर ठंढ़ा जल वेखा दी dzi tat जा 
सकता हे जेला उम्र भरते समय दो। 
आजकल इन Maat का aga रिवाज RI 
alga ग्रम ने इंगलेंड के प्रसिद्ध qafan पत्र 
Discovery मे इन बोतल के बिषय म॑ पक 
बड़ा उत्तम लेख लिखा दै जिल का सारांश हम 
न्रीचे देते है । 
ga बोतले दोहरी बनी हुई etal हैं, ओर 
इन की दोनों दीवारों के बीच के स्थान से वायु 
निकाल दी जाती है.। परन्तु यद नहीं भूलना 
चाहिये की वायु का सर्वथा निकाल देना 
असम्भव दै | 
पर वायु मे एक वर्ग सैन्टीमीटर (१ झच 
ay सैन्टीमीटर के वराक्र होता ह) में 
3.00000200900006070 Aq होते हुँ 1 यद्धि 
gu किसी स्थान खे यहां तक देवा को निकालते 
जायै कि Sa Ft Raa ३०७००००००००० ग्रु 


ie 


aa 


फुट प्रति gès saat age से निकली 
गोली की गति से चलते हैं। यह ' इतने नन्हे 
होते है कि अडुमान से भी परे है, परन्तु इतने 
बहु संख्पक हैं कि उसका भी अल्लुमान करना 
* कठिन है ओर इसी कारण यह MITAN पक दूसरे 
से टकशते रहते हैं। हिलाब लगाया गया है कि 
किसी एक sy को एक इश्च का ढाई लाखवाँ 
हिस्ला चलने पर दूसरे AGA टक्कर लग जाती 
है ओर उसे फिर वापिस atzar पड़ता है | इस 
प्रकार टकराते हुये एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर पहुंचने के लिये उसे बड़े उह्टे सीधे मार्ग 
पर चलना पड़ता है और एक सेकेण्ड में 
४,५००,०००,००० वार उसका मार्ग qada 
होता है। 
यदि हमारी बोतल में sited में वायु का 
निश्चित्‌ दवाब ( Normal pressure ) है atx 
हमने उल में से वायु निकालकर केवल इसका. 
पाँचवां भाग कर दिया तो अणुश्रो की संख्या 
भी इसी मात्रा में कम हो जायगी, और उनको वह 
अन्तर जिसके पीछे चह आपस में ट राते ह 
पाँच गुना अधिक हो जायगा थर्थात्‌ एक इञ्च 
का ५० हङ्ञारवाँ भाग | जहाँ हमने इन ताप- 
weal की संख्या ५ Yar घटा दो, घदाँ हमने 
इनको ५ गुणा अधिक घूमने की eraa भी 
दे दी । इसका परिणाम यह हुआ कि जिल मात्रा 
में ताप एक स्थाम से दूसरे स्थान पर ले जाया 
'जाता at उस में किसी प्रकार का WIT नहीं 
ata दूसरे शब्दौ में दबाव में बहुत अधिक 
secre । पड़ जाने पर भी ta की ताप-बाहक 
शक्ति पर कोई प्रभाव नही पड़ता | 


यदि यह बात सत्य है तो प्रश्न होता है कि 


3 S 
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2 
इन थरमो फ्लास्क में उत्पन्न किया esq fak y 
ताप को भीतर जाने अथवा बाहर निकलने हवे Ai 
रोकता है । हमें विचार करना चाहिये छि उस | बा 


~ Bs 
समय कया अवस्था होती है जब फ्रि देम दवा i 
को घटाकर पाँचवाँ हिस्सा करने फे स्थान छे 


CN ai 
दख लाखवाँ हिस्सा कर देते हैं a उनके | द; 
स्वतन्त्र मांग फो ४ इन्च लम्बा बना देते है। qi 


बोतल की भीतरी ओर बाहरी दीवार का अन्तर | ४ 
एक इश्च से कहीं कम होता है। अब डाणु बिना. ! हि 
टकराने के एक स्थान से Ta स्थान: पर gh 
Rat | यदि zara को छोर भी कम कर द्या 
जाय तो जहाँ अणु भ्रौ की संख्या कम हो. जायगी. 

agi इनका, स्वतन्त्र मार्ग Bey से भी अधिक 

at जागा, परन्तु क्योकि हमारी aaa की | 
atarct का अन्तर एक इञ्च से भी. कम हे, इत 5 
लिये स्वतन्त्र मागे के ४ इञ्च खे अधिक बढ़ने | 

पर इस में कोई से न आयगा.। cat शब्दों tN 
बहुन न्यून दबाव पर किसी. गेल की ताप-वाहक 
शक्ति दवाब के अनुकूल ददी. रहती है.। बस इसी 
नियम पर थरभो diad बनाई गयी हैं । 


एक और बात ध्यान देने योग्य है। सूर्य की 
किरण वायु-मएडल् में खे होकर हमारी get 
घर आने तक बायु मण्डल को नहीं तपाती बरन हे. ६ 
हमारी पृथ्वी सै रकश कर वह पुनः लौटती है 
ओर तव घायु को गरम करती हैं. | यह तापं ८ 
fat अथवा आकाश तरङ्गा द्वारा' हमारी पृथ्वी 
से ऊपर को जाता है। जितना ताफ कम होता | 
है उतना ही इन. आकाश तरङ्गौ की. afte ) 
होती है। अतः विसर्जन द्वारा इनः बोतल 
के वयु रहित भाग में ताप एक ओर से gad 
ओर अवश्य जायगइ। परन्तु हम ऐसी परवत ` 

P 


~~ 
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gl reclecting a ) बनाकर जो कि 
Paausest न watt इस ताप परिवर्तन को 
aga कम कर सके gi अभी a बोतलो की 
भीतरी दीवारों al दपण की भॉति FARIT 
gat दिया जाय तो यह कॉर्य हो सका है। थह 
वाम बड़ा कठिन है । दर्पण बनाते समय हम 
पारे की तद्द के उस भाग को चमकदार बनाते 
हैं, जो कि शीशे को छूती है । परन्तु उसकी पीठ 
नतो चमकदार दी दोतती है और न समतल 
ही। परन्लु थरमो बोतल में में इख पीठ को 
ही चमकदार बनाना है जो कि बोतल की 
दीवारों का अदृश्य भाग है क्योंकि ag भीतरी 
gey भाग ही ताप परिवर्तन में arr लेता a 
जितनी बड़ी यह बोतलें बनायी जायेंगी उससे 
चार गुणा अधिक आसानी से इन में या इन से 


Rana 
SS St नकल 


TN See 
तांप जा सकेगा । 
z fà bN r ` 
यह faata—-ada IR पहल स्जेम्ज- 
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डेविड ने उन गेली को रखने के लिये बनाये 
थे जिन्हे इम ने तरलरूप दे दिया हो | इस काम 


के लिये ओर भी अधिक निर्चात की आवश्यकता 
है जो एक af खरल रीति छे प्राप्त हो सक्ता 
है | यदि कोयले को aga टणढा कर दिया जाय 
तो इस में गेस को अपने fest में खमा लेने की 
बड़ी शक्ति आजाती है | तरल शैल बड़ी sa 
होती है । अतः यद्‌ बोतल की दोनो दीवारों 
के बीच कोयला डाल Fat जाय तो वह भी 
Net हो जायगा ओर दीवारों के बीच रद्दी 
सद्दी ay को चूस लेगा | 

अंशा है हमारे पाठकों के लिये उपरोक्त 
ada रोचक और शिक्षाप्रद दरोगा | 


Hania 


१-स्त्री जाति में दो व्यक्ति एक से नहीं मिलते 


स्र ota पर अभी तक किसी 
ने आलोचना नहीं की कि 
यद्यपि पुरुषो में एक आकृति 
बाले कई पुरुष मिल जाने के 
असंख्य उदाहरण मिलते हैं 
किन्छु fail में शायद हो 
| दो स्त्रियां एकसी 
Ea की प्िलेगी । ` 
Da मे स्मयो की झआकतियां NaLa 
होती है। युरोप में स्त्रियों के सम्बन्ध 


में दो प्रकार विशेषरूप से बताये जाते हैं। पक 
!070०-गोरा aagi, ZEA सुनहरे वाल श्र 
नीली sia, दूसरा brunette निमकोन चेहरा 
लेकिन वास्तव में स्त्रियों की stat में कोई 
ढंग ही नहीं है, फेवल बालों के रंग में ही कुछ 

२ ढंग होता है | 
बड़े आर्थ की बात तो यह है कि प्रकृति 
जहां पुरुष जाति में तो apa करना जानती है 
azi प्रत्येक स्त्री की आकृति अलग २ बनाती ži 
केवल faa स्त्रियों में ही उनकी समोन arate 
tadi दीख पड़ती यही नहीं है, बल्किहम 


ल्ली स्त्र Ce 
देखते है कि भूत-कालीन ANE स्त्रियों के बिल्कुल 


ewe 
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agar स्त्री कभी नहीं मिली | 
यदि किसी कारण से हम प्राचीन समय at 
लावशयमयी या बीर रमणी की जीवित जागृति 
मूस देखना चाहे तो हमें बद ज़िन्दा Raai में 
Raga Sat आकृति में नहीं मिलेगी, आजकल 
की देवियाँ उसको नाट्य करने के लिये खजावट 
ही करेंगी। लेकिन पुरुषों में यह ata कितनी भिन्न 
है ? बिलायत में कुछ घरखा हुआ जब लोगों ने खेला 
और तमाशो में 'सर फ्रोलिस Sa’ बनाना चाइ 
तो २७ जन जीवित ऐसे मिल्ले जो सूरत शकश 
में बिल्कुल सर फ्रैंसिस ड्रेक थे । गत वर्ष ५० 
आदमी ऐसे पाये गये जो भूतपूर्व लंडन «के 
as मेयसं फे ena aged थे | 
पांच आदमी ऐसे निकले जिन्दा ने खेलौ में 
राजा परफ्रोड का भाग नाट्य किया athe 
उनकी आकृति आदि उल अच्छे राजा के अनुरूप 
थी | 
सुविख्यात कवि gra की प्रेयसी वियद्रिस 
को मूत्ति यदि हम देखना चाह तो उसके मशहूर 
चित्र को ही देख रूकते हैं wife उस जैसी 
कोई स्त्री दूसरी दीझती हो नहीँ। एक बार 
एक खेल खेला गया, जिस में प्राचीन सुन्दर 
Raat की मूक्ति दिखानी थी जिस में वियद्विख 
का भी नाम था। eat सुन्दर स्त्रियों ने इस 
की सूत्ति बनने के लिये अपने २ चित्र भेजे 
लेकिन एक की भी शक्ल वियद्विस की aif 


नथो। 


। fra घर्ष हुये सारे इंगलैंड खे प्रार्थना की 
गई कि कोई स्त्री ऐसी झाये जो वोडौशिया को 
मूत्ति बन कर दिखावे । चूंकि इस में सड़कों 
पर दिन ढुपहर सब के साभने श्थ ais कर 


- श्योदि [ रावण, Ho १६९३ 


— FF: 
दिखंज्ञाना Tat था, FE आवश्यक ही था S| a 
जो स्त्री ag बन करं fear, ag वोडीशिया | i 


की Caga प्रति भत्ति हो । सज धज के द्वारा न | i 
ama करने की चेष्ट करे । इस खेल के cay. | 
कर्त्ताश्रों के पास तस्वीरों पर तस्वीरें aig | 5% 
लेकिन एक भी डसकी ofa न ag, | 
फिर समुद्र पार युरोप के देशां से भोस्जियों | ™ 
ने faa भेजे, परन्तु फिर भी यह aa ae | © 
दल न हुई, आखिरकार Ga के प्रबन्धकर्त्ताओं | a 
ने वनादटी तरीका से एक स्त्रो को जो कि डीत | 
डौल में वोडीशिया ली लगती थी उसकी पूर्ति 
बनाकर काम चलाया | 

क्या रानी एलीज्ञावेंथं छुंन्दर थी ? हस पर 
लोगों की भिन्न २ सम्मतियां हैं, फिर भी उसकी Y 
प्रतिमूर्ति नहीं मिलती । | के 

आजकल की स्त्रियां राजसी ठाठ कसे h 
रानी सी दीख सकती हैं, लेकिन कपड़े पहिरने | है 
मात्र से वह उस ait की प्रतिसूति नहीं बन 
ami, जिख की वह ata चाहती हैं | गत at 
गर्मियों में agan अंग्रेज़ feat में से ३० ( 
प्रार्थना पत्र उन के थे जो कि समझती थी कि | क्क 
हम रानी एलीज़ावेथ की प्रतिसूतिं हैं लेकिन | r 
उनमें से जब चुनाव में आई हुई देधी सामने थाई ह? न्‌ 
तो पता लगा कि चित्र देखकर भ्रम होगय्य था। Í 
जहां तक हम विल्लायत वालो का परीक्षण चलाए छे 
तहां तक तो कोई स्त्री sq महारानी की afd | 
पूति नहीं है। इस लिये हम लोगों की सहा 
qÈ उस मशहूर फ्रेंच ( आर्टिस्ट ) चित्रङ 
के साथ है जिसने निराश होकर ag AN 
दी थी कि ट्राय की हेलन की प्रतिमूर्ति वनने a । 
जो et सिद्ध होमो उसे पांच ee MEM 


4 


N. 


— = 
-> ss gf oF 


reg AS 


a | gaq, He १८६३ ] 
~ उले gg लावेगा उख को पक दज्ञार 
जो व्यक्ति उसे ढुढ ल कि पक. 
aq इनाम दिया जायगा। कई add तक 
रँक इता ब 
गी खोज होती र्दी परण्ठु इसका परिणाम 
5 प्र [oT ०... 
ही हुआ ओ जोन आफ झाक छी प्रतिसत की 
q 
gin में एक बड़ी भारी सिर -कस्पन्नी के परिश्रम 
Seat ने इनाम बहुत ही भारी 


—= 


eat हुआ था । 
aa थी । अतः जो भी cast प्रतिम्रति घन 


~ 


रिपोर्ट अम्री का, 


> A 
सकती at उनकी रिपोर्ट Ga और 


ak Ee ad 
ESS 3 


a pàg से आई परन्तु ठीक agfa कोई भी 

ct ae 

X a निकली | ४ 

हे इसलिये ag agaia कर लेना कि कोई 
दो खियां Rega अजुरूप Wel होतीं न्यायथुक् 

र 


ही है, लेकिन पुरुष प्रायः होते हैं। केबल जव 
किसी महा पुरुष मे कोई झुर बड़ा हो स्फुट हो 
तो उसकी प्रतिमूर्ति मिलने में कठिनता हुई है | 
खेला शोर नाटकों के करने वालों का कथन 
है कि-डय,क आफू वेलिंगटन एक ऐसा पांच दे 
जिसे नाट्य करनी हमारे लिये बड़ा ही घुश्किल 
रहा है तथापि इस देश मे कम ले कम सीन 
ब्यक्ति ऐसे मिल gh हैं जो बिना किसी सञाबट 
के इसकी sfaata कहे strana हैं। किन्तु 
इतिहास में कोई महान ait या छुन्द्र खी ऐेसी 
नहीं है जिस की haa यह wet जा सके | 
थतः खत्री जाति Aaa से असंख्य बनावट 
Wel जब प्रकृति पक रो घना लेती है तो 
अपना stat तोड़ डालती हे इखीलिये खी 
जाति पे न तो एक ढांचा हेन | | मूर्ति | gata 


aq a > 
a Wala कुल की, अमीर या गरी व दर एक खी 


at A 
"जाति पर घर जाती है कि “जितना ही वह 


ROMA 


भन्न है। इतना होते।इये।भी मशहुर फ्रेश फद्दावत- 
_तो हम हंस पड़ते है 


aaa > 
taat R उतना ही ag एक खी रहती हें P= 


ह प्रम हूँ।” सी हाल ही में यह wz 
एक अडुसब पूर्ण व्यक्तिद्वारा उच्चरित क्षयि गये 
हैं। हम उखे जीवन की agi कीमती इस ar 
चश्यक दस्तु को मुफ्त मेँ fire जाने पर बचाई 
देते हैं क्योंकि हममे से बहुतेरे ऐसे लोग ge 
जिन्हे प्रेम एक असाधारण भोग से भी कहीं 
बढ़कर हैं, हमारे जीवन धारण का पक मात्र 
sata है । परन्तु प्रेम के ger का ada करते 
aag सेर ana amg था विवाद में जो 
ब्यय होता है उख से नहीं है । प्रेम को ates, 
शिलिंय, tea के रूप में aya करना देवता को 
gaq लगाना है तथापि यदि हम मानव-हृदय 
glee ate समाचार पत्रों को पढ़े तो हम 
: अपने छोड़े गये 
न किसी ea 


agaa करेंगे कि कोम्रदेव 
प्रत्येक घाण का Fer किसी 
माँग ही लेता है। दुर्भाग्य की बात हैँ कि जन 
साधारण इस बात के Wa को समकते नहीं 
हैँ बरन यह समझते हैं कि वह "जीवन रूपी 
gaia की खिड़की से एक स्वेच्चा a दी गई 
भेंट ले रहें हैं? जो कि ऊपर २ से बड़ी at 
चित्ता कर्दक मालूम दोती है। 


हृद्यतन्त्री की सन्कार बाले और विजत 


ic + _ ee 
~~ AUK = = ङ्म 
के छुदे से जेसी सम्लनाहट से पूर्ण ल 


पहुँचने की इतनी प्रचल इच्चा होतो è fagu 

यात्रा में जो ब्यय, जो कष्ट होते हैं उसे = 
t A प्रेरित 

गिनते । हाँ यदि Agaga से भौ धरर 


होकर-यद कहे किं प्रेम को qed चुकाना होगा 


क्योंकि इमे यह गाशा ही. i 


कभी नहीं होती कि 


मूल्य कै लिये माँग दोगी। | 1 


Iot 


परम्तु प्रेम के ब्यघहार यद्यपि 
रेति से चल रहे हो तथापि wae स्रौ हो या 
पुरुष उनसे सूल्य मांगते ही हैं । पुरुष को बहुत 
कुछ अपने को संयत करना पड़ेगा छोर स्त्री 
को त्योग भाष दिखाना पड़ेगा | 
यदि फोई पत्नी अपने पति से प्रेम करती 
al उसे अपने प्रेम के सुख का मूल्य प्रति 
दिन या कभी २ प्रति घंटे देना होता है । हप्र 
में से जो लोग तो प्रेस-मग्दिर फे घाइर et 
रहते हैं उन्हें तो केवल अपने ही कष्टो को सहन 
करना होता है, परन्तु जब एक ETT दूसरे के 
हत्तन्त्रो की इन्कार के साथ २ ही स्वर SATI- 
त्ता है तो प्रत्येक की frat झर चिन्तये ओर 


कष्ट दोनो को सहने होते हैं | हम प्रेम का कर्जा 
भी लेलेते EI 


यहद सच बात है कि कभी २ जव हिसाब 
करते हैँ तो ऐसा mga होता है कि दम से 
बहुत बढ़ाकर मूल्य.लिया जा रहा है परन्तु 
तथापि दम में से बहुतेरे बड़ी ख़ुशी २ उस को 
चुकाते Flea नीचे एक उदाहरणा पेश करते 
हैं जिस से यदद स्पए पता लेग जायगा कि 
बास्तविक प्रेम में शक्ति और बल कितना है 
j तथापि प्रायः बत्त मान wda कन्यायं जब 
। i उन्हें एक वार यह विश्वास हो जाय क्षि प्रेम 
aot मिल गया है तो फिर उसका मूल्य चुकाने से 


a . Se saae ne | 


fee ५ । ~ नारी-विज्ञान-श्छुवादक पं० faze 
शुक्रल, प्रकाशक सरस्वती aga ७३ थी, बारा- 
एसी घोष स्ट्रीट कलकत्ता, पए संख्या २६६, 


__. 5 SO मद ममनलिन बल 


ज्योति ह 
घड़े ही सहद fage ही रहत 


हमारी ATT 


“wile on the management of her 


HY 
È 
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एक कुडुम्द में तीन चहिनें थीं । दो का हि- 
वाह हो छुका था किन्तु एक बिलकुल सीधी 4 
खादी थी aa सब समझते थे कि यह ety, r 
झविघाहिता ही रहेगी | A 

परन्तु देवयोग से उसके एक प्रिय पति à 
faa गया । डली दिन से saat mals Ta f 
गई | उसकी आँखो मे छापूर्व Set go a 
उसकी gema में मधुरता दीखने लगी और | 
लोग आश्चय्य करने लगे कि उस के g 
को उन्होंने अबतक देखा क्यों नहीं? पक के रे 


महीने कै बाद्‌ उसे रोते देखा और वह gig š 
से भरी थी | कारण यह था कि पति महाशय 

क्रिकेट के मेच में चले गये थे परन्तु इस खेल ; 
से इसे नफरत थी wa: ae गई दो at | 3 


यह देवी इस Ta को BAA ही नहीं सकी | à 

कि एक दो घंटे के लिये age saat अन्तरात्मा च 
को दवा देना दी मुल्प था जो कि उस से प्रेम म 
के झनन्द्‌ के बदले मांगा गया ar बेसे तो षह न 
हमेशः कहा करंती थी कि यदि मुझे अपने प्रिय॑॥ 7 
पति के प्रेम के बदले स्रं सारा संसार छोड़ना | è 
पड़े तो में त्यागने को तैयार हुँ परन्तु जब मौका ‘ 
पड़ा तो पता चला कि बह प्रेम के बदले | ३ 
भी, पक छोटी सी चीज़ भी देने को तैय्यारनदी ॥ 
थी । : 
& 

) ¥ 

f 

f 


मूल्य सादी २) रेशमी जिल्द RII) 


डाक्टर हेनरी चेबेसी Ha ‘Advice tot 
0४2 i 


a | ae १९८३ | 


=) ane a aa भाषा की अपने विषय की 
एक प्रलिद्ध डुस्तक है। नारी विज्ञान इसी 
अंग्रेजी पुस्तक ही अनुवाद है । इस पुस्तक में 
t) ama 3393, मासिक 28, गर्भाघान, 
प्रसव, दुग्धपान शीर्षक पाँच अध्याय हैं। 
इन खव अध्याय के विषय के दृष्टि कोण से स्तरिय 

के स्वास्थ्य को निर्मल और दृढ़ रने के लिये 

किन २ बातों की आवश्यकता है इली का प्रति- 

५ पादन किया गया है | हमारी अनेक afia कुछ 

र | स्वभायिऊ लज्जा के वश, कुछ Hal रीति रिवाज 
i के कारण यौवनाराम्भ के समय अपने स्वास्थ्य को 
T | ठीक रखने वाले तियमो की अचद्देलना करजाती 
वे | ।म्रालिक धर्म के विषय में यह बात विशेष रूप 
1 | सेदेखोजातीहै। इन दिनो में aa अपनी 
i अवस्था को छिपाने का भर सक बल करती हैं 
| ओर इस निमित्त पक स्थान में शान्ति पूर्वक 
) वेठने की बजाय नियमानुकूल स्नान, भोजन, 
चलना, फिरनो सभो करती रहती È 
मानो यह धर्म कोई परमेश्वर कृत सुष्टिं-नियम 
नहीं वरन्‌ एक प्रकार का घाप है जो कि सब 
A र से छुपाना चाहिये । शोक तो इस बात का 
दै कि बूढ़ी तजुरवेकार माताये भी अपनी लड़- 
ae Ra को इस अवस्था को gata में सम्मति 
| gh el देती हैं । sa: इस प्रका! की 
` „| Sh जिनमे स्त्रियां की प्रत्येक अवस्था में 
ध को ठोक २ रखने के लिये किन नियमों 

\ की आवश्यकता हे हमारी नारी समाज के लिये 
| Ee शौर प्रौढ़ा, बाला और बृद्धा, . सभी के 
लिये परम झावश्यक है । पुस्तक में सामान्य 
सियो झर विशेषकर afiq और प्रसूता खिया 


के 
किस गकार अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना 


| 


हमारी HIH 
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RA किन z 
चादिये, किन नियमो से पाठने से अपना और 
यच्चा का स्वास्थ्य ठीक रखा nara है 
a ’ 


प्रस्व के समय किन धातो का ध्यान cgay 
लाना चाहिये इन aa ही आवश्यक विषयों पर 
प्रकाश डाला गया है | पुस्तक की पक विशेषता 
यह है कि ARJAT का अनुवाद रहने एर 
“भी इसकी लेखन शेली का ढंग हमारी भारतीय 
fxat at अवस्था ओर सामाजिक प्रथार्यों केः 
अनुकूल ही रखा गया है। पुसतक सर्वथा उफ- 
योगी है और हम नारी समाज में इस. ऋ प्रचार 
चाहते हैं । इसी कारण से हमें शोक से: कहता 
पड़ता हे कि पुस्तक का ger अधिक g ITE 
प्रकार की पुस्तकों. का जितना भो. प्रचार हो 
अच्छा है और यह तभी हो सकता: है जव. कि 
मूल्य इतना हो कि सर्व साधारण ge बिना 
कठिनतां के खरीद सक ६ वया प्रकाशक महोदय 
दूसरा संस्करण छुपवाते समय इल बात का 
ध्यान THAT ? 'रामजीन।रायण' 
हृदय-संपादक श्रीयुत महेशानन्द्‌ WITS + 
पृष्ठ संख्या २० और वार्बिक FET २॥) मिलने 
का पता-प्रबन्धक हृदय” मेरठ | 
` गत होली से यदद साप्तादिक पत्र मेरठ से 
निकल रहा है । इस समय १8 वाँ ङ्क हमारे 
सामने 21 इसमें 'सादित्य-समीचषा “ar 
ag ‘ext टिप्पणियां 


गाथा? RAAT 
लेख = 


आदि स्थायो शीर्षको के अतिरिक्त तीन - 
जो fagiat के द्वारा लिखे गये हैं। रहे दर्ज एव 
याकार प्रकार से यह पत्र मासिक का मङ्गा 
देता है। अग्रलेख सामयिकं विषयों पर एव 
गम्मीर होते हैं । कवितायें भावपूर्ण & किंतु उक्त 
का क्रम स्तुत्य तहों कदा at सकता Fe 


Ce 


anf [ आवण, Ho २ ia 
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विज्ञाप्य ANAT पञ्च, य प्रे fea | 
झुजराती ae मराठी सापाओ मे दो atts 
प्रकाशि है। यद्यपि इसके अधिक 
पृष्ठ विज्ञापनों से भरे रहते हैं, फिर भी दो चार | 
डि 
f 


qag aga शीघ्र सहृद्य साहित्य रखिकों 
केहवय-सर्द्र में उत्तम स्थान प्राप्त करलेगा, 


यह हमारा विश्वास है| 


ञालोक-मासिकपञ्र । सम्णाद्क To 


= àz लेख छन्यान्य THY पर भी निकल द्दी जाते हैँ { 

'लोप्रलाद mei | प्रकाशक, GR प्रस) i 
aimag शास्त्र | : : ’ ne i SANTA पत्र P नही है] ne ; ; 
एलनगज्ज प्रयाग । TA सख्या ४० JUNY D 
mo जयदेव बहस aster । पत्र, घिषय के लिहाज $ 
FEAT ३) 5 से, पठनीय है। alts qo २) शौर पक र । 


तीसरे अङ्क में १० पद्य एवं गद्य लेख हे, ल ye : 
जिनमे दो एक महत्वपूर्ण भी दे । “सम्पादकीय 
जिसके बिना किसी पच्च की 'पत्र' संज्ञा नहीं मारोणड--सम्पोद्क व्याख्यान arash. 
घो जा सकती, Tae नदारद है | हों, आलोकः USRA आत्माराम जी Baad | प्रकाशक 
पर सम्मतियाँ, अवश्य वर्तमान हैं। आशा है, वेद भाष्य कार्यालय, wat बाग बड़ौदा | 
संपादक महोदय स्वयं भी कुछ कए उठाने की aa पत्र स्वयं अपने शाब्दो में “एक लिपि और 
कोशिश करे गे। पत्र साधारणतः इच्छा है । भांघा का अनन्यभक्त पघं घर्तमान सनातनी 

gifts मित्र--यह शोंडिक (सूरी ) जाति य्य, बोळ, सिक्ख aut जैन आन्दोलन का 
का मुख-पत्र है और मालिक रूप से इसी श्रावण शबल समर्थक दोगा” | अभी सिफ नमूना निकल 
से प्रकाशित होने लगा हे । लेख अधिकांश रदा है! काफी ग्राहक संख्या होने पर सजधग 
जातीय हैं। सुख पृष्ठ फर एक सुन्दर fargr के साथ प्रकाशित होया | घा० सू० २॥) है । ः 
शर तीन सादे चित्र है । वार्षिक मू” २) और राज्यरत्न जी जैले योग्य व्यक्ति के सम्पादक 
गरीब संस्थाओं को सुस्त । पता- मैनेजर होते हुये भी हमें संदेह है कि पत्र ‘ated, बौद, 
fesa dagr, जिला guin (विडार)। सिक्ख तथा जैन, सभी आग्दोलनो का प्रबल 


—— a a “7 


ेर्य-म्ेएङ_-संपादक,लाला पुन्शोराम। WF दो सकेगा । 
Tro Jo २).पू० io ३८।` “ध्रकाशक 'बैश्य- नूतन शिशु पालन--शेखक Sige मद्र 
anige’, दिल्ली” के पते से पराप्य | साल जी गर्ग | प्रकाशक gadarn कर्प 
hg यह देशवंशीय saam महासभा का FC कीमत Djp 
O . मासिक झुख-पत्र गत जुलाई से S| लगा - इस छोटी सी पुस्तिका में विद्वान्‌ लेखक ‘ 
|. है।इस के लेख प्राय: सामयिक विषयों को fact की गर्भावस्‍था से लेकर प्रसव के वरद 
लेकर लिखे गये हैं । तक की मुख्य बातों का saga किया है ए 


देशवंशोय अवाला के लिये इसकी किरणों <इन्न अवस्थाहं में होने वाली बीमारियों रा 1 
की . UR नारी लिख दिया है.। aa शिशुपाल ° | 


P ; 


= 
4 


= i; बखूबी के साथ TAMA गये हूँ पुस्तक 
gata है 1 

हिल्दू-पंच-- शद सचित्र साप्ताहिक पत्र गत 
२१ जून से निकल रहां है। अब तक इसके 
सात ag निकल खुरे है, ओर खातों एक से 
पक बढ़कर हैं । व्यर्थ का हो हल्ला न मचाकर 


हँसते ana fàg समाज का संगठन. करना 


इसका उद्देश TIBIA राम बगल में छुरी” 


वनिता विनोद्‌ 


`का यढ घड़े क्रूर शब्दों में विरोध करता है। 


इसके सम्पादक हैं भूतपूर्व मदोरअ्षन सम्पादक 
To इंश्वरीप्रसाद जी शर्मा उफ बाबा चाल्टरी- 
दाल | हम हिन्दू मात्र से प्रार्थना करते हैं कि 
वे अपने इख मयीन पंच का भली भाँति सत्कार 
at । वार्षिक सूर्य २) ओर मिलने का पताः 
मैनेजर 'हिन्दू-पंच! ara प्रेस, ८४ अपरः 
चीतपुर रोड कलकत्ता' है । 

“राम जीवन शर्म्म” 


र ee 


वनिता विनोद 


सत्री जगत्‌। 


कुमारी ज्ञकिया सुलेमान । 
लगभग एक माख से मिथ्र देश की पक 
छुशिक्षता देघी ज्ञकिया वेगम भारतवर्ष में इस 
हेतु पारी हैं कि ag शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं 
को देखभाल फर यहाँ से भी AGA प्राप्त 
करे | आपने क्रिडरगांटन पद्धति की नींव भी 
झपने देश में डाली है, ओर यहां पर-भी इसका 


प्रचार चाहती हैं । आप मिश्र देश में सर्कार की 
योर से झिँडर maa विभोग की अध्यच्ता 


नियुक्त की गई हैं। ,आपका कहना है कि मिश्र 
सरकार प्रतिवर्ण बिद्यार्थियों को जो विदेश 
भजती है उस पर Wooo पौएड व्यय करती. दे 
और विद्यार्थी भिन्‍न २ विषग्रौ की शिक्षा प्राप्त 
करके स्वदेश में जच लौट कर आते हैं तो उसका 
| Soe आधुनिक रीति द्वारा स्वदेश में करते 


जिस से मिश्र न ý 
स से मिश्र वासियों को बड़ा लाम पहुँचता . 


है। मिश्र देश में स्त्रियों में पर्दा भी नहीं है अतः 


` बद aga उन्नतः F 


संस्कृत wat में आय्य देवियां | 

हर्ण है क्रि इस वर्ष ora, विशारद तथा 
शास्त्री परीक्षा में कई देवियां उत्तीर्ण हुई हैं जिन 
में से हमारी परिचिता gant सुमित्रा देवी 
जी डेरा इस्माइल खां से शास्त्री की परीक्षा में 
उत्तीर्ण हुई है, ्ीमठी उ्ोत्स्ना gat‘ प्रभात 
फे महिलां संसार की सम्पादिका विशारद मे 
प्रथम श्रेणी से seid हुई दें और छुमारी 
राज किशोरी ay na में प्रथम कोटी से उत्तीण 
हुई हैं | दम इन देवियों को उनको anaal 
पर बधाई देते हैं । 


~ हि A a 
बाद्य शास्त्र में प्रथम भांरतीय ग्रं डुयट | 


भारतीय महिला विश्वविद्यालय का दी- 
-qia संस्कार तथा सिनेट-समा इस बर्षे विशेष 
da के पात्र बन रहे हैं क्योकि anda 


इतिहास में यद पहिला ही अवसर 


है जव किसी _ = 
_ भारतीय महिला ने ata विद्यां मे डिग्री ली दो । 


== 


तति [ श्रावणः ao १३०३ 


TT ` _ -P 


श्रीमती मंजीलावाई मेहता एक Gaar दैवी हैं 
जिन्होंने इस घर्ष चाद्यवि ६ Faia है। 
यह चिश्वविद्यालय gat सकार (द्याला 
के sega ललित कलाओं को भी कालिज sta 
में प्रविएः करलेने का अपूर्वं उदाहरण रखता है । 
यह इस बात का भी प्रमाण है कि भारत में 
ललित कलाओं का पुनरुद्धार दो रहा है । भारत 
अब mga हो रहा है। यह प्रचार महिलां 
विश्वविद्यालय के भादर्श के अनुकूल ही हे। 


श्रीमती मेहता जी की माता धीमती ga- 
खना देसाई जी बड़ौदा राज्य में सामाजिक 
सुधार और समाज सेवा का बड़ा sted कर 
रही है और घद्दां उतका बड़ा मान्य हे। 


पेरिस महिला महासभा में भारतीय Faj, 


गत जून मास में परिस में मतामित्नाणि À 
देवियों को जो gaat REN की ओर से n 
थी उसमें ६ भारतीय महिला wt सम्मित्ित इ; 
थीं भारत की शिक्षिता देविय का यह चाहिये à 
कि अन्य देशीय शिक्तिता मदिलाझ के झा ; 
मिल ga कर ar परिवर्तन करे a 
परस्पर के विचार उन्नत हो । 


— —— न 


कुमारी शकुन्तला देवी परांजपे Prez} के 
ad प्रथम कक्षां में घणित मे घो. यस. सी की 
मे सफलता wea की दै-भ्रब wae जा 
रही isg तीन वर्ष के लिये २०० dee 
की सकरी ज्ञात्रवुत्ति मिली है। ae गणित 
शास्त्र का ओर उन्नत ज्ञान प्राप्त BEAT | 


——e—— 
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~ 2 ~ 
या शशव, क्या दे किशोर, क्या तरुण अमी यह गाती है । 
; आख़िर पढून पतन को लखकर अजब दशा द्खिलाती है ॥ 
Se è 
व्यथं है हम को सदा जनाती है। 


क्या सथमुच wa व्यर्थ, 
a» = 
या PAA _ब्रड-नागर-क्ीड़। 


न | 


Ff PRL D DUE SLE ONS OTRO MOTE RIOT 
उस की स्मृति मैं 
अहा ! देख इस हरियाली को कैसी इम को भाती है। 
सल मल कर यह हाथ मुल दिये पर यह डाभी न जाती है ॥ 
किसने गाढ़ा ta चढ़ाया कैसी उख की छाती है। 
बार as छवि देख रहे” हैं तौ श्री बढ़ती जाती ÈI 
अहा! देख इन फूलों को वह gat नहीं समाती है। 
3 sat, अधखिली, TGA दशा लख मीनौ बह मदमाती है ॥ 


इतने अभिनय पडु उसको बह 
या सुक को, तुझ को, सब को ब. 


N 


सदा नाच नचंबाती हे॥ 
अभिनय हमें दिखाती हे ! 
द उसको याद erat है॥ 
- जगदीश चन्द्र शास्त्री 
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श्राव 


चनिता विनोद 


CHS 


TEED कन्याओं के लिये प्रेम-पुष्प 


खेखिका-ध्रीमती कौशस्यः देवी विशारदा 


arqi? 


प्रिय देवियौ ! में दूर बैठे हुए तुम्दारे खाथ 
किस खप में प्रेम प्रकट करू , यह विचार कर 
अपने मत का विचर रूपी भम-सुष्प तुम्हारी 
पेंट करती हुँ आशा दे स्वीकार HUTT 


देवियों ! सब से प्रथम मैं मनुष्य जीवन का 
दौड़ा ला महत्व Dealt सामने रखती हूं-देखो | 
परमात्मा की बड़ी कृपा से हमें यह मानव-योनि 
प्राप्त हुई है। ज्यों ज्यों मनुष्ष की ale बढ़ती 
ज्ञाएगां त्या त्या इस जीवन को उत्कृष्टता उस 
को प्रतीत होती जाएगी । प्राखिवर्ग में से मनुष्य 
इसलिये सर्वश्रेष्ठ है कि परमात्मा ने इसे वुद्धि 
प्रदान की है और कमे करने A स्वतन्त्र 


बचाया है 1 


g बल से ही मनुष्य बड़े से बड़े जातवर 
हाथी को वश में कर लेता हैं श्रौर अपने संकेत 
से उस स कारय लेता रहता हे, और शेरे जैसे 
भयंकर जीवों को भी बन में से ले आता है | 
क्या तुम ने कभी चिड़ियाघर देखा है ? उस में 
रर, Ug, atar, आदि सभी श्राणी पकत्रित 
किये होते हैं । मनुष्य दी तो faa सांपों को 
पकड़ लाते Si a को ga ने 
बहुत वार अजगर यादि ac Raad हुए 
| el होगा । यहद तो बुद्धि द्वारा अन्य प्राणियों 

पश में करने की शक्ति है । 


5 = अनेक शक्तियाँ ईश्वर ने हमें ' झर्पण 
हुई हैं उन को विकसित करने के लिये, उन्नत 


करने के लिये frat ova करने की परम आव- 
श्यकता है। विद्या द्वारा et मनुष्य, मनुप्यता 
ग्रहण कर सकता है। 
दै-“बुद्धि 
अर्थात्‌ विद्या द्वारा होतो है 
O aaan कोई वस्तु शुद्ध न 
नहीं दो सकता | दपण को द्वी 
साफ न दो तो उस में से मुख कां aafia 
स्पए नहीं दिखाई देगा | इसी प्रकार श्रन्य किसी 
घस्तु को ले लें । यूदि वस्त्र स्वच्छ न दो ता उल्ल 
पर रंग चढ़ाना होतो asgi नहीं चढ़ेगा । 
ज पाने का पात्र शुद्ध नहीं दो तो उश्च में जल 
भी मलिन दो जाएगा | 

Sa तुम शुद्धि की आवश्यकता समरे गई 
हामी और साथ ही साधतों को भो। जले 
घस्त्र का स्वच्छू करने के लिये सावुन को 
आवश्यकता होती दै । साबुन और जल उस 
की शुद्धि के साधन है इसी प्रकॉर बुद्धि की शुद्ध 
विद्या र कर्म रूपी साथनों को अपना 
रखती है | 

जब बुद्धि को शुद्ध ऋर लिया जावे फिर 
सत्य, अ- 


क्यों कि कहा गया 


waa शुद्धथति” बुद्धि की शुद्धि ज्ञान 


< 


~ 


1 उल से छाभ 


g 
देखो यदि ag 


aq कर्तव्य, ARAA हानि, लाभ, 


सत्य, सम्पूर्ण छूः 
और ज्ञानोदय दो जाता है कि इस अमूल्य जीवन 
को किस प्रकार सफल कर सकते हें? इस का 
उद्देश्य हमें क्या रखना चाहिये | कौन से कमं 
हमें पवित्र करते हुए उन्नत के रगे 


at की पद्दिचान ही जाता हे. 


ô 


। | जीवन की महत्ता के वास्तविक 


१६४ 


uga mgs जन्म है मिले न बारस्वाए! 
इस दुखेभ जन्म mani करने के लिये 
atc भी सर्वोत्तम साधन हैं जिस से फूणे बल, 
पूर्ण frend और पूर्ण शक्तियाँ विकसित होती 
हें, वह है परम पिता परमात्मा का-भजन | इसी 
के अवलम्बन से दुःखो से पार हो खकते हैं, 
हैं, पारियों का उद्धार कर सकते हैं, अपने जीवन 
को सुधार सकते है, परोपकार परायण बना 
सकते हैं। सर्व शक्तिमान परमात्मा की प्रदान 
को हुई शक्तियो द्वारा ही प्रेम का प्रलार कर 
सकते हैं। अपनी gaat हुई जाति की नैय्या को 
पार लगा सकते है ! यह सब उत्तमोत्तम कमं 
मनुष्य में तभी प्रविष्ट होते हैं जब वह इल जीवन 
के महत्व को अनुभव कर के उस को सफल 

करने का प्रयत्न करतो है | 

बड़े २ योगी भी योग करते हुए जब 
परमात्मा की महिमा का चिन्तन करते हुए 
माझुषी खुष्टि का विचार करते हैं तो विस्मित 


होकर कहते हैं “नेति” “नेति” | परमात्मा की. 
महिमा अपरम्पार हे जानो नहीं जाती, जानी . 


नदीं जाती | इसी,जोवन की महत्ता को समझ 
कर योगी योऽ करता है, तपस्वी तप करंता है, 
मजुष्य धम्मं Bal का अनुष्ठान करता È | 

जब में योरपीय लोगों की अन्य अनेक 
उन्नति समाचारों के साथ २ यह समाचार पढ़ती 
हैं कि एक मनुष्य कहता हे कि मेरी आयु अब 


तो श्रसती वर्ष की है पर क्या मजाल है कि सें. 


१२० वषे से पहिले मझ चे लोग दावे करते हैं 
कि हम इतने वषे तक और जीए'गे-तो इस 
प्रकार के उन के व्योरे पढ़ कर सुभे मिश्वय होता 


ज्योति 
MRE 


छभिप्रांय को seat ने पालिया à । ठीक इस } | 


विपरीत इमारे देश की हालत है कि दा 
चालीस वर्ष के होने नहीं पाते, कहते हैं E 
ag ata | । और जो पचास खाठ से fgg के 
हो ज/बें तो दिन रात यही जाप जपते हैँ छू 
इस GAT से शीघ्र छुटकारा ST | 

योरपीय लोग न केवल आयु को दीधे करने 


की उन्नति कर रहे हैं Greg लाथ २ अन्य भी 
aaa प्रकार की SAAT द्वारा डन के जीवन 


saa दिखाई देते हैं दिन प्रति दिन. नवीन ३ 


आविष्कारों का प्रादुर्भाव कंशते चले जा रहे हैं। 


. कभी वांयुयान बना रहे हैं, कभी अन्य अनेक 


प्रकार की कलो की रचना कर रहे हैं । मैने 
समाचार पढ़ा हे कि एक Gat नई कक्ष निकली 
है fia से बहिरे भो ga सकेंगे । 


ूर्वाविष्कक त aga सी कलें तो तुम ने देखीं 
होगी | टेलीफून को देखा हज़ारों मील दूर बेठे 


` š ` 
हुए परस्पर बात्तांलाप करते हैं । वायरलेस 


(वेतार की तार ) का नाम तुम ने खुना द्वोमा। 
कि उस से कितना भारो काय लेते हैं ) 


इसमें सन्देह नहीं कभी हमारा देश भी उन्नतं 


था पर श्रव तो सब से पीछे पड़ा हुआ है। हमारे 
दादा के बाग में इतने २ बड़े आम थे इस प्रकार , 


की बातो से तो हमारा गोरव नहीं बढ़ता | हंमोरी 
बड़.ई तो इस बात में है कि cag उन्नत होकर 
दिखाएं | नभी हम मनुष्य stan की महत्ता at 
जान सकते हैं और यह तभी दो श कता है जब दम स 
प्रकार की विद्याओं को सीख कर ब्रह्मचर्य बर्ण 


से उन्नति करके अपने जीबन,को उपयोगी बनाव E 


ae ee ee 


> 


e | बिनोद 


eon 
~ e o 


=f 
पढ़ की प्रथा 


तेखक-श्रीविद्या्रत पटेल गुजरात निवासी 


सारतवषे में 


Bo ज़ AG q7 $ 
N/ प्रथा कम्याकुमारी से कश्मीर 


> तक तथा स्टक सू कटक त 


H 


दें की कुपथां eq रोग 
; सश्ञार न हो यह प्रथा कहाँ हे NGAA 
हुई ? इसका एता लगाना कठिन है, at at 
इतिहास के 


ती है | महात्मा सयादा पुरुपात्तम UH- 


खनशीलन से Aaa बात तो ज्ञात 
हो ही 
चन्द्र के काल में पढे की प्रथा न थी, यदि होती 
ग्रे महारानी सीता किस प्रकार पति के साथ 
, जाती ? रानी ES किंस प्रकार पति 
(महाराजा दशरथ ) के साथ युद्ध ख हगामिनो 
होतो | 
महाभारतङालीन इतिहास के स्वाध्याय 

करने से भी पता चलता है, कि यदि पदे की 
प्रथा (रोति) होली; तो ट्रीयदी किस तरह 
स््यम्रर faze कर qual ? | 

_ यहो तक बात ast अपि q आगे चलकर 
aasma ऐतिहासिक ग्रन्था को देखते है, 

ले मालूम होता है कि ga समय भी इस प्रया 
| | भारत वर्ष में न था। स्त्रियाँ अपने 
पतिओं के कारों में हाय बटातो थीं, तथा बांद 
आया जाया करती थीं । देखिये; अशोक-राज्य 
में बौद्ध ad की पता का टूर २ तक फैल गई 


s 

- शक के राज्य-काल में जो बौद्ध nalaat हुई, 
S et 

Sh दुसरे ही are अशोक का छोटा भाई 


tn rr à 
“aga” fagn बनकर HANS धर्म -पताका 


लंका में लेगया। तत्पश्चात्‌ शीघ्र ही उसकी 


पुत्रो तया भगिनी “संघमित्रा” भी उस stat 
(Class) में प्रवि होकर और कुछ aaa 

साथ लेकर ag? जा पहुंची । पाँच at साल वाद 
FE के अपदेशको ने aA के लोगों को अनुय।- 
यो बनाया) तदनन्तर स्याम, जावा और Gala! 
आदि द्वीपो के अन्दर भारतवर्ष के प्रचारक 


AL उत्तर-मध्य एशिया से हाते हुए 


ait 


i बौद्ध थम के उपदेशक IZ चे । प्रथम 
बौद्ध au कोरिया ( Koria ) शोर 
कोरिया ( Koria ) में से जापान ( Japan ) में 
प वीं या ६ ठीशतान्दि में अच्छी तरह प्रचलित 

हो गया; साथ el समस्त संसार में घूम २ कर 

खूब प्रचार किया । श्राप स्वयं वतला सके ह 

कि यदि देश में पदें की प्रथा प्रचलित होती ता | | 
क्या राजपुत्री तथा राज सगिनी पदे से च्यत हरौ i 
सक्तो थीं ? नहीं-नहा-कदापि vat? आरो 
इतिहा के अ्रुशीलन करने पर ज्ञात होता हे. । 
कि जब से इस देशमें मुसलमानों का आंबागम || 
EM, TELA जब से राज्य ATSIC FH पने | 
हाथ में लिया और. अपनी वेषः भाषा र | 
रीति रिवाज का प्रचार भारत में जब करत z 
दरसल (anaha) में यदद प्रथा (चाल } 
तभी मुसलमानों के साथ इस देश में “बुर्के 
के साथ आई । लोगो ने भी जब उच 
sat कि सुसलमानो के अत्याच्छर ख 


ag वेटि अपना उती 


e उन्ही ने सुसलमानी प्रथा (रीति) का 
JAAA कर घर के अन्दर पर्दे मे अपनी ag 
AGA को रखता cesar कर दिया। इस प्रथा 
क्रा सचलम्लेन तथा घर में ही स्त्रियौ को बम्द 
रखना क्या था? मानो देश के ऊपर AT 


'रिरनो तथा शिराना थां! 


ogi: २ Raat को शारीरिक मानसिक, तथा 
आध्यात्मिक शक्तियों का हस हो चशा। घंश 
परम्परा के अनुयायी लोग इस पढे की कुप्रथा 
को GI लमभने लगे | अपनी gA को 
इस प्रकार पद में रखने लगे कि ताज़ी (स्वच्छ) 
gat का मिलना भी कठिन हो गया.। इस कुप्रथा 
के कारण ही, मारे भय के पढ़ना ger दिया 
Tar) fara का sar पीढ़ी-दर पं et 
“कस ही होता गया.। फलस्वरूप यह हुआ कि 
Raat मूर्खा aur श्रवला हो गई । यहीं तक 
नहीं उनकी छुन्द्र होनेहार छोटी २ सम्तति भी 
विद्यारूपी जीवन के श्रभाव से अधिकांश मर्खा 
तथा निबल होने लगीं । देश को अवनति-कृप में 
डालने में इससे क्या सहायता fra ? यह 
कहना आवश्यक नहीं; इससे ही स्पश्ट प्रतीत 
हो रहा है | 


_ अन्य YATAR देश इस कुप्रथा को अपने 
दशस दूर कर रहे हैं। एशया काचक के 
“कमाल-पाशा” À इस प्रथा को अपने देश से 


' उत्पाटन कर दिया है शोक है! arcs रपौ 


[eran zio 2823 


तक इस में पीछे दै। यह प्रथा fa देश a 


“याती? > a iq f WRT Es saa ay उसे 
x 


>` À 


बुरा BAM AT त्याग दिया हे और भारतोय 
mqi “थाती” समझ त्दायलं हुए aR 
शरमांते है? इर 
समझते हैं । feats 


i 
amI व Sled भाषणों + रह इसे भी प 


डा सारा कामतो आभूषण 


MITA AAI सम ar 


हप है कि इल oF की कुपथा- रूपी रोगं से 
छाखि क ata oo देश के प्रायः ग्रसित et जाने 
g खंख्या मं जु ब्रशात-समांत 

fea नहीं छुई। इसका कारण, Fel 
प्राचार का अमाव है । चाहे कुछ 

` शुजरात-समाज को कोटिशः 


पर भी आज 
इस रोग से 

ganai ४ 
भी eal नदो, 


' अन्यवाद दिये faat नहीं te anail क्या कि 


अधिकतर चहो के लोग ही घन्यबाद के WA 
हुँ । अस्तु 


पाश्चात्य सभ्यता की हवा लगने से श्रोर 


 आय-समाज के मन्दार, से इस कुप्रथा का त्याग 


हो -चला है; पर salt gq फ़ो स्वी की सेख्या 
सी नहीं? gah हटाने के. gaga कारण 
महापि दयानन्द जी इस श्रेय के भागी है। ..#& 
may आज़ मेरी सभी से प्रार्थना ef 3 
अपती बह-बेटियाँ:को ag रूपी पाश.से मुकर) 
तथा sè यथोचितः शिक्षा देकर «शिक्षित 
बनाये | j 


| 


E . 


बनिता विनोद 


TARAHA सरलादेवी टृश्थाना 


ह भारत वर्ष जिसने dare 
को ALIA का पाठ पढ़ाया 


i ee S 
Bic कला नशस का 


gR करके खंसार 
छख खोलीं आज 


ER 
gai 


चरतन्त्रता की बेड़ियां से 


जकड़ा ala के uta पूरे 


कर रहा है । जिस भारत के दर्शनों को विदेशी 


घर्षों भटकते रहे पर नाम Gad २ हो मर गये 


` और एक बार भी aga की wist नसीब न 


ई । श्राज उन्हीं की खन्दान .उस Ts 
को हॉ-उस पूज्य शुख rt 
@ | वयो यह BA समय का 
सन्तोष कर लेना आाहिए ? या कुछ दाथ पैर 
हिलाकर इसके विशेष कारणों को खोजकर हमें 
अपनी कसी दुर करनी चाहिए. F 
यद्यपि किसी देश या जाति के पतन के 
अनेके कारण होते हैं, उसकी जड़ से अनेक 
प्रकार'के छुन लगते है, unc फिर 


भनि के सर Eanes सेः ait : ; 
अंधोगति के ger कारणं किसी a नहीं छिपते; 


थाड़ा'घहुंत सभी जानते: 21 मिश्र, रोम यूता 


काबुल और gat प्राचीन देशों कीः अ्रोगति 


$ 
WHY क्या किली खे छिपे हुए हैं? नहीं। 
El का fiesta मनन करने फ्र 


El x 
नेक रहरूय खुलंते हैं । जदाँ शुत्लामी HAAR © 


कार 
र मिलते है वहाँ एक कारण स्त्री समाज को 


` अघ 
Saat की दृष्टि खे gaat भा है। रामायण, 


मझ त 
भारत site aaa इत्यादि पुराणों से 


at उसकी 


` का खून खील उठता है। 


` क्ोंस्चो ओर पाए त्रौ. मे ध 
` हे। खती का शाप देखते ही दर 


हमारी प्राचीन स्थिति का अती प्रकार पता चता 
जाता हे | यह MANA इतिहाल की RIR 
WAFA । रामायण में सीता देवी afana- 
की जीती जागती मुनि है, उनमें पति का et 
प्रेम हू । ै 


UAT MPa रखकर. उनका TTT 


करता है | उसे सती के. शाप से श्रपना पेय, 
गँदाना पड़ता. 


अयनी जवन 


राजपाट ही नहीं अपितु ager 
हैँ। ओर अन्त में gga खदित 
लीलो भी समाप्त करनी पड़ती है.। श्रागे चलकर... 
स्वयं उनके पतिदेव उलको अपमानित कर व्य. 
का दोष लगाकर परित्यांग करते हे । पर लकी - 
के तेज़ का कवच उसकी रक्ता करता हें 
से निकली हुई सती की आहे राम को निस्ोज 

sit इतना अकर्मएय वत्ता देती हैं कि छोटे छे 


rr ग 
re tee, g 


- बालक लव कुशा के सामने उन्तका गव as at 


जाता हे ste अन्त में उनको अपने किये. GE 


पश्चात्ताप के आँसू बढाने पड़ते है । 5i 
महाभारत में द्रौपदी सती महिला हैं। काले | | 
चक्र के प्रभाव से युत्रिष्टिर उनकी डुर मदार 
चेठते हैं । वह giaa के हाथों आपन कां सीने 
पर wagt दती है। मगर वह पापिष्ठ ate: 
दरात्मा भरी सभा में उसको अपमानित करना 
। है । खती का अपरान" RAER qaza 
arat क anid- 
लगता हे | AAA oe J 
Ne 


चाहत 


मयूर की भाँति नाचने 


पु z kę 7 =. 
T 


a 


जीवन प्रदीप छु! 


: "| 


— . 
Sen 


स्थल में अपने प्राण Aasa कर प्रोयश्चित्त 
करना होता ह जो afrat की शान क 
खिलाफ है । 

भागवत में कंस बड़ा प्रतापशाली राजा है, 
उसकी बहिन देवकी बड़ी खुशीला ओर पति- 
gat है । कंस को ज्योतिषियों से पता चलता है 
8 तेरा भानजा तेरा सर्वनाश करेगा । 

इसले RT होकर वह देवकी पर नाना 
रकार के Hea करता है। ae बिचारी 
जभावस्था में ही कारागार की कठिन sae 
aaam सहने पर मज़बूर होती है । जिसके 
करण सती की निकली हुई आहे उसका सव स्त्र 
अस्सी भूत करती g और उस नारकी कीड़े को 
Hea तरह । अपन किये का दणड भोगना 
उड़ता है | l 

यहाँ तक हमारे प्राचीन seaat से पता 
अल्लता है कि खो समाज को गिराने से मनुष्य 
ले अपने को स्वयं ही शिरा लिया। यदि पेखा 


ज दता तो Wl Age भगवान say में ही यह 
जोक लिखकर कागज काला करते: 


धन्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः 
“FTES न पूज्यन्ते aala फलाः क्रियः ॥ 
अथात्‌-जदद। feat की पूजा अर्थात्‌ सत्कार 
रोता हे, अहाँ देवताओं को घास होता 2 | 
Ml जहा CAR पूजा नहीं होती वहाँ सब 
meee esa होती हैं। 
eee | Bae सुधारको, उपदेष्टाओं और 
तेताओं के विचारों को देखिये। Sata तो जहाँ 
लय के दूसरे स्वत्व दवा कर अनधिकार चेष्टा 


5 है agi अपने Gad हृदय पे घेद्‌ छुनने के 


ज्योति 


लय — 


so 


चाहा है । 


उन्हें; ने कहा है।-- 
at uz fas बन्धूनां अयौ न श्रुति गोचरा। 


वेद के मन्त्र सुनने का भी स्त्री को अधिकार 
नहीं । भला वे ऐसा विधान क्यौ न बताये e 
फिर उन्हें पूछेगा कौन ? यदि स्त्रियाँ उनसे आगे 
बढ़ गयीं तो फिर डनको सारे शर्म के गले में 
फाँली लगाकर भरना पड़ेगा या किसी नदी 
कुएँ argi में चकर प्राण खोना । -इसलिए 
उन्हाने यदी उचित समभा कि संस्कृत मे ऐसा 
am गढ़ लेना चाहिए जिसको उदाहरण देते 
ही fal sit कां SS कहने का साहस हीन 
पड़े | बलिद्वारी है cet बुद्धि पर | पता agi इस 
बुद्धि का कहाँ farat निकालकर चौपट कर 
43 । क्या श्रीमान्‌ जी की ऐसी अकारथ थक्तियां 
स्त्रियो पर ही चलेंगी ? व्याकरण और न्याय 
का उनके लिए ही खून Pear जायगा । इससे 
अधिक कोरो थूल ओर क्या हो सकतो है ? 


ain जी | जिस वेद भगवान को झाप 
अपनी पुस्तक मानते हूँ व्रह्मा का NA 
समश कर ही जिसकी अप्रतिए। पर आप खून 


बहाने को ANT रहते हैं, ब्ला 


सूक्त स्त्रियो द्वारा रखे हुए नहीं हैं ? ऋग्वेद को | 
आद्योपान्त देखने ar पता चलता है कि अनेक. 
ara विदुषी नारियो ने उस का आष्य करके 
अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है | जिनमें से 
ङु नाम जो वेद्‌ अगवान में faa sae! ` 
विशत चारा, इन्द्र मातका, चाक, अषाला, लोग . ˆ 
7 अदिति, यमी, शश्वती sih, घोषो, 


उ अके अनेक : 


aif 


=z . १६-३ ] 
———— ____ 
g ae इन्द्राणी, IÑ, गोधा श्रद्धा ओर 
gir Be `` 
शादि a. Ri 
a वाय्यो ते 9a anh काब्याख्या Tell = । 
d A _ 
घ से agent किया जा सकता है। यदि aaa 
Hs > x sit y ` se 
य में वेद विद्या खु एने और पढ़ने को स्त्रियों 
समय * ce 


aaar नहीं होता तो क्या वे चिना पढ़े लिखे 


हो श्रसाधारण योग्यता का uftaa दे सकतीं ? 


कभी नहीं । 
इसलिए हमें भत्नी प्रकार ag विचार करना 
Pac कि वया भारत क्री अधोगति का मुख्य 


rr पट A i 


कारण fait के स्वत्व दबाने की अनधिकार 
चेश नहीं है ? मनुष्य स्त्रिपो को DATA AART 
रखना चाहते है ओर देखते है sarat का 


—— 


कन्या GEFA समाचार 


F 


१4६ 
ee 


स्वप्न । कोई ate SIANA का उघमोग कर 
सका है जवत उसने दूसरों को स्वतन्त्र रखने 
का पाठ सीख न लियाहो | श्रमरीका के स्वर्ग चासी 
प्रेसीडेन्ट अब्राहिम लिंकन ने एक स्थान पर 
गुलामी के सम्बन्ध H लिखा है । 

“ अगर gaat पाप नहीं, तो पाप नहीं ” 
सवसे अधिक पाप Tat को गुलाम बनाकर 
रखने का है | इस मूल कारण को इमे आंखों 
के सामने रख कर स्यराज्य का आन्दोलन 
करना चाहिए तभी हमें सफलता मिल सक्ती है। 
नहीं तो स्वाश्रीनतां का स्वप्न ओर शोखचिहती 
का फिछाना मात्र ही हमारा खारा प्रयत्न 
सिद्ध git | 


—— 


कन्या गुरुकुल समाचार 


मलेरिया sax कभी २ दो चार पर आक्रमण कर 


s 
f 
स्लारथ्य 
x 5 > 
स्वास्थ्य साधारणतया अच्छा है किन्तु 
है लेता हे। यह प्रथम ही waa है जब कि 

| & वर्षा को मौसिम में ब्रह्मचांरिखियां इस कोठी 
Ulad तक परमात्मा की दया से 
ह्र Rej los SS = 
kre We मे इन. दिनो जो स्वास्थ्य 
॥ 'विगडन्ी भौ R x 
` ` डेव थी उस दशा से बची हुई हैं परमात्मा 
) अपनी कृपा इ ही TFG । 


„म र्‌ 
> 
है 


| a अवकाश 

es * अगस्त से अवकाश ge होगया है | 

n Biki प्रातः 
, | प्यार 

R की उचित प्रबन्ध करके कुछ संख्या 

AS R 

3 सेचनार्थ चली जाती हैं, कुछ कन्यायें 


४॥ बजे अध्यापिकाओऔ के साथ 


fea तथा व्यायाम की क्रियाय और गतका, 
लाठी आदि का खेल, Tat आदि सीख रही हैं | 
आज कल क्रीड़ा AS में खूब चहल पहल रहती 
हे, कोई झू ना भूतो हैं, कोई कई प्रकार के खेल 
बेल कर छुट्टी का आनन्द लेती है| 


पठन पाठन 


जिन श्रेणियों का पाठ faga दिनों ठीक न 
stant था अथवा शो कई विषयों में कमजोर थीं, 
या अस्वस्थ रहने के कारण पीछे रद्द गई i 
ag इन दिनो क्रम वद्ध पढ़ाई भी करती हैं, अर 
छुट्टी भी मनाती हैं । 5 

aa ओर खड्टों तथा सिलाई आदि का 


काय्यं भी ज्ञोरौ पर है। 


» a sa 


a 


घ 


SS ENED ETT 


संरक्षक्ों को चेतावनी 


कई aaa) के पास yew aga एकत्र हो 
जाता है तो उन्हें कई २ पत्र भेजकर याद दिलायां 
जाता है फिर भी वह ध्यान नहीं देते तो नियम- 
aga उन के पास दी. पी.'भेजी जाती है। गठ 
मास इसी प्रकार TEA सी वी. पी. शुल्क सम्बन्धी 
घन लेने के लिये भेत्तनी पड़ीं, परन्तु खेद 2 कि 


स्वयं ही समय पर घन भेज देने -का NAAT 


कर्तव्य पालन करने के स्थान में. कई संरक्षक 
महोदया ने वी. पी. को भी या तो इन्कार कर 
दिया या छुड़ाया नहीं, वापस anà lag बड़ी 
ही शोचनीय वांत है क्योकि धन बिना कोई 
काय्यं चलता नहीं और जब शुल्क का थोड़ा 
धन नहीं दिया जासकता तो फिर और धिक 
बढ़ जाने पर कैसे वसूल होगा ? वी. पी. लौट 
शने पर हमारे लिये सिर्फ एक ही नियम और 


रद जाता है कि ब्रह्मचारिणी को घर भेजकर ` 


धन वसूल कर लिया जाय | 


हमने अभी तक ag नियम चलाया नहीं à 
परन्तु यदि संरक्तक महोद यही saaat 
रखगे तो वह समय दूर नहीँ 
नियम का fara उपयोग शुरू होजायगां 
शोर फिर उन को शुल्क धन के अतिरिक्त 
प्रह्यचारिणी के आने जाने और उस के साथ जो 
ध्यक्ति जायगा: उसका भी आने जाने का व्यय 


भी देना पड़ेगा, और ब्रह्मचारिणी की पढ़ाई भी 


Eee SUL अतः ' उन सव Gast से क्रि 


जिनके पाल Best कुछ भी शेप है प्रार्थना है 
(a TEAR शीघ्र भेज देवे झन्यथ( नियम चालू 
होने पर उनके साथ रियायत न को जा सकेगी | 


जब कि उपरोक्त 


कुल Hata (a 

agad के दिन ब्रह्म बारिणियां ने बड़ा 
किया और खभा की जिसमें उन्हें इस ay 
era में प्राचीन _ तथा राजपूती aqy al al 
इववहार के शिक्षाप्रद का व्याख्यान gmi म ॐ 


श्र LAH महत्व बताया गया | As 

शैतिहासिक स्थानो का asa | शा 
छुट्टियो में samimi दिही तत्रा) प? 

आगरे के ऐेसिदालिक स्थानौ को देखेगीं। aq) "5 

पर Pea के भीतर के qaeardt बादशाइत ने 

समय के दृश्य, कुतुब की लाउ, तथा 

दशनीय स्थान सभी श्रणी देंगी किन्तु ७ म्न 

६ ७9, ५ म श्रणी को त्रह्मचायिशियो को त 


“महत्न-फतेपुरी खीकरी आदि स्थान भी fear 


जाने का प्रस्ताव हे | जहां घह डनकी ऐतिहासिक 


शिक्षा को sea करेगा वहाँ faa को रजन | रा 
भी होज्ायगा | 
विशेष में गये भाइयों का देश व 
HTT हे 
ae 


गत कई मासो से हम ज्योति के लिये तथा कन्या ह. 
gega के लिये उपोति में ada कर रहे है 
जिनको पढ़ कर दसाशे भारत में रहने वार्ण | 
याय्ये खञ्जन ste देवियाँ | 
उत्पन्न हुए हो इसका इमे 'प्रझाण नहीं faat à 
परन्तु पूर्वी अफ्रीको से एक भाई ने जो 7 ; 
भेजा है उल खे पता लगता है कि कुछ stl \ 
भाइयों के हृदय में अवश्य प्रभाव पड़ा है L । बिन 


| कर 

उस पत्र के दो चार शब्द यहां उद्धत करते “ | = 
बह भाई लिखित हें ks 
ui 


ee, हमारा ज्याति श्र कन्या i ; 


है. आओ aatg 


5 EG (०० 2 
SE 7 spar a _ 9 ` 1 1 1 नि २०१ 
_ जोवन है य ० ea SR 
Maa दे दमार स्वदंश में रहने चाले ग्राय्यं भाई 
A 


a) gea के तेज को किश्णु दिलाई देती दे ga 


वी अपने काम 
हारा धर्म है 
) प्न, आर धून स. सहसत 
य मं हमने अपील पढ़ हे. प 
56 वात किया है ऑर समाज क ख 


की AST दृढ़ करते जाना चाहिये। 
क्रि इम लोग 
+ AG 
Ty 4 

महाडुसाव स 


fan अधि- 


“a aga भे वात करू भा फिए जो परिणाम होगा 
oo निवेदन करू गा ।” इत्यादि २ 

ar} 

सि | 

जन 


राजकीय मुद्रा कमोशन रिपोर्ट 


राजकीय “मुद्रा ऋमीशतत-रिपोर्ड प्रकाशित 


q | 
: ` 
S दिन वाद ही भोरंत खरकार a उले विल 
के 
| रुप मे उद्धोषित कर दिया झोंर अब शिभला 
8 


नया 
की 
हैं| A चोटियो पर भांरतीय-नियामंक-लभा मैं पेश 
` हा $ 
ra | Wy । स्व॒राज्य-दल चाले तथा न्य सदस्य 
ब उभा कर सरकार इसे पांस कराने IG 


AP R3 
i है । हमारी ससस में नहीं आता कि ऐसे 


है 


महत्व 
पूर्ण बिषय पर इतनी शीघरता की या 


परी भेर 

ह \ Ra a ठीक है कि मुद्रा की समप्या 
q | 

1 पेथीदा ओर 'जंडिल्ल रूप चारण 


|| एक oh irq इसका यह तारंपय्य नहीं कि 
RY नागरिक का इसे विंपय पर a- 

कर 
ना sata चेष्टा करना हे | 


4 


IRT 


ste 


far स जगादो आर ag भा प्रवासी भाई 


fara fat भी 
पक ata है, इसलिये कोई सुद्रा-सुघारक 


, और.नोटो के 
लिये सरकार TAU 
इसलिये इस पद्धति 


z q fè 14 5 CO: 
आर बहिन! के दिलो में भी हमारी अपील कोई 
साच डालती ता केला दो TH 


Us 


द्वा कन्या 
ल. SIT 


` ` 


aft ये 


निकलत |e aay 


at 


तरह gala ACY कर उनका अनुकरण 


~ he 
करने लगे | 
PR कप E 


विचार प्रवा 


ale इन ye विषया को भली प्रकार जानने के 
लिये उसके पांस आवश्यक सामग्री हा या न at 
के परिचित नों का व्यवद्दारिक 
कारण उसे 


तो भी संद्र/-पढदू था 
जीवन पर gean प्रभाव ata 


अपनी सम्मति बनना E पड़ती gl लॉक 


सुद्रा-पदु'घति का एक Ad- 


anaa की saat नही कर सकता | 


adaa सद्रा-पद्धति, के agan रुपया 


बदले में विनिमय तथा निर्यात के 
द्रा देने पर बाधित है 
को स्वण-दिनिमय-पद्धति 
तने इस पद्धति को afi- 


ga कर उसके स्थाच 
( Gold Bullion 


कहते है । इस कमीश 
arazi ऑर हानिकर 3 


पंर स्वश-धालु qgala 


toe 4 


‘it 
$ 
+ 


ज्योति 


ee 


Standard ) को सिफारिश की है। जिसके 
aga रुपया तथा अन्य fag-gar (Token 
currency ) के बदले में saq मुद्रा या सोने बगा 
मोहरे नहीं मिला करंगी । अब प्रत्येक BJH 
नारो के बदले मे झुद्रा दक्तर से रुपये अथवा 
मोहर ले आता है इल रिपोट के अनुखार 
२३००० से कम के न!टों के बदले में रुपया लेने 
घाले के लिये मुद्रा-दफ्तर के दरवाजे बन्द 
Wt इससे ahaa वाले को नोट के बदले 
सोने के डेले मिलेंगे, किन्तु स्त्रणं-मुद्रा उसे भी 
नहीं मिल सकेगी | 


एक रुपये को नोट जो महायद्ध काल में 
प्रारम्भ किया गया था att कुछ देर बाद देश 
को अवस्थाग्रों के प्रतिकूल समझकर बन्द कर 
दिया गया था अब फिर चलाया जायगा, site 
प्रजा को कम से कम चाँदी की मुद्रा और अधिक 
से अधिक नोटों का प्रयोग करने के लिये 
उत्लाहना दी जायगी । इस विषय पर इम कल- 
कत्त के zala को निम्नलिखित सम्मति के 
सांथ सहमत हैं:--“जो लोग कुछ माल ग्र्ध-जल 
जीवन-व्यतीत करते हो उनके 


लिये पत्र-मुद्र 
क्रियात्मक मुद्रां नहीं है | पड़ी 


जाता क अञ्च ल 
में ज्ञो कभी वषी से कभी eA से भीगती रहती 
है नाट बाध रखने से बह नोट बहुत शीघ्र खराब 

हो जाते हैं) अतः ग्रामो के लिते घालु का 


fers, परसावएएक 2 । उनको पत्म-प्रद्र 
Ee | वाशित करना एक प्रकार कः 


a 
1 shal 
Maths उन नोटों का एक बहुत बड़ा 


हिस्सा अवश्य ख़राब हो जाया करेगा शीर मुद्रा 


SEAT में वढ कभो नदीं लौटेगा 1” 


[ Ney We १३६३ f | 
Sy 


विनिमय दूर 

कमीशन के चहुमत से एक EN ने 3 
पक शिलिङ्ग छे Gea विनिमय कर की सिफाछि! 
की हूँ। प्रायः सव भारतीय A-MEN ` 
पुरुषोठमदास ठाकुर 
कि विनिमय द्‌ ¦ 
में मारत का दि 


स के साथ सहमत 
शि० 3 clo zt ay Sä 
। २ Rio ६ पें० या ek 
द्र निश्चित्‌ होने से हम!री आयात az जायी 
अन्य देशौ दाज़े अपने लोहे, कपड़े, तथा mh 
पक्के मालो! को यहाँ सस्ते दाम पर बेची 
जिसे हमारे देश के इन सब व्यक्सायाँ को ag; 
हानि पहुंचना स्वाभाविक है । इसके अतिरि 
ऊचे विनिमय दूर के कारण हमारी faa 
कम हा जायगा | किसानो क-ज) कुल ॐव 
का ८० 7 हे-अ्रवश्प हानि पहुँचे गी। विनिमय दर 
कम होने की अवस्था में यह ठोक है कि विदेश 
भाल का द्र महगा giman, fgg aghi 
z से यह निर्जिवाद है फि भारत काहि 
१६ पेस के विनिमय दर में दे न कि १८ पलक 
इस निर्णय में कमीशन के सन्मुख दो Tel 
थै, एक तो भारतवर्ष को २वर्ण-मुद्रा से ईसि 
बंचित रखना चाहते हैं ताकि खंखार Fa 
बाजार को नुकसान न asa) Fart sei 
चान तथा अन्य चादरी मुद्रा वाले देशां के fe 
यदि यहाँ स्व॒ण-मुद्रा प्रचि 
gad 
cal \ 
qal 


की war 2 


होजायेँ तो बहुतसी चाँदी बाहिर देशों को 
पड़ेगी | चाँदी सस्ती हो जायगो और 
यूयाक और चीन को हानि होने की संम 
है | आश्चर्य की बात है कि भारत की HT 
पद्धति के तिर्णय करने में अन्य देशा के f 
के लिये भारत के fea को कुचला जाता है | 4 


E io 


गायो } 
i | ; 


1... go १६८३ ] 
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लाड zi 4 ai BRAT Sas ef कतिपय कको यह देर कर विशेष न्द्‌ 

S ` Wal होता कि जबतक हिन्द a 

até श्र fag हमार नये FS GE दक बड़े a छुस्लिम are 


gai सुशिक्षित Hit खञ्जन HAH है। झाप 
à इस समय तक्र दा ह Hard पूणं FH 
AZT तो चमस्फ!डं कलव H, ai g: 
भारतीय व्यवस्थापिका खमा की शिमले 

प्रारम्भिक aoe में । दोनो बताओ में आप 
एस वात पर वलं दिया हे 

yas देश का सत्या वर्‌ रहे हैँ छार उस 


A 
2, a 


N] 


S) 
AY 


sy 
ap 
21 
£ 
2५ 
ay 


की राजनैतिक उन्नति के रास्ते मं बाघाये era 
We) आपने यह 


भगड़ी का बड़े GARGI gag = Bit बह 
Ag रह कर और किली जाति की धमकी से 
A आकर नागशिकां करे afa कारका रचा करेगी 


और पुरातन संस्था के प्रतिकूल किसी नई 


| रीति को एकड़ कश किली जाति पर अत्याचार 
-करने का साधन न द 


a आशय स्पष्ट 
शब्दों में यह हैं कि we aig नौकरशाही 
झी लाडली gaa जाति की खातिर दूसरी 
जातियों को उन के जम्म सि अधिकारों से 
सदा के लिये वंचित करने के लिये कोई नये 
Us नियम बनाने को उद्यत नहीं हैं | 
_ पड़ लार महोदय को झाशय तो स्पष्ट है। 
९ उनका हृदय भी शुद्ध है, और इस में कोई 
सन्देह नहीं कि उन जैले asat के a जो 
पाशविक दृश्य भारत मं दाखते है वह Fa 
fe Sete किन्तु यह स्वी झार करना बहुत 
गत नोकर शाद्ी-जिखके हाथ मे 
क यकार है, और जो अधिकार 
à _ की अवस्था में संकट में पड़ 

सारे सद्स्य इतने धर्मात्मा हैं कि 


विचार प्रवाह 


tat उनकी स्थिति खतंरे में न पड़मी | पेले 
WE पुरुष मुसलमानां का agaa पच लेते 
इसलिये नहीं Pa उनको इमारे gagala 
भाइयों से कुछ विशेष प्रेम है. अपितु इसलिये 
कि वद यह जानते हैं कि geat ने अपने देश को 
अपनाया नहीं है, आ aaa अधिक है 
इस कारण वह थोड़ी खी रियायत से ही वशी- 
भूत हो बड़े स्वार्थों का बलिदान दणभंशुर 

थे के लिये कर छक्ते हैं। यहद सब कुछ सच 
है किन्तु ag स्वाभाविक है | दोप तो अपना है 
फिर दूसरों का frat करने सें क्या लाभ ? 


करने के लिये घम जेसी पवित वस्तु का डुरुप- 
योग करना पाप है, ओर यह कि हज़रत 
gamag साइब का कदापि यह मत न था कि 
खुदा दो हैँ पक gaali का और gant 
काफिरों का; और घुछल्ल्मानो की नमाज़ तभा 
स्वीकार होगी यदि सब के मालिक खुदाबन्द 
aat की संगीत के साथ स्तुति करन बॉल 


fegat के खिर को वह तोडगे | हजरत न स्वय 


मस्जिद्‌ में बांजा दजवाया। मुसलमानों की 
बरातें वाजा बजाती हुई मस्जिदौ के पाल ख 


गुजरती हैं, मुहसम के aga nagi के aa 


से निमाज के समय पर भी शुजरत हूँ, ढाळ 
भी बजते हैं, और पीटते का भा झार होता के 
मोटरकारें गुजरती हैं, फोजी वाजा बजता है, 
बाजारों में नःच रंग होते हैँ, मस्जिदों के पाल 


चेश्याओं के गृह भी है जहां से अश्लाल गीतो 
की ध्वनि .निमाजियौँ के कानो तक पडुचता है \ 
यदि यह खब कुछ ध्यानावस्थित छुलल्माना को 
समाधि को भंग रहीं करते ता शाय al, सना- 
तनियो, और सिफ्जों के हरि-मजत में ही फन 
सी विशेष खरावी है रि वह हमारे भाइयों के 
लिये nea है । धर्मे फे आदेशों पर न चलना 
घोर पाए नहीं जितनां कि धर्म को खंलारिक 
नीच स्पार्थ की सीढ़ी वनाचा | 


२४ जुलाई 
२५ जुलाई का दिन श्राया At चलो गया, 
किन्तु शासक-मणडल और प्रजा के लिये पक 
लिरस्मणीय शिक्षा छोड़ गया है । २५ जुलाई ने 
सिड कर दिया कि maan लोग यद्यपि 
शान्ति प्रिय faa और व्यवस्था” के पोषक हैं, 
विनम्न हैं, तथापि यह किसी को न समभनॉ 
' चाहिये कि वे फायर, gg श्रीर जी हुजूर है । 
 आर्य्यस्रामाजी किसी के अधिकारों पर 
हस्ताक्षिप नहीं करते, और किसी को Tatar 
नहीं चाहते किन्तु वह अपने जन्मसिद्ध af- 
कारों की al करना भी जानते हूँ और करिसी 
से दवकर रहने का पांठ भी उनको कभी पढ़ाया 
नहीं Tat | यद बात मुस्तत्मातों को नोट कर 
लेनी चाहिये, क्योंकि sat से कतिपय ag 
समक बैठे हुँ कि हमारे शुएडे खब को भयभीत 
कर रद्द RI 
agent के दिन भारत भर में सेकड़ों 
23 Saat हुए जिन में दज़ारों आये, हिन्दू, सिक्ख, 
ओर जैनी एकत्रित हुए ओर सबने सम्मिलित 
शब्द उठाया क्रि नगरकीर्तन आर्ययो के उत्लवौ 
का आवश्यक अङ्ग दे ओर यदि सरकार qa- 


Afà 
2 ee 


zai से TAHT श्राय्य समाज के धाक 
उत्सवौ को घन्द्‌ करेगी तो प्रजा उनको बन्द न 
होने देगी, और TAPAS को यह न समझना 
जाहिए कि आय्यो के नगरकीतेन का प्रश्न 
केवल १० लाख MI से सम्बन्ध रखता है, 
अर्थात्‌ उसको नोट कर लेना चाहिये कि इसका 
सम्बन्ध ७ करोड़ कम ३२ करोड़ से है। सरकार 
को चेताघनी मिल्न गई है, और marat और 
प्रजा के पारस्परिक प्रेमयुक्त खन्वन्धा के न विग- 
ga का एकही उपाय है ओ 

सुआ~मला प्रतिदार के दज्ञे से आगे न. बढ़ने 
पावें, और नोकर शादी के कतिएय सदस्यो ने 
मुसस्मानो से gamt व उनकी झडुचित ga- 
मद के ara से प्रेरित हो श्राय्यं-लमाज के ata 
जो अन्याय की नीति झुदण की है उसको त्याग 
ने के लिये wt बाधित किया ma । यदि ऐसा 
न हुआ तो प्रजो ओर सरकार का TTY बढ़ेगा 
और भारतवर्ष के इतिहास का एक भयावह 
अध्याय लिखा जायगा | यद्यपि रक्त का परव 
बिन्दु भी नबहेगा, तथापि धर्म के लिये कष्ट सहने 
चन्दिगुह में लड़ने, और विना किसी पर हाथ 
उठाये के अपनो जान पर खेल जाने वाले सहस 
युवक ओर युवतियाँ जेल में उतरेगी आए यर 
बलिदान जारी रहेगा saan कि सत्य at 
न्याय की GU विजय न हो जावेगी र aa को 


पताका फिर से लद्दराने न लगेगी | 


आसाम काग्रेस 


अब यह निश्चय ही anwa चाहिये fa 
आगामी आसाम कांग्रेस के खभापतित्तर के a 
को महाशय भी निवास आयंगर सुशोभित करेंगे 
Mant महाशय विद्वान है, वीर हैं, पराक्रमी 


आर वह यह कियह } 


4 
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विचार प्राह 


ô 


२०प 


— 


पहा हूँ आर 


र 

क | द्यी है ह्वराज्यपार्टी की नेय्या के सहायक केजीवन, उत्साह, साइस और श्राशा का मूर्त 

न / कंधार |S" में yy तो बहुत हं परन्तु कहीं गुरुकुल विश्वविद्यालय-कांगड़ी a 
र न त Ain है। 'उद्धरेदात्मना त्मानम! इस सचाई को मूर्वरूप 
ल | विधाता उन ही प्रकृति में एक दोष भो जड़दिया देकर सम्पूर्ण आरत को मागे. CE 


ह | है, और वह दोप है वुद्धि की अस्थिरता । किन्तु 
3 
ह दोष ऐसा नहीं जिस को TARA काल में 


का 
[र ग दोष कहा जा खके। जव ख कांग्रेस = 
कर || महात्मा गांधी का प्रोग्राम त्यागा हे तच से 


° ~ ° x ` 
त्रिशंकु की न्‍्याई Tea और तिलक के 


ग महासभा में स्थिर बुद्धि र्दी ही नहीं । महा- 
ह्‌ सभा 

ने बीच में लटकती है । कभी उस का Bara 
ने | गात्धी की ओर हो जाता हे और कभी तिलक 
ne | की। परिणाम यह हुआ है क्ति मदास्लभा:का कुछ 
ja | भाग mzaa लटकता तंग आकर सोधा तिलक 
a } केम्प में चला गया है और कुछ भाग लटका at 
‘al : नही, और गान्धी कैम्प ले बाहर निकला हीः 
atl 4. नहीं । महाशय आयंगर उस भागः के उपनेता È 
वह | जो श्रभ्ी लटक रहा है ओर जिल की लटक 
एक | क्रियाओं को देखकर सभ्य संसार के पेट में बलः 
हते, ) पड़ रहे हैं | जब्र काँग्रेस का शासन ही अस्थिरू 
2 ` वुद्धि वालौ के हाथ में है तो. फिर ऐला प्रधान 


[छी | क्या बनाता जिसकी बुद्धि किली एक पत्त' में 
हा गई होती | 


|च गुरुकुल wa sarat 
r 
| न के विगत ५० सालो की. क्रिया 
| Ser sr : 
—— र फे का केन्द्र, आर्यसमाज के विगत २५ वर्षो 
) taie oe à 

3 : थे, आर्यसमाज की विमत चौथाई शताब्दी 
के उज्वल अलोक की प्रमा से देदीप्यमान 


सीः 
त, और आर्यलमाज के बिगत २५ वर्षो 


. Tedian philosophy and lite 


इतिहा ; 
स, आर्यछमाज ही मानस-भावना लहरियो _ 
HE 


सर्व प्रथम गुरुकुत्त है जाति का उद्धार स्वा- 
चलम्वन और जातीय शिक्षा के श्रन्द्र है इसको 
TERA २५ वर्ष से कह रदद दै ।प्रतिदिन दिन 
दूनी ओर रात चोगर्नी वेग से जाति का शारीरिक 
हाल हो रहा है उलको रोकते के लिए एक मात्र 
साधन व्रह्लचय्यं है इसकी क्रियात्मक शिक्षा गुरुकुल \ 
पड्चोख बर्ष से दे रहा दे । भारतः से मौलिकता 
amex हो रही है | व्रिशो छाप के दिना न माल 
दर पाता है, न विचार मान पाते है.। इस 
गुलामी को नष्टः करने के लिए भारतीय बच्चों: 
को भारतीय सापाओं में शिक्षा देनी चाहिए Le 
सच्चाई का जीता' जागता aga gaga R! 
हमारी एरम्परा, हमारी सभ्यता ऋ सोत, 
संस्कृति की. क्रमागतः धाराः और हमारे Piatt 
की निधि संस्कृत के अ्रगाध-ज्ञान-भएडार मेः 
निहित है। पर उस पर एक बड़ी मारो शिलाः I 
घड़ी हुई हे; उस शिक्षा को TAC हटाये BAA 3 j 
जल चखा नहीं जा सकता: | योणेपियनः : 
विद्वानों ने प्रयत्न किया है पर घह प्रयत्त Ao 


HTA a qat #—“In fact theress 


still plenty of work left for those WAC 


7 ish: as ड | 
come after Us, for with ali i Ii f j 
heen achieved, we are on aS | 

ical study 0६ j! 


hold ofa truly historic 


ratere. [iere 
still like children play ag 


d finding DOV | 


हि 


also, we are 


he sea-shore an 


bi-pebble or a shell, what the great 
ocean of that ancient literature lies 
before us undiscovered and unexplo. 
7९: - झर्थात्‌-वस्तुतः अगली सन्तति के लिए 
संस्कत साहित्य और दर्शन के वास्तविक 
ऐतिहासिक अध्पयत के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र 
शेष पड़ा हुआ है क्योंकि मलोग इसको 
देहली पर भी नहीं पहूचे है। यहां हमारी 
स्थिति वैसी ही है जैसे उस बच्चे की होती दै 
जो रक्ता करके किनारे Hast औंर लिप्पियों से 
खेल रहा gat है। भारतीय साहित्य अभी 
तक Bega और अन्वेषणीय बना हुआ ey” 
गुरुकुल इख महत्वकाय को बिगत २५ साल से 
कर रहा हे 
का Ag चनो हुआ है। इल खाञ की 
समाप्ति पर उस MASAA का YANU 


| आज GIA NITER 


~ 


गुरुकुल पक शताब्दी का प्रथम युग समाप्त 


कर देगा । इस अवसर पर Tega के योग्य 
स्नातको ने रजतजयन्ती मानने का प्रस्ताव 
किया शौर इसको शुरुकुल की स्वामिनी सभा ने 
स्वीकार कर लिया | रजत-जयन्ती को ane 
बनाने के लिए रजत-जयन्ती समिति बन गई 2 
जिसके मन्न्नी प्रो० BaZa सिद्धान्तल्द्भार है । 
| क्‍ इस समिति के नीचे ५ उपछसितियां कार्य कर 


n a n 


1 i n गुरु < 

| रही हैं। गुरुकुल के adma अधिकारों और 

p कार्यकर्ता तथा ब्रह्मचारी रजतजयन्ती को 

£ सफल RAT कुछ न उठा रखेंगे, उन्ह ने . 
Bs अभी से तय्यारी करदी Èl इनकी . प्रत्येक 


कैंप क्रिया ओर हरकत इस समय रजत-जग्रन्ती को 
| . सफल करने के उद्देश्‍व सेदो रहो है। इस 


अवद्धर पर हम भारत सन्तान और विशेषतः 


ज्योति 
ee 


वर्षा की दोछारों और आँघी की थपेड़ों 


[ श्रावण Go १३९३ 


mianta से पूछना चाहते हैं कि, आपका ad 
कोई फर्ज gega के प्रति है या नहीं १ यह 

waa रखियेगा कि यदि इस राष्ट्रीय यज्ञ Raa 
ज्वांला प्रतिदिन अभी तक पचणङ ही हो रही है 
की ज्वालाओं के अल्ोक में एक दिन के लिए भी 
आपकी डदासीनता के कारण भेद हुआ या 
उसकी शिखाये' gat हुई तो समझ लीजिए 
कि विविच seat में प्रतिष्ठित cite यज्ञ भी 
arg दो जायेगे। यदि यह २५ वर्षो ले निरस्तर 
जलती हुई स्वावल्स्वन और आत्मविश्वास की 


i 
| 


Cr, z T u ` लि ` AY 
टाचे का प्रकाश एक aU के लिए भी आपके | 


सहयोग अभाव मे बुझा या फोका पड़ा तो जान 
खो कि आपके हजार प्रयत्न भी जाति के अन्दर 
TUR AMMA की तद्‌, स्वावलस्दन, sarah 


Vid की ga भावना को mga न कर सके गे। |. 


यदि डापरी उपेक्षा से MaMa की उठी बिजय 
वेज्यन्ती झुक गई तो समझ लीजिए कि आपका | 
amA yo वर्षो का अनबरत उद्योग भी इस AT 
ata कालिमा को न घो सकेगा । गुरुकुल को स्थिर 
an आथिक चिन्ता से qu करने के लिये 
१० लाख की अपील श्री झुख्याधिष्ठाता जी ने 


की है। हमे विश्वाल है कि समाज भी मुख्यधिः 


छाता जी का यथा युक्त sae देशा | शताब्दी के | 


समय कोई निञ्चित कॉर्य्य क्रम नहीं था। पर | 


इस समय मजबूत नीच पर इमारत खड़ी Gf 


aus सामने है। इसको झधिक कार्य छम) 
को जो 
हज़ारों adas दद सके ऐसा स्थायी भर 
भदन बनाने के लिए, तथा इसके विस्तार 


लिए और इसको सजाने तथां इस पर geal 


) 


. कारी करने के लिये ताकि दूर २ से fags | 


| == ~ ` ~ 
यहाँ श्राकर ggat शान पिपाोसा शान्त कर खक 


जैसा प्राचीन जमाने में चीनी विद्वान्‌ नालन्दा में 
gat किया करते थे, १० लाज रुपया कुछ भी 
नहीं हैं। हमे भरोसा दे कि भारतीय जनता 
अपने इस गायव FU कार्य का पूरा करने के 
लिए कुछ उठा न CATT । यदि समां ने YE- 
कुलको उसके BIRT तऊ पहुंचने मं जितनी 
चाहिए उतनी मदद दी तो दम विश्वास है किवह 
समय दूर नहीं दै जब कि भारत-प्रहरी हिमालय 
के सूर्य अरुणिमा खे रञ्जित वर्फीली शुञ्र चोटियां 
और माता के कणठ में विहार करने वाली 
कण्ठा भरण समान गंगा की AHT तरंग साला 


fat एक वार पुकारेगीः-- 


पतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः | 


सबं स्वं चरित्र शिक्ते!न्‌ पृथिठपां ad मानवाः ॥ 


इस. स्वप्न को सत्य सिद्ध करना श्राप के 
हाथ में है | मंगलमय भगवान आप के इस 
महान्‌ कार्य में सहायक हौ । 


प्रकात का प्रकॉप-- 
Sun भोल के किनारे अमेरिकन नेवी का 
सव से बड़ा शस्त्रागाश है । इसके Na aÀ 


मे बिजली गिरने से आग लग गई । इन Haat 


ज्याजाओं ने ८ करोड़ डालर का माल हड़प 
लियां। कितने agor मरे और कितने घायल 
इए इसको निश्चित संख्या अभी ज्ञात नहीं हो 
Ee है। अग्निकाएड इतना भयानक था कि 
X मोल तक इसकी आवाज आरही थी । झाध 
Ma स्थित एक और शस्त्रागार था इसमें भी 
उस के कारण आग लग गई | कहा जातः al 


ती गिरने से इतनी बड़ी ata का लगना ठ 


घिचार प्रवाह 


सलार के इतिहास में पहिली घटना 


। Was 


जान को आंग को कल्यना कर जी थर२ कापता 
El AJA जाते को नाश करने के लिये यहां 
सामग्रा इकट्टा को गई थी पर प्रकृति age से 
सी प्रवल है, एक चण्‌ में ही उसने सारे मन 

को घूल में मिला दिया । प्रकृति के इस भयंकर 
कोप से डर कर AAT समाज क्या इस मार्ग को 
छोड़ देगा ? क्या विनाराक यन्त्र का बनाना 
ओर संहारक GAA का इकट्ठा किया जाना बंद 
हो जायगा? क्या मानत्र समाज इससे कोई शिक्ता 
लेगा ? नही, मानव समाज पुरानी लीक पर 
चलता जायगा | HAS कमर AAA में अधिक से 
अधिक खंख्या में संहार करने वाज्ञी मशीनां के 
आविष्कार में बुद्धि लगी ही रहेगी । प्रकृति कां 
भयंकर-रूप-प्रदर्शन. मानव-समाज को अपने 
निश्चित पथ से विचलित नहीं कर रकता l 
मोनव समाज पागल gA हुआ विनाश के मार्ग 
पर चला जा रहा है और समक रहा है कि 
प्रकृति IT MHA प्राप्त करने जा रहा हैं । 


अमरीका की सम्पत्ति-- 

अमरीका इस समय सब राष्ट्र से उन्नत 
देश कहा जाता है। इसका राष्ट्रीय वभव दूसरों 
के लिप fal को चीज़ हो रही है.। संसार का 


महांजन आंज अमरीका है । पहिले अमेरिका से 
योरप की ओर धन का.प्रवाह प्रवाहित होता घा 


पर अव प्रवाह का रुख वदल le l i 
अमेरिका दूसरों का कज्ञदार नहा है। पर f 
योरोपियन राष्ट्र उससे अपने कजे चो कग i 


करने के लिये प्रार्थना कर रहे हैं। अभी फेडरल 


eS 


a 


Sz कमीशन! ने एक रिपोर्ट प्रकाशित # j A | 
nn — D 


आ पता चलता है कि अमेरिका का राष्ट्रीय 
धन सन्‌ १६२२ मे ३१३,०००,०००,०००, STAT- 
ai खर्च डालर से ऊपर अमेरिका की सम्पति 
है । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका निवा जयों की संख्या 
११ करोड़ हे। अर्थात्‌ प्रत्येक अमरिकन के पाख 
१६२२ में ३,२०० डालर थे। अमेरिकन पत्र गये 
से कहते हैं कि संसार के इतिहास में इससे पूर्वे 
और किसी देश के एक आदमी को औसतन 
सम्पत्ति नहीं हुई । संसार में दूसरे नम्घर पर 
aaa देश aia साम्राज्य है, पर इसकी 
सम्पत्ति का अनुमान १३०,०००,००० डालर 
किया गया है जो अपेरिश की सम्पत्ति से आधे 
से भी कम है | हिसाव लगाया गया है किं इस 
हिसाव से जब कि १९२२ a 343,000,000, 000 
डालर है तो १६२३ में ७०,०००,०००,००० डालर 
सम्पत्ति का agara किया गया È l १६१२ से 
१६२२ तक राष्ट्रीय सम्पत्ति की आय वृद्धि ७२% 
हुई है । यटि डालर की क्रय शक्ति बइलती रही 
है इल कारण वास्तविक बृद्धि १६०, हुई है। 
और जन संख्या की वृद्धि इस काल में १५% 
हुई है । १६२२ की ३४३,०००,०००,०००, डालर 
सम्पत्ति को आधार मौनकर हिसाब लगाया 
गया कि १६२५ में अम्रेरिका की usta सम्पति 
४५.०,०००,०००,०००, डालर होगी t 


यह भी हिसाब लगाया गया है कि यह धन 
किख खोत से किस मात्रा मै प्राप्त हुआ È | 
Se कद्दती है कि कृषि से १८९, कारखाने 


ज्योति 


[aag Go 7 kay 


a 
और खाना से १४९, , रेल ओर साई- निक 
कार्यों से १२/१ | आव की स्रोतो पर स्वामित्व 
किस प्रकर है? इस पर रिपोर्ट कद्दतों है क्रि 
१६२२ में उन्नतजल शक्ति के ‡ भाग पर 
६ कम्पनियों का प्रभुत्व AT | Azara कोल 
चोथाई भाग पर आम कम्पनियों का स्वामित्व 
था | निस्कालिन एन्येखाइट कोल के पोन भाग 
पर ३० कस्पनियां का अधिकार था | कच्ची लोहे 
की ata के आधे भाग पर दो कम्पनियों का, 
ताम्ये के लगभग चोथाई भाग पर चार कम्प- 
निया का स्वामित्व att पेट्रोलियम के लगभग 
एक बटा आठ भाग पर ३० कम्पनिोँ का सन्‌ 
१६२२ में स्वामित्व था । 

हम पहिले कह छुके हैं कि १६२३ सन्‌ के 
लिए अमेरिका की राष्ट्रीय सम्पत्ति का ATA 
७०,०००,०००,०००, डालर के लगभग किया गया 
है | इस को प्राप्ति के सोत इस प्रकार है । ४२% 
कारख नो ओर खानो से, तथा रचनात्मक 
व्यवसायो से, tem लगभग खेती से और 
१२१, व्यापार से अनुमान किया गया है । शेष 
३२१ के लिए न्यूयार्क का न्यूज़ अखबार कहता 
है, कि यह हम लोगों में बांट दो । | 

पाठक इस पर के वर्णन से अमरीका 


की राष्ट्रीय सम्पत्ति क। एक स्थूल चित्र att + 


सकते हैं। ओर इसपे अपनी तुलना कर देख 
सकते है कि क्या कारण है कि सोने को चिड़िया 
आज दाने दाने के लिए मोहतांज है | 


cee Gare TF 


alg | 


| 


3 


Qal वद 


सब आये सञ्जनौ TA बेवियों को सूचित 
किया जाता है कि TE संस्कार hear दी 
fan नकल संस्करण कम दास देकर न 
परन्त हमेशा खरीदते समय याद रखे 
कि “संस्कार IRAR का वेदिक संस्करण” 


श्रीमान, राज्य-रत्न आत्मारामजी agaart ने 


Oy 


दिक प्रेस अजमेर तथो बड़ौदा 
का छुपा देखें और पृष्ठ संख्या भी उसकी cio 
से afaa है । मूख्य उखका ३॥) था परन्तु अब 
an) कर दिया है। इस मे प्रत्येक आर्य को 
शास्त्रोक्त १६ संस्कार करने की विधि तया 
बिज्ञानपूर्ण तर्कयुक्त व्याख्यान मिलेगा | इसमें 
आधुनिक नण खे नये युरोप, अमराका क 
आविष्कार कर्ता के प्रमाणी स वताया गया 
है कि किस प्रकार एक दम्पति पुत्र प्राप्त कर 
सकते हैं। किन नियमों इत्यादि का पालन 
आवश्यक है। विस्तृत विषयसूची qe मंगवाल | 

पृष्ठ Go ८५० चज्ञन TH सेर पक्का | JET 
२॥॥) रु. डाक व्यय in) बढ़िया जिल्द वाली का 
मूल्य ४) | 


वेदिक साहित्य के उच्च कोटि छे ग्रंथ 
wan राजरत्न आत्माराम जी असूतसरी 
संस्कार चन्द्रिका 


ae | शताब्दी संस्करण vals दयानन्दप्रणीत 
SSIS की विस्तृत व्याख्या । संस्कृत का 


अथे ब्य 
'ख्या त c 
£ था आधुनिक युरोपीय एव 


सावधान 


शास्त्रीय प्रमार्णो द्वारा चेंद्िक संस्कारी की 


विज्ञान २) 
इसमें aff उत्पत्ति सम्बन्धी जो ada 
पुरुषसूक्त में दिया गया है aA यथार्थ और 
वेज्ञानिक है। इसमें डारविन मत आलोचना 
तथा सत्य लनातन वेदिक सिद्धान्तो का मंडन 
है। अपने ढंग की ४ चूड़ी पुस्तक है। Fo २) 
दिगविज्ञ 

मनसा परिक्रमा मंत्रों की अपूर्वे वैज्ञानिक 
सुसंगत अनुसम्धदनपूर्ण ब्याख्या सचित्र पुस्तक 
अपने ढंग की अनूठी है । प्रताप उदू की सम्मति 
महर्षि दयानन्द का दावा था कि वेदमन्त्रो के 
शर्थ तीन तरह के दोते हैं। मास्टर श्रात्माराम 
जी ने इस किताब में संध्या के मनसा परिक्रमा 
के छ मन्त्रो के वैज्ञानिक (3८1९०।///0) रथे किप 
हैं। किताब निहायत दिलचस्प और सरल है। 
इसमें दिखाया कि fea तरह सध्या क इन 3 
मन्त्रौ के अन्दर ida कूट कूट कर भरा है। 
इस किताब को पढ़कर सचमुच इन्सान समझने 
anar है कि दरिया कूजे म॑ बन्द है i स्वाध्याय 
के लिये यह किताव निहायत ही saat 
सावित हुई होगी | ९० स° २० धेल a 
ara पुस्तकों के लिये 'विज्ञापन' मंगवाइए मुफ्त 


मिलेगा | 
मिलने वो पता — 


जयदेव ब्रांदसे बड़ोदा 


a= 


7 
hi 


स्त्रियों और बच्चों के लिये सुन्दर वस्त्र 


>> rN. ८ 


हमारे यहां feat और बालको के डप॑- 
= 


पीर 
योगी algal जाकटें श्रीर कुरते बहुत दी 
खूबसूरत Get amaz के सिलते हैं। एक 
बार मंगाकर देखिये नापलन्द हो या महंगे 
Sa तो फौरन वापिस भेज कर कीमत वापिस 
मंगा लीजिये। की० सोड़ी बेल रेशम की रि नौरी 
दार ७) ८) 8) १०) १२)जरी किनारी १५) 


बाल बढ़ाने वाला तैल--इसके लगाने 
Se aS SE x 
से बाल बढ़ते है, काले रहते हैं, ओर बालो 
का उखड़ २ कर गिरना बन्द होता हैकी॥) 
बच्चों के गले के alka- ल्ञाकिट दांत 
एगमता से निकलने के लिये प्र सिद्ध हैँ की ०॥।) 
बालसुधा-गोद्‌ के बच्चों को मोटा ताज़ा 
शोर तन्दुरुस्त बनाने की मीठी दबा कीमत 
फ़ी शी Ili) 
महासुगंधित तैल--माथे को सुगंधित 
और उंढा करने वाला तैल क्षीमत १) 


ब्रासलेट वाच | 


hr नं० ३२ यह बिल्कुल 
Hest नई फेशन की 
1 चीज़ हे, इसके बीच 
४ मे पक छोटी सी 
जेबघड़ी है । और इधर उधर चूड़ियां पेसी 
: तर्ज से बनाई गई हैं कि चाहे जेसे वड़े. हाथ 
में पहिना लीजिये ठीक नाप की हो जावेगी | 
हिन्दुस्तानी बड़े घरों की स्त्रियां भी इसे 
बहुत पसन्द करती हैं क्योंकि घड़ी की घड़ी 
र गहने का गहना है पीतल पर खोने की 
fraz घाली कां ata =) जिसके चारों तरफ 
AT जड़े हैं दाम १०) Ko | 


A 


बाल के AA कुरते--इनकी gA 


~ 


देखने ही से सम्बन्ध रखती हे, इर एक रङ्ग 
के कु मत ४) ५) ६) ७) &) १०) यही जरो के 
१५) २०) २५) 

बोंडी या जाकेट- जनानी चाहे जिस 
नाप की कीमत ४) ५) ६) यही जिस a 
सुनहरी कम हो रहा है ८) १०) १४) २०) 
२५) ३०] 

पूरा हांल जानने के लिये वड़ा सूची पत्र 
मंगा कर देखिये मुफ्त मिलेगा । 


पता-- 


' सुख-संचॉरक कम्पनी: 
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See CAPTAIN WATCH C0., P. B. 265, MADRAS. 
न ऽ [Gh 
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Shape . 5 ? 
Any Design IS Given for 


Number 


Rs. 7 Only. 


22 Ct. Rolled gold wrist watches. 


Original Price Rs 14 
Half Price Rs. 7 
Only for one month. We are giving 
this offer for the New Year. All 
watches are, given at half Prices. The 
best movement and with perfect mecha- 
nism, looks beautiful to wear and handy. 
$ All wrist watches are guaranteed. Any 
aes Shape, Design or any Number is given 
Ss = with superior Silk strap fre”, 
Sale Price Rs. 7 only. Guaranteed for ten years. 
ONLY A FEW MORE. WRITE NOW. 
Apply to: -SWAN HOUSE, P. B. 508, P. T. MADRAS. 


एबं 


FREE! FREE!! 


“Chega. TIME given FREE 


ordering for our “Tara Lever” 18 caret Rolled gold 
Pocket Watch with beautiful engravings on the back 
and guaranteed for five years, duly stamped on the 
dial, by the manufacturers, costing RUPEES FIVE, 


“C” Regd. Time Piece. 


We give as a Free Offer, our 


<> write now. This Offer is Limited. 
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MT TO ३३३ है है 8 8६ 
अपने बच्चे का फटवाल : 


[खलाश्च | 


त॒म्हारा बच्चा बहुत मोटा ताजा 
और खश मिजाज होगा यदि 


तम हम से उसके लिये फुटवाल 


_ खरोदोगे! 


खेल के सब तरह के सामान का स्टाक हमारे 
` ग्रहां है। जल्द आर्डर भेजिये। 
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« ` बी०.डी० गुप्ता, एन्ड को० 
pie प्च f रोड, Fone 
दिल्ली * है 
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महारथौ ie, छष्णा ARER, देहली में छुपा: ओर बा० रमेशचद्र प्रिन्टर व प 
ज्योति कार्यालय दिल्ली ने प्रकाशित किया । 
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“ आावना ? 

लेखक--श्री युत्‌ चमुपति जी एम, ए. भाय सेवक सम्पादक “आर्य! 

तुम तृष्णातुर के ताल प्रभो ! मुन्न YAA भण्डार हो। 
मैं और न घति-आधार गहं, तुम इकले परम सहारे -हो NP I 
हम ने न पुकार मुल हुई, तुम हम को कमी पकारं हो १ 
हम भलें, कुछ ARTI Fel, अचरज तुम हमे विसारे हो ॥ २ ॥ 
हम दर २ wah भीख हेठु / al, ga असीस धनवार हो | 
हम अंधकार में लीनं रहें / ओ, ga व्यापक उजियारे हो ॥ ३ ॥ 
तुम को प्रभ ! छाड किसे गहिय ? ga सं मुखं मोड कहाँ रहिये | 
तुम एक अचूक सहायक हो, ठम एक Age पहार हो ॥ 9-॥ 
किरणाकर किरणःकिरीटं धरे, चाहं चरणों की रेणु atl 


गह चांद चांदनी-चवर फिर,तुम अगम अलल उजियारे हो ॥ ५ ॥ 


हो आंख आंख की मीचं क्या! हो कान काच के Te क्या 


` छू छूकर परम agd, हो निकट नाथ फिर ame हो ॥ $ It 
he l हम fare बन we, दुम रूठ हो मन जाओगे । 


हम fang बनें तुम्हारे हैं, ठंग रूठे अगो x हो Woe 


Bie 
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ति के गतांक में हमने यह 
दर्शाया है कि इन साधुओं 
को रोम के पेपों ने प्रचार के 
कामं में लगाया और धर्म- 

है Ts प्रचार करमा ही उनका एक 
मात्र उद्देश्य वन घया । इल्हीं के द्वारा बबेर 
जातियों में ईसाई मत का खूब प्रचार हुआ | 
थियाड्कि महान जञा रोम का समाट था उस, 
का मुख्य-आमात्य केसी डोरख ५४० ईस्वी तक 
UARA करता रहा उसके बाद बह सम्त 
चन गया और इसने कलेप्रिया मे एक अपना 
अखाड़ा बना लिया | agi रहकर षह सारा 
Maat पढ्ने में व्यतीत करतो था और अपने 
agni के लिये भी आधश्यक नियम 
बमाया कि ag प्रतिदिन स्वाध्याय अवश्य - 
कुछ we किया करें। उसके उदाहरण की 
AKG दूसरे अखाड़े ने भी को और तभी से 
यह प्रथो भी चळी कि एन अखाड़ी का प्रवन्ध 
करने के लिये विशेष ज्ञान की अ धश्यकता 
हाती हे अतः प्रत्येक अखाड़े के कुछ सन्त 
सुयोग्य पण्डित अवश्य घने | इस प्रकार 
feat ने भो अखाड़ों में स्थान पाया | 


चूंकि ara वेनिडिक्ट मे यह नियम 
चलाया था कि प्रत्येक साधु कुछ काम अवश्य 
करे और कैसीडारस ने यह रोति चलाई कि 
प्रत्येक साधु पठन पाठन अवश्य करे अतः 
चिद्या के प्रचार से पाश्चात्य युरोप के ag 
छोग पूर्वीय युरोप के साधुओं की भांति आ- 
Bs निरक्षर-भट्टाचा य्ये बनने से बच गये 
बह संसार से बिल्कुल विरक्त नहीं बनने 
पाये बरन खमाज के एक लाभकारी सदस्य ८ 


4 i; ज्याति | भाद्र we १६८३] 
an Se 
2A यूराप में सोधु्रां के अखाड़े 
DN, [a] 
SDN लेखक--'इतिहासञ्ञ?। ˆ 


बने रहे | यह साधू लोग U के हाथ के 
उपयुक्त हथकण्डे थे और संसार पर fag, 
पाने के लिये इस से अच्छा सहायक और 
कैम व्यक्ति दे।सकता है। उनकी अपेक्षा जिन्हें 
Marc सं घृणा at और जिन्होंने उससे पीढ 
REA RT । UIA उन्हे उनके प्राची न-आदरश 
से-च्युत करके TAR लिये और अधिक कार्य 
क्षेत्र तयार किया | 


'ये साधु अवश्यमेव पाद्री ही महीं होते थे 
प्रारम्भिक दशा में ते सभी जन साधारण ही 
ae थे qeg कुछ समय पश्चा यह रिवाज्ञ 
at गया कि यह लोग भी दीक्षा लिया कर। 
उने अखाड़ों का नीवन भो आदश ईसाई 
जीवन समभा जाने लगा. | यह भाव इतना 
फैला कि बहुत से गिरजो के पादरी जहां 
कहीं सी सम्भब होता एकत्र कर लिये जाते 
थे और उन्हे एक ही घर में रखा ज्ञाता और 
उन पर al satis नियम चालू किये जाते 
थे। इस घटना के कारण इस प्रकार के 
पाद्री साधुओं का नाम 'नियत-पाद्री ? पड़ 
गया और ज्ञो age fai. और प्रार्मो के 


होते थे, जञा इस प्रकार ag रहते थे उन्हें ` 


“सांसारिक पादरी? कहते थे | 


 द्सची शतान्दी में साधु आश्रम प्रथा की 
बड़ी बुरी दशा थी और उसका gra al रहा 
al lara बेनीडिकट के ।नेयमें का इतना 
कम पालन होता था और अखाड़ों का जीवन 
इतना पतित हे! चुका था कि पेसा मालूम 
पड़ता था कि साधु आश्रम प्रथा अब मर 


मिटेगी. l कितु इसका पहिला खुधार कलुतीके 
अखाड़ से प्रारम्भ हुआ जिसकी स्थाफ्ता 


\ 
। 


४ 
| 
) 


| 
| 


Å a 
प्रेकान फें पश्चिम कौ पहाड़ियों में ६१० fo 
$ थी | बड़ उव्साद्द और सुयोग्य nE- 
का के लगातार नेतृत्व में वहां पवित्रता का 
gaat प्रचार हुआ कि agi का नाम दूर « 
पवित्रता के लिये विख्यात at wari इस 
दिनेदिन बढ़ती हुई ख्याति के साथ २ 
gem वृद्धि भी बहुत हुई यहां तक कि यहां 
से साधुओं की देलियें को टेलियां ara 
gaa झे लिये भेजी जनै ळगी' जिन्हें ने जा 
कर नये अखाड़े बखाये | 

जैसे २ खुधार का भाव अन्य अखाड़ो में 
a जागृति होमे लगा बैसेर कळुनी के साधुओं 
छी मांग agi से आने लगी कि आकर न 
नियमों का, भावों का, और नियन्त्रण फा 
प्रचार करें | इस प्रकार दसवी और ११षी 
शताब्दी में युरोप मे कलुनी के नियम प्रचरित 


= 


यह सारे अखाड़े जञा इसके अन्तगंत हुये 
उनका एक समूह खन शया और वह एक 
संध्या बनगये | क्छुनों का महन्त इख संस्था 
का मुखिया कहलाता था अतः उसकी शक्ति 
अपरिमित थी । इस सुधार फे set आदश 
थे जे। id सप्तम ने प्रचरित किये थे, 
a S e 
आर उसी द्वारा बह पोपे! की शक्ति का काय 
क्रम बने थे। उसफा उद्योग यह था कि 


Baste जीवन बहुतः सख. बनाया जावे 


ओर बड़ी gear से इस का प्रचार किया 
जावे । जा सांसारिक पादरी कहलाते थे उन्हे 
Weal नियमों पर चलाया जाय ओर इस 


ˆ प्रकार साधुओं और पादरियों का धार्मिक 


Wey संगठन हो । सब घामिंक मामलों में 
जन साधारण के ऊपर आधिपत्य जमा लेवे। 
ae एक कदम और भी आगे 
पढ़ा । उसने सारे संसार पर धार्मिक आधि- 
पत्य जमाने के साथ ही राजनेतिक afar 


भी जमा fear 


यूरोप a argat क्के aag. 


qog aed शताब्दि प्रे qa 


के भाव का इतना गहरा प्रभाव धा कि | 


के नियम भी बहुत शिथिल प्रतीत हे 
और इस कारण लोगों ने अपने आदश: 


अनुकूल कड़े नियम वाले कई प्रकार £ || 
aag भिन्न स्थाने पर चना लिये जिन क 


ma सिवा उन के इवं गिद के लोगों के 
मन्यो के पता मी म लगा । यह अलग २ 
AGE घनाने फा भाव तथा अखाड़ों की 
सख्या बढ़ाने फा बियार इतना प्रबल हो डठा 
कि पोप इन्नो-सेम्ट तोसरे ने बनाने की भाद्ा 
देना aeg कर दिया । aug ARI ने उस के 
रोकने पर भी बिना आज्ञा के ही अखाड़े 
स्थापित कर लिये । 


_ इसी प्रकार के एक aa के साधुओं 
का माम फरे RAER पड़ा क्योंकि उस का 
संस्थापक एक सन्त असिसी का फ्रान्खिसी 
था | इसने ईसा ओर उनके शिष्योकी नकल 
करके उनके उपदेशा का ata ले लिया तथा 
उनकी गरीबी और दूसरों के सेवा के भावों 
के भी अनुकरण किया | उनका नियम यह 
था कि afara माई” को चाहिये कि वह 


राजमार्ग पर TAR कर ही जीचन व्यतीत करे _ 


और जब कमी अवसर मिले ते। दूसरेकाउप- 
देश देनेंके लिये तथा उनको सेवां करनेके लिये 
ही ठहरा करे अगर काम मिल सके ता काम 
करके ही आजीविका प्राप्त करे, परन्तु यदि न 
मिले ते भिक्षा मांगले, बह feat दशाँ में भी 
चन प्रहण न करे, अयवा एक विन की आव- 
श्यकता खे अधिक se सोन रखे, s d 
में वह कहीं सो कोई वस्तु इक 
ह्रल उसे चाहिये कि बीमारों की सेवा करे 
कैदियों के पाल जेल मे = उपदेश दे, 
gara हुऔं को प्रसने करे, पतितां का उद्धार 
करे और संखार मात्र के लिये ईसा मसीह 
धन कर frat | सभी पूकार से ईसा मधोद 


N 


\ + 


\ 


i] 


पचन ही उसके लिये अनुकरणीय था । 
हैन्सिसकन पन्थ १२०३-१२२६ सक खूब 
qe रहा और इतना बढ़ा कि पोप ने भी 
अपनी agafa देकर अन्तर्गत कर लिया 
ss x न्तु शीघ्र ही इस भ इतना परिवतन हुआ 
Bi BAH ने जायदाद इकट्ठा करना शुरू कर 
दिया; घर बनाने लगे अतः सन्त फ़ न्सिस के 
बड़ा आघात पहुँचा | 


इसी ज़माने.मे स्पेन के TH GFA डे।- 
मिनिक ने अपता. नया अखाड़ा बनाया था 
जिस का agaa $an मत मे जो नास्तिक 
भाच भर रहे थे उन के। रोकना था । इन 
साधुं को उस समय की प्रचरित सभी 
विद्याओं मं उच्च शिक्षा दी गयी कि अपनी 
iaar से लोगों को ईसाई घर्मे के fagi 
को शिक्षा उचित रीतिसे दे सके । इसने भी 
गरीवी के सिद्धान्त का प्रचार किया। इसे 
प्रकार उपरोक्त दोनों प्रकार के अखाड़े का 
'प्रादुभाव प्रायः एक ही प्रकार से. हुआ और 
दोनों ही बहुत बड़े, सम्पत्तिशाली, और 
"शक्तिशाली हुये । 


पाहे ते सम्त फेन्लस, की यंह इच्छा 
न थी कि उसके भक्त विद्या के सीखने मे 
अमय लगावे लेकिन डोमिनिक की नक5 
करके उन्होने इस के! भी स्वोकांर किया 
अतः मध्यकालीन युरोप के सुविख्यात दार्श- 
निक इन्हीं देने! अखाड़े में से निकले 
हुये ai 


यह सव asa साघु प्रथा के उबळ 
दृष्टान्त हैं, किन्तु संसार में बिना घब्बे के 
'कोई वस्तु नहीं हें। चन्द्रमा मे भी RAE 
दीख Ben अतः पकान्त सेवन अथवा 
अखाड़ों के जीबन का भी. काला -भाग है 
जिसे aga’ लेग खूब बढ़ा २ कर भो fa- 
त्रित करते हैं। इसी समग्र आग्दे।लन के 


त्याति 


इतिहास मे कई बार ऐसे अबसर उपस्थि 
हुये हैं जव कि इस का हास हुआ है और 
यह लुप्त होते २ बचा 2 | 


सन्तों के पवित्र जीवन के कारण होने 
की द्धा उन पर दाती थी अतः घह लोक 
प्रिय बन जाते थे और लोग उनके चरणों मै 
भेः agit थे अतः बह धनवान होने छे 
धनवान होने से उन्हें परिध्रम करके रोरी 
न खानी पड़ती अतः वेकार होते २ आळसी 
हुये और फिर धने का दुरुपयोग करने लगे। 
एकान्त वाख का भाव णुहस्थो के wey का 
विरोधी था यहां तक कि इसने समाज पे 
स्त्रियां की स्थिति ही नीची रदी थी। ज्ञा 
उच्चाशय मनुष्य हे।ते थे बह पकान्त सेवन 
के लिये चले जाते थे अतः समाज को उनले 
लाभ नहीं पहुंचता था । यह सारी बाते' इस 
प्रथा के विपक्ष में थीं, इखसे कई शुना अधिक 
बाते विपक्ष में कही जा सकती हैं परन्तु 
इससे कोई इन्कांरःनहीं कर सकता कि इस 
प्रथा से At लाभ हुआ है-चह इतना अधिक 
है कि बुराई उसके पल्लंगे पर भी नहीं रहती। 
उस समय प्रत्येक अखाड़े से faad लेग 
इतने निकले कि उन्हेंने जा जा कर पाश्चात्य 
तथा उत्तरीय युरोप, को ईसाई धना कर 
सभ्य बनाया gets अखाड़ा जीवनं शिक्षा 


AA प्रकाश का केन्द्र था. और अपने-चारों | 


ओर प्रकाश की किरणे' Fal फर अज्ञान 
अन्धकार को दूर करता-था। थह स्त लोग 
जंगल काट २ कर जमीन ठोक करके खेती 


x ¢ 
के याम्य anda, वह किसानों-का काय्यं | 


करते थे और इस प्रकार उख ज़माने मे जब 
कि सैनिक बनना ही मान्य पद समका जाता 
है इन्होने श्रम-जीचन को अपने उदाहरण 
हारा शोमा रखी और अपने seat तथा 
शिक्षण द्वारा रोम की सभ्यता का असभ्य 


ज्ञातियों के.अन्द्र प्रविष्ट feat | यह लोग 


Te 
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ब्रकार से पाश्चात्य ठोगों फे शिक्षक ही 
a) जब कि देश मे bape आन्दोलन 
aa रहा था तब eat ने साहित्य और विद्या 
कला को शरण दी । मध्यकालीन समय में 

g अखाड़े azi का काम देते थे और 
साधु att aali और बीमारों की सेधा 

aut खूब. करते थे । ag लेग अपने समय 
के बड़े मारीं कारीगर भी थे AT युरोप के 
कई बड़े २ गरजे घर उन्हीं की रचना 2 a 
faa उन दिनों अखाड़े संसार के लिये बड़ 
उप्रयोगी थे। 


लेकिन समय पलटा खोता. रता 2, 
१५वौ और १६वीं शताब्दि मे यह वात नहीं 
रही और अखाड़ों का उच्च आदश नष्ट प्राय 
ह्वा गया । अन्य शक्तिये और अन्य संस्था- 
थे उत्पन्न हो गई fai ने उस काम at 
हथिया लिया अतः यह अखाड़े अव खाली 
रहने Bit | और उन मे भरती होना बन्द खा 
हो गयो । पुरानी पंकान्त वाख प्रथा को 
शक्ति का gta हो गया क्योंकि अब घह 
समाजको आवश्यकताओं और व्यवहारो! के 
अनुकूल सिद्ध नहीं हुई । 


: मध्यकालोन समय-म दा भिन्न २ आदश 
लोगों के wae आगये थे एक ते सैनिकों 
का. दूसरा alygeat at । यद्यपि यह 
बात परस्पर विरोधो प्रतीत estat लेकिन 
यह आश्यय की बात नहीं कि यह दोनो 
आदश एक gat मे मिल गये ओर एक 
मिश्रित साधु-सेनिक मन्डल बन गया जिस 
के बनने का मुख्य कोरण यह था कि 
पैलेस्टाइन मे ईसाइयों का धर्म युद्ध छिड़ 
गयो था अतः {=> ae सभी युद्ध फे 
पक्ष मे थों। युद्ध में जाकर रोगियों को 

वा करना तथा लड़ना, “यात्रियों को रक्षा, 


है ; घायल क़ ARTA पट्टी आदि अनेक 


यूरोप में साधुओं के अखांड 


करने आवश्यक थे और चूंकि ate 


शत्रु होते थे अतः शत्रुओं से आतर | 


युद्ध भी आवश्यक होता था। cafes ||| 
ga सैनिक मन्डल बन गये थे पँ || 
नाईट टेम्प्लेर आर दूसरा सन्तजांन ह | 
नाईट। इन मं वह लोग शामिल थे, है 
सन्तजीचन का घ्रत लेकर युद्ध किया करते 
थे। इनका सम्बन्ध पवित्र देश (Holy Land) 
से अर्थात्‌ उन देशो से था M मुसलमानों के 
आधीन थे परन्तु ईसाई धर्म से सम्बन्ध रखते 
थे जहां पर ईसाई लोग 'क्रांस' का-फरडा ले 
कर उनके विज्ञय & लिये जाया करते थे। 


११६० fo A जव कि टालमी पर आक्र- 
मण हुआ था तब जर्मन लोगों के लिये एक 
अस्पताल को श्थांपना को गई .जिस के 
सदश्य भी उपरोक्त साधु सैनिक मन्डल 
की भाँति सैनिक साधु थे। इन को जर्मन 
नाईट कहते थे - इन्होने पूर्वीय यूरोप में 
जड़ जमाने की बड़ी . कोशिश की | लेकिन 
दूसरे मन्डल"प्राचीन थे और Bee थे, इस 
से इनकी चाल चली नहीं। परन्तु १२२६ 
मे प्रशिया में उन्हें नास्तिको के साथ युद्ध 
करने का तिमस्त्रण मिला चह वहां फैले किर 
१२०२ मे tim के विशप asad ने पक 
'तळवारघारी ay’ के नाम से मन्डल घना- 
यो और उसे लिबातिया और पस्थनिया 
क विजय करके ईसाई बनाने के काम में 
ळगाया.। १२२७ ईसवी मै उपरोक्त दोनों 
ngg एक में मिल गये और फिर मिल 


aga बड़ा भाग जर्मनी के लोगों दारा 
बसाया गया और ईसाई बताया जाकर 
अन्त में जर्मनी में मिला दिया गया। 


FH 


~ 


a as 
an | महामहोपाध्याय 
Nj 
DN „ हेखक--ढन्मत् 
(महसन) 
F. पहला दृश्य । 


(स्थान सत्यनोरायण का मन्दिर, समय 
स।यंकाल ४ बजे महामहोपाध्याय पंडितजी 
तथा आपलं के तीन चार दोस्त बड़ बड़ 
विद्वान्‌ बैठे हैं। 
एक बिद्वान्‌-पंडित जी, आज फैसी छनी, 

आज्ञ आप ते! कमान्डर इनचीफ फे 
पाख बैठकर तमाशा देख रहे थे । ` 


इकरार हम फोठो पर सुह फोड़ रहे 
l ; 


तीसरा-आखिर महामहोपाध्याय बनने को 
भी कोई कीमत हे। _ 
पंडित जी-मत पूछे, न जाने क्यों आज्ञ 
C कमिश्नर चार बार ठहठहा रहे थे? 
arà पंडित जी आपने यह dtar ये 
pe । हीं जाने दिया। ` 
gats इनकी सिफारिश करना ही 
3 ७ भूल गये | : 
"पंडित जी-राम राम, मैं इन को कब भूल 
` ` सकता हूँ । जहां मौका देखा, हां में 
दां मिलाई और कह दिया हुजूर, 
` ` ` ज़रा बगुलांभगत को ध्यान रखना 
TE सरकार के सच्चे खैरख्वाह है | 
पहला-मई ! यह तो कहो, उन्हें ने कया 
जवाब दिया? 
करता है ?' 
कक ताज याद नहीं 


भई, उसने पूछा वह क्या 


आये थे, फलों की टोकरी लेकर गये 
थे, फूलों के हार पहनाने आये थे। 
यही नहीं, एक Bras miat की भी 
तो भेंट की थी । 
तोसर।--भरे यार ! तुम ते खरे आम थे- 
INA करने पर तुले रहते हे! | 
दूसरा--नहीं भाई, माफ करो यहां ते मित्र- 
मन्डली है, यहां कथा परदा १ 
पंडित ज्ञी - यारो ! मतलब.की बात यह है 
कि अब प० बगुला भगत की चांदी है 
_ साहब ने कह दिया कि अब a दिन 
Jat ही गये, अगले खाल फी 
gamı कोज़िये। | 
पहला--(पं० aganna की ओर देखकर) 
कहिये महाराज |! at मिठाई कब 
की रही ? 
पंडित जी-कहिये क्या २ खिलांइयेगा ! | 
दखरा-यही ga बारह मिठाई, आठ इश 
फल, और खीर हलुंआ | 
तीसर.-भरे! ज़रा खुदा पर रहम करो | 
` खीर ओर हलुआ एक दम । तुमने 
ते महन्ते! को भी मात कर दिया | 
पंडित जी-क्ये! पेसी २ चोज़ें का नाम 
लेकर छाती पर मू'ग दल रहे दे! | 
पहला-नर्ही- पंडित जो, आप पूरी ताक 
लगाये weg, -. 


दिलाया कि ag खञ्चो आशां के भूखे जे ue अख जिलाते हैं 
> दिन भूख भूख चल 
बड़ दिन में आप को श्लोक सुनाने लड्डू, हलवा,खौर,क्षोर सब एकसाथदी पोते ell | 
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l= मुह के पानी का पीकर ) क्‍यों 
ai, लाला ऊधोराम ! तुम्हे मुझसे 
ही विलगो सूभी है ( प० agar 
qua को आर देख कर ) ता कहे 
ma की रदी | 
do agai — आप भो क्या बाते फरते हैं। 
aa, खूब खाइये जा दिल मे आवे 
बही aed | आप के और कमी घद 
भी खाने wt । 
पंडित जी--ते! भई यदद बात हंसी में टालने 
की नहीं। साफ २ दिन क्यो नहीं 
बलाते .। 
पहला--अब घगुला भगत जी महाराज ! 
छूटना ae नदद है, बड़ बचते 
RAR | अब के मांता पड़ा है To 
रामेशवर महामद्देपाध्याय से | भागे, 
कहाँ लेमे के देने न पड़ जाय । 
पं-बगुलां--तुम लोगों ने ge ar 
समक teat | ऐसा कंजूस, ऐसा 
मक्खी चूस समभ रका दे । 
दुसरा-नहां, भगत जी ते। बड़ फरागदिक 
हैं, बड़े मेहमान नेवाज़ हैं । 
पंडिवजजी--ते। अबी अमावास्याष्को ही सही 
dagaiak ! में ता साफ साफ कहदेता 
हूँ कि में साहव से मिले बिना कुछ 
नहीं खिलाऊँगा । í 
पंडित जो--( मनमे ) हाब राम। यह at 
शिकार छुरा जाता हे, सारे किये 
कराये पर हाथ QI करनो चादता 
है ( प्रकर ) ते महाराज | मेरी बात 
को आप ने sits ar रोना खम 
war | ae क्या मेरी बात फरेब है? 


पंडित 


_ (Ma से घड़ी देख कर) अरे 


an ता पूरे ६ बज़ गये सारा टाइम 
षराबाद्‌ कर द्या । उठ कर UH थ- 


महामहोपाध्याय 


ककर होते हैं और उन के सा 
Smee 


दूसरा दृश्य 
(स्थान महामहोपाध्याय पं० k 
का मकान, समय सम्ध्या, qo जी भागवत 
पन्ने पलट रहे हैं, दो विद्यार्थियों का प्रवेश) | 
विद्यार्थी--(हाथ जोड़कर) महाराज पंडितजी । 
Gost आओ भाई आओ ! उधर से आंओ। 
( देने आकर वेठ जाते हैं ) 
to जी-फदे कैसे आये ।. 
पहला वि०-पं० ज्ञी आपके दरशन करने | 
Go जी ...अच्छा, खुनाओ Fal ats चाल है। 
पहिला osea आप की कृपा है, पर 
पढ़ाने वाल! कोई नहीं | जिस qz- 
शाळा में ज्ञाते हैं दिन भर मे एक 
किताब की पढ़ाई erat है। भगवान 
` ककी कृपा से खाने को दो चार रोटियां 
मिल ही जाती हैं। शाम के चने 
aaa fire गये ते खैर नहीं ते! पानी 
पी लिया और आंख मूद ली । हम 
रागे का यहाँ कोन हैं। आप लोग 
ही हमारी मां हैं, बाप हैं और सब 
कुछ हैं। और पंडिता का तो कया 
कहे ag तो न यूनिवर्सिटी के मेम्बर 
` हेन Setar aga परीक्षक 
होते हैं और कालेज मे प्रोफेसर हैं. 
और आप के रहते यहां पक भी छं- 
ema क्षां कालिज नहीँ | 
do ज्ञी--अरे भई ! तुम ठेंग छोकरे हो तमी 
ge २ के बाते करते UT Gee कया 
पता कि हम तुस्हारे लिये कया क्या 
करते भटकते रहते हैं। ' 
पेर जिल का फट जुका दे पीर वह हे जानता | 
जिस पर gaat हे नहीं इसको कदां उसका THT थ 
A 


है हेड हे आठ 


(म ता समभते हो यह यहां मौज उड़ाते 

है ! देखते नहो इस गुफा फो और देखते 

इन facgat को । तुम ता लटकते हुए 

€ को ताकते रःते हे यहाँ ते रात faa 

ge $ किये देते हैं तब तो कहीं गुज़ांरा होता 

“> आखिर, संस्कृत विद्यो अब भूखे के हाथ 
बिक गई। हमे ते। भाई दे। साल इस्तीफा 
देते है गया । कया करे! कॉम करते करते 
उमर शुर गई पर घर में देखे। एक फूटी 
Aret भी नहीं। बेटे पाते अलग दिक करते 
हैं और बेटी पताह अलग जान खाये जाती 
हैं। कया करू, देखते नही... 


देखे षाल' सफेद दांत यह टूटे देखेा। 
हुए कान बेकाम नेत्र यह फूटे देखे ॥ 
कुरा भुरी से शरीर या az देखे | 
मोरे ताजे aig किसी ने. कूटे देखे ॥ 
सबशरीर के सार faa ने लूटे देखे | 
घौषन के थे जे थे उमंग वह. टूटे देखो । 
बचपन के बोते बहार सब्र छूटे देखो | 
सब खोया हा दैब ! भाग्य सब फूटे देखे ॥ 


DN 


दूसरा धि०-पं० जी षया होगया, इतनी सी 
बात के.लिये.क्यो इतना करुणक्रन्द्न 
करते हैं ? यंदि कालिज वाले आप 
को नहीं set तो आप कालिज 
-ai का छोड़ दीजिये। पंडित जी 
(क्रोष से ) छोड़ द्‌ छाकड़े छोड़दं, 
-खाने कों तेरा बाप देगा । 


पहला वि०_(दूसरे वि० क्री भोर देख कर) 
अरे बड़ेछाटे का कुछ लिहाज भी 
चाहिये । शमे नहीं आती, इतना बड़ा 
Raat फिर भी अफुल नहीं. ( पंडित 

sit Bie जय, ) पंडितजी. माफ कीजिये 

माफ़ कीजिये। आखिर ar छोड़ा 
OR पढ़ना और- चीज़ है और 

w: ang और चीज । | 


त्याति 


[ भाद्र To १३८३] 


पंडित जी--ह बेटा ! ' तू इन बातें फ समः 
ware | तू समझता होगा किप 
लोभी हूँ पर यह सरासर भूठ है, इस 
मे तिल भर भी सचाई नहां। जैसे 
जैसे दुनियां देखेगा आप ही पता 
चल जायगा, पर एक बात मेरी भी 
खुन ले, आज ही इसे गांठ aige | 
एक दिन तू भी हमारी उम्र का 
दोगा ता याद करेगा कि कभी कोइ 
सच्चा मिला था | 
(एक यजमान का एक KITA लिये प्रवेश) 
यज्ञमान--प्रणाम महाराज जो ! प्रणाम ! 


पंडितजी--कद्दा भाई कुशळ से ar ary 
जोतेरहोा लड़के वालेते। सब अच्छे हैं । 
यज्ञमान-महांराज़ आप की दया से सब 
खैर है पर बड़ा लड़का हरदम बीमार 
ही रहता हे। कितने aat फो 
दिखाया, कितने ही डाकटरो! की जेधे 
wt पर किसी: ने कुछ नहीं fear 
सब किया कराता मिट्टी में मिलगया 
अब आप के शरण मे आया हूं । -यहः 
उसकी जन्मपत्रो 2) महाराज TÈ 
शान होया जुरा जलरी इसे देख 
दीजिये | (ज्ञन्मपत्री हाथ मे देता हे) 
परिडत जी ( mag लेकर और 
कुछदेर इधर उधर उळटकर गम्भोर- 
भाव खे ) भाई ! तुम जानते ar कि 
हमं टॉल मटोल करना जानते ही 
नहीं । सच तो यह है कि यह काम 
ऐसा वैसा ता नहीं जे। बहका कर 
बिंदा कर दूँ. | यहां at मरने जीन 

का सवाल है | 
यज़मान--महाराज़, आप दगा. Rea क्या 
- जाने? आंज्ञा कीजिये में aa तरह 

~ हाजिर हूं.। 5 


\ 


| 
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fs Aa मैं रात भर देखू गा विचां- 
1 ` गा और GAT FA आना। 


त्रान ST आजा महाराज l anra | 

(aat 2 ) 

पण्डित जी —( लड़कों को देख कर हंसते 
हुप) देखा यदि अमी देख कर बता 
देता तो साळा कहता बहका दिया 
पर जब सुबह आयेगा समभेगा कि 
रात भर मेहनत किया द्वोगा। पर यह 
ते जभी खुलेगो अब वह AANI | 
(जन्मपत्री काने में पटक देते हैं) 
अच्छा में क्या HE रहा था? 

पहला वि०-महांराज | atit नहों हैं । 


पण्डित.जी--हां ठीक, में ठाभी नहीं हुँ पर 
बया करू सब का यही हाळ है, मेरा 
मतलब यह था कि में अपेक्षाङत्य 
बड़े अच्छा हुँ । जुनो -- 
(Fi पर ताव देकर ) 
, छोड़ सकता है नहीं नर कामि नी ओ वित्तको 
कामिनी को ast हटाऊं वित्त से क्यों चित्तका 


पहला fio—asat पंडितजी, दवा रखियेगा 
सदावत बंटने का समय दगया हे, 
कहां चने सेहीरह जायं ते रात कटता 
पहाड़ द्वाज़ाय । ( अभिवादन कर 
gai चल देते हें) पण्डित जी का 
भी निमन्तण की याद आजाती हे. 
और वेश बदल कर महामहोपाध्याय' 
का रूप धारण कर पेर तक send 
चोगे को 'हिलाते, पैर मे बूट पहने 
कुलिया बाग को चल देते हैं | 


महामहोपाध्याय 


पड़ी हुई दें, चीफ कमिश्नर साहब बीच | द 
Rasa हैं और निकट डिप्टी कमिश्तर, 
और बड़े २ ओहदेदार बैठे हैं । पंडित रामे: * 


शवर महा महोपाध्याय का सेठ चांदीम के 
साथ प्रबेश ) 


aea जी aaa सलाम करते हुए 
(एकही कुर्सी खाली देखकर NA) सेठ जी 
वेड जाइये, आप ख्वामेखाह तकलीफ Fat 
करते हैं । 


सेठ चाँदी--( वेठ कर और SS को! ठेते 
हुए ) आप भी यहाँ बैठ जाइये । 
पण्डित जी-कयो तकलीफ करते हैं ? में 
यौहीं अच्छा हूँ | ( खड़े रते हैं) 
मि० पिट--( एडे स पढ़ते हैं ) 
सेठ चांदीमल- (उठकर) हजूर एक कविता 
लिखलाया है ( पण्डित जी की att 
देख कर ) महाराज आप ही इसे पढ़ 
दीजिये, मेरा गला खराब है । 
पण्डित जी--गा गा कर पढ़ते हैं । 
धन्य घरा थी जव श्रीयुतका पडा कदम था ATA | 
घन्य राजधानी भारत है जो पवित्र पग पग में । 
araa किया आपने जिषे हैं हम भी आभारी | 
हाथ जोड़ विनती करते हम रहे दिव बह जारी | 
बया गाते इस छोटे मुख से यश विनम्र हो तेरा। 
जो है मराघणित चीजों से यह काला मुख मेरा | 
Sag लाळ शरीर आपका हो बलिडतम तब | 
eo i हैं दुर्ब दीन हीन सब क्या कह TAA OFF | 
फिर भी कहें वराज्य वहीं हों ळीडर aa मर जावे 
आगे Prater हगेशा हम सिताब कुछ पार 
2 = 5 = 


‘ 
one ाँदीमल उठकर, कविता री छपी 
ON | हुई पूति अंग्रेजी, अनुवाद सहित 
DN भेंट करते हैं ) 

DA, fro पिट--बेला पंडित जी za भी कुछ 
OP rat था। 

PN qo ज्ञी-(मन मे] बव रे बाप, असळ 
काम ही करना भूल गया (बेचेनी से पीना 


ain Wee हुये काँप कर) हुजूर आज o 
y गलती हो गई। 
> (बोच में ही बगुलाभगत उठकर ] 


Go बगुल्लॉभग त--हुजूर, एक Verses 
( छन्द्‌ ) बना लाया हूँ, यंदि Allow (आज्ञा) 
कर तो पढ़ू" | 


मि. faz—Yes, Yes, हाँ, at Read 
out your Poems (अपनो किता पढ़े) 

to बगुलाभगत--(गा। at कर) 
जयतु जयतु मान्यः भीमतां दर्शनाहं: 
जयतु जपतु दिल्ली यत्र देवाधि देचः 
wag जयतु भूमिर्या पवित्रा भवद्भिः 
« जयतु जयतु मूर्घा ata araq माप | 
औमंतो विलसन्तु मे WIN 'मान्यायुणग्रा हिणः | 
येषां शासनझालूज Gand WRT जेगीयत्ते-॥ 


A खाना खाने के बाद थालियाँ ओर Rar- 
ANR करके में सोने वाले RAL प्र जा 
at रही थो: कि पिता जो क्के गुस्से भरे ऊंचे 
के Da अर. मैं. एकदम ठहर गई। चइ 

चील कर कह रहे थे. “बस चुप करो अपनी 

लड़की के लिये इससे अधिक at तुम कयां 


ज्योति 


— ne 


श्रकांश का आबरण 
लेखिका--.श्री ४ती सीतादेंबी 
(arsa रिव्यू से अनुवादित ) 
(गतांक से आगे.) - 
ERE] 


(मंद eg) 


तत्पंडित॒भूषण।नि सततं गाह्यंति कीर 
qasar पदवीतु कापि च मनागाशार-सन्मान-ा ॥ : 
मि. faz—( खुश होकर हिप हिप qi 
का नारां बुलन्द करते हैं ) 
[ ‘to बगुलाभगत aga के अपनी 
रचना भेंट करते हैं ] 
fro स्कोट-[ धन्यवाद देते हैं और 
सभा विसजित करते हैं, छाग उड़ जाते हैं 
do शेमेश्वर जी--(बशुळा भगत के देख 
कर) कयां महाराज ! आज़ तुम्हे किसने Jar 
लिया ? 
Yo बगुला--जानते नहीं खुद पिउने! 
Go बगुठा--बल थे कईीं पिट मो कितो 
St garai होगा | 
Go बगुला-तुम्हे किसने बुलाया।। - : 
Go ugat -arga ने। 
पँ बगुलाभगत- फिर | 
पं० राप्रेश्वर--फि ए- कया ? में महामहे! 
पाध्याय at ate. | 
To वणु ठा--में भी महामहोपाध्याय को 
उमेद्वार ही ते हूँ । 


[ पठाक्षेप ): 


आशा कर सती हो? ge aarat तो यह भी 
उसके लिये आश।तीत Shaq ग्यःक। ब्रात दे” 
. मेरो माता ने trac कहा -- मेरों किस्मत 
हमेशा यदो dar रह ar मेरे सु'ह में ते। 
aaa भी बिश बन जाता है हे परमात्मा 


यदि आपने उलके साथ इतनी बिपतियां | 


ie gio १९८३ | 


pad थीं का आपने ऐसा निधिरूप जवांई 


मुझे क्यों [द्या a 


` 
we १) 


ugat की भांति राओ Stat नहीं — 
az पिती ने घुड़की लगाकर met; क्या तुम्हे 
इतनी भी अकल नहीं हैं कि यह भी समभ 
सके! कि ईसी दुर्भाग्य के कारण al वह 
satel जंवाई बन रही है । तुमने ऐसी परी 
खरूप पुत्री के! जन्म दिया है कि कोई उख 
के किये वर हू ढता २ थक रुर भर भी 


gia at भी कोई वर प्राप्स न होगा | 


उन के भाषण का अन्तिम भाग मुझे 
बड़ी अच्छी, तरह समभ में आगया क्योंकि 
गत छैः वर्ष ले बहुधा में इसी प्रकार के 
शक सुनती आरही थो | परन्तु मॉषाण के 
प्रथम वाक्यों का कया अर्थ है? मेरी माता 
महाशय पर कौनसी नई विपत्ति आपड्ने 
gat थी ? और कैन व्यक्ति सोने का चांद 
हप जमाता बनने वाळा था जिसकी किस्मत 


. को वह इतने जोर से रो रद्दी at? परन्तु 


SHA मेरे कमरे मे आने की आहट पालो 
होगी तभो एक दम चुप कर गये अतः सुभे 
wa अधिक और कुछ . सुनने का अवसर 
न fiat और ज्ञो कुछ खुना था उसे समझ 
न सकी । दूसरे दिन प्रातः si मैं उठी ar 
ah सुनाई पड़ा कि मेरे विवाह का अन्तिम 
निश्‍चय हो गया है, कल के! शशुन बगैरः 
दिया ज्ञायगा और परंसे विवाह की विधि 
होगी pfs मैं विबाह योग्य आयुसे बहुत 
ऊपर हो get थी इख लिये ये लोग किसी 


प्रकार जल्दी २ सांस्कार करने पर qa 


हुये थे अतः किसो वाधा के! रुकावट डालने 
a ar | ep 


mm 6 चर कीन था यह ah पता न 
। कान ter दया ओर उदारता का 


अवतार डगहे-मिला जिसने बिना सुभ देखे 


प्रकाश का आचरण | 


ही एक दम मेरे खाथ विवाह कर 

àT उद्यत द्वा गया। में एक दिंदू लड़का 2 ८ 
अतः मेरे मन में ऐसे भाव आना बड़ी लज ठ 
aes A के ग आपस पे विल्कुल अपरिचित | 

ते हैं वड भी जब विवाद वेदी पर पकाई 

धार वेठ जांय और कोई पुरोहित आकर 
मंत्री का उच्चारण कर-जिनका आशय भी 
ag लोग समभते नहीं -उनका पाणि ग्रहण 
करादे तो पत्नी के उस पुरुष के! अपने 
भाग्य का विधाता, पति माननां हो पड़ता 
है और देअता बन पूजा फरनो ही होती है। 
परन्तु यदि इस स्कार से पूर्व कन्याये 
अपने भावी पति की बाते जॉनने के लिये 
कैतूहल galà तो वह अत्यन्त ASIM 
कही जातो हैं और कहा जाता है कि उनके 
दिमाग मे पाश्‍चात्य सभ्यता के भयडूर भाव 
भरे हैं और इस लिये चह किसी कुलीन 
हिदू को पत्नी बनने योग्य हीं नहीं RI 
परन्तु इतने, बन्धने के रहते हुये भी मेरे 
दिमाग में निरन्तर यह बात घूम रही थी 
कि में उसं को वावत सव कुछ WAG | 
चह कैन व्यक्ति है वह वया हे! सकता है 
इत्यादि | परन्तु जितना ही ज्यादाः में उस 
की वावत जानने का उत्सुक. थी उतना ही 
अधिक: दूसरे लोग मुर् से उस की बातें 
छिपाते थे। पहिले २ ही खारी बाते प्रगट 
कर देने से यह होता रहा है कि मेरे पिता 
को मेरे लिये वर ढूंढने मे सफलता नहीं मिली 
अतः इस वार वह इस पर a? हुये थे fa 
gàd उस की बावत कुड पता a ae 
चाहे मेरा ही सम्बन्ध सोघा उस के साथ 
था । उन्हेंने निमंत्र रण A STAT लिये wea 
arg छिपा कर सःदुक में बन्द रहा bp: 
काई वर मदाशय के घरवोर को पता om 
कर कुछ अतिः करवे ॥/उन ता इपर 


3 


ENA 


~ 


- बावत जानने को उन को 


के सब निल गये। मेरे मन में आशा 
Kitt निराशा की उतरा ad होती रही। 
“मेरो माता ने उले बलान करते हुये BET था 
कि “साने का चांद हे” इसलिये कभी २ मेरे 
मन में उत्कट इच्छा द्रोती कि शायद az 
अनुपम भेष्ट पुरुष होगा लेकिन दूसरे क्षण 
हो उनके यह शब्द “ भयङ्कर आपत्ति ” एका 
एक कानों मे गूज उठती तब सारो आशाओं 
और आक़ांक्षाओपर पानी फिर जाता । दिन 
और रात मे. काली घटाओं तथा gaa 
रंग वाले वादलें को भांति पेरे मन में अच्छे 
और बुरे स्वप्न आते जाते थे। कभीर आनन्द 
को आशाओं से मोहित दो जाती तो कमी 
डर से मेरा दिल घटने लगता था माने! मृत्यु 
का हाथ मुझे पकड़ रहा हे।। 


` कुछ संस्कार विवाह के दिन से एक 
दिन पूर्वं किया जाता था उल दिन मुझे 
गुड़िया को तरह खारा दिन बिठाया गया 
माने मुझे केइ क/म ही नहीं है। हमारे ae 
गांव की साररो स्त्रियां और लड़कियां cast 
थी और मुझे घेर-मेर के बैठी थों। बर की 
इच्छा बड़ी दृढ़ हो 
रहो थी और उनके इस Baza का शाम्त 
करना मेरो माता के लिये टेढ़ी खीर हो रही 
थी। सेमाग्य से चूकि ag थो इस लिये 
उस दिन ताने से बची हुई थी। तथापि उन्हेने 
भरसक कोश की कपरी भूल से मेरी 
जुबान से कुछ निकल जावे । 


TRIIR बाहर Se उब्कन. शोर गुल सुनाई 
पड़ा। खब लेग यह कहते हुये दे।ड पड़े 
किः ar घर के sai से बरी आरही है? इस। 
के रांग कुछ लोगों के भुण्ड के कुण्ड रंगीन 


है TE ज्योति 
की के दिन qa ही निमंत्रण पत्र 
DA 4) | 
DMN = 
ON नी ने किसी के लिये प्रतीक्षा न की । एक २ 


[ भाद्र gio १६४३ ] 


=. 


कपड़े पद्दिने हमारे आंगन में any 
मुझे भी बड़ी इच्छा हुई कि ज्ञाऊ' 
aq लेकिन मेरा ही ते 
में नहीं जासकी । 


और उन्हे 
विवाह था Rar 


लेकिन कमरे के अन्३ र!मी मुझे अनुम 
gat कि मेरी सहेलियों के ऊपर आश्चर्य 
तरंगे' लहरा रही हैँ तभो तो वह एक gy 
इतनी खरमार कर चुप हे! गई। में सोचने 
लगी कि ऐसी कैन दुर्घटना या सैभाग 
मेरी किस्मत में बद। है? 


पका -एक एक लड़की जिस का नाम 
तरंगिणी था यह चिल्ळाती हुई कपरे में आई 
कि ' अरे बाहर. निकल के देखे।, जरा बाहर 
ता निकले! और देखे! ar सही । aa- 
सुच तुम्हारी किस्मत ने पलटा खाया है! 
अरे राम रे राम ! मथुरा का राजा कुवड़ी से 
कया व्याह | कोत ag सोच सकता था ? अरे 
तुप रानी बनोगी ! और इसी वर ने कनक को 
Wat Gel न बतला कर इनकार कर 
feat था ! सुझे बड़ा argazi हे। रदा हे कि 
आगे २ अब क्या देखने मे आता है! इस 
GALA अखम्भव कुछ नहीं दै । “इतना कह 
कर वह फिर बाहर भाग गई | 
पहाड़ को भाँति ऊंची लहर मुझ पर लहरा 
ने लगीं । हां ते यह बड़ी बर महाशय हैं! 
तब ते। परमात्मा ने मुझे इस चन्द्र में फलडू 
लगाने के लिये ही रख Bret है war! क्या 
यह सत्र स्वपन हे, या क्या मुझे सरसाम 


ae) 


हुआ है ? क्या अंधकार ओर प्रकाश भी साथ "|: 


साथ रह सकते हैं ? 


कोई--आवाज़ से ऐसा मालूम पड़ता 
था कि स्तो बोळ रही है -मेरी माता जी 
से बाहर यू' पूछ रही थी कि “क्या हम AT 


नी भावी स्ताभिनो को! नहीं देख ant!” 


OL se NN A 


SAT पा Ko md TI 


— SH SY u 


j 
उन्हें ने बड़ी aga से उत्तर दिया कि यही लड़की यदि किसी का cee 


तुम्हारी दी है, परन्तु चह आज बहुत कुछ वह मुझे बिपधर सपं की तरह काट २ 


ps ee l शाठीनता के! कये नही सहन कर सकते। PAT पड़े! 


[arg wo १६८३ | प्रकाश का आंवरण | 


——— 


ugat नहीं, जरूर देखोगी । अब से वह रे। < कर नाक में दम कर देती परन्ठ | 


बीमार हैं अतः लेटी हुई हैं उन्हे बड़ी सिर केवळ इस लिये कि gk कुछ eel 
aq al रही हे। ” alana aa हा रहा था । gat ; 
उस खी ने कहा--“अरे ua यह ते es a ia में उसकी कोई च| 
बड़ी चुरी बात है। और आज ही इस शुभ gu a & | 
a qi)" इतना कह कर चह adt गई। _ में इतना कहने से चुप न कर सकी 
जहां तक मुझे याद है सुफे जोवन में कभी कि .“ नहीं, afer में हो इन के 
सिर दर्द हुई भी नहीं परतु जढ्दो में माता aaa हुँ” | लेकिन यह बरी ते मुझे शोमा 
ज्ञी को और कोई बहाना सूभा ही नहीं। देती हैं ? कया में एकबार तुझे यह सब पहिना 
मेरे समान वधू के उसके भाती सम्वंधियो कर aq"? 
के विवाह daa से जकड़े जाने से पूर्व प्रद कैसी बेहदा और भरष्ट लड़की है! बोल- 
gia करनां लाभ दायक नहीं दाता | ती कैसे है? इतना कह कर गुस्से से तरं- 


गिणी ra 
सारा दिन शोर गुरू Rat रहा, लोग गिणी कमरे से बाहर निकल भागी । 


रात तक ओते जाते और खाना खाते रहे। चरी सचमुच देखने योग्य थी लेकिन 
तरंगिणी आकर मुझे जवरदस्ती घलीट कर तत्क्षण ही मुझे उस से घृणा हीने लगी । में 
उस कमरे में ळे गई जहां घरी रखी- हुई थो। फिर अन्दर जा-कर अपने कमरे के कोने में 
जे लोग इसे लाये थे वह पेट भर खा पी कर वेठ गई। इस के बाद बुळावे में आई सॉरी 
और बहुत कुछ दक्षिणा ले देर हुई चले जा faai भी चली गई और में अकेली रह गई, 
चुके थे अतः में बनावटी सिर ag के दूर ओर वह SIT afraadi की तरह छापा मारे 
फेक कर खुले तौर से चल फिर सकती थो । बरौ वाले कमरे को घेरे रदीं। 


तरङ्गिणी के बहुत आशा थो कि पेसे दूसरे दिन बिवाह हो गया | aera मे 
कीमती और सुन्दर qe भूषणे। की भेरदेख कहावत 2 कि शुभस्य शीघ्रम्‌? मेरे पिता ने 
कर मुझे गश पड़ेज्ञयगी परन्तु में इन कोतू- इसी शास्त्रीय आज्ञा का पाळन किया और 
हले से ऊपर थी पहिले की सेंट मुझ पर देरनकी। उन्हे भय था कि अगर एक क्षण 
इतना अखर डेल चुकी थी कि सुझे इसकी भी देर कीगई तो शनीचर देवता आकर इस 
फेई परवाह ही न थी । यह देख कर कि में यज्ञ में fan डाल दे गे। 
an तरह बिलकुल मूढ़वत खड़ी हूं उसे इस दिन भी में अपने कमरे में अकेली 
S आगया और ag व्यङ्ग से बोलो चुपचाप बैठी रही । मेरी सहेलियां भी मुझे 
रवी जी इसे कुछ समफतो ही नहीं ! हाँ प्रेर-मेर कर खड़ी न हुई मेरे घरते हुये 
यह तुम्हारे बिलकुल अनुरूप नहीं हैं! _ हृदय में खुई gat कर देखने का थानेन्द भी 
मैं हैरान है कि लोग दूसरे की भाग्य उन्हाने छोड़ दिया | किस्मत के आगे उन्हें 


और मेरे सोभाग्य को बर्दाश्त A 


i=! 

ae 
ON क्योंकि विधाता के आगे feat 
> $ कोई चारा नहीं | 


| € के बाद वधू के सजाने की घड़ी 

| Delia gti अरे पेसो कुरूपा वधू भी खः 
cn aa धोर पहिनाई जाय | अतः मेने भी 

| (आनो बनारसी साड़ी और सोनेके ज्ञ वर 

, ६ \हिनलिये। मेरे मन में यह इच्छा हुई कि 

| ‰ . शीशे मे ज़रा अपनो शकल dr देखू' लेकिन 
+ I दूसरे लाग इस का उल्टा अर्थ निकालंगे यह 
i ` ख्याल कर में रुक गई। 


विवाह बड़ी शान gina से हुआ । मेरे 

पिताजी आखिरकार मुझ से छुटकारा पा रहे 
थे-इसलिये वह इस खुशी में पानी की भांति 
रुपया खचं कर रहे थे। भव तक सारी आयु 
में में उन की पसली में कांटे को भाँति ga 
रहो थो। सारे गांव के लोग निमन्त्रित्त थे, 
खूब रोशतो को गई थो, ate Ave बाजे बजे ) 
यद्यिप वरपक्त के लोगों ने कुछ भी मांगा न 
था तथाप उन्होने मुझे कुछ जेवर भी दिये । 


_ चर महाशय समय पर आन पहुँचे । बाज 
का आवाज, और feat के सुहाग के गाने 
तथा शंख को ध्वनि सब मिलकर इतन। तुमुल 
स्वर था कि,मात आकाश फरा पड़ता ar | 
| मुझे छाड़ कर सभी लड़क्षियाँ वर को देवने 
bel के लिये दे।ड़ पड़ा । फेबल वही जिसके दिल 
| 4 म वर को देखने की डत्कट इच्छा थी वहीं 
idl 

j 

x 

f 


पीछे पड़ी रहो | 


संस्कार के सप्रय मुझे प्रवल इच्छा थी 
कि सुह उठाकर उन का चेहरा देखू" लेकिन 


Name का. समान थे। सफेद 


| kG जिले sd धारण किया gat था बह 
s, be , \ 


ज्योति 
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SS 
भी उन के रंग के आगे फोका आर gegar 
माळूप पड़ता था । 


अब वह शुम घड़ी आगई जब कि हिन 
वर ओर वधू एक दुखरे को देखते हैं । ga 
देने के ऊपर शयालू रंग का रेशम उढ़ा दिया 
गया ताकि और लोग हम देने को! देख न 
सके | किसो ने माने! मेरे कान में कहा -- 
“अब जी भर के देख ल ।? 


Ha अच्छी तरह देखा तब मेरी समभ में 
यह बात अच्छी तरह आगई कि क्यों ऐसी 
AAT जनक भाग्य की बात BWR पड़ी। 
प्रथम क्षण मे ता डर से मेरा दिल हीं ser 
दोने लगा; उस के बाद ऐसा पराळूम पड़ा कि 
मेरे मस्तिष्क में जलन होने ळगो हे और मेरी 
समभे की शक्ति भी नष्ड हा गई। जैसे ही 
एक दूसरे को देखने-की आज्ञा बालो गई मेरे 
पति को आंखे' पक are मेरी ओर किरों। 
उसकी आंखे' मेरे सामने खेखलो ala रही 
थो तभी उसी समय सुभे पता लग गया कि 
बह अन्धा हे। 

इसी आइपी ने कनक के! इस fat 
इन्कार कर दिया था कि वह उसकी gha मे 
अच्छी न ळगो थी, परन्तु अब वह सुफ से 
इसलिये-विवाह-करने आया था कि अब उस 
की आंखों की कुछ परवाह ही न थो । 


इसके वाद्‌ हम लेग शेवा जुहू मे चले 
गये, लड़कियों ने ह देने के! अक्ेछ छोड़ 
दिया। एक दे ने ca arg वार केतूहदल वश 
भांका कू की को लेकिन जक्दो से भांग गई 
वह पूरी तरह ते यह न समभ qa इन aT 
हंसी खुशी और दावत फे पतले पर्दे के पोछे 
कैसा dla वेदना पूणं नाटक बेला जां रहा 
था लेकिन किसी अज्ञात भय वश वह कमरे 
मे आकर हंसो Rem तथा छेड़ are करने 


ue ese 


——.. 
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= 
aq रकी रहीं | दुःख के सन्सुख उपस्थित ददाने 
पर जैसे बच्चे एकाएक BA से हो जाते हैं 
बही दशा उन की भी थो इन दूष्टि विहीन 
gidt के सामने खड़े रह कर कैन हंस खेल 
सकता था | 


घीरे २ सारे घर वाले को निद्रा ने घेर 
लिया | आमन्त्रित SIT चले जा चुके थे और 
बच्चे सो चुके थे | मुझे यह ते! पता नहीं कि 
az माता पिता कहां थे; ऐसा भाव हाता था 
कि छुटकारा पानें से अपने षं के सहित ae 
mà मेरे जीवन से सदैव के लिये भाग गये 
Xi अब जब में अपने पिछले जीवन पर gfe 
डालती हुँ ते मुझे ऐसा लगता है कि जब में 
उन के पास भी थी तब भी उन से अलहदा 
हे! चुकी थी । वह मुझे लड़की नही' समझते 
थे। में एक कुरूपा, जवान लड़की जिस के 
लिये घर नही जुडता था, उनके लिये भार 
से अधिक कुछ न थी अतः एक तरफ तो 
गुस्सा ओर छोरी २ वातो पर AF करना था 
दूसरी तरफ कष्ट और मौन रखकर इच्छा का 


` विधात करना था । परन्छु अब उस पर वि- 


चार करने A झया लाभ ? 


केवल हम Rai ही चुप बैठे थे ओर जाग 
रहे थे । कभी २ में चुपके से अपने पति की 
Ms Jat कर देख लेती थी परन्तु 
आँखो को आति उस का सारा चेहराही 
भाड बिहीन ओर खेखला प्रतीत होता था 
तथापि कैसा अजीब उसका. चेहरा था। में 
नहीं कह सकती थी । : 2 


मुझे tt चहिये या gaat | भाग्य नें 
मुझे पति दिया जा कि सुन्दरता में देवता 
स्वरूप था अतः मुझे हर्णित होना चाहिये 
था। लेकिन यह विवाह उसके लिये भयानक 
UGS कुछ भी स्यून न था मुझे कनक की 
वह शब्द याद आगये जोकि 


प्रकाशा 'का आवरण 


उसने उस समय कहे थे जवकि 
को देखने आया था-"यदि aaa । 
सम्मुख छे जाकर यह कहें कि यही. || 
तो वह सच कया करेंगा ? ? 


यह मखोळ की बात आज सच्ची © 
दी होगई लेकिन इस पर हँसने वाळा के 
न था। उन देनों में से जिन पर भाग्य २ 
यह्‌ खेळ खेला था-एक ते अपने सिसकने 
के रोके हुए काँप रही थो दूसरा चुपचाप 
बिना. हिले जुले गढ़ी मूर्ति की भाँति बैठी 
था। उसके इस बात को परवाह हो न थो 
कि पूजा करने वाले श्वेत कमल चढ़ा रहे हैँ 
या कि कॉले अपरांजित के फूल । _ 


परन्तु क्या तुम मे से कोई भी मेरी दशा: 
को समझ सकते हो ! धया कमी. तुम्हारे 
भाग्य में ऐसा aaa आया है कि जिस वस्तुः 
को आराध्यना तुमने पृथ्वी पर का. खारः 
समे कर की दो बही तुम्दारे लिए सब से 
बढ़कर ठुःखका कारण बना हो! मुझे पता है 
कि यह मनुष्य किंतना चाहता था कि उसके 
जीवन को संगिनी Aegi agaa दो 
जिसे देख कर उसको आंखें भो -प्रसन्न हो 
और दिल भी खुश ह लेकिन अब जब. कि 
परमात्मा ने उसकी यह शक्ति छीन ot तो. 
मञुष्य ने उसे कैसे ठगा! ओर अभागी. 
zen में ता थी ही परन्तु ah उसके 
ठगने का साधन बनना पड़ा ! वह में जे कि 
उसके चेहरे पर पक आनन्द को हंसी _छाते 
के यिये अपने कुरूप शरीर को आग में भी 
डालने के तैयार थी | मैंने पका एक प्रथम 
दर्शन पर ÀN होने के पक्ष और विपक्ष 

iR न रकखा था लेकिन 
दोनों मे बहुत कुछ उ १ कई 
क्या यद बाद विवाद का विषय दै को 


a पेद A x z d A il A 
चीज़ a पैदायशी ही मे न्याय- खंगत नहीं £ | 
हे बह तर्क के नियमो के TGA =y z 


एक Se अपने अन्धकार मय 


Ea 
ag 
DA T aaga उसे देखते ही प्रेम 
Re | aag 
DA, , : 
Oe fea उसने ते मुझे नहीं देखा था मे 
शक काक अपनी चिता तक लेजांऊंगी कि 
£> १२ कारण बह वात सहनी पड़ी जा कि 
{लके लिये सदैव विपत्ति ही थो। स्त्रियां 
< इमेशा अपने प्रीतम की भलाई पर अपने 
` आप को भ्यौछावर करने पर तुली रहतो हैं 

और उसके कारण किसी विपत्ति a a) 
नही Stal | यही उनके जीवन का सर्बोत्तम 
आशय È | 


परन्तु जञा भाव मुझ मे थे ae बिल्कुल 
इसके विपरीत थे। में अपने अंधकार की 
केद से बाहरी जगत के चमकीले प्रकाश में 
लाई गई थी लेकिन मेरे दुष्कर्म की stat 
मेरे gaat स्वरूप प्रियतम के सुख पर get 
और उसकी आभा को दवा बैठी । चू'कि 
उसे इस वांत का ज्ञान न था इस कारण 
मेरे दुःख की मात्रा बहुत बढ़ रही थी | 


तड़का होने से पहले ही उसने aga 
~ धफ जैले ठंढे हाथों मे मे? हाथ लेकर कान 
मे कहा !-"मलिन तुम अपने दिल मे मुझे 
शाप मत देना । में तुझ से यह प्रतिज्ञा करता 
हूँ कि में तुझ से अधिकार रूप में कुछ 
याचना नहों करूंगा। यदि. तुम स्वेच्छा से 
कुछ देना नहीं चाहती तो कर्तव्य समभ 
कर उसे मत देना | तुझे किसी प्रकार की 
कमी के लिये कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा परंतु 
यह तो बहुत छोटी सी वात है। ag लासा 
रिक सम्पति कितनी तुच्छ है! यदि यही 
बात अच्छी तरह जे। में अब समभता हुँ उस 
समय समेता तो में निश्चय पूवंक तुम्हे 
जीवन के साथ न 
ak Aigar ı SR pi 
ka, 


i 


carta 
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Se 

क्या मुझे उसे शाप देने का अधिक्रार 
था? उस रात को मैंने उसके हाथ को अपने 
हाथ में ले लिया और अपने दिल में चुपके से 
प्रतिज्ञा की कि अज्ञात में जो हानि मैंने उस ली 
की है डसका पूरा २ बदला घुका दूंगी । पर 
मासा ने उसे दृष्टि रहित किया और मुझे 
सोंदर्य रहित अतः gfe के द्वारा ar aez 
मिल aad थे वह हम दे।नों के भाग्य में न थे 
लेकिन अस्य सब प्रकारसे Ar कुछ भी आनन्द 
हो! खरता था में उसके दूंगी । में उसकी 
ष्टि चन कर रहेगी और वह मेरे द्वारा दुनियां 
देखेगा । ऐसा लगता था मानो परमा Are 
मनुष्य दोना ही मेरे पति को मेरे द्वात उगते 


के लिये संयुक्त दोगये हैं लेकिन में उनको 


qed करू गी । तत्र यदि कमी पेसा समय 
आया कि स्वयं उसे भी यह छंये।ग अशोर्बाद 
प्रतीत हुआ तो उसी क्षण मेरे सब दुःख और 
कष्ट निवारण हो ज़ायगे । और यदि वह दिन 
न भी आया तो भीं कोई परवाह नहीं । लेकिन 


मैं इसके लिये तैयार थो कि भाग्य तथा मनुष्य 
का खिले!ना बन कर जीवित नहीं रहुंगो न 


मरू गो। मैं सबके यह बता दूँगी कि में भी 
saa इच्छा शक्ति रखने'वाली मनुष्य जाति 
मे से एक हूँ | i 


दूसरे दिन हम Sai अपने पति ग्रह की 
ओर प्रस्थान कर गये । रोत्यानुसार सभी 
रोये लेकिन में न रोई । या ते ॥मेरे सब 


कष्ट दृर हो चुके थे या अब आगे आने बाले थे. 


अतः बीच में मुझे क्‍यों रोना चाहिये था, मैंने 
चुपचाप बिदाई ले ली । = 
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भारतघर्ष को बया हा गया ? 


( Go श्री युत्‌ जगंदोशचन्द्र शारी ) 
कहीं किसी ने प्यारा तेरो इस मंदिर में रहता है। 
कहा किसी ने मेरां मोहन Sa मंदिर में रहता है ॥ 
कहा [किसी ने वृन्दोबन में-वरसों से वह बसता है | 
कहा किसी ने हरिद्वार में हरपोडी पर मिलता है ॥ 
कहा किसी ने पवेत पर जाने से आ मिल जाता g | 
कहा किसी ने गंगोली के. तटपर प्रतिदिन आता है ॥ 
कहा किसी ने विष्णुरूप वह वैष्णव को दिलाता है । 
कहा करिसी ने ज्ैबजनों को शिव हो पास वुलाता है ॥ 
कहा किसी ने है इसका तुम कया WAT कह सकते हो | 
कहा किसी ने कुछ किस ने कुछ में माना जो कहते हो ॥ 
पर हा | हा.| हतभाग्य आज में अब तक कहीं मठकता हूँ । | 
इस पापी विशासर॒हित दिल को पा बरदा अटकता हूँ ॥ 
पार न पाया तेरा अब तक प्रमु / RAÄ मत मान करो | 
हो बाहर तो इस दिल में भी होंगे gear ध्यान करो ॥ 


KEE CECCECEK ECEEH 


A 
4 
A 
A 
A 


भारतवर्ष को क्या Vt गया ? 
(ले०-टी, एल- UEAN ) 
(अनुवादक- श्री युत रघुनाथ प्रसादं पाठक ) 


` किसी नवयुवक ने किसी से प्रश्न किया 
“भारतवर्ष क्का कया दे गया ? उत्तर मिला, 
“ खोखलापन ( DEPRESSION ) तीसरे 
नवयुवक ने कहा, “विरोध” | मेरी धारणा 

कि इन सब की जड़ मे शक्ति का aaa 
मौजूद है। बहुत से राष्ट्रीय शिक्षणालयों 


का हास हा गया। विदेशी कपड़े का बहिः | eT 


षकार भी तते i 
शक्ति का mae नहीं हो! रहा है 
हमे इस बात का कभी भी नहाँ भूलना 


atte कि स्व॒राज्य आस्वालन की सच्ची 


सफलता का अन्दाज्ञा हमारी आभ्यान्तरिक 
मैतिक शक्ति अनुपात से लगेगा। इगलड 
किल seg के वळ पर इतने बड़े साम्राज्य 
का आनन्द लूट रहा है। केबल बुद्धि सम्बधो 
आविष्कारों के बल पर नहीं, वरन शक्ति के 
बल पर | 


किसी देश का महर उसके आकार 
और उसके दवाएं शासित प्रदेशों की ब 
पर नर नहीं होतां. वपन उसके आदश 


और भीतरी शक्ति पह निर्भर हाता हे। 5 
—— | ड 


Oh 
EDA 
DA 
DA 
0 


OUR शाक्ति में कमी होने लगती 
म) पतन आरम्भं हुआ करता है। 


Sen? पतन का आंदि fare हे। 


(किण पाजण्ड (5४0७ ) है। पाश्चात्य 


Quinta मे बहुत से बहुमूल्य और उत्साह 
Cn Mage बाले भाव और बिचार मीजूद 
` \हे। पाश्‍्यात्य सभ्यता में सामाजिक आर 
' राजनेतिक जीवन dat से सम्बन्धित बहुत 


अच्छे सिद्धान्त भी बिद्यमान हैं। उन्हे ते 
हम नहीं ged हम ते उन वस्तुओ की 
ओर दौड़ते हैं a इन देशो फे पुरुषों के 
बिचारी और ज्जीवनो मे उथली समभी 
आती हें। हम नकल करते हैं हर पक 
आदी फो अपने आपको पाखंड से आज़!द्‌ 
फरनेके [लये शक्ति का उपाजन करना चाहिए 
और अभ्य देशों ओर अन्य जातियों फे ऊपर 
ज्ञा द्व्य यथाथंता हो उस का स्वागत 
करना चाहिये। पाश्‍चात्य दैश ते ater मुह 
किये पूर्वीय देशों की ओर भांग रहा है | 
इसी लिये हमें भयमीस नहीं दोना चाहिये 
मृत्यु का बोज डर म॑ मे।जूद है। हम में 
इतनी क्षता नहों हे कि At हम. aaa 
देशों का पूर्ण बहिष्कार कर aF | हमें 
चाहिये कि हस इस देश की बाते! को समभा 
ऐसा करने के लिये ही हहं अपने आपको. 
भो समझना चाहिये | i 


इस GAG तक हमारा पाश्‍चात्य देशों 
के साथ _सम्मिलन उथली सम quas 
पर हुआ है क्यें कि हम अपने uz की 
गहरी ag तक नहीं पहुंच सकते हैं |... 
बळवानां के अतिरिक्त अन्य कोई गहरी 
तह तक नहीं पहुंचा करते | 
चीन के एक नधीन नारक में, एक 
M के हाथ में एक टूटा हुआ aar 
लिये हुए प्रकट किया जात। है। एक तवयुवक 
उससे कहता है, “तुम इस R हुये छाते के। 
Fie रहे Stl तुम क्ये! नहीं जापानी स्टोर मेः 


ज्योति 
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SET SO a M 
आकर एक नया GAT छाता खरीद A ps 
वहचीमी उत्तर देता है, “जापान ने मेरे प्यारे 
देश कां adaa किया है। यह छाता मेरे 
नाश हुए देश का चिन्ह है। चीन को रक्षा 
करने के लिये ar बातों की जरूरत है (१) 
हमें gama अर्थात्‌ घर की चनी हुई वस्तु 
q खरीदनी चाहिय । (२) हम सब में 
राष्टु की खहायतार्थ मेळ होना चाहिये |» 
इस देश के निवासियों को उक्त डधारण से 
शिक्षा लेनी चाहिये । 


संसारकी शक्तियां mam ओर कदम 
बढ़ा रही हैं। भारत इनसे नहीं बच सक्ताहे। 


बाँध टूट रहे हैं। केई mada भी 
अदर आने बाली धाराओं का सामना नहीं 
कर सकती | 

ये हमारा इलोज करने के लिये आरही 
हैं । इलाज तव et किया जायगा जब हम 
उमका प्रयोग करना सीख ST | 

यदि हम डरे हुए खड़े रहे और उन 
से सहयोग करने के लिये तैयार न हो तो 
अवश्य ही वे हमं gat देंगी | 


जिसको dad ब्रिटिश राजनी ति विशारद 
व्येक्ति देर घा grant करना चाहते हैंवा 
att उसी दे! संसार की शक्तियां वह 
शक्ति देरदी हैं । जिस का सामन! BRA कर 
सफेग। | मुख्य प्रश्न यह हे-"संसार को 
शक्तियां के साथ सहयोग करने के लिये हम 
क्या फर रहे हें? zi 


Aada fam २ कर फह रही. है" 
tae S$ - 
“aii के खाथ भूतृसाच wean > 


= हम सध उस प्रकार का उत्तर देने के 


लिये Fat कर -रहे ef यह -प्रश्न अप 


हृदय से करो । 


ee 


ज्योति ; R ETAN (6 9 


+ 1240 ùü 

संख्या ६-७. ° © 

आः =; 
“ sata ” 


( ले० श्री युत्‌ जीवन 
( सभी हैं जानते यह ga की केसी महत्ता है। 


> ý कभी आज्ञा विना faaat न RBAI एक पत्ता है || 
सी परमंश की जग व्यापिनी जो हे विमल छाया | 


उसी को “ज्योति? कहते हैं उत्ती को ही महामाया ॥ 
सुखद जिस के अनुग्रह से सभी का काम चलता है | 


उपजते नाज हैं साकर जिसे, संसार पलता है ॥ 
garag ज्योति की य॒दि रवि नहीं करता रहे हर दम | 


j हरा-उसको, अभी संसार पर अधिकार कर ले तम | 
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mo} 4 


Co) 


v 


न अब तक कर सकी We जिसे विज्ञान की छीला । 

कपा स हं अहा l fran चमकता यह गगन नीला || 
इसे यदि सोचने का कष्ट प्रियवर / कुछ उठाओगे | 

गगन के पास भी ga ज्योति को ही बेस पाओोगे ॥ 
निञ्यापति "कौमुदी का कांत? फिर कहा नहीं सकता 1 


j 
/ 
if 


दुखी aaa दिल को वह कभी बहला नहीं सकता || 


0 
Cae 


7 
५1 


i भलाई भूलकर फौरन, IA ठुकरा कृमद Tess i, 
ý कुपित हो रूठकर उसके निकट से ज्योति यदि चल दे ॥ 
| ` जगत के बीच यों तो पेट पझ़ भी पाल लेते हैं । y 
हवा में एक संग ही सांस नप कंगाल लत “ह ॥ 
D मगर प्यारा इसी का लाल? कर कुछ काम सकता R | \ 
कषा का पात्र इस मां का अलग ea चमकता है ॥ 
| बिना इस के मतक में ओर जीवित मं न अन्तर है | | 
BS मरे मन को जिलाने का इसी के पासः AA हैं ॥ 
\ जगत भर में जहां पर कुछ अनुंठापन AW आब | ' 
वहां पर ज्योति को aaah जहाँ जीवन नजर आवे ॥ 
|) करो भाराधना at साधन sa ज्योति! की मन मे । fl 
ieee O कपट छल त्याग दो सेवक वनो सच्चे इसी क्षण त ॥ T 
D _ विना जिस ज्योति के जीवन सफल हो ही नहीं सकता | (0) 
| ~ ` - ` परम ZON मनुज का तन फल हो ही नहीं सकता li 


An as TTEN = 
oom a fs — RT 
०-७ a MOTE CN 


a 


ME OT ¦ ज प्रात,काल से ही स्मरण था। 
Loot अतः तीन कुरसियां घर से 


1 0०४7९) और मगवा, दुकान के बहरके 
f 5 Pes | विभाग में amar दीं। माधव 
Feros अपने हिसाब-किताब फे कापर 

Baad. स्वयं कुन्दन दुकान की विशेष 

रूप से सफाई करा, बैठा ही था कि घड़ी ने 

‘xq टन डत”? तीन बजा डाले | अ1 कुन्दन 

को ध्यान सामने सड़क की ओ! भी लग- 
गया | पाँच मिनट न हेने पए थे कि एक 
के पश्चात्‌ एक आ खड़ी हुई पांच लड़कियों 
ने Good Evening (गुड gadi) की vata 
से oe सचेत किया। यह पांचों बही हैं जे। 
सन्ध्यो को सब मिल-ज्ुल gat थों। इधर 
कुन्दन ते इन्हें देख, सादर यथा स्थान fà- 
ate कर, अचना फे लिये पान-से।डा आदि 
के प्रबन्ध मे लग गपा। किन्तु माधव fa- 
स्मय-मग्न सा हुआ | अस्तु | 


तदुपरान्त Seda जूते देखे-भाले और 
चार जाइ खरीद भी लिप | अनन्तर कुन्दन 
से कहने लगी ' चलिए” 


कुन्दन (स्मित) "चलिः 


- सब उठीं। इधर कुन्दन भी कोड, जूते 
पहन तैयार हुआ । किन्तु मिस ज्ञेन (M. 
Jane) माधव का देख, सहसा वहां से न 
चल सकी ! उसने माधव पर अच्छी तरह 
दृष्टि डाली ओर हटा ली । फिर We व आ. और 
निगाह बचाई। फिर एक बार देखा और 
साहस कर, दृष्टि हटाई अब की दफा खूब 
देखा किन्तु रहा न गया। अंत में मिस qaa 


ज्योति 
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he = 
hos s , 

| mea के आंसू 

es & लेखक--भ्री० Go सन्तलाल वैद्यराज 

झि ( गतांक से MÌ ) 

के eres 


(M. Susan ) ने माधव की ओर zh 
संकेत कर कहा, हैं :-- ; 


‘qg आपके भाई मालूम Ra हें १” 


यह सब gaat पर भी प्रिस सूखत--ज्ञे। 
स्वयं जड़ सी ar रही थी--उत्तर देने फे 
लिए qa न खेळ सकी । माधत्र कुन्दन से 
रूप लावण्य मे कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा था। 
उसकी गम्भोर sia’ मन-चली रमणी-जनें 
छो मूच्छित नहीं तो faga aaga कर देतं 
थीं। अश्तु ! aad कुन्दन ने कह।-“यह 
मेरे छोडे भय्ये हें” 


dai खुन, दुकान से नीचे उतरीं। इन 
के संग शेष भी. sad’ | और पक स्थान 
:पर आ, पकत्र हुई । कुन्दन इन्हें साथ ले 
घर को ओर चला | 
के... के के. के के 


आज्ञ माधवके कमरे में बड़ी रौल-चेल 
मची हुई दै । कभी MEME औरे कभी He 
को उपहास बाहर भी कणं-गोचर RIA लगा। 
पड़ेसियेाँ के! यह बात विशेष सन्देह-गतं मे 
डालने लगी कि-इस मकान से, feats 
कोलाहल में ATAV, 'यस', 'भैंक्स' आदि 
शब्द-मिश्रित खिचड़ी-मापा आगे कभी नहीं 
सुनने में आई । आज्ञ विशेष-रूप से gt 
जा रही हे-इसका क्या कारण ? 


परन्तु हो, जितने मुंह उतनी बाते इस 
बिषय में निरथंकता-सार्थंकता फे|लिए देती 
हों | बहुतेरा लोगों ने ध्यान दिया पर पूरा 
पता एक न चला कि कया बात दै! हाँ) जे 


= 
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ga afaat कमरे से उतर, नीचे आंगन में 

आई तब की बात है; faa सूसन ने कहा— 
Marit ai at मुलाकात से हमारा fza 

बहुत दी खुश हुआ | 8 aga जल्दी agt 

a तीसरे रोज़ यहां आने में BR नदी' पड़ा 

करेगा ।” l 


मिस जेन ने छतरी को मूठ खे गङ्गां को 
बता कर, कहा-'में इस बह फो देख-देख 
हैरान हूं, मेरा दिल अभी बाते कर, भरा 
नही | बाबू माथे प्रशाद्‌ से ज़्यादद मुझे 
दुनियां में guada केई नहीं दाई 
देता । ओह ! एक दम दुनियां भर की खूब- 
act जिसके घर में आ घुसी | मगर ऐसा 
ait खेंग-दिल भी नहीं देखा--जिसने गरमो 
acta गुल के! पेसे मकान में कैर किए 
रक्खा ar? = 

मिस gaa “बेशक ! बेशक !” 


यह सुन, Wa लज्ञाके मारे सिर नीचे 
फो फुका लिया; कुछ उत्तर नहीं दिया उख 
समय सरस्वती भी इससे saiga उत्तर में न 
me सकी कि “हमसे sates और कैन खुश 
नसीव हे!गा, जे! आपने आ, दर्शन दिप । इस 
लिए. अत्यन्त धन्यवाद ! -आप के मिलने से 


६ जितना चित्त खुश हुआ है-अब जुदाई में 
. उतनी ही परेशानी उठानी हे|गी। दिल न लगे 


‘Thang के हमारी कुलम है” अगर कल 
आनो नहीं भी-बने, ते परसें का दिन न 
भूलिए ! पीछे से बड़ा ही: आप का 
ध्यान रहेगा !! ? ' 


oe ष्क अनन्तर प्रेम'पराकाष्ठा-सूच रू 
९ दा-चार शब्द अब्तपे परस्पर कह, एक 
एक J Casas 1 पाँचों बाहर हुई । सम्भव हैं अपने 
अपने मकान की राइली rt 

cae पाद्री साहिब अपने कई एक 
; tat ले, कुन्दन के पास दुकान पर 


मोहिनी के आँसू 


पहुंचे | आरम्भ में देब-माल दक 
खरीदे | अन्तर इस प्रकार da 
gah— 


कुन्दन--“आप के संग चलने से 
दिल बहुत ही खुश हुआ। मेहरबानी we 
इतवार को आप इधर दो से गुजर 
करें। ज़रूर हम आपके संग चला फरेंगे [! | 


_ पादरी--" हां-हां, बड़ी खुशी से चला 
करिप। देखिए आप के जाने से वहां मिशन 
के लोग कितने खुश ett हैं ??, 


इस फे पश्चात्‌. पादरी साहिब उठ 
चलना हो चाइते थे कि पन्द्रह ईसाईयें की 
मित्र-मंडली जिस में खो, पुरुष, बालक 
विशेष कर कुमारी युवती कम्याएं अधिक 
थीं आ-पहुंचों | जिभ्हाने १ asta जोड़े बूट 
खुरीदे। अनन्तर सव घड़े प्रेम से हाथ मिला 
कर, Nast बाज़ारकी ओर चलते बने । 


अब कुन्दन फो दुकान में माल फा 
दिवाळा-सा रहने लगा यह देख, अपने 
मकान पर तीस फारोगर भर लगाए जिन 
से ठेके पर माल तयार कराना आरम्म किया 
पचास कारौगर अपने मकान पर माळ 
तयार कर, दे ज्ञाया करते थे उन से कहा 
कि और पचास-साउ कारोगतें-को कह a 
कि जितना माळ तयार कर सके, शाम at 
संब यहीं दे जाया करे'। इस भाँति अब 
दोनों भय्ये स्वयं अपने हाथ से काम न कर || 
नोकरों, ठेकेदारों से कॉम कराना ATA | 


किया। 'स्टाक' मेकप न आवे एस चिम्तामं i 
रहने 5गे पएश्तु फिर भी tare, युरो- i 
पियन महानुभावों के तथा उन्हो की देला | 


देखी आँफिसे के बाबू समाज के mi 
पर्व बाहर के भ्यापारी जनें को. मांगने 


होश gar दिया। अस्तु सचमुचः- f | 


| आन कर्म-पराः दुःखेषु सुल मानिनः 
eat | 2 (भवन्ति ) 
E gaa फे घर पर मिलें के ३ दौरे 
किः तीनों वार saat परिषद्‌ को 
S raitaa घन्ट्रों से कम न हुई। 
ja >a इधर पादरी महाशय के मिलने geet 
Nat भी एक रोज़ फो नागा न हुई। विशेष 
` , ›कर कुन्दन की ठुकान पर अब सिगरेटों के 
~ बकस अधिक उठने लगे किन्तु उनके सहारे 
ज्ञो आय बढ़ी दे, उसका विवरण फैन करे? 
a o a) 
aa cia 21 तीन बज चुके। 
पादरी साहिब की मंडळी के आने का समय 
हो रहा है कुन्दन का ज़रा ही इधर-उधर 
ध्यान हुआ था कि बन्धु-बर्ग सहित पांदरी 
आ पहुंचे | कुन्दन उन्हे देख, तकिये कें 
सहारे, सुह Amg लेट गया। सीतकार 
सा दीर्श श्वास लेने लगा | किन्तु उनका 
उचित-स्वागत अवश्य कर fear) कुन्दन 
का araga देख, पाद्री बेले “ कये! 
कुछ तबियत खराब है? ? l 


ga ज्ञो-ह, पेट में दर्द-सा By 
गया?! 


पादरी" ost! क्या बजह १” 


mar” (फिर दूसरी ate. करवट 3) 
“हाय |--” ( कुछ काल के उपराम्त 
माधव से ) “ अय्य, मे. 22) जाना चाहता हूँ 
f देखे।, यह कितनी. मेहरबानी रखते हैं, , 
i तकलीफ उठाकर आए हैं। मुझे ते उम्मेद्‌ 
आ है feat जाने से तवियत साफ हो at- 
w ७ IRI तुम्दी आज संग चले जाओ। हो 
' ६ स्का” ते पीछे-ही पोछे में भी आता हूं। 


| . 3 


aa“ खाना कुछ ऐसा हो खाया 


प्रचीण-पांद्री तुरन्त ताड़ गये कि इस उद्र 
बेदना में रत्रियता का खूब अंश हैं fe 

यह सोच,खुरा भो हुए कि यह 'चेदना? अति 
ma हमारी कार्य-सधि के रूप मे परिणित 
हेने वाली है। अस्तु ! आपने उसी प्रकार 
गम्भौरतासे कहा “ नडीं,नहीं आप न चलिए 
भर जहां तक मेरा ख्याळ है, यहो बेहतर 
होगा कि आप मकान पर ही आराम करे, 
एक बात का ध्यान tag वह यह कि 
जहां तक MAR आज खाना न खाइएं |” 


कुन्दन" बिलकुल ठीक है। कुछ 
नहीं खाने का हूँ!” इख के पश्चात्‌, 
कुछ, काल निर्वाक्‌; निशचत्न से बैठे रहे। 
तदुपरान्त “ अच्छा gmina है ? ” कह उडे 
और माधत्र के साथ चल दिव्‌ । 


* ag % Tg 


दो सप्ताह के पश्चात्‌ , आज पुनः सोम 
घार आया । सन्ध्या हेने के हुई । aradi 
सहित पाद्री साहिब ने सन्ध्या के समय 
SAA कुन्दन के पास एक च क्र लगा 
ज्ञाने का अपना नेत्यिक नियम किया 
हुआ था। दे।-चार वयरकाओं के सहित ते 
दूसरे-तीसरे दिन, वैसे एकाकिनी मिस जेत 
दिन के तीन बजे से पांच बजे पर्य्यन्त faea 
अवश्य ही आ दर्शन देने ant) माधव 
और गङ्घा के अमित रूप-लावण्य एवं स रस 
भाषण ने मिख जेन के हृदय पटल पर बिल- 
चण आधिपत्य जमा लिया aa मिस जेन 
के सोन्य्यात्मक समाकर्ष संदगुणों ने इत 
के हृदययुगल को भी स्वाधीन नहीं छोड़ा 
इसर अन्तर मे माघव का अपना RAU अने: 
काऽनेक चारु चित्रों, मनोरहः उपकरणों 
से विशेष सुभूषित, सुसउजत gaai 
विशेषतः अपने gaa नथनों के eit युरो- 


पियन-पोषाकों के टेढ़ी मेढ़ी छबिवाले का 
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avadat दर्शक, चित्ताकर्षक, चारु-चिल्न आ 
aA बीच बिचारी गङ्गा के मानस- 
nage में एक भ यकर भूत ने स्थान -किया 
aa बिचलितहुई naana गंगा तन 
प्रन से माधव की विशेषतया सेवा करने 
ai एवं प्रसन्नता की घड़ी वाञ्छा रखने 
लगी । सच ते यह है कि बिचारी aaa 
इसी बात के आगे सव कुछ भूल गई कि 
किस प्रकार हृदयेश्वर का हृदय' हर्भ एवं 
उन से किया दादिक'आदर देखती रहूँ 


यद्यपि माधव को किसी Ser ने विकार 
प्रगट नहीं किया था । एक दे। वार केवल 
पेसा हुआ था फि दलित एवं पराजित 
हृदय को भांति, कुछ समय पर्य्यन्त 
चिन्ता-मान निश्चळ, निर्वाक्‌'खा रह गङ्गा 
का हृद्यतल से गाढ चिपरा लेता था -atat 
माधव के अस्त एवं कुचले हुप हृदय ने 
गङ्गाको शुभ शरण चाही हे।। बस, यही 
देख, गंगा कण्टकित हे। उठती । 


“मुख को बात कही जाय काने तक ही 
रहे किन्तु हृदय की तरक्षण हृदय तक प्राप्त 
होतो 2!” इस लेकेक्ति ने ग गा के हृदय 
का हिला दिया। यथार्थ में माधव उसकी 
दद्य की व्यथा को न ज्ञान -पाया। किन्तु 
नेव तक गङ्गा का भी. Set नहीं wer है। 
wat शङ्का के इस भीषम भय ने. उसके 
SAR जीवन मरण की समस्या का. कलेवर 
wu किया है, तदपि अपने बिचल मन- 


भावों का बड़ी सोवधानी एवं चातुरी से 
SU रद्दी । - - 


iss का समय हे माधव के कमरे मे 
स्वच्छ Stal ने चन्द्र-चम्ट्रिका-सम 


= ae फैलाया हुआ है । पलंग के 
3“ T Cary aT TH Bray ql गाज Ag 


मोहिनी।े आंसू 


संख्या ६-७ 


शीश! सुनहरी 

रहा है। दाई' 
मखमळी गदेले वाली wet | 
को चगल मे तिरछो ओर एक | ; 
छोटी सी मञ्जु मेज, उसके el 
Seat हटकी-सी एक कुरसी ठगो हुई है 
मालूम होता है, ae सब ग'गा के ate 
संवारने के समय के उपकरण हैं | 
इस कमरे मे प्रवेश करते ही ग'गा का हृदय 
हपं-पर हे! जाता था। नख से शीर्ष qia 
की अपनी छवि को वह शीशे मे देख gra 
हो ज्ञाती - थी | परञ्च इस समय अन्यथा ही 
दशा है। उत्तरे।त्तर कंटकामय हो रही है 
आज ag अपनी उदासीनता को बहुतेरी 
रकती है अपने निबल भावों को aga ही 
डिपाना चाहतो है! किन्तु ca बिषय में अपनी 
सारी शक्तियां लगाकर भी सफलते! आँ 
न कर सको। हृदय की घबराहट” केसे भी 
कम होने में नहीं आती हैं। an ae अपनी 
gaa विचळता से नितान्त्त पराजित हुई दै | 


सप्तम मास के गर्भ ने gt उसके 
सुख पुंडरीक को पाँड्राभा कर दी थी, अब 
अङ्क प्रत्यगो के शथल्य ने उसके हृदय 
की भयंकरी-सावनाओं ने उसे और भी 
अस्याधिक दीन बना लिया । | 


भोजन कर,” पान खा> MAT अपने 
कमरे में जा, विस्तोण सुन्दर-खमास्तृत 
Gas पर अन्य मनस्क ÈI चित्त. लेटा ही 
थो कि लस्त-पाद गंगा rr z 
बह अपनी भावी विपत्ति का EA कर 
dea भाव से दबी ह पैरों को. ओर 
जा, चुपके से बैठ गई चित्तां मग्न pa 
तब भी कुछ ध्यान नहीं दिया। इस दशा 
गंगा का हृदय अधिकाउघिक “free: लगा 
अन्त में वह भी पैरों को ओर 
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& pelea गया। इधर माधव का हृदय भी 


Mir के दोनों पेशे को धीरे २ 
A जाच, अपने हृदय से गाढ़ लगा 
safara 


हा लेटी 


eon क्क री grt अपने उछलते हुए 

छी "|. कुछ जोरसे दवा, टेडी 

a ENY ‘qa भाघव कुछ sata कर, बोला 
१११ 
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गैगा-"जी-हां ” 
माधव उसके गले की GTZ wt भोर 
ध्यान कर। यौकन्नासा दे बेला क्यो--फैसी 
तबियत दे !” 
इस बार गंगाका गला और भी भर 
आया। फिर जैले तैसे कहा-अच्छी” 


- माधव बह देख, खट उठ बैठा उसने 
Sa डसके मुख पर gle डाली, घबड़ा उठा, 
aia उस दीन बदनो फा हृदय वेधक मुख 
विकार कौन पाषाण हदय देख सकता है ! 
भन्ते में उरी भच्छी प्रकार उठा, गाद में ले 
qa कमनीय HIT पर 


उके पुएडरोष 
THIET कर, erat किसी ने कुछ 


कहां १”? 


=इस पार गगा-ने उत्तर ago 7 
wee fac ही हिला दिया। 


माधव फिर ऐसे कयो 2” 


“यह सुनकर भी ग'ग। चुप ही रही। 
इधर माधव उत्तर की आशा मे लगा रहा। 
अन्त मे साहल कर, सावधानी, प्राप्त कर- 

गंगा ने कह।-"अच्छा-जी ।' सुभे 
'अंब सप्तम मास है। हुआ a यह दूसरा 
ही wen होगा । नदीं ते मेरी यादगार को 
छाती से ता चिपटाय wm? कहीं saa 
लालन पालन मे बेपरंषाही ते............ 


= SS ca 


'तुम मुझे दुश्चरित्र न ,सम 


(ata स० १६८३) 


ऊपर Bt उठने लगा । उसका उंच्छषास 
au गया। और रुद्ध णल से Yay 

क्या मुझे भी रुछाओगी ?-औंर aig 
भेर लाया | गंगा ने जसें तेले 'नहों' कह 
और माघव फी छाती में सुख छुंबा कर 
फूर २ कर रोने लगी saat उसकी 
कमर सेमुह रगड़ रगड़े aig पूछता 
रहा। जव दोनों फा शोक बेग कप 
हुआ तब चुप हुए दीर्ण श्वास छोड़, गह 
ने आँख बन्द सी कर ली | अभ तक माध 
का विचार भी उख के भावी प्रसव-दुःख 
की ओर ही गया था किन्तु अभी अश्री के 
अन्तिम शब्दों ने उसे चक्कर में डाल दिया 
इसलिए वह कहने लग।-*सच, N | प्रसव 
apa ते। दोगा et, पर इतना तुम्दारे चित्त मै 
दुख, जिस 'से तुम ने [अन्तिम शब्द कहं हैं 
अवश्य किसी. मेरे महान्‌ अपरांघ से हुआ 
है |”कह के चुप ही हुआ था fase 
कुछ स्मरण हे। आया, faa से सहसां उसे 
का कांय कण्टकित हे! उठा। वह एक साथ 
गङ्गा के पैरों पर मस्तक रख, धीन हा“ - 
ag! तुम aqaa क्षमा न करेगी, क्या 
में अवश्य भाव भ्रष्ट हुआ हूं, पर धर्म भ्रष्ट 


-नहीं हुआ | -प्रणयिनी ! यह शरीर” तुम्हरो 


हे । (विशवास करे। कि अब तुम सुभे aaa 
से हंस कर. बातें करते न देखे।गी, त Bet 
नी वह राक्षस AT इस कमरे में qraicto 
न कर सफेगो । अबि शी. a विश्वास 2 कि 
फकती होंगी ! केव 
किउसंदुष्टाका . 
बाते करने की वई | | 
(किप्बदग | 


पाप बढ़ा है, at इतना ही 
साहस हम से हंस कर, 


गया | अब तुम चिन्ता दूर करे! | 
से लगा) पक तो तुम गर्भभार से लि a 


दूसरे चिन्ठा से भी मन छश art ! § 
किया । यह तुम्हारा, घमं भी था कि $ 
से सावधान बनाती !- .. ` ` २%; 
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[ले०--लक्ष्मी प्रसाद त्रिवेदी “ag” शान्ति कुटीर] 
(१) 
जहां भूत है छुआछूत का प्रमुदित रहता । 
šq नीच का श्रोत दिलों में बहता रहता ॥ 
हैं कुलीन हम उच्च, अरे ठू तो चमार हे | 


“दूर रहो मत छुओ” जहां ऐसा विचार है ॥ 
(२) 


क्या सम्भव -है तहां सँगठन सूर्यं उदित हो ! 
उन्नाति रुपी प्म तथा पूरण मुकुलित हो ॥ 
पशुओं से भी नीच जिन्हें हम मान रहे हैं. toa ; 
जिन्हें छुद्र आति छुद्र भूल सम जान रहे हैं ॥ 


(३) 
जिन्हें देख अत्यन्त TU : हमको होती है | 


>करने से अपमान महान खुसी होती दै ॥ 
वे हैं दलित अछूत जाति के आत हमारे । 


सहते अत्याचार भज भी बने हमारे ॥ 


yi (४) ME: 
होते हैं यादि रात दिवस मुस्लिम इसाई | | 
- तो क्या उनका दोष सोकिये मन से भाई ॥ 
सार्थं पून व्यौहार हमारा ,मेहा भयंकर | | 
चोटी धारी बने हुये जो अब भी सहकर ॥ 
(५) y 

तब भी कुछ परवाह नहीं ga मन मे लाते | 
अपना ही हा! 

अरे -भाइयो समय देख कुछ त्र सरमाओ । 
नाक नं इक दग पुरो की जई 


अंग काट कर खुसी मनाते ॥ 
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~ Ja कमरे में बेठे कुछ लिख रहे थे; azar 


“sae पिता गिरीश शर्मा ज पधारे। उनके 
` आसन ग्रहण करने के चाद देवेन्द्रजो ने कहा-- 


पिता जो ! आज समाज जाकर मुभे बड़ा 
दुःख हुआ न गया होता ar अच्छा ही होता ! 
गिरोश--क्यों क्या gat ? व्याख्याता ने 
कहो तुम्हारे विचार के विरुद्ध ता कुछ नहीं 
कह दिय।, देवेन्द्र | में तुम मे एक बड़ा हो. 
san देखता हुँ। तुम में सहिष्णुता की 
मात्रा बहुत RA है। कोई भी अपने विचार के 
बिरुद्ध कहता है । ते कहने दे! उसे भी awa 
का वही अधिकार प्राप्त है जे। तुम्हें प्राप्त 2) 
वेन्द्र-अवश्य ! में तो सदा ईश्वर से 
यही प्रार्थना किया करता हूँ कि समाज में 
अधिक से अधिक ऐसे मनुष्य उत्पन्न है जो 
किसी के दवाव से न डर कर अपने विचार 
SE की चोट पर प्रकाशित करे, पर इसका 
मतलब यह ते। नही कि समाज की वेदी का 
Serta किया जाय | 
गिरीश--अस्तु, प्रकृत ara तो qazar 
आज हुआ क्या ? में ने ते बहुत प्रयत्न किया 


परजा हीन सका। 
वेन्द्र-आज पक व्याख्यानदाता ' ने 
संस्कृत के पण्डितो èr दिड्डाणअ नाम से 
याद कर ANH उड़ाया, मुझे तो उसकी यहः 
रारारत बहुत ही बुरी लगी। उनका त्याव 
महान है, वे आयंत्व के रक्षक हैं, आर्षज्ञान के 


प्रतिनिधि हैं, तपस्त्री हैं. संती हैं, संयमी 


सुललमानों के समय जब लोग अबी ओर ` 


फारसी के महासमुद्र में sq रहे थे तब 
संस्कृत साहित्यको किसने बचाया!आज रोटी : 


safe 


| भाद्र Wo १६८६३] 


समीक्षा 


लेखिका-भ्रीमती राजकुमारी देवी | 


और मान के पीछे aa ate देश पागळ 
रहा है तव कौन बहांदु रीके खाथ अपने wha 
के शान की रक्षा कररहा दै? लोग सैके! 
adi के वांद यदि गुरूकुछे के कुछ दान 
देदेते हैं तो महात्याग समभ लेते हैं, पर ज्ञिन 
बच्चें ने अपने जीवन के! प्रले।भनों से बचा 
कर, वेदों को आन पर, teha के शान पर, 
और दयानन्द के नाम पर, निछाघर कर दिया 
है वे इग्लिश के पंडितों की पू'छ में बांधकर 
घखीरे wee हैं। उनके गुणों को न समरे 
के कारण जब साधारण जनता उनका साथ 
नहीं देरही है तब उनके ऊपर. प्रहार करना 
नितान्त matar है । आज विक्रम हेता तो? 
आज भोज दाता ते? तो Far इसी तरह 
AHS २ कर, भंगुलियां हिला २ कर वह 
पंडितों के. विरुद्ध वेळ सकता? सव को 
स्मरण रखना चाहिये कि उन को रोटी की 
अधिक न भूख हे और न मान की चाह। हां 
अपने. शारा की रक्षा के गध से वे 
जोवित हैं जे।कि ब्राह्मणत्व को सच्ची 
पहचान है। | 
'गिरीश-ओह ! यही !!! उस बेचारे 
ने क्या कहा ? जे। तुम बिलकुल आपे से 
बाहर हो रहे हे। जिस-देश मे पंडितों के 
सामने ३२६०७६ Mest saat विधवाओं से 
जिन का विवाह ही नाजायज तरीके से 
हुआ द! जबद॑स्ती तप का ढे रचाया जा 
रहा है। ! और वे लोग इसी को धर्म कहकर 


समर्थन करते हे! ईश्वर ! ऐसे पण्डित दर २ 


मारे किरं और धक्क aig! जिनके प्रताप 
से मन्दिरों में अप्सराये कह कर गे। भक्षिका 


_वेश्याओं के साधन के भूले में नृत्य होते ह 


qaaa ' वे agaaa a sia! चारों 
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समीक्षा 


f से घर में TE है, चोटियां फट 
ही हैं । सतियाँ सतायी जा रही हैं, आय 
safe ( हिंदू जाति ) ward है, निज्ञामीद्ल 
अनेक रूप चारण किए वार २ अनेक वार 
कर रह है, यहाँ " नीले घटः? का Arete 
दुभा है। धिक्कार हे ऐसे nadaa को, 
और शत धिक्कार है ऐसे महिषाचायों' के 
gaat के लिए अगर पेला न पिला ते 
सामने “अष्टवर्षा भवेद्‌ गोरो,” धर्मशास्त्र 
प्राया । यदि 'किखी ने दक्षिणा दान पूवंक 
प्रधिक अवस्था के लिये व्यवस्था चाही at 
बट ' awa अष्टौच ay एक शेष करके 
qo का अर्थ सोलह कर दिया। 


विक्रम आर्य जाति के बच्चों के! अछूत 
कह कर अपमानित करने वालों को मोदक 
से पूजा नहीं करता, कुत्तो का भैरव का 
ˆ वाइन कह कर साथ AMA कराने वाले! 
को और भंगी क्षो मार भगाने वालों को 
अपनो सभा का रत्न नहीं बनाता, वह ते 
वैदिक मार्ग पर चलने चालो से इख प्रकार 
जे व्यबहार Hwa, see कदाचित भैरव के 
वाहन से नुचत्रा भो देता। 

इन को पंडित कहना पंडित. शब्द का 
अपमान. करना है, और इनका समर्थेन 
करना घोर पाप है । 


` ` देवेन्द्र-पिता जी ! आपता अभी अभी 

सुमे सहिष्णुता का उपदेश दे रहे थे ( हंस 
St) मालू होता है, यह रोग मुझे बंश 
Wau से ही प्राप्त हुआ ay 


wi के मत्थे मढ़ रहे हैं, यह युक्ति संगत 
Mss पड़ता) कई शताब्दियों से 
कर Ra जनता पीडिते! के हाथ से निकल 
हे लेक व्यवहार और घनियों का शुलामं 
` दी है, कई पोढ़ियो से पदन araa 


आप सारे समाजिक पतन क दे(ष 


का उपाय नर्हा सूता, अतः वेच 
जानते हुए भी घही करना और | 


में इस बात को मानता हुँ कि वे वि] 
कूप मंडूक हे। रहे हैं, पर इस A 
कारण उनकी निर्धनता . और अपने 
के बुद्धिमान समझने वाले की लापरवादो 
ही 21 अगर उनके पास घन होता ते 
He ही समय पे उन को भी बहुत खान 
प्राप्त दो सकता। मेट्रिक परीक्षा जा कि 
संस्कृत की प्राज्ञ परीक्षाके वरावर हे, गवन- 
Roz और उसके पुच्छ लगन देशी स्कूल, 
उसके लिए कितना अधिक व्यय सहन करते 

हैं। जे! समभदार हैं वे ते। अपने नेतापन के 
फिक्र में इतने मस्त हैं कि ca छेने at 

भी उन्हें gaa नहीं | ईश्वरीय ज्ञान, ‘art 
ज्ञान! संस्कृत भाषा सब भाषाओं को जननी 
इत्यादि कोलाहलो के सिवा स्वयं उस ज्ञान 

के प्राप्त करने का कोई उद्योग नहीं करते 
जिस का परिणाम यह हुआ है कि बच्चों 

को शिक्षा. का दारोमदार इसी प्रकार कके 
दिचार चाळे! के दाथ में है। हमारा उन्नत 
विचार निज्ञामिमत ज्ञान के न होने के कारण 

ag हो रहा 21 शिक्षा के लिये किराये के 
आदृप्रियों को खोजना पड़ता है M कुछ 
साच ही नहीं सकते, और यदि सोचते हँ 

ते विपरीत | मेळा इनको! दीक्षा का अधि: 
कार कैसे दे दिया जावे ? और अध्यापन 

का कार्य लेते हुए मूखं भी केसे कह दिया 
ज्ञावे! ।इसतरदहजब शिक्षा आर दीक्षा 

का कार्य विरुद्ध aaa वालों: के हाथ | 
भिन्न स्थान पर स्थित है तब हमारे विचार 
कैसे सफल दो सकते हैं !। जिस परिपाटी 

की निन्दा करते हैं उसी के स्वयं भी दास 4 
बने हुए हैं। स्वयं ते नेतापन को geg ; 
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N adara तुम्हारा आशय में समझ 
~ lait सा । तुम सभभते हो कि समाज छे नेता 
` fwan संस्कृत साहित्य के धुरंधर विद्वान 
$= हाते हिन्दू जगत्‌ मे बहुत शीघ्र क्रान्ति 
Ke पैदा कर सकते हैं । पर से।चने की बात है 


| | 4 कियह संभव भी दवा सकता दे at नहीं। 


कहपना करो उन्हे! ने आप के परामर्शा- 
चुसार 1) आने की अष्टाध्यायी ठे कर 
Aer लगाना शुरू कर दिया ता इन बड़ी २ 
संस्थाओं का सञ्चालन केन करेगा ? और 


खोड के वृक्ष 

ब्रिटिश कोलम्बिया के मध्य अनेक ऐसे 
वृक्ष हैं कि जिन से खांड प्राप्त होतो ३ । 
ययपि agi के आदिम [नवासिये! के इन 
qat का चिरकाळ से ज्ञान था, परन्तु 
ब्रिटिश कोलम्बिया बिश्वबिद्यालय के 
प्रोफेसर डेविडसन ने अभी २ इन खांड के 
भण्ड।रों का पता लगाया है 


यह वृक्ष एक प्रकार के देवदारु ( क्यार) 


i हैं जो कि खांड से लबे हुए ऐसे प्रत 
| हैं मानें बरफ से ढंपे हुये ह ले 


| वक्ष के तनें पर खांड छे २ feat 
के रूप में बनती है परन्तु टहनिये! के aR 
स्थान पर यह बड़ी भारी है र SEES | 


ae à 
! N SAN एकत्र हो 
| < ` दुर्भाग्य वश यह खांड इतनी मात्रा में 


Om तही मिलती कि घर के काम आ सके, 


गा weet है और वेद शाखो की 


[ भाव ao Req 


यदि इन के प्रबन्ध के लिये कुछ 

तैयार भी दों ता जनता उन पर विश्वास न 
करेगी । पूज्य स्वामी श्रद्धानन्दजी, महात्मा 
नारायण स्पामो जी आदि afai के 
तए निरर्थक जायगा और फिर संभालना 
दुस्तर हो जायेगा। HAT और करना aa 
यदि बराबर द्वेते तो करने के! कन पसंद 
करता । हां तुम लोगों ने अब गुरुकुले से 
निकल कर कर्म क्षेत्र मे पैर egan है कदाः 
चित्‌ वह भी सफल द्वे। जाये । देवेन्द्र ! बाज 
कन्या गुरुकुल से सावित्री के शुठक घे विषय 
में एक पत आया था । इस मास में देरी ह 
गई । में बाबु मनोहर के यहां जा WIE आज्ञ 
दी तुम रुपये भेज देना। फिर बात करू गा। 
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परन्तु इसमे एक ऐसा ‘aida ga मिलता 
है जा कि कितने ही रोगों में बड़े काम्त आंवा 
है । इसका मूल्य ४००)प्रतिसेर लगभग है। 


LS 

घुन्द से वर्षा 
हांग कांग चीन के समीपवर्ती एक 
द्वीप है । वह प्रायः acter गहरी चुन्द से 
घिरा रहता है, अतः वहां के रहने वाले को 
अपना कार्य करने में बड़ी अछुविधा eta | 

है विश्वविद्यालय का पक अ प्रज्ञ प्रोफेसर 

इख अनुसन्धान मे लगा gar है कि 
किसी प्रकार इस द्वीप की गहरी gre को -' 
वर्षा मे परिणत कर दे। 


सिद्धान्त रूप से ता यह सम्भव प्रतीत 
होता है कि ga बड़ी सुगमतासे जलका 
रूप धारणकर सके परन्तु इख की अभी तक 
के'ई raens विधि ज्ञात नहीं दुई | 


A ao १६८३ ] 


व्यापी नन्हे २ रेंणुकण 


वायु मण्डल à 
जळ वाष्प के! GAZ 


अपने चारों तरफ 


za हैं परन्तु वह इतने छोटे होते हैं. कि वर्षा 
नहीं सकते, इसीलिये 
चुन्द के रूप में arg मंडळ के घेरे रहते हैं । 
यह पता चला है कि इन कणों में घनात्मक 
विद्यत रहती दै और उस वायु मे faa में 


बिन्दु बन कर उतर 


~s 


कि यह घूमते रहते हैं. ऋणात्मक विद्युत । 


यदि वायु मण्डल की AANA विद्युत 
गात्रा में कुछ अन्तर कर दिया जाय ते उस 
qg जल कण 
जायेंगे. और 


बड़े हा जाने के कारण नीचे gfaal पर 


का परिणाम यदद दोगा fa 
एक दूसरे से आपस मे जुड़ 


गिर पडंगे । 


चया यह सम्भव हे, इसी को aia उपः 


रोक्त प्रोफेसर AAA कर हैँ । 
हड्डी टूटना कोई भयकी . 
ब्रात नहीं । 


जब किसी की eg टूट जाती है ते 
उसका जुडना का बड़ा कठिन कार्य है, बच्चो 
की टूटी हुई हड्डियां ते प्रायः जुड़ जाती हैं 
परन्तु युवा और विशेष कर द्धो को टूटी 
हुई हड्यां को पुतः जेड़ना एक ACTS 


कार्य ही हे। 


qug अब जापान मे एक डाक्टर कुछ ' 
परिश्रम कर रहा है जिसमे यदि वह सफल 
हा गये ता किसी भी हड्डी का इट 
यहां तक की रान का भी टूट arat iadt 
| i बात न होंगी | मछुष्य 
शरीर मे गले की गिलिटियों के समीप ज्ञिन“ 
glands कहते 
हैं; नन्हीं २ are ओर गिलिपां ai इ 
Ri मे से एक प्रकार. का स्ख निकलता 


विशेष चिन्ता 


को अंग्रेज्ञो मे: thyroid 


धेन्नानिक संसार । 
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CE 21 यदि इस रस 
अथवा पिचकारी: की खुई 
डॉल दिया जाय तो इसका प्रम! 
है कि रक्त -जळ में केद्खियप्र ४ 
रख की मात्रा चढ़ जाती हे 
तत्व ऐसे हैं. जिन से कि asst | 
Sa daa में से यह द्रव्यं बड़ी का A 
रक्त मे पहुंचते दें यदि डाक्टर अपने 
श्रम मे ane हुआ ते। मनुष्य शरीर कि 
ही कछ से बच सकेगा। 
सिडी के पंखे से रेशम 
ada के निकटवर्ती डेहलम सथान के 
केसर बिलियम शिक्षणाय के दे. aaa 
प्रोफेसरे! ने एक aia की है जिसके आधार 


पर वह संसार के वख बनाने के वाणिज्य 
में बड़े! परिबतंन लाने की आशा रखते हैं | 


विधि 


ag कहते हैं कि हमने एक ऐसी 
निकाली 2 जिस से BRN, fai 
और अन्य कई प्रकार के कीड़े waist तथा 
अन्ध aga निवासी aegai के सिरों तथा 


पंखे से एक पेखा पदार्थ बनाया है जिस से 
कि रेशप निकाला जा सकता èl शस 


पदार्थ में कुछ एक अभ्य रसायनिक पदा 
ऐसा मसाला बन जाता 


बनाते समय काते जाते हैं । यह तये a 


न केवळ रेशस 
हैं परन्तु as हीं SARS 
aqui से कहा अधिक मजबूत होते a1 


L. 1240 06 4 


के बारीक २ धागे 


की भांति चमकदार ही ara 
मुलायम और 


p 
ê 


‘G 


| परर क्या इतने RF और ard 
a Fo: fas सकेगी, faa सेकि | 
aaa कोई. लाभ उठाया ‘at aa प 


wae 

ae 

one ` देना 2 कि उन्हे एक ऐसे 

ved {नना लगा है जे। कि संसार मे 

eon „ˆ । श मात्रा में विद्यमान है और 

OM Aaa तत्व विद्यमान है जे! कि 

POT La पाया जाता है। जबतक 

Gey aa की पेटेस्ट द्वारा रक्षा का प्रबन्ध 

£~ धधा घाय geet ने इस पदार्थ का नाम 

` otaa ही उचित समभा है | | 

* बे तार द्वारा हुंडी भेजना 

5 हमारे पाठक बिना तार के तार की 

~ फुर्ती से पक स्थान से दूसरे स्थान पर समा- 

` चार पहुंचाने के समाचारों से भलो भांति 

परिचित हेगे। इसी प्रकार के यन्त्रो द्वारा 

एक स्थान से दूसरे स्थान पर चित्र अथवा 

| फोरे! भेजने का समाचार भी हम दे चुके 

हैं। इस नियम का अन्य एक और प्रयोग 

| | निकला है और घह हे बे सार के यंत्र द्वारा 

| एक स्थान से दूसरे पर हुंडी के प्रत्येक शब्द्‌ 

चित्र तथा हस्ताक्षर फो नकल भेजनां जिस 

मे कि जिसके नाम हुंडी हे। बह तुरंत रुपया 

पा सफे। लण्डन से INR तक NRU 

get भेजने मे आठ दस दिन लगते हैं परन्तु 

भब यह तार इतने दी घन्टों मे भेज्ञा ज्ञा 

सकेगा | आज फल feat लण्डन के 


ज्योति 
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वैक को! यदि feet इंडी का रुपया देना 
पड़े ता वह पहले उस हुंडी को न्यूयाक 
Ha कर देने वाले व्यक्ति तथा वेड से प्रप्रा. 
णित करवाता है और उसके यथार्था aa 

का प्रमाण आ जाने पर उसका रुपया दिया 
जाता है । इसमें कम से कम दे सप्ताह 
अवश्य लग जाते हैं । अब हुंडी पेश ad ही 
वेडू तत्काल बे तार के यन्त्र द्वारा उसकी 
नकल“-चित्र और हस्ताक्षर तुरन्त न्यूयाक 
के वेडू को भेज देगा और वहां से उसके 
ठीक प्रमाणित A पर झट रूपया दे देगा | 
Aragua किया गया उसमे पूरी सफलता 
प्राप्त हुई! इस ब्यापार मे जे। कठिनाइयां 

दिखाई पडती हैं (१) वह आटलान्डिक महा 
सागर पर वायुमण्डळ का क्षोभ(२) बेड अथवा 
हुंडो की प्रतिं छाया में नितान्त यथॉर्थाता का 
प्रमाण तथा (३) अधिक व्यय है । अभी तक 
तो व्यय इतना है कि इसके केवल भेग 
विलास की सामिग्री हो कहा जा सकताहै | 

परन्तु अभो तक यह बिधि आरम्भिक 

अवस्था में ही है यदि यह लाम दायक सिद्ध 

हुई तो उले अवश्य पूर्ण किया saat 

मनुष्य देशान्तर पर विज्ञय प्राप्त करता दी 

जा रहा हे। 
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| ड कुसुसो व्यान: 


| aa रोर शिक्षित हिन्दुस्तानी 

fi थीयुत पलडोस gas Ana और 
अथीनियम ' में लिखते हैं;-- 

| “ बहुत से अंग्रज़ जे भारत में रहते 

. .. हैं आप को बतलायंगे कि वह हिन्दुस्तानिये। 

' Qe करते हैं। जिमौदारों, 

< 5पादियों ओर नेकरें के डिये 


र कारीगरों, 
| 
a, ABR 


उनके हृदय 


ERÉ ON 


मे fqaaa उदार प्रम है । वह कट्टर ब्राह्मण 
को जो कि समुद्र पार जाना पाप समता 
है और जिसकी शिक्षा dera पुराणां ate 
कुछेक ऐतिहासिक कहानिये! तक परिमित 
है बड़ी प्रशंशा करते हैं। वह sa राजपूत 
सरदर की इस से भी अधिक. प्रशंसा करते 


हैं जे घोड़े को बड़ी उत्तम रोति से सारी 
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करना जानता हा, टेनिस भली प्रकार खेळता है कि हमारे बहु त से हिंदू, क | 
ह, और खब प्रकार से पक्का सांहब है अर्थात लड़के स्कूल को पढ़ाई शुरू ते है 
नियमों के जानने वाला खिलाड़ी है। ताकत और उम्मीदों खे भर 
अर ज़ी राष्ट्रीय स्कूलों में प्रचलित आचार खत्म करते हैं शरीर से निकम्मे 
पद्धति का स्वामी है और सर्व प्रकार से गिन कर सेकड़ों वार Fa देखा 
अशिक्षित है और शिक्षित कहलाने HS कारण का पता ठेठ--ची य्यं नाश, ई 2 2 
इच्छा भी नहीं रखता। केवल वही हिन्दु- कर्म या बालविवाह में ही मिल 
सानी उन को पसन्द नहीं Re पश्चमी ad आज मेरे पास ४२ लड़कों के ५ 
शिक्षा प्राप्त की है । इसका कारण स्पष्ट है। हें। ये अप्राकृतिक कर्म्म के दोषी हैं 3 
शिक्षित्र हिन्दुस्तानी अंग्र ज़ो का प्रति द्वन्दी इन मेंसे एक भी १३ साल से अधिक at 
है झौर बही भविष्य में इन का स्थान लेगा नहीं है। शिक्षक ओंए माता-पिता, ऐसी 
अशिक्षित दास रूप जनता से तो वह भेष्ट है हालत का देना गलत माने लेकिन अगर 
ही। पंडित,अपने पुराने विचारों में मस्त सही तरीके! से काम लिया जाय ते इस 
आर देवल संस्कृत बिद्या से परिचित व्यांधिका पता तुरन्त ही ळग जायगा और 
खिलाड़ी सरदार, ad प्रकार से शिक्षा रहित करीब २ हमेशा ही लड़के अपना gaa 
कभी _अ ग्रोज्ञा की प्रधानता का ज्ञा कि उन्हें कूवूल कर लंगे। इख मे से अधिक लड़के 
पश्चमी शिक्ता के कारण प्राप्त है मुकाबिला कहते हैं कि यह पेव उन्होने स्याने आदमियों 
(- करने को तय्यार न RAT । इन सब को रक्षा ARAR अपने सम्वंधिये। से ही-सीखा है।” 
रूप प्रेम करने में उसे rd भय नहीं | परन्तु यह कोई सवाली तसबीर नहीं हे। यह 

कोई मनुष्य किसी पेसे व्यक्ति से जे कि बह सचाई है, जिसे ज्ञाननेवाले स्कूठों के 

उस के अधिकार ओर शक्तियो को छोनना कितने एक मास्टर दबा ज्ञाते हैं में इसे 

चाहता हो कभी (प्रेम नहीं कर सका। पहले से जानता था। शज से कोई आठ 

शिक्षित हिन्दुस्तानी अग्रजो को नहीं माता, साल हुए, दिल्ली के किसो स्कूल पास्टर ने 

इस मे कोई angad नरही | ने मेरी aaa इख ओर दिलाई थी। इस 

के इलाज के बारे मे अब तक खानगी मे a 
में बातें करता आया हूँ और डु sae ie 
rai Be Aa यह दोष fan हिन्दुस्तान भर में है। प रमित 
विद्याथियों की RRN m | मगर बाल-विवाह के पाप के कारण 
एक बहन, जिन्हे अपनी जिम्मेदारो का हम पर इसका और भी अधिक प्रभाव पढ़ी 


पूरा ख्याल हे, लिखती हैं: हे। इस बहुत ही.नांझक और मुश्किल 3 
- «जब तक दमारे बच्चे ail को रक्षा FATS की आम चर्चा करनी जरूरी arad | 


å f i वे कुछ साल पहले जिस 
करना नहा सोखते, तबतक हिन्दुस्तान को है, क्योंकि अब हु ee at 


immer | आदमियें at जरूरत है, वैसे कमी स्वच्छन्दा से ac मुमकिन था, आज ” 


नहीं मिल < far पर विचार करतां 
मळ सकते | हिन्दुस्तान में कोई १६ उसके साथ देम. प्रतिष्ठित समाचार पत्र! 


ते देखते Et 7 


वर्षो तक, लड़कों के स्कूलों का भार सुमे 
पर रहा है.।. यह देख-कर Te बलाई आती में भी इस NES 


[ 


oh hin देह और दिमाश की ag- 
ae í i अफायदेहन्द नैतिक और जरूरी 
ON amet की प्रथा ने इस पाप 
| है। हमारे खुशिक्षित पुरुषों 
ea ४ amaA के स्वच्छन्द व्यध- 
BA ‘Weta ने इस कामवासना क्के कीड़ों 
cA केषा, के लिये agaa वातावरण Far 

<` / गरेदेया है। कमलिन लड़कों के aga 
Ss ऽर संग्राहक दिमाग ऐसे नतायज्ञ बहुत 
` ~ जल्द निकाल लेते हैं कि उनकी अधामिक 
sold अच्छी और उचित हैं। इस मारक 

पाप के प्रति माता-पिता और शिक्षक, aga 

हो खुरी, वहिक पाप के ada, उदासीनता 

घोर सहनशीलता दिखळाते हैं। मेरी समभ 


Hl में सामाजिक वातावरण के पूरा २ शुद्ध 


बनाये बिना इस गुनाह के और कुछ नही 
रोक सकता; विषय-मेग के edt से भरे 


WW हुप WAIT का अज्ञात और सूक्ष्म प्रभाव 


देश के विद्यार्थियेंके मन पर बिना पड़ रह 
हो नही. सकता। नागरिक जीवन की परि 
स्थिति, खाहित्य, नाटक, सिनेमा, घर की 
रचना, कितने;एक सामाजिक fat सब 
का एक ही असर होता है, वह है कामधा- 
को वृद्धि। छोटे लड़कों के लिए, जिन्हे 
इस पाशविक प्रवृति का पता लग गया है, 
इस फे ज़ोर को रोकना गेर-सुमकिन है। 
ऊपरी इछाजों से काम नहीं चलने का | 
यदि नयी पीढ़ी के ति चे अपना कत्तव्य 
पूरा करना चाहते हैं at, ast के पहले 
अपने से यह सुधार शुरू करना होगा। 


परिश्रम छा गे।रव 


Kise = विश्वविद्यालयों के नवयुवक स्नातको 
<A के! अपनी पद्वियो की फेरी करते हुए हम 


३,५ “राज दी देखा करते हें । चे ऐसे uefa; a 
` 


ज्योति . ` [ate eto १६८३ 


अपनी सिफारीश कर ते फिरते हैं, जिणं 
शिक्षा ता कुछ मिलो नही' है, किन्तु ज्ञा 
घनी aga हैं और १०० में ३० हालतो मे 
तो विद्यालय की पदवियों से कही' अधिक 
इज्जत अफसरों की निगाह मे धनी को. 
सिफारिश की ही ठहरती है ! इस खे कया 
साबित होता है! थही न कि दिमागी तालोम 
से कहीं अधिक कोमत घन की लगायी 
जाती हे? दिमाग की पूछ आज्ञकल बहुत 
कम है। यह Sai? क्योकि दिमाग ,के घन 
पैदा करने में सफलता नही' मिल सकी है 
इस असफलता का कारण है-ऐसे कामें 
को कमी जिनमे. बुद्धि को जरूएत पड़े | 
मनुष्य समाज में सब से: अधिक कीमती 
ओर ताकतवर चीज दिमाग हो है। आज 
उस्र की मांग न होने के कारण बह बेकार 
वस्नु बन गया है | ; 

“किसान के घन उसके हाथ हैं। जमीदार 
को ताकत उसकी जमीन में है। जमीन का 
काम खेती हे। हाथ की asta का. नाम 
उद्योग है। मैं जानता हूँ कि खेती को भो 
कुछ लोग उद्योग में. ही गिनते हैं, परन्तु 
हम इनके विशिष्ट aati के देखे' तो समभ 
में आवेगा कि कृषि और उद्योग अलग २ 
वस्तुए' हैँ | 


शारीरिक श्रम के उस विभाग फो 
उद्योग कहना मुनासिब होगा जिसमें हाथों 
की तालीम के लिए बरांबर dat मिलता 
जाय ओर जिस.मे हमारी आदपनी के क्रमशः 
बढ़ते जाने को संभावना ar; खेत में काम 
करने वालों के बारे मे यह नही कहा जाता 


Ae | हल चलानेबाले, da छीटने 
(चाले या खेत निरोने वाळे का अपने हाथो 
को शिक्षा .के:कारण कुछ अधिक मजदूरी 


| 


£ सं० १8८३ ] 


नहीं मिल सकेण! | खेती के काम मे अधिक 
आमदनी करने की निपुणता सोखने को 
gaa नहीं है। अब किली बढ़ई के. ले 
दीजिये । वह छोटे २- मापूलीबक्स बनाने 
ते शुरु करता है। अभ्यास के जरिये वही 
आंदमी शराब की बेतले' रखने का बकस 
बनाना भी सीख सकता है | अब यह 
देविये हाथ से करने की निपुणता में उन्नति 
aa के साथ ही साथ उसकी मजदूरी 
कितनी बढ़ गयी । आप विश्वास करे' कि 
जिस आदमी ने दे सांपों घाला ara 
बनाया है, जिनके फैले हुए फणे से बोतल 
की रक्षा होती हे, उसे हमने मामूली asa 
बनाने फे लिये ही नोंकर रखा था। शुरू 
मै उसकी मजदूरी छः आने रज्ञ थी आर 
और दे घर्षो मे ही क्रमशः बढ़कर रुपये रोज़ 
हो गई और उसके बनाये हुये सामान" को, 
बाज़ार की कीमत से, उसके मालिक ae 
घार आने रोज'का नफा भी हो जाता है। 
इससे दे! ats के भीतर -१३३) से ३६५) 


जन संख्यां के ८ फ़ी सदी लोग खेती का 
कापर करते हैं । जमीन के रकवे की बढ़ती 
होती नहीं। ज्जन-संख्या की वृद्धि के साथ 
साथ मजदूरों की बढ़ती, होती जातो हे। 
जिस जमीन से ३० खाल पहले ५ आदमी 
शी.परबरिश हेती थी, उसी पर अब १२ 

१५ आहूमियोंं को. बसर दे।ती है। कुछ 
हालतों में इस ऊपरी ang के देशान्तर 
भोकर कम किया -जातो है... किन्तु STATE 


फेर प्राणशक्ति के कम प्रमाण से ही काम 
चछा लेना पड़ता हे ।” : 


[SEE SR उपरोक्त लेख श्रीयुत ` agaga दास 2 
are यंग aca इन्स्टी सूचूट? के सामने 
९४ मे दिये गये भाषण का एक अ'श है.। 
में अपने पास इतने दिने! से 

५ 


Waren का 


कुसुमाधान 


L. 1240 


gS; संख्या ६-७ 


इस छिए रक्खे रहा कि जरत 
अवसर मिलेगा तब इसके अ 
का में उपयोग करूंग!। व्यार 
जे कुछ कहा हे उसे कई नयी $ . ; 
है। परन्तु इन वातो को असळ का ०5 १६ 
में हैं कि मशहूर वकील होते हुए मी, 
हाथों काम करने को वे न केरल नफ 
की निगाह से नहीं देखते हैं बलिक, स्वय 
agt उपर में हाथ की कारीपरी उन्होने 
सीखी है और वह भी घतौर शोक के नहीं 
वहिक नघजवाने। के मिहनत मशककत 
की कीमत समाने और यह बललाने के 
के लिए कि झगर वे देश फे व्यवसाये! को 
ओर नजर नहीं Hit तो इस देश का 
भविष्य कुछ बहुत अच्छा नहीं होगा | mga 
दास ने कटक में एक चर्म्मशाल। gand 
है। [यह कारखाना, 'कितने ही नवयुवकों 
के लिए, A उसके पहले महज़ अनज्ञान 
मजदूर थे, शिक्षा--केन्द्र चना हुआ है । मगर 


च a : f: 
की वृद्धि देखने मे. आई है। लेकिन हमारी . ह सब से बड़ा उद्योग जिसमे करोड़ों की 


मेहनत दरकार हे, सूत को कताई ही है। 
जरूरत इस बात की है कि इस देश फे 
किसानों की अत्यन्त al जनसंख्या को 
देशियारी का पक और काम दिया जाय 


जिससे उनके हाथ और दिमाग दोनों को 


तालीम मिले | उन के लिए जे सब से 
` अच्छी और सस्ती शिक्षा ठू ढ निकाली जा 


सकती है , बह यही है। at ia लिए कि 
इससे तुरन्त ही आमदनी भी होने लगती है 
और यदि हमे भारत वर्ष में सावजतिक 


शिक्षा का प्रचार करना है तो प्राथमिक शिक्षा 


` लिखाई, पढ़ाई ओर हिसाव की न होकर, 


कातने ओर उसके सम्बन्ध के अम्य 
oa की होगी! और जव इसके जरिये 
दिमाग और आँखों का पूरी -तालीम हा 
चुकतो है, तब कहा बालक इन तीने। के 


a 
ri 


A, 
j 
a 


SN i: a 
Ua "rg 
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tg) 


m= 
et say तैयार हाता है। में।जानवा हूं 
DA i year at असंभव, और कुछ 
reek v अव्यवहारिक मालूम हे!गा। 
poet ar सोचते हैं, वे हमारे करोड़ों 
GUY as की हालत नहीं जानते | उन्हें 
i "अ ह. नहीं मालूम हे कि gaa के 
नं के करोड़ो बच्चें के शिक्षा देने 
(> या माने हैं ओर यह शिक्षा तब तक 


नहीं दी जा सकंती, जब तक fah 
भारतंवाखो, जिम्हेने इस देशकी राजनेतिक 
जागति की है, परिश्रम के गौरब के समभ 
नहीं लेते और हर एक नाजवान wal चलाने 
की कला को Naat और गावे! में उसका 
पुनरुद्धार कराना अपना परम कत्तव्य नहीं 
समभ लेता है। 


[dogo] मोहनदास करमचभ्द गांधी 


. . ` ई बनिता fears न 


at जेंगत | 


Strata के एक कपड़ा Aaa के कारखाने: 


में पक पुरुष की घड़ो खोई गयी अहां पर 
यहां के अध्यक्ष ने ३०० fai की ar कि 
उस कारखाने में नोकर थो .तलाशी ली। 
fadi ने इस अपमान और अन्याय के प्रति 
अपनो असम्ताष प्रगट करने के लिये एक 
दम काम छोड़ दिया और यह निश्चय 


किया कि जब तक उनसे gata मांगी - 


जायगी बह काम पर न MAN | 


वायन (azai) में एक agaaa 
खेला गया है जहां कि विना घर के अनाथ 
तथा निर्धन माता पिता के वह बाळक जिन 
की कोई देख रेख करने वाला नहीं एकत्र 
किये जाते हैं । वहां उन्हें तीन सप्ताह रखा 
जाता है आर फिर जे। बालक जिसके aig 
हो उसे बैसे स्थान पर कमेटी का VEIR 


काल सम्वन्धी shat की gå ata 
को जाती है । 


गत जून मास म॑ फ्रांस की aand 
पेरिस में अन्तराष्ट्रीय महिला परिषद को 
बैठक हुई जिसमे कि भारत से भी पांच खो 
प्रतिनिधि -: सम्मिलित हुई) वहां पर 
श्रीमती स्वामीनाथन ने अपनी घकतूता मे 
कहा कि हम मारतोय नारियाँ wait मे 
शान्ति स्थापनार्थ रचे गये इस महोत्सव में 
भाग लेकर बड़ी आनन्दित हैं। हम मारत में 
समस्त जातियों मे पकता स्थापन का य्न 
फर रहो हे क्योकि परमात्मा से aa प्राणि 
मात्र का एक सा सम्बन्ध हे यह हिंदु धर्म 
का सिद्धांत ।है। अतः संसार भर की मात 
शक्ति. का इस एक केन्द्र पए एकत्र 
हाना हमे बहुत दचिकर है। जीवन का 
नाश Kus Sins at फा धर्म नहीं उसका: धर्म 


2. अनाथालय तथा छुघारालय में भेज fear 
OSA जात है। इस समय में उनके विषय में 
"उनके माता पिता सम्बस्धी तथा उनके भूत 


Sm | 


जीवन प्रदान क्रना तथा उसकी रक्षा ae 
उन्नति के लिये अपने आपके भी. भ्ये।छाबर 
. कर देना. | यह हमारा भारतोय, आदर्श दै। 
tE- D, ए Pi > ; Z 
हि a “ee 


Nu 3 Pd 
ra 
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_भ्रीमर्ती मारग्रोट जे। मजूर पार्लीम्रेण्ड 
प्रत्त्रिमंडल A थीं, a बहुमत स qt 
प्रेण्ट की सदस्या निर्वाचित हुई हैं। इस 
समय द महिलाएं पार्लमिण्ट की मेम्त्रर हैं। 


एक उच्च कुलेत्सच जर्मन सोास्यिलिश्ट 
महिला कुमारी SAAB मदात्मा गांघो के 
आधम में पधारी हैं । आपने gana 
fads के amt तथा a?i से 
बात चीत मे' कहा कि में यहां सत्य की 
@a मे आई हुँ af आप जर्मन 
मोषा aaa चाहे at में सिखाने के 
तेय्यार gi अब जर्मन भाषा की शिक्षा at 
प्रबन्ध ÈT रहा È | 


काकानाडा की श्रीमती कृष्ण वैनी अम्पा 
उत्तरी मद्रास प्रान्त की जिला शिक्षा समि- 
ति की प्रधाना चुनी गयी हैं। उनका कहना 
है कि में बड़ी रुचि और उत्साह से इस 


afiat तिनो 


azea हूँ । 


पूना पे शिक्षा तथा जाति सेतर! 
eee 
geua का 'केसरे हिन्द? पदक मिला ॐ 
इसी प्रकार देहली मे निधन व्यक्तियों ये 
सेवा के उपहार में यह पदक श्रीपती जे. 
सी. चटरजो at मिला है। f 
चान्द्रंग fag कन्या पाठशाला से 
पाँच कन्याओं ने इस बष मैटिक्यूलेशन 
परीक्षा पांस को जिन में से पक अग्रेजी 
तथा दूसरों dena मे बम्बई प्रांत भर में 
प्रथम रहीं | 


इ'गलेण्ड मे इस. वर्षा १०७ वेरिस्टर नये: 
बने जिनमे. से ६ faa हैं इनमे खें कुप्तारी 
बैन हेगे लाइन बर्मा निवासिन हैं । 


6S कला कोशल So 
ग्रन्थ बन्धन लेस. r 
So-—ofadt ओ३म्‌ वती जी Les 


यह नया काय्यं रफूगरी जाली की भर 
Wat ऐसा बुना ज्ञाता है जिसमें फूल act 


SR से करो जाथ ते। बड़ी सुन्दर वनती है 


खराब भी नहों eral | काले पर सफेद 


| fo i लगतो है। _ 
amA: 


3॥ नं० का क्रोशियों ओर भराई के . 


३० ने का BISA का धागा और 


£ की तरह है क्रोशिया का कोई काम वा लेख, 
‘eat से हॉलके। यदि यद म 
और ऊपर के कपड़ों मे लगाई जाती है > 

aa सफेद पर काले से बनाई हुई बड़ी दो 


'डिये कई और अफ ‘4 g 
एक बिना नेक ALAR ý F 


=| 
x 


SSIES SO DISSENT 


e 


ats 


आरम्भ में ४० चेन करो 


१ पंक्तिः-१ तेहरा ४थी चेन में शते; अगली 
२ चेनों मे Fite २ चे.; २चे. छेड़कर 
१ ते. अगली चे. म; चिन्ह से ३ दफा 
देहराओ fra म १० ख़ाने aa aia 
अगली ३चेनों A ३तेहरे, १९चेन S311 


२ पंक्ति:--१ ते. १०वीं चेन मे २ते. ओर 
२ चे, में, ?ते. (४ तेहरों के पहिले ते. 
पर) ५ चे., २ते. छोड़कर ४ ते, अगले 
चार घरों पर, २ चे., १ ते., & दफा 
३े ते. किनारे के ३ तेहरे! पर ३ चेन 
erat | 


३ पंक्तिः-१ ते. छोड़कर ३ ते., ८ ala ३ 
.. तेहरे अगले ३ घरों में, ५ चेन, १ 
लम्बा तेहर। (चेच पर धागे. को दे 
बार लपेटक< ) ५ चेन मे की gig 
Rae चेन में, ५ चेन, अगले ३ घरों क 
छोड़ कर ४ ते. अगले ४ घरों पर, १२ 


SS) . | 


प्रस्थ बन्धन Sa 


४ पंक्तिः? ते., १०वीं चेन में - ३ ते.. अगले 
३ घरों qe, @ चेन wate wo ते. से 
पहिले १ दोहरा उसके ऊपर १ दोहरा 
पीछे oda, ३।ते. छोड़कर, va, 
७ खाने, va. किनारे पर ३ चे., लेटे 

५ पंक्तिः--३ ते., ६ खा, ४ ते., ६ चे., ५ दोहरे 
8 चे., ३ तेहरे BERT, ४ ते., ६ चे. 

wert 

६ पंक्तिः--३ ते. छे इकर ४ ते., (१ ते. पर 
३ Bai पर) ७ चे. ३ दोहरे बीच में, 
७ चे., ४ ते.. ( १ चेन मे १ ते. पर) 
२ चे., २ ते, छोड़कर १ ते. अगले तै. 
पर, ६ और खाने, ४ ते., ३ चे. Set 

७ पंक्तिः--३ a, car, ३ ते. अगले ३ 
Fai में, ४ चे., १ ava ते., बीच में 
Va, ea छे।डकर ४ ते., ६ चे. 


S131 | ie ` 
८ पंक्तः--३ तें. छेड़े। चे. ते., अगले ४ घरों 
मे २ चे., ३ घर छोड़कर va ६ हा 
` ४ ते, ३ चेः, Sr 


lz पंक्तिः शेते toe, ३ते. अगले ३ घरों 
वर, (2a. लेटा: और फिर aad 
_dfga से देहराओ जितनी चाहिये। 


कंगूरे के लियेः--१ ते, फूल को Are के 
पहिले Bes मे ५ चेन, १ दोहरा अभी 
बनाये हुए तेहरे के ऊपर, १ चेन 
१ तेहरा उखी चेन के घर मे, ५ चेन, 
१ दोहरा इस तेहरे के ऊपर, १ चेन, 
१ तेहरा उसी घर मे फिर, ४ तेहरे 
तीन कंगूरे fas बीच २ मे हा ऊपर 
बतायी विधिसे sual £ चेन के 
छल्ले मे बनाओ, a. अगले छल्ले 
मे., ३ ते. २ कंगू« पिछले छढले में 
इसी प्रकार सब कहीं । 


वैज्ञानिक खंसार | 


अब रफुगरी के लिये छा 
के hagi पर क्र | 
डालो और लकीर च | 
तरह चित्र मे देख कर 


फूछ के नमूने के बोच मे dee I 
की लकीर मे काम करो पक वार घडी 
एक के ऊपर से लेजाओ दूसरी के नोच 
फिर पहिली के नीचे से दूसरी के ऊपर | 
आठ SH RÙ I l 

इस फूल के ऊपर Sah बीच मे फो 
छोटे खाने मे ait क्वो एक तेहरे से ही 


ऊपर नीचे पांच दफा निकाल कर फूल 
बनाओ | 


| पहले यह जान लेना पाठके को आवश्यक 
है कि राजरोग कया बला है? 


रे 

विशेष हाल ते इसके सम्बन्ध मे वैदो 
a पूछने से ही मालूम होगा । में यहां केवल 

= संक्षेप में बतलाये देता g । 

; यह frat पीछे पड़जांता है; उसका 

) |... शण लेकर ही बैठता है । इसके कारण खी 


d र पुरुषों की पांचन-शक्ति, घिलकुल नष्ट 
| हो ज्ञातो है और भोजन करने से धीरे २ 
\ (|... मन हट जाता है। भूख नहीं लगती । शरीर 

| दुषलतथा निस्तेज हा जाता है। इसकी 
| a के कई कारण हैं। उनमे से मुख्य 


ry 
3— 


a [१] af दिन अपनी शक्ति से ज्यादा 
` _ परिश्रम करना | ; 


e #' . महिला-समाज का राज-रोग 
! ( ले८-वबीर हरि ) 


[२) संयम-निपन से न रहना | 

[३] स्वच्छ तथा स्वास्थ्य-प्रद वायु का 

a मिलना | 

शाक है, इस बातका; कि देश जहाँ देखो 
धहीं किसी न किसी - मात्रा मे इस रोग से 
ग्रसित हो रहा है | पुरुषों की अपेक्षा feat 
इसका शिकार अधिक बनो बैठी हैं | इसका 
goa कारण कया है ! fadi मे हो क्‍यों यह 


१ 
अधिक मात्रां मे पाया जाता है! 
पाठके ! ज़रा ध्यान दीजिए और मिलान 


कीजिए; मज़दूरी पेशावाली, गरीब feat 
को aie पर्दा-नशीनों का; जा पदो को अपना 
कुल-घर्म-समभती हैं | आपस में क्या विशेष- 
ता है? कौन पक्ष ज्यादा रोगी रहता है? 
और कान बरिष्ठ ! उत्तर Hae पक्ष ही 
हमेशा रोगी पाया जाता है। उसके पास 


= 


A j 


c = आने 
ee ने 


` खाते जाते रहते हैं । इतने पर 
i Mgear दिन प्रति दिन बिगड़ती 


Pe sd 
+ 2. 


DN 
en a देव, बिद्दारी आदि स्त्रियो 


ye’. को उपमां लतासे दिया करते थे। 


s ENY WT सकते कि उनके काल मे यह उप- 


“at 


7 गा चरितार्थ होती थी, या अतिशये! raar 
स्ह U किन्तु वही उपमो आज बड़े घरों को 


4- 


५> 


` बली-पतली- रुग्णा बह, बेटियां मे घटित 


भ ज्ञातो है! बेचारी ताजी हवां का तो ata 


हो नही जानती । कैली दोती हे! किस 


ढड़ की होतो है? सच ते! यह हैः-वेच।रि- 
यो! का जन्म पद्‌-मय है, फिर वे -बाहर की 
कया Ala? जब छोटी थी, तब मां की siz 
फे कारण बाहर नही जाने पाती थी, और 
जब बड़ी हुई; बिबाही गई, तब पति देव, 
सास, सछुर के निकट कानूनों के बन्धनके 
मारे बाहर जाना कैन कहे? बाहर को ध्वच्छ 
पवन लेना gre कठिन ही नहीं; बटिक अस- 
म्व है । कभी पर पुरुष की छाया भी 
wis छो, कि बस AR न केई दफा sant 
और परिणाम मे कुछ बेत या डण्डे सज़ा मे 


मिले। : . 
matal यह पर्दा क्या बला ? कहती 
हुई वे अपने मां बाप फो कोसा करतो हैं। 
बहुधा कहो करती हैंः-“खो का जन्म 
कितना बुरा हे।. नही मालूम हमने कैन 
पाप किया था; जिसके फल मे यह खत्री-जन्म 
farni». दरअसळ में देखा जाषे; ते पर्दा 
पेसा हो 21 उन माताओं कां देविका 
कहना पक रत्तो भर भी.कूठ नही' है । परन्तु 
क्या स्त्रीजन्म ऐसा हे? कदापि नहीं। एक 
वेद्‌ भन्त्र कहता है।-- 
Ee fad saat ते aaaea- 
गाहपत्याय जागृहि । 
एना पत्या तन्वं iaaea fas fag- 
JAITA; il 


sarfa 


[भाव eo १६८३ 


— ae 
अर्थात “2 ag !( इह प्रजयाते fiig 
च्यताम्‌) इस गृहाश्रम में सन्मान सहित 
तेरी प्रिय कामनाये MIA ÈI । (अस्म 
गृहे ग्राहपत्याय MAR) इस घर में age, 
घर्म के लिये जागती रहे। (एना पत्या ag 
agaa) इस मति के अनुकूल age, 
बना, ( amfa विदथं magia: ) और 
gaaer पर्यन्त तुम दोनों गृह॑स्थ-यज्ञ Èr 
परहपर मे जतळाते रहे।। ' | 


_-बतलाईप, यदि आञ्ज भी चन्धुओं के प्रति 
ऐसा कहा जाय । उसकी कामनाओं का-- 
इच्छाओं के। संकुचित न कर समुझ होने 
दिया जाय | उनको ग्रहरुथ यश के कामें मे 
भाग लेने दिया जाय। ar फिर भी. कमा वे 
अपने जीवन के बुरा कहेगी ? कभी vet 
इतने उत्तम, nga qui al जन्म (महिला 
जीवन) को इतना नीचा Ber बना देना. 
उन्ही पुरुषों का काम है. जो पद्‌ के घोर 
नही' अन्धपक्षपाती हैं । 

घरके अन्दर रइने से स्वच्छ हवा नहीं 
मिळती । खड़ी गरी, मोरी आदि की दुर्गन्धि 
से दूषित हवा मिलती है. जिससे उनका 
स्वास्थ्य घोरे २ बिगड़े जाता है। स्वच्छ 
हवा न. पा सकने फे कारण arfaa 
बिगड़ ज्ञाती 21 भूख, नही लगती M- 
मचलाने लगता है। ARIA उनकी Ie 
स्वभाविक अवस्था हे! जातो है ae स्वमा 
विक अवस्था ही , राजरोग-राजयहेम! 
की जड़ हे। , 

जब यह कुछ पुराना हे। जाता है। TT 
खाया हुआ भोजन aaa द्वारा गिर जाती 
है। मेदा कप्तज़ोर हा जाता है। Bai केफड़े | 
बिगड़ जाते हैं। मन्त में प्राणान्त दी दें 
ज्ञाता है। | 

वर्सभान काल में देखा ma ar ae रो 


अधिकांश mnit देविये/ के पीछे पढ़ा है | 


Sa 8 परी रात उन्होने बह 


| मुख्य कारण “पर्दा? हा है! जव तक 
पदकी प्रथा BAS विनाश न होगी. तबतक 
matat और देवियों की यही स्थिति बनो 
रहेगी ag मागत हास कयो हानि पहुंचा 
रहा है और पहुंचावेगा ? यहद किसी से 
छिपा नही हे 1 यह सिद्धान्तिक नयम है कि 
qsar वैसाही होता है, जैसी उसकी arar’,, 
भारतवर्ष में माताओं -महिलाओं की कया 
परिस्थिति है ? वे रुग्णातथा दुबली आजन्म 
रहंती हैं । तथा अधिकाँश राजरोग से पीड़ित 
रहती हैं । जब उनकी यहद दशा, तब बच्चों 
की sti न दुंदंशा हो । अतः यदि माताओं 
और देजिआँ की भावी खन्तान की अतरच्था 
घुधारी.जा सकी है बे रोगो! से मुक्त किए 


ज़ासक्त दें | ता पक पर्दे की प्रथा का नाश 


होने पर । अतएव प्रत्येक मनुष्य को चाहिये 
यथा शक्ति पर्दे की प्रथा के जड़ से vale 
सी मे 2a, समाज, मदिलाओं और arat- 


नो का कटंथाण है । 


| गृह अबन्च 


कितने ही agai के नाक से सोते 
समय घर 'घर शब्द निकलता हे जिसको 
mid लेना We कहते हैं। कहीं २ ते यह 
TT बहुत साधारण होता हे परन्तु कई 
रक व्यक्ति aga शोर मचाते है। हमे स्मरण 
र s बार कलकक्ष जाते समय मुगल 
E urs डिब्बे मे एक agre महाशय 
A । पटेना पहुंचते २ ga पर निद्रा 
: bead आक्रमण होगया और उन्हे ने as 

` स्वरसे gd. लगाना शुरू किया । 
शार मचाया कि sa 


GG daed 
So हु 5 0: 
— 3 A 


9, L. 1240 
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डिब्बे में बैठने वाळे और < | 
नीन्द हराम हो गई । जहां | 
ठदरती उनका तमाशा देखने के fa: 
की भीड़ लग जाती, यहां तक 
गाड़ी में उन का नासिका शब्द दूस 4 
वालों के भी सुनाई पड़ता था | 

क्या यह रोग दूर हो सकता है? cael 
उत्तर हां में है आर यह काम बड़ा कठिन 
भो नही | gu? केवळ वह व्यक्ति ट्य 
हैं जिनका स्वभाव सु ह खेल कर सोने का 
हो ate जे। कि नाक फे स्थान पर मुह 
से सांस लेते हैं। हमारे मुह के मातर 
जिह्ना के. अन्त पर दक बड़ी नरम fast का . 
परदा है। जब हम मुह से भोतर के! वायु 
खेचते हैं ते! वह इस परदे से दक एती है 
और इसमें कश्पन तथा स्वर उत्पन्न करती 
2 जैसे कि ढोल को शानेः २ पींटने से 
चढ़े aag पर होता है। घुर्राटे लगाते समय 
शब्द्‌ कान से स्वर में निकलेगा यह, 
व्यक्ति की आयु पर निर्भर है बच्चे तथा 
बूढे aga कमः ऐसा करते हें-और इस 
बात पर भो कि उस समय क्या कुछ वायु. 
नासिका द्वारा भी प्रविष्ट करतो है। 

एक ओर कारण पीठ के बल सोना” 
अथवा नाक मे रुकावट का satay 21 पीठः 
के भार सोने से ast के कोई सहारा नहीं 
रहता और छाती: पर गिर पड़ता हे जिसले 
कि सुह से सांस लेने ओर इसी लिये 
लेने का स्वभाव पड़ ज्ञाता है। ae 

-इसका इलाज बड़ा सुगम हे। ट्रोड़ी को 

कफड़ से ऊपर कीः ओर उठाकर बांध दिया 
जाय: अन्त मे घुरादे लगाना असम्भव ÈI 
जायगा | : ; 
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ool? > देश की पेसी अधोगति कया है! 
“a fe > 

QR as क्या है ? विचार पूर्वंक 
E द्वा #/से उत्तर पक ही आता है, अर्थात्‌ 


ai का स्थान स्थान पर अपमान होना । 
४ से इस देश मे नारियों A अबहेलना 


pe ri 
Se 


~  नेळगी हे, तभी से यह देश भी पतित 


Ray 


* Smt लगा है और हता जा रहा है। 


` यदि संसार मे पुरुषां का जीवन सफल 
बनाने वाली कोई वस्तु है, तो एक अर्घाङनो 
खी जाति ही”.। देखिये महारानी मन्दोदरी” 
एक लड्ाधिपति रावण की धर्मपत्नी थी 
जिसने अपने पराक्रम से अमराधीश महारज 
(इन्द्र) को भी नाक मे दम कर दी थी, उसी 
की सहधम्रणी मश्दोदरी महारानी थी | जब 
qaga रावण कपट से “महारोनी सीता 
tat! फो हर लाया, और अपने राज-भवन 
मे आकर घमकाया कि हे खीते ! तुम मुझ 
रवण से प्रम करो, नहीं ते तुम्हारी आज 
इस तीक्ष्ण तलबारसे गरदन उड़ा दी जायेगी 
जब यह बचन उसकी धर्मपत्नी ने सुने तब 
महारानों मन्देदरी उस रावण का क्‍या 
उपदेश देती हे? कि चतुधंदी कहलाने धाले 
भाज तेरा च्तुबंद कहां ? पेखा fagra 
होता हुआ तुझे ऐसी पर (दूसरे! की) अब- 
लाओ पर दुराचार करने में जरा भी शम". 
नहीं ? यदि तू अपन। कश्याण चाहता है, ते। 
आज ही महात्मा waa ज्ञी के चरण 
कमल मे जाकर अपना शीश नवा। और 
उनसे क्षमा यांचना मांग कि हे gd! 
कम टन. दास से यहद बड़ा भारी अपराध zt 


> 
“eo - गया है, इसे क्षमा करें; और जगन्माता 


Sa महारानी खीता का ग्रहण करे', जिन के 
` ~ पोछे यह अपराध हुआ है , 
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में स्त्रियां को महत्ता! 


पाठको ! कया यह जीवन सुधार का 
उपदेश नहीं ! यह दूसरी बात रही, कि उस 
मदमदान्ध रावण ने महारानी मन्दोदरी की 
कुछ परवाह नहीं की ! यदि बह उनके 
वाक्यों पर अपने जीवन को बाग डोर के 
चेळाता at आज guant की गिनती a 
रावण का प्रथम उठलेख्नीय स्थान न Rear 


यह एक घटना ही नही, कई एक 
प्राचीन इतिहासो के अन्दर माजूद हैं, महा- 
भारतको नेमी ट्र पदखुता ''महारानी द्रोपदी” 
को लीजिये । कया आप कह सकते हैं ज्ञा 


ENA पर उन्होने पाण्डवो के उत्तेजना 


दी, यदि वह न दो होती ते! कया पाण्डव 
लड़ने को तैयार ara और क्या सफलता पा 


सकते जो महारानी द्रौपदी की वीरोचित' 


saami से पायी । सारांश यह है 
कि स्त्रियां पुरुषां को for से भो कहीं 
अधिक सहाय कारिणी होती हैं | 


धन्य हो माताओं ! तुम चाहे। ते मनुष्य 
को शिखरारूढ़ करा सकती ari अवनतिके 
अशानान्ध-कूप मे गिरा सकती at तुमे 
सब विधि समर्थ हे | यदि तुम्हे दूसरी 
विधात्री कहें, ता कोई अत्युक्ति नहीं होगी | 


ये प्राचीन कालीन घटनाएं आपके सामने 
डपस्थित हैं । कितु समय के फेर से हमारे 
भाई fadi को शिक्षा देनेमे' हिचकिचाते हैं 
इसका क्या कारण है यह समाज सुधार 
से छिपा हुआ नहों | faai के शिक्षित होने 
पर पतियों की बराबरी करने ळग जाती 
हें। कि हम भी शिक्षित हें अपमानित 
wat हो भूखे ते मरेंगे ही नहं।। अतः FE 
पति की gumai का पालन नही करती 


— 


2 


\ 


í 
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ठीक है । वया पुरुष भी उनको प्रति 
Se aril के मान जाते हैं? कभो नही'! 
E > खिया की सब बांतें--आंज्ञाओं को 
नहीं मानते ते वे कैसे मान खकती हैं । 


ga रोग-वशजड़ धन हीना, 

अस्थ वधिर क्रोधी अति दोना । 
दलेषु पति कर किये अपमाना, 

नारी पाय यमपुर दुख नाना ॥ 


तुलसी रामायण अरण्य काण्ड 


यह समय गया, क्या ये पुरुष गये 
अव, यदि पुरुष feat को गुलाम बनाना 
बाई, तो वे RA चन सकती हैं। प्रत्येक 
बाते' दे'ने तरफ से होती हैं एक तरफ से 
नहीं। इन छोटी सी बातों पर स्रियो को 
शिक्षा न देना, उन्हें gal बनाना, कितनी 
gaa की बात हे । बतलाइये, ऐसे स्वार्थ 
प्रिय Sti फे रहते देश का उद्धार हे 
सकता हे ? 


सकल जगत सुल को प्राप्ति के लिए 
भरसक उद्योग करता दिखलाई दे रहो 
हैं, किन्तु भारत के वासी इस के विपः 
रीत कदम बढ़ाते जा रहे हैं, यदि आप देश 
की उन्नति चाहते हैं ar स्त्रियो के! पुरुषों की 
rat शिक्षा दे, इसके लिए में गुजरात 
समाज षो कोटिशः घन्यवॉद्‌ दिये बिना 


नहीं रह सकता, ण्योंकि वहां खत्री शिक्षा - 


प्रचार भारत में सब से अधिक है | 


3 ग्ज्ञ मे कहावत हैं कि “Child is a 
ather to the man” अथांत्‌ बच्चे 
a? के पिता होते हैं । जनता यह सुनकर 
पेरी आश्चर्यान्वित होगी कि यहद क्‍या 

सही बात है? अतः इसका आशय साफ 
NO अनुचित न प्रतीत दोगा । बच्चा ही 


वैज्ञानिक संसार | 


न |. | 9, L. 1240 
49; संख्या ६-७ 


हेता ही है यदि उच्च बच्र E 
जायगी ते agag बनकर o 
को केसे धार्मिक तथा बीर बना 
अतः यह आवश्यक है कि बा 
ही प्रत्येक को शिक्षा देनी चाहिए: 
शिक्षा स्रियो की होती हे, यदि fe 
हम शिक्षित न बनायंगे तो बच्चों का © 
शिक्षा दे खकतो हैं ? 


att सबसे अधिक लाभ थह है fe 
ब्रिहुषी ara की सन्तान सभ्य, melee 
और asaka होती 21 महामारत में भी : 
कहा है कि “नारित मातृसमे|गुरु:”' | aga 
ने कहा है कि: "उपाध्यायान्द्शाचांयो 
आचार्याणां शतं पिता। aga तु पितुः न 
माता गे।रवेणाति रिच्यते” 


अर्थात उपाध्याय से दश गुना आचारय 
आचाय से से! गुना feat और पिता से 
हज़ार गुनां माता का गे।रव देता है। 


कारण हे कि माता का बालक परं 
बहुत प्रभाव पड़ता है। इस लिये प्राचीन 
शांखकांरों ने भौ कहा हे कि :-- 


«maaa Raana आचायेवान्‌ पुरुषोवेद” 


भी मातृशक्ति को प्रथम स्थान 
feat 7 आप स्त्रयां सोच सकते हैं कि 
यदि faai ही शिक्षित न होगी, ते। ये बालः 
के फे! क्या शिक्षा देसकती हैं ! अतः विद्वान 
और वीर सन्तान पैदा करने के लिप आव- 
श्यक है कि faai विदुषा हा । e के 
जानते दी हैं कि बच्चे फे उत्पन्न : बाद 
ज्यादा सम्बन्ध माता से ही a a 
कि बच्चे at इतने समर्थे दते नहीं, 
शारी दाल, या अन्य का 
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ई बस्तु खा सकं । / 


R= 5 
DA Fin, A rar फा दूध दिया 
S $| ८ अस्हारःष्यवद्दार क। पूरा 


7 F a से/र--तथा घिचार का असर 
E १ ia ।हे। यदि माता का चरित्र 
~. ५) ता आवश्यक है बच्चों का भी 


a> हई 


>  : चलकर सुष्ठ हो । Aada दशा मे 
SoMa उनगति। 


ऐसी aga ate} माताए' erat Fr 
अपने बच्चों को चरित्रवान्‌ तथा उस्तप बनाना 
चाहती हा | अतः यदि gat की अच्छी 
संगति कही जा सकतो है at एक माता की 
हो । भंग्रज्ञी में किसी ने कहा हे क्रिः-- 
“Mother is a good company for 
his sons.” 


प्राचीन समय में स्त्रियां के बिना ag 


यह हपारे देश के दुर्भाग्य हैं कि यहां के 
नेता लोग कमी भी सामूहिक रूप से अपना 
भिन्न २ कार्य्य करना नहीं सीखे । अन्य देशे! 
मे rag देखा जाता है कि agi के नेताओं 
के जितने अंशौ में भी विचार प्रिलते हैं aq 
उसी मे,एक होकर देशे।म्नति के लिये प्रयत्न 
करते हैं ks "जोक Weg यहां पर ता जितने विचार 
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मधूरो समझा जाता था। इतिहास: का -- 
अनुशीलन करने वाले ते जानते ही हैं कि 


< 2 परस्पर सिलतेसी हैं उन में फगई के दिना 
a San AIÈ alag नहीं Rat इस ang aq 
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fagh ma? इमेशा agfa याश्चवहकयाक्के 
साथ यज्ञ में सम्मिलित होती थो। यदि 
fadi के लिए शिक्षा देने की magan 
प्रथा न देती तेः पूज्या गार्गी शिक्षित होकर 
किख प्रकार मंत्रोच्चा रण कर सक्षती | 


fait की महत्ता पुरुषां से इस ware 
में कहीं अधिक है। ध्यान पूवंक विचारा 
जाय at प्राकृतिक-सांसा रिक दृष्टि से जितनी 
उपांदेयत! स्त्रियों की ज्ञात arat है, az एक 
तरफ़ से पुरुषों से करही अधिक है। ईश्‍वर ने 
ऐसा किया है । । 


अब आप सेच -सकते हैं। मूर्खा स्रियो 
को अपेक्षा तिदुषी feat की कितनी महत्ता 


` है । अतएव मेरी waged? खे प्रार्थन! है कि 


यदि आप देश के! उठाना चाहते हैं ar 
feat को शिक्षित ana । स्त्रियों के शिक्षित 
दाने से ज़माज उन्नत ददोता-है; तथा खमाज 
के उन्नत होने से देश उन्नत lar है । यदद 
पूर्वा पर नियम है । 


goa विचार प्रवाह इद | 


छाछा जी भोर पण्डित जी i= 


डोळ हो रही है। उसके! कोई भी पार लगा । 
ने वाला दृष्टि गोचरः नहीं - होता: जिन से 
कुछ आशा को जा सकती है LAI मटलादके 
कार्य्य में निपुण है--शे।क है कि वह लोग भी 
इसे तिलाजलि देने के लिये उद्यत हो रहे al 
इख अवस्था में भी लाळा लाजपतराग्र जी . 


का स्वराज्यपार्टी को qe दम. स्याग देना 


प्रत्येक देशवाली तथा जिनका कुछ भी ad 
से पेम है उन्हें अत्यन्त कष्टदायक है लाला 


WAT इस समथ त्यागपत्र देना डचित नहीं थ = 


| ao १६८३ ] 


ST ————————— २२३5२: bs 


यदि उनका स्वराज्यपाटी से किली विषय 
पर मतभेद था जिस से कि वेद azi कार्य्य 
करने मे असमथ थे तो अब इस एसम्वलो 
के जीवन के थोड़ से दिवल ही शेष थे ततर 
तक किसी प्रकार भी धह वहां पर कार्य्य 
करते और नये निर्वाचन के aaa यह कह 
देते कि में कार्य्य नहीं कर सकता | इल सम्य 
त्यागपत्र देने से उन्हं जनता के हास्यास्पद 
बनने फे अतिरिक्त आर ते फाई विशेष लाभ 
नहीं हुआ । यदि उस सपय छोड़ते ते। जा 
कुछ आज gfe गोचर दे रहा है ag न होता 
देश में इतनी अशान्ति फैछ रही है जनता के 
हृदय सन्तप्त हे रहे हैं यह HS सी न होता 
यदि त्यागपत्र दे भी दिया था तो शान्ति 
पूर्वक देना चाहिये था इस प्रकार त्यागपत्र 
का समाचार पत्रा में छापता फिर gat द्वारा 
उत्तर प्रत्युत्तर करना जिसमे कि पक दूसरे 


“पर कठु शाब्दो का रयोग करना यह at 


लाला जी जैले नेताओं के! शोभा नहीं देता 
था | इसका जनता पर क्या भाव पड़ेगा 
कुछ इसका भो विचो र ar करना चाहिये। 
हऐ इस बात का बड़ा आश्चर्य्यं होता है कि 
लाला जी का जब स्वराज्य पार्टी में विश्वांस 
ही नहीं था ते उल्समे कते चले गये EITI- 
उपपार्टी हिन्दू सुलळ राने के पक समान 
समझती हे उस -के प्रमुख नेताका भो 


, यही spa है । लाका-जी ठो aca 


से हो इसका विराध करते ci स्वराज्य 
पार्टी का ते यह मुख्य उद्देश्य है कि at 
सिडें में जाकर विरोध करना चाहिपे, 
Wg लाला जी के ar यदी gz विचर हैं 
कि को खिडे मे शान्ति gin जोकर कार 
S | चाहिये विशेघ अथवा मेळ जैली भो 
अवस्था हा उसी के अनुसार कार्य करता 


चाहिये- e 
IRA सन्‌ १६२१ मे-अखदयोंग के क्षपय 


at WE सोरा देश पकमत देकर भो qii 


विचार qatg ; 


जो की आश्ञानुसार को) 
न्यायालयों का वहिष्कार 
ate ऐसा प्रतीत होता ' 
मिलने में कुछ ही कसर है : 
Brat जी वहिष्कार के पक्ष में 
मे पक प्रचळ पमाण है कि जिस 


से मदान्ध लोग अदालतों पे जाकर छ| 
ठरा अपनी रिहाई का प्रयत्न करना अप॑ 
समझते थे तब भी लाला जी को विचार 
कि वह अपने सु रुदरमे में वकील की सहाय, 
ता ल, परन्तु सब्र के सहप्रत न होने पर 
तथा जनता पर इसा उभाव अच्छा नहीं 
पड़ेगा इस विचार से उन्हें बाधित हेर 
अपना: विचार त्यागना पड़ा | प्रारम्प से ही 
लाला जी को हिन्दुओं से अधिक प्रम्र-हे 
तथा उन्होने सब से अधिक हिन्दु man 
सेवा की है। कानपुर कांट्रेससे पूर्व भी वह 
अपने पीपठ” anan पत्र में स्व॒राज्यपार्टी 
के fies लेब लिखते रहे. हमे बड़ा agaa 
हुआ कि वह aqoa पार्टी में कैसे afa- 
लित हे। गये। काँप्रेस मं लाला जी ने जब 
Go मे।ती छाल के प्रस्ताव का समर्थन किया 
तथा उसके पीछे स्पराउय पाटी के सहायश 
नेता भी बन गये उस समय सारी जनता 
आशचर्य्य चकित थी कि इसका घोर विरोध 
करने वाले लाला नी जिन्हें कि स्वराग्य पार्टी 
पर कमी विश्वास नहीं था उष्हीने सहायक 
नेता बनना स्त्रीकार कर लिया हमे बड़ा ‘az 
है कि नेता भी frat अविश्वास दो sar 
सहयोग करते हैं तथा साधारंण जतता 'का 
Sr ठिकाना ही कयां है। हमारे विचार मे 
असहयोग की अपकठता का भी यही कारण 
था कि श्रो गांधी जी तथा प्रजा कों ते! उच 
ge विश्वास था परन्तु र बीच में Ae 
ara मिले हुक थे जतके इसमें विश्वास . 


| 


| + z 
OH Ti लाते करने पर भी महात्मा 
Ngee देरा नेता को इख महान 
DN, |... , होना पड़ा। विश्वास के 
+ en 

De fr SS का सहयोग करना यह हमारे 
DA "|. ग्य है। जव तक इसके निवारण 
i ei तुब“येगा तब तक प्रयत्न करने पर भी 
| 6 _को पे हा सकते। 
| l 7 
4 


¢_ ste 


aie 
aS 


>` इलाहाबाद के दाने पडित 


यह तौ हुए लाला जो ओर पंडित जो è 
चमत्कार, अब इलाहाबाद के दोनों पंडितों 
के अद्भुत समाचार सुनिये। to मदनमोहन 
मालवीय जी ने प्रस्ताव किया कि सब 
पार्टीयों की कथा सम्राप्त कर एक नवीन 
पार्टी बनाई जाय जिसका नाम कांग्रेस पार्टी 
रकल जाय किन्तु पद तभी स्वीकार किये 

MA जब agi के अनपराधी केद्यों 
को छोड़ दिया जाय तथा कालिलेों में 
कांग्रेस पार्टी के बहुमत को अनुभव यह 
सिद करे' कि सरकार फे हदय मे परिषत'न 
है। पहले ते स्वराज्य पार्टी के प्रमुख नेता 
Rtas नेहरू ने बात चीत करना zq- 
कार कर लिया परन्तु जब इसके लिए एक 
बिशेष सभा करने का देहली में निश्चय 
किया गया ते वहां पर लिख कर रख गये 
कि मेरी पार्टी के लोग इस बात के लिये 

इस प्रस्ताव पर 
नहीं हूँ । agag 

जिनके वह अपना 


ज्याति [ ATT go १६८३ ] 


नहीं स्वीकार करना चाहिये था परम्तु सत. 
कृति दे देने पर सभा के समय पर न कार 
पद्‌ से तिरस्कार करना यह एक Rare लिये 
कितनी asa की बात है। अभी 
पत्रों मे लाला जी और पंडित जी के हो 
हंसी उड़ रही'थी कि और नवीन दृश्य हास्य 
रख पूर्ण उपस्थित हे! गया। हमारी SEET 
नहीं आता कि जब नेताओं की ag अवस्था 
है कि उनके विचार गिरगट की तरह बदलते 
रहते हैं तो उनकी अनुगामिनी प्रज्ञा छी 
कपो अवस्था होगी । इस समय दे।नों fadi 
का कार्य्ये हमारी सम्मति मे बिलकुल अनुः 
चित है। यदि नेता लोग मिल कर कार्य 
नही फर सकते हों यथाशक्ति भिन्न २ ही 
शांतिपूर्वक करते रहे । इस प्रकार नित्य प्रति 
के mst से प्रज्ञा पर बहुत बुरा प्रभाव 
दोग । जव तक नेताओं की reer धर्ततमान 
समय जैसी रहेगी तब तक हवाराज्य प्राप्ति 
दुस्तर At नहीं परन्तु असम्भव है | 


समाचार 


f. 
-महात्मा गांधीके नाम अपील 


डाक्टर सैय्यद महमूद, डा० Raq 
agar इत्यादि कई राष्ट्रीय काय्य फर्साओं 
ने देश की राजनेतिक दुरवस्थां को देखकर 
श्री महात्मा गांधी से प्रार्थना = थी कि 
आप आश्रम वाख त्याग दीजिये और देश फे 
राजनेतिक gat को फिर से अपने हाथ में 
लीजिये । महात्मा जी ने इस ata के अस्वी 
कार कर दिया । यह बात स्वाभाविक भी 
प्रतोत होतो है। आज जिस वात के लिये 
भित्र २ Ka SS” qs आपस में लड़ रहे 
हैं उसे महात्मा जी तुच्छ समकते हैं और 
यह भी निश्चित है कि महाश्मा जी के कहने 
से लड़ने वाले अधिकांश əm Rifas 


— ASE A 


~ 


~ AN a oe 


E ग्राह को छोड़कर खविनय अवज्ञाके लिये 
gare दे जाँयगे । 


peter जो ने कहा कि मोतीलाल जी 
और लाला जी का खेदजनक agya भी 
उसी व्यापक समर का पक भांग मात È | 
उनके मत मेदो पर भारतीय स्वतन्त्रता & 
शत्रुओं को पेट भर हंस लेने दीजिये । उनकी 
हंसी मु हमे ही रह जायगी ओर ag देशभक्त 
एक भण्डे के नीचे,आज्ञायेगे । ये दोनो देशके 
सच्चे भक्त हैं | हिन्दू. मुसलिम was 
के सम्बन्ध मे महात्माजी ने कहा कि इस 
eng का परिणोम अज्ञात है हम स्वराज्य 
के लिये लड़ रहे हैं और प्रत्येक दल इस वांत 
का अनुभव कर रहा है कि स्पराज्य आ रहा 
है। उसके लिये प्रत्योक दल तैयार रहना 
चाहता है । हिन्दू अपने को शारीरिक बल में 
मुसलमानों से कम anna हैं | मुसलमान 


अपने का शिक्षा तथा अन्य खस्मतियोँ में कम _ 


सम्रभते हैं आज्गकळ वे भी यही कर रहे हैं 
जो इसके पहले फमजे।र करते आये हैं। अतः 
उनका गड! खेदजनक हेने पर भो वृद्धि 
झा लक्षणा है । इसी से एक बलवान राष्ट्र की 
उत्पत्ति होगी। झगड़े का कारण सन्तोष 
जनक मालुप होता है। अपनी २ कमज़ोरी 
का अनुभव कर प्रत्येक दल दूसरे पर सन्देह 
और रहा है। हिन्दू यद्यपि संख्या में अधिक 
है... पिछला इतिहास उन्हे अस्थिर कर रहा 
S समझते हैं कि भोरतीय सुखळमप्रांन at- 

j oa की सहायता से यहां फिर 
|| aa a राज्य स्थापित करने की चेष्टा 
ws SGN सुस मानें की सहायतो 
[s oon qasa दिखाई नही देता 
(सी अनुराग z अचुराग दिखाई देता है 
गानों के यहां oe ara भविक 
क्षा a मुसलमान हिन्दुओं की 
: फे अपना समभते हैं | इसी प्रकार 


A 


> विचार प्रवाह l 
ES 
æ 
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स्वराज्य का aq मुस 
लगाते हैं क्योंकि वह समई 
तन्त शासन मे AT का मर 
के कारण मुसलमानों पर हिन्दू 
लग जायेगे | महात्मा ज्ञी का य 
राजनीति को साम्प्रदायिक भगडेा . ६ 
करके ही स्वरोड्य प्राप्ति दो सकेगी food 
कहा लोगों का ag विचार है कि में निष 
बैठा हुं। में aai तथा राष्ट्रीय शिक्षा ६ 
प्रचार करता हुँ । यह ते स्पष्ट है कि पर्स | 
कुछ महीने खेती कों छोडकर किसान ले 
कोई काम नहीं' करते यदि उस समय में az 
चर्खा चलाये at देश का कितना ढपकार 
हो सकता है ? इस पुकार कई करोड़ रु० का 
Bt कपडा विदेशले आता है यदि केवल अपने 
लिये at यइ लोग कषड़ा तैय्यार कर Gat 
तो ae बच MANI इस समय ७८ प्रति- 
शतक लेग गांव में रहते हैं यदि यह सब 
चर्खा चला कर अपने लिये स्वयं कपड़ा 
तैय्यार करंगे तब २२ प्रति शतक जे! कि 
शहरों में रहते हैं उन्हें भी स्वयं sen 
आयेगी att वह भी चर्ख चला कर 
ead हो कपड़ा तैय्यार करने रा प्रयत्न 
करगे । इस प्रकार अब भी में इसी प्र चाररूपी 
कार्य्य मे लगा हुआ हूँ | यह भी स्वराउय का 
पक सुपन्थ हे महात्माजी का अपनी सम्मति 
देना यद्यपि यह सूर्य का दीपक दिखाना हे 
है और हेमारी पेली ata बुद्धि नही' हे कि 
हम महात्मा जी जिसे महा पुरुष, देश के 
प्रमुख नेता के इस विषय मे कुछ सम्मति 
दे सके! तथापि हमारी अपनी आभ्तरिक 
आकांक्षा यही है कि पूज्य महात्मा जी इस 
कार्य क्षेत्र मे आकर gada qè हुए बीरों 
को पोत्लाहना पुनः देकर भारतमाता a 
दासतासे मुक्त कर | इस समय प्रजा को व 
अवस्था है जे fe सेनापति रदित सेना 
drat 21 यदि महात्मां जी पुनः अपने i 
द 


F ते शवासियों के agata 
i Ngewae सेनापति फो पाकर 
/ ५४) „ बड़ी वीरता से वहिष्कार 
ora ॐ ग्रहण कर अयोग रूपी युद्ध 
सशिर ae धसञ्जित दोजायगी adaa समय 
i - Sat जनता की ओर से प्रतिनिधि बन 
ig AE पेषी रसिले मे जाते हें wet केवल हम 
क Tatt पदवी से विभूषित कर सकते हैं । 
|. eS हृदय मे प्रज्ञा का दिततो सम्भवतः 
। | ` 9 डक प्रतिशतक होता होगा, sa अश ar 
LW A स्वार्थ की atat ही होती है । उन्हे तो यहीं 

` ` प्रबल इच्छा हाती है हि हम -एम एल० To 
> 5: at उपाधि प्राप्त कर | हम THO एल० सी० 
| 3 * को पदवी से विभूषित है। कई ले!ग तो ऐसे 


| दृष्टिगोचर होते हैं । यदि उन्हं यह आशा हो 


कि हिन्दू महासभा at ओर से हम प्रतिनिधि 
चुने जायेगे ते उस समल हिन्दू महासभा 
का पक्ष लेते हैं यदि हिन्दू महासभा उन्हे 
अपना प्रतिनिधि नही चुनती तो कांग्रेस का 
ay लेते हें । डन्हे आशा हाती है कि am- 


RAT परन्तु अन्ततः षाँ से भी निराश 
होकर दोनों की निभ्दा करना उनका क़्त्य 
हाता है। इस बात के! पक ga बुद्धि भी 
faa कर सकता है कि इस प्रकार के 
mgA के हृदयो मे प्रजा के हित का भाव 
कितना दो सकता है! वह प्रजा का कसिलो 
में जोकर कितना पक्ष पोषण करेगे? यदि 
महता जी आकर पुनः पूर्ववत कौंसिले। क्रा 
वद्धिष्कार मारम्म करदे । सारी gar तो 
उनके साथ ही है तो जो लोगे कौंसिळे! मे" 
लड़ रदे हैं उनमे से भो अधिकारा इनके 
i Kee ' साथ सहमत देजावे'गे तब अह्प संख्या मे" 
ee, pest लोग ऐसे रह जायेंगे जो कि 

a yë ptali मे' जाने À अपना गरर gash | 
A खारो प्रज्ञा का-पक्ष एक देगा ता वह 


faarz wate 


Aa: यहाँ पर ही. हमारे भाग्य का सूर्योदय | 


[ माह zio १६२३ ` 


अढ्पर्ख्यक stn दिवस में उहल की 
कहीं छिप जायेंगे अन्वेषण से भी 
पत्ता नही' लगेगा अथवा चह पांडत्रा को तर 

अज्ञातवास ले ले'गे। उस समय यह घोषणा 
कर दीजायंगी कि जे। लोग कौंसिल मे 
गये हैं वह हमारे प्रतिनिधि ag हैं स 
प्रकार सन्‌ १६२२ का दृश्य उपस्थित हो 
सकता है | परन्तु जे अवस्था वर्तमान any 
में है कि नेता लेगे में परस्पर चैमनस्य को 
मात्रा बढ़ती जारही है; कांग्रेस एक मह की 
Part बदल रही है, यदि देशकी यही अघस्य 
कुछ समय तक रहा ते। फिर इसको उन्नत 
उन्नतकरना दुस्तर हे! जायगा | क्योंकि fae 
समय रेम्प्रचर १०० हो ते कुनीन श्त्या! 
से उत्र का वेग रूक जाता है यदि १०६ तक 
टेम्प चर होचाय ar रोगी का उपचार 
कठिन होजाता दे यही अवस्था देश की है 
इस सप्रय महात्मा जी को पुनः पघार ने को 
महती आवश्यकतां हे | 


Ate 
उनका 


gegra A फिर दूंगा 

यह भी हमारे देशका दुर्भाग्य सूचक ही 
है fg gasaat का जाति गत देश 
उत्तरोत्तर उन्नति करता जा रहा है। यदि 
मन्दिर तोड़ा जाता है ar जब तको 
मस्जिदाँ न तोड़ा जाय तो शांति. नहीं 


होतो । यदि एक मुसलपान के ae | 


स्पात कहीं (चोट लग जाय और दुर्भाग्य 


से कोई हिंदु युवक पाल खड़ा हो ते '| 
उल पर पहार आरम्म दे जाते हैं ओर ज | 


तक पच्चीस तो ख हिन्दू मुख ठत घायल 7 
हो जाँय या एक दे। इस संसार से 44 

aia तब तक देने के! आनन्द नही आता! 
अन्वेषण करने से प्रतीत हेता है इसका सा 
यह है कि कुछ came चारियों के मनु, 


| 
j 


|. ; = 3 

Re | aaia बैठ गया है कि यदि कुछ अधिकार 
के कर मुसलमानों के हम अपने पक्ष हा 
गा sit ता चिरकाल तक faiza राज्य स्थिर 
m | रह सकेगा | यदि हिंदू सुलळ षान देना का 
y | gaa में मेळ हे। जायगा तो हमारे राज्य की 
te | da दिल जायगो तथा हम शान्ति पूर्वक 
हा | रत्य नहीं करे सकंगे । इसका परिणाम ag 
ng | ga è है कि अब मुसलमान इतने दुद मनोय 
को | तीच दे रदे हैं कि स्वयं इनकी आज्ञा भंग 
की | करने के लिये भी साहस पूर्णक उद्यत हे। जाते 
mt | हैं।मुसलमानें के aga नेता garag अळी 
त | ite कुतुबुद्रीन, मो० अब्दुळ कलाम आज़ाद 


ने यह सुक्तकण्ठ से स्वीकार कर लिया है कि 


भस 
fe | aga aaa गैर सुख ठमान हिन्दू के लिप 
1% प्रस्निद के सामने बाजा बन्नाना कुरान में कहो 
बार भी aq नहीं किया । तथापि कुछ राजकर्म- 
) है ad लोग ऐसे हैं कि हिंदु श्रां -का एक खा- 


a, 
NA 


धारण सी मस्जिद्‌ के खामने भी नमाज़ का 
सम्रय न Rt पर, भो बाज़ा रोक कर उनके 
धार्मिक अथवा व्यवहारिक आनन्द में वाधा 


डालते हैं। १२ सितम्बर के दिन इलाहाबाद - 


मै हिंदुओं er aga giaa खुपरिन्टेन्डेन्ट 
तरा डिस्टिक मजिस्दू ८ और स्युनिसिएळ 
बेड चेयरमैन sito कामता प्रसाद HERS 
भी संरक्षता में निकल रहा था निमाज्ञ का 
भय न हाने पर सो सुसळमानें ने उन पर 
५ दर किया । शोक है कि कितने राज्ञकर्म- 
| न्‍ “R क उपस्थिति मे झगड़ा हे! गया। 
भरको ओर से आज्ञा निकालो गईथो कि 


सी प्रकार का दंगा न arr पर्याप्त ` 


Ee 
Wa साथ र 
हजन निर्भय 
Miss ae देय क रता 
कण बडेजा 
| हिल पर शा 
| पवमाने 


देगी । अतः प्रकृति सौम्य 
a Sate सुखलमानों की 
अनसि देते हुए आ।न्दे।लन 


ae थे कि उन जिबारे aa 


विचार प वाह 


बे X बार किया गया । यह. 
“Swat देकर. ga पूर्य 


USIN इच्छा करने वाळे र 

रत्य का परिणाम है इनका के 
भारतवष में शांति की व्यवस्था 
परन्तु इन magt से प्रतोत A 
कि सम्पव्रतः यहां शान्ति स्थापन क| 
की शक्ति से बाहर हैं अतः अब इन स 
योगता भो नहीं है - 


— — — 


कन्यागुरुकुल 
अगणित विद्यालय स्कूल और कालिज्ञों 

के विद्यमान रहते हु कन्या गुरुकुठ की 

स्थापना किन भावनाओं ओर महान उद्द eat 

तथा जाति हित के arga रखकर की a 

थी तथा कैतसो विशेष उपादेयता के atta 3 

इस अपूर्व संस्था ने जन्म लिया सम्पवतः 3 

इस का उत्तर अधिकतर यथार्थतया वहीं + 

दे सके गे जे aa से चार धष पूवं चक्करमें थे | 

जिन की agga को faa विषयीभूत कने | 

वाली आशामयी ghz निराश( को साथ लिये 

वापिस drat थी, विद्यालयों से उन्हं शाति ' 

नहीं थी, स्कूले ने उन्हें अपने निरन्तर के 

शुभ व्यवहार से विरकत कर दिया था, Tt- 

fast का - इत्रिम- स्वरूप अपने सुख के। 

छुपा नही' सका था, और पाठशालाये' भी 

उन्हें. तनिक खुहाती नही थी। पसी दशा म 

जब कि.जनता ने अति निराश तथा हताश. É 

हे।कर यह ध्वनि उठाई कि बालकों के _. i 

gags st भांति बलिकाओं के लिये at Ef 

कोई tet उच्च कोटि की संस्था होती चाहिये 

ज्ञा कस्याओं St भी शारीरिक, धार्मिक, 46 

तथा-सामाज्ञिक सर्वाङ्ग पूर्ण शिक्षा अदान 

कर सके इ ध्वति की अति ध्वनि आ 

समाज के कर्ण छिद्र में पहुंची Ee wy 

उपकार करता, जिसका GET AAT दे 


n 


[ ट 
है ५ «| =D a — 


jia ara 
Ry, My हित सोधने में कब 


छक्र eat | अन्ततः satel at 
pe. ६... वश्यकता को पूति की गई, 
poe)" Saya} fara बाघाओं के उपस्थित 


w 


Prai कार्तिक १६८० वि० में 
Cn Wr ह/सेके शुम दिन कण्या Tags रूप 
Yon भरत gt, अद्वितीय deat की रुथाप- 
५ = AAT I आज ईश्वर कृपा से इसे तीसरा 
५.५ ^ व्यतीत होने को है। Tea में केवल 
C k कन्यायं पविष्ट को गई; थीं प्रति दित 
 _ संख्या बढ़ती ही चली गई, इस वर्तमानकाल 
T ११४ ब्रचारिणियाँ शिक्षा पो रही हैं । इस 
\ मे प्रायः भारतवष के सभी प्रान्ते तथा 
aitaa से बोहर अफ्रोका, वर्मा आदि से 
आकर यहां बालिकाये' अध्ययन कर रहों हैं 
जिन मे से आधो ar पंजात प्रान्त की हैं 
_ चौथाई det संयुक्त प्रान्त की शेष कुछ 
बंगाल बम्बई इत्यादि प्रान्ते की हैं इस से 
भी विद्या प्रमी जन अनुमान कर सकते हैं 
 किइस उपयुक्त शिक्षणालय की कितनी 
महती आवश्यकता थी | केवल भारतीय प्रार्य 
अनता ही नहीं प्रत्युत विदेशी ज्जन भी इस 
ओर ATT ताक रहे हें , 


इत्यादि किताबी ज्ञान का ही ध्यान नहीं 

रला जाता प्रत्युत उन्हे धार्मिक शारोरिक 

तथा आत्मिक विकासार्थ आचारशखत का 

भो बोघ कराया जाता है । बालिकाओं 

के उच्च कोटि के हिन्दो संस्कृत साहित्य 

तथा गणित इतिहास भूगोर इत्यादि के 

Di . साथर s ललित wart जैसे सीना, 
rh घुनता कपड़े स्यं काटना छांटना इश्यादि 
7 Am उच्च कोटि फो न ERE | तथा भरका 
be S र्ला कातना खड्डी चलाना रुई gaat 
ना प्रकार की Arata विधि सिल्षाना मी 

| शिक्षा का अत्यावश्यक भंग है इन विषयों 


N 
» 


विचार gate 
= SS 


यहां केवल कन्याओ के इतिहास भूगे।ळ 


मे भी उत्तीर्ण होना उतना आंवश्यक 
ज्ञितना कि इतिहास भूगाल À | जिघ्र 
कन्याये. सुह wat में भी कुशल तथा 
प्रवीण हे! सके । 


कन्याओं ने यद्यपि इस NAN काल मे 
भी पर्य्याप्त उन्नति की है। और nting 
काल [की अपेक्षा यद्यपि वतंमान समय मै 
कार्यकत्‌ भी अधिक है किन्तु फिर भी क- 
raat की संख्या अथवा अणिये' इतनी az 
गई हैं कि आज wage अपने निरन्तर तीन 


वर्षो के agua के पश्चात्‌ जनता को यहद 


बतलाने का साहस करता है कि कुल को. 


अत्यन्त पुरुर्षाथी और अनेक साधनों तथा 
उपाये को काम में लाने वालो योग्य देवियों 
की उपलब्धि नहीं हो सफी जे गुरुकुल की 
पाठ विधि के aga कन्याओं को शिक्षा दे 
सके । wife वतमान शिक्षणालयों की 


पठित देवियाँ प्रायः आर्य शिक्ष! और सभ्यता _ 
से सर्वथा इतनी अनभिज्ञ होती है कि ज्ञितनी , 


भी अब तक यहां अध्यापिका बन कर आती 
रही हैं प्रायः असफळ ही रही है | गुरुकुलने 


खोला, समाचार पत्रा मे विज्ञापन दिये गये, 


यथोचित्त छात्र gai भी नियत को गई | 


जिस से अध्यापिकाये' foe द्वोकर यहां 
तथा बाहर को आयं पाठशाळा की सेवा के 
योग्य बन सके | किन्तु शोक कि संयम और 
नियन्त्रण का जीवन व्यतोत करना हमारी 
बहिने। के लिये aa हे। रहा है। 


इसका कारण यह है कि प्रायः ली ` | 


जाति में विद्या का saaara रूप में प्रयोग 
करने को स्वभाव अथवा gI | 
है अतः नव शिक्षिता बहिने मिडिल त्थी 
टुनिंग करके अपने लिये अधिक शिक्षा त 
विद्या को आवश्यकता agaa नहीं करत, 


पड qal 


` इस कमी के agaa कर ट॑ fag कलास मौ, | 


Li 


a 


419. ce सममती हैं. कि इतनी शिक्षा से 
gated प्रयोजन से भी अधिक कमा 
gaat हैं ते फिर क्यौ अधिक हिन्दी dena 
धर्म शिक्षा इत्यादि के लिये बैठकर माथा 
geal करें 1 यह ato चिद्या का विद्या की 
दृष्टि से न देख कर प्रत्युत घन की इष्टि से 
प्रापतों हैं । प्रायः इसी कारण से ही शुरुकुळ 
इन a लोभ gala Å असफल रहा हे । 


यद्यपि इस खमय कुल के सीनियर 
तथा इस से भी अधिक योग्यता की देवियों 
` सीबड़ी भारो आवश्यकता है ओर जो भी 
|. gagi मे ओकर सेवा द्वार आनन्द उठा 
ना चाहे उनके लिये adat an खुला हे, 
किन्तु किर भो थक कर शुरुकुल ने यही 
निश्चय किया है कि गुरुकुल को छात्रोये' ही 
स्तातिका बनने के पश्चात गुरुकुल को सेवा 
` छे लिये उययोगी होगो । इख समय खात 
inate | वर्तमान काय्यकत्‌ तथा भीमती 
भाचार्य्या ज्ञी स्वयं कन्या आ के साथ पर्य्याप्त 
प्रय्न कर रहीं हें। आशा है कि-कुछ वर्ष 
बाद शनातिका बनने वालो छात्राओं के द्वारा 
कष्ट की निवृत्ति शोघ हे जायेगी । 


दूसरा कष्ट जे। है बह आर्थिक कष्ट है 
M कि विद्या प्रमी तथा देश हितैषी आर्य 
। सज्ञनों अथवा देवियों से सम्बन्ध रखता है। 
यदि आर्य जनता तनिक भी त्याग का परि- 
` चय देतो: बड़ी सुलभ रोति से इल कष्ट 
र दो सकता है । अब Ro To फे 
KS Raa समीप आ रहे हैं आशा हे कि 

ध. तिथियां निश्चित कर के जनता के 
पचित किया जायेगा | 


pem कि पाठकों के विदित ही 2 श्र 


T सच; 
Late सी सेठ gaasi के 


4 


विचार प्रदाह 


दान से इस Wear ने जन्म : . 
OTT न s SITET 


4 L. 1240 
_,$ संख्या ६-७ 


छिया है और अद्यावधि sae 
के बल चळ भी र्दी है। अ 

वाख हे। जञाने के कारण | 
जनता के ही कन्धा पर है £ 
व्यक्ति से प्राप्त हुआ था य 
जनता fae कर भी उतने परि! 
राशि एकत्र कर देने का साहस: 
अवश्य गुरुकुकुछ के दोघा काळ तक | 
रहने की आशा की जासकती है। aa 
प्रति बड़े शोक और दुःख के साथ यह fe 
दन किया जाता है कि आर्य भाइयों oe 
बहिनो ने इतनी . बड़ी wea को Gey 
अपना उत्तरदायित्व सामान्य आथवा कि ह 
कुछ भी अनुभव नहीं किया । कन्या "/ ei] 
अपनी ओर से आर्य जनता के f. ar | 
भारी उपालम्म देता है | ae काण्ड 
परप कर्तव्य था कि कन्याओं की इगी | faa, 
संस्था का ध्यान स्वयं करते हुये इस्दळ के लिये 


परिपुष्ट करते। यद्यपि ख्ियों का avd जनता : 


ने का नहीं है ते। भी गत वर्ष श्रो।ज प्रश्नों के 
जो तथा अन्य कर्मचारिणियों et तक अपने 


कर माँगने से सांकोच नहीं किर; 292 | अन्यथा 


यद्यपि ama में aidi 55 5 
ama नही' Bt गया अपितु पवना" 
ड्यज्ञन होगे किन्तु कन्या गुरुकुल के विगत 
तीन वर्षो मं दो चार आर्य asta के अति- 
रिक शेष आर्य जनता में से किसो ने भी 
विशेष दान राशि देकर निज उदारतांका _ 
परिचय नही दिया । आर्य खञ्जन यदि स्वेय- _ 
da इस ओर भ्यान नहीं दे सके at आज” 
बलात उनक्की दृष्टि इश ओर आकषित की | 
जाती है। यदि स्वयं दान देने में संकोच 
करते हैं ता हाथ पसारा जाता 
प्रत्येक ETAR १००) २० अपनी ओर aj 
अथवा एकत्रित कर के भौर TAR समा 

तु à i > i 3) 


hq at 


Py a, 


eC is 


6 


है यदि (डी. 


विचार | 


Fe ० e- 

li कर के १००) २० भेजने 
। ary, बस्छ, 5 कठिन नहो' है | किन्तु 
५० Setear अतः जनता का 


Ay 
काकि ह. “लीचा जात! है अब आरो 
: T ai SA क्ली आर्थिक दीनता और उस 
Ba तूप झा स्वयं ही विचार कर a- 


NK 


Xa 

` लंख्पट्रानवीर सेठ WAS | 
११४ पिः 

मे प्रायः R के पाठकों को यह जान कर हा- 
सांरतवषहू देगा कि giaa समय के 
आकर TEA ओ AS रघुमलजी का देहा- 


faa मे से शम्बर की रात्रि को बंग प्रान्त ' 


छोथाई संगर कलकत्ता मे अकस्मांतं हो 
बंगाल aM व्यक्तियां संसार मे बहुत 
भी विद्या प्र? हुआ करती हैं आपकी जोवनी 
कि इस उपयेुंगी हुई थी, आपकी प्रकृति 
महती आवश्यक्मावेंं से परिपूरित थो इस 
अनता ही नहीं aA भाव स्फुट करते हें । ' 
¬ अबश्य तः 

य्‌ i दिल्ली के एक प्रसिद्ध धनी 

ध्यापारी थे तथापि आपका ब्यक्तिगत जीवन 


निश्कलडू, निश्पाप और सदाचार की मूर्ति 


था । यद्यपि आप बड़ भारो सम्राज सुधारक 
नहीं थे ता भी अपने इद्‌ fae के बाताइरण 

धार दारा सुषासित कर हदी रखा था 
कुछ समय पूष आपने अपनी देइली ढी 
दुकानपर यह आवश्यक आदेश दिया था कि 


f F 

g 

Ee आप का चावड़ी बाज़ार का कोई भी aaa 
£ aS र a को किराये पर न दिया जावे, 
se 


es 


धनाढ्य जनों 


~ औषन भोग विला का साधन बन ज्ञा- 
fr 


उ 
| कि उसी दिन से लक्ष्मी ने आप के 
उ गिर विशेष कृपा को । प्राय: घनाढ्य जन 


~S 


ता है पर आप में उलटा ही स्रोत बहने ह 

ज्यों २ आण पर ईश्वर की कृपा हुई स्यो २ 
आपका हृदय विशाल हे।ता गया | आप के 
द्वार पर जो भी पहुंचा कोई 
गया कोई मी संस्था संचालक ter 


रिकत हस्त नहीं: 


जे। आपके पुण्यतीर्थं पर पहुंचा हो और . 


विना स्नान लेट गया हा । इस दानी की 


दान प्राप्ति का सोभाग्य आय समाज के - 


विशेष प्राप्त हुआ है। आप at वैदिक घर्म 
शिक्षा और आर्य सभ्यता में विशेष श्रद्धा थी 
इसी भाव से प्रेरित होकर आपने देहली 
नगर के समीप ही TAKS कांगड़ी की एक 


शाखा TERS इन्द्रप्रस्थ के MAÈ अपने एक “ | 


लाख & महादान से स्थापित की ag आप 
को अपने सैभाग्यशाली द्रव्य के सदुपयोग 
करने का पूथम ही अवसर था-। ara जिस 


पुदेश में रहते थे उख अखिल भारतवर्ष at 


राजधानी देहली नगर में न जाने कितने 
सेठ साहकार धनिक जन रहते होगे पर 
आप जिस ga के घनी थे वह किसी AR 
के ही पाप्त होती हे। 


इसके कई धर्षो के पश्चात्‌ श्री qa 


स्वामी श्रद्धानंदजी महाराज के पुरुताब करने 


पर आपने एक लाख की थैलो प्रदान कर | 
के अपने देहली नगर में कन्य।गुरुकुल की. 
स्थापना की । यह get उपछृति. का शुभ . 


परिणाम है कि ११४ कम्थाये' विद्याध्ययन 


द्वारा अपने आंप के! कृत. कृत्य BT रही gl 
सेठ जी को at ज्ञाति पर यह महतौ कृपा: | 
है जिस से वह आजीवन आप at eai TK 


रहेगी | 


शिक्ष।दि कायो के अतिरिक्त भी आपने 
अपनी दान :शोळता कॉ. परिचय दिया! 
१३१६ मे राजनेतिक आन्दोलन उठा/मार्शः ' 


SS लगायो गया, हत्याकाण्ड ने भीषण कप 


p ao १६८३ ] 


विचार प्रबाह 


He TO - अॉओ 


‘9. L. 1240 
! $; संख्या ६-७ 


दारण किया । अनेक देश भक्तों के आत्म 

सर्जन करने पर जनतो ने उनका स्मारक 
बनवाने का निश्चय किया। धन की आव- 
इयकता हुई श्री सेड जी ने इस अवसर पर 
भी कलकरो से तार द्वारा एक लाख के दान 
की सूचना दी । इस प्रकार हिन्दू महाखमांदि 
अनेक SENT समय २ पर इस दान वारि 
a परितप्त हेती रहीं | 


agi आप की महती वदान्यता का 
परिचय मिळता दै वहां आप को समाज 
सुधार का भी बड़ा ध्यांन रहता था । आप 
की कुल-प्रतिष्ठा केवल मात्र कन्या हो हे 
जहां आप के! उन की शिक्षा की चिन्ता थी 
वहाँ आप वहाचरय्य का भी बड़ा ध्यान रखते 
थे आप वैश्य जाति के थे आप को जाति में 
बालविवाह की.विशेष प्रथा हे। आपको जाति 
वाले शोघ विवाह करदेने पर बाध्य करते TE | 
पर आप अपने सिद्धान्त पर अटल रहे। 
अनेक धनाढ्य युवकों के विद्यमान रहते हुये 
भी आप ने अपनी एक मात्र पुत्री का सुयोग्य 
शिक्षित और आर्य खञ्जनके साथ पाणिग्रहण 
किया। कन्याकी पूर्णआयु हे! जानेपर बिवाह 
5 पर भी आपके जाति वालों के वि- 
राघ का सामना करना पड़ा | आप हृदय से 
चाहते थे कि कन्या का विवाह पूर्ण वैदिक 
रोति अथवा बिना परदे के हो । जातिबालों 
ने इसका भी घोर विरोध किया किन्तु “यतो 

स्तते जयः” वाले सिद्धान्ताचुसार विज्ञय 
भ सेठ जो को ही रही। 


t 


` अन्त में आप को मृत्यु से भी आपके 
धार्मिक भावों और जाति प्रियत। का विशेष 
परिचय मिलता है | यद्यपि आप कुसमय 
को मृत्यु के कारण सम्पूर्ण मनोरयां को 


एण नहीं कर सके होंगे. तो al २० लाख 
४ दान करके ही मरे हैं। यद्यपि आप 


सम्पत्ति के बांटने बाळे i 
कर गये हैं किन्तु तो भी ई 
और संस्थाओं के das 
खेद है कि आप अपने 
बांट सके । 


आप कट्टर आर्य्य थ : pees 
जीवन आर्यो घर्म में विशेष saat 
मुख्य २ आय्ये सामाजिक संस्थाये' 
कर HAST से लगाई हुई बाटिकाप' 
खेद हे कि कन्या गुरुकुल ते! उन 
का लगाया हुआ पौदा सर्गया Aaa 
में है और आपका उसके साथ विशेष ॥ 
भी था। आप अपने एक aay की 
अतिरिक्त ५००) मासिक ओर ft ar 
ब्ययके लिए देते रहे हैं। वैसे भी जः काण्ड 
ब्यय भार से दवा है तब २ यथेंगी | निस, 
प्रदान करते रहे हैं। अतः ceza के लिये 
से बिशेष निवेदन है कि कन्या? ard जनता : 
का विशेष ध्यान रक्खें | हमें जज प्रश्तों के 
है कि वह लेग eat cat तक अपने 
faa से उनके हाथ का; कहे । अन्यथा 
फलता फूलता रहे। peo? 


अब ईश्वर से आप की GA 
आपके परिवारार्थ [शान्ति के लिए प्रार्थना 
करते हैं कि यांवत पृथिवी और माकाश 
विद्यमान हे तावत्‌ आपका यश फीर्सि और 
ata हो आप की स्थापित की हुई WETS 


स्थायी रहे। 
२४ जुलाई 
जातीय प्रम सहानुभ es 
ema किसे कहते हैं. इसका it oy 
२५ जुलाई को सावजनिक परिषद अथ 
समाजिक aara ही थीं | इन ध 
उत्सवो! ने गवर्नमेंद तथा अपने श) 


A ६) 


fu i 


A, 
/ ae: 9 


ति और आतस- . 


/ 


8 


eee | 


Pi 


AN 


| | । 
| X 


PE 
TASE 
meet 


- ~ 4 


= 


हने 
3 


लक वरन्‌ बार ता लाना अबतक 11 आज के बतला 
a y aa किस gare की आहुति 


T ९३ aadi कने २ पहुंचा सकता है । वैसे 

at नसे के sth पश्चिमी देश भी ज्ञातीया- 

रगा 5 भ का दम भरते हुये बिराम नहीं लेते | 
Si ~) 


| \ ` AAA सामान्य, कवि होमर, और शेक्ख- 


करे 


. “At 


Me 


‘tear के काब्यरूपो क्रीडास्थल में क्रीड़ा 
X क. हुये अखिल जाति के निखिल पाप 


'संख्यउृँहा को अपने स्तक पर लाद जाने वाले 


११४ हरो के यात्री ईसा मसीह पर न्योुवर 
मे प्राय x निज से! भाग्य शालीनता सथा जाती- 
मांरतवष हका रीमातीत आदर्श मानब समाज 
आकर यहां, उपस्थित करते हैं। और किसी 
जिन मे से के aaga कलपना करने पर भी 
बौथाई aes (हतक) अनुभव करते हैं । किन्तु 
बंगाल ara २५ जुलाई के दिवसं ने met 
भी विद्या प्र? यों ate अभिमाने!न्नत मस्तकं 
कि इस उपयुत कर दिया हे | 


महती सासर्या; cae यह विश्वास उठा 
अनता ही नहीं ! 


h क भारत मे Asqar 
ae an धार्मिफ ह्रियं 
ag पूर्ण करने वाले ही हिदू 
अर्वाशष्ट रह गये हैं। vga यह निश्चय 
कर लेना चाहिये कि अभी तक वह 


SORUR EA 
: सप्तसमुद्रावधि 
qaa शासित घरिणी अपने आप के Ar- 
भाग्य शालिनी अनुभव करतो थी, सांसार 


निक पकाश के सन्मुख चकाचोंध होकर 
hr 


उतर सूद्‌ लेनेपर बाध्य था, आज भी सथा 
के दुराक्रमण से qa 
i छत RT कर Raat नहं 
RTS सावधान दै, काल का सामना करने 


“ome, 


Aifa 


की a अब तक भी रखती 
जातिकी qatar जोवनी शक्ति. 
के! जीबित करने चाली खस्था, 
अब भी जातीय जोवन का 
हुई अपने शासक वर्ग का 
कि सावधान हे aa" | 


MES बेह 
AT जेने! 
aiam 
पुनरुद्धार करती 
चेतावनी देती है 


यद्ययि नोकरशाही हृदय से चाहती 
कि हिन्दू जाति खबंथा अन्धकार में रह कर 
हमारे हाथ को कठपुतली बनी रहे और 
अपने पुराने घामिक ध अंधार्मिक di 
Rast में ही ae wo अपनी 
तथा अपने देशकी लत्ता का भी पृथिवी 
तल से उठा ले' । पर शोक कि चह अपनी 
अभिलाषा के! एक पुबल पूति बन्धक शक्ति 
के कारण पूर्ण करने में सर्वाधा अशक्त है। 
यही कारण है कि बर्या जाति को gia 
सारथी आर्यसमाज उस को आंखे! य॑ 
तीक्ष्ण कारा है । उस का विश्वास है कि 
आर्यसमाज्ञ हमारी शाखनकला et शान्ति 
भंग का महान्‌ साधन, शब्दान्तरे में हमारी 
कूट नोति आर ssa पूर्ण शासन 
की पोल बोलने की एक मशीन है । 
षर गवनेंमेण्ट के पक्षपात तथा अन्याय पूर्ण 
स्वरूप का ज्ञान केसे होता | 


वस्तुतस्तु जैसे एक व्यक्तिको उस रोगीको 
जिस के पेट मे अभी जुलाब “की औषधि देने 
के कारण नितान्त खलबली है ( बेचैनी है) 
हस्तपाद चलाता है , वमन होता हे facata! 
, रोता हैं इत्यादि, देखकर डाक्टर पर 
संशय होता है उसी प्रकार भूमसे प्रायः 
गंवनमेण्ट के कई एक कमंचारीजन (Tee 


दो उठते हैं । इस लिये कई पक पृष्ट पोषक 


खुशामदी sage eadi भक्तां की ड 
सिद्धि के लिये आर्य्यसामाजिक उत्सवे! 


नगर कीर्तन स्थगित कराये जाते हैं, य 


ip, 


| | 
gaat के अधिकारों को adar कुचला 
“grat है। भला कोई जाति दीर्घकाल तक 
हिस्ती के अत्याचार फो सहन कर सकरी 
है? अन्त में वह सामना करने के fag 
तैयार हा ही जाती है । इस का साक्षी 
dare का इतिद्दाख है । Bet और गम्भीरता 
की मूर्ति आर्य जनों को धीरता को देख कर 
गवर्नमेण्ट और कई एक शुण्डं का उत्साह 
बढ़ता रहा है, पूर्वं से भी अधिक मनपाने 
अत्याचार किये जाने लगे हैं किन्तु नोकर 
शाही इस बात का भूल गई है कि हमारा 
शासन भारतीय Afan afa पर है पर 
आर्य समाज का आधिपत्य चेतन सि के 


प्राणियों के हृदयो! पर हे।। उस बे अन्दर गूढ़ 


आषंक तत्व है, इख का उदाहरण वह पूर्वोक्त 
goaa दिवस हे faa दिन आयं जनता 
ने विजय atia के लिये उद्धीषणा की थी। 
वह विज्ञय gett द्वारा afar यहाकर fear. 
त्मक नहीं हागो | आयं जनता नहीं २ उन 
सात करोड़ gasai के छोड़ कर जो 
कि dad के अपने ga निवास से 
AGHA करते हुये भी aaa वेदाम्तियों को 
तरह इस देशके वाखा ata से इनकार करते 
| अरब ईरान zat आदि देशों को 
अपना घर समभते हैं, अथवा वह देशी कृतप्न 


? $; संख्या ६-७ 


ओ कि हिन्दूपन का प 
जाति के अनुकरण की 
स्वाहा कर चुके : 
asii जन अपने अधिकार 
लिये मरने काराग्रह में जाने. 
करने पर भी उद्यत है अत 
faa रखे कि यह सभाये', हा 
निकले हुए अपने स्वस्व रक्षा के भाः 
afin रंग, मञ्च पर आने बा 
कृत्रिम क्रिया कलापों को भांति a 
Mas उद्गार नहीं हैं। वास्तव में! 
जाति इस से अधिक पददलित दोना ह 
चाहती । यदि गघर्नमेण्ट उस की 
चेताघनीं पर ध्यान नहीं करेगी ते 
जनता अवश्य किसी भीषण काण्ड 
उपह्थित करने के! बाध्य होगी | faa. 
परिणाम शासक और शासित दल के लिये 
अत्यन्त आपत्ति जनक होगा । att जनता: 
अब maiz की ओर से निज्ञ प्रश्नों के 
उत्तर की प्रतीक्षा मे है वह डी तक अपने 
वेग को एसो आशा से भूले ( कहै | अन्यथा 
अकालियों को भाँति वह व aT कार्य्यदाई 
करने पर कटिबद्ध हैं। यदि gle का यह 
ध्वनि उब्देधित नहीं करती “अथवा नहीं 
करेगी ते वह अवश्य दया को पात्र है। 


कन्या गुरूकु 


ऋतु तथा स्वास्थ्य 


ie अति gfe के कारण मच्छरों का प्रकोप 
जाने से एस मास कन्याओं का स्वास्थय 
कनी रदा। मलेरिया के आक्रमेण से 
a कभी रोगी ge रोगियो! से इतना भर 

रहा कि कई कपरे रोगिणो फश्याओं 


ल समाचार | 


के लिये ही खाली करने पड़े। प्रायः रोगिः 
णियों की संख्या कमी २ तीस ee! 
sa जाती रही | कन्याही नहीं किम्तुं Ter” 
का तमाम स्टाफही पिछले मास बीमार J 
जिस से कुछ दिंग काय्यं सम्पादान मे/ 


aga ही कठिनता रही । मलेरिया A ‘ 


ण ने कुछ बाकी नहीं छोड़ा । किन्तु परम ® 
a 


६) 


8 


z aA | 
10, Ihe 1240 ¢ (५ d |; i 


१० । 


DA a, ग से बर्षा ऋतु भी 
z Ay og जी,गई। यद्यपि अब तक भी 
Oo. as, कर्मचारिणी तथा कमं 
peel) ` भाय; हें किन्तु अब ऋतु में बहुत 
EN कैर नमी 3; Raar है और आशा की 
। Cn Wes पन्द्रह दिन में ऋतु सर्षथा 
` `! Map भालुकूल हो जावेगी | 
Ron te अवकाश 
Ry 4 “a मलेरिया के कारण अभी सब 
a a तथा अध्यापिकाएं निबंल हैं किम्तु 
` सण्यावकाश के समाप्त हो जाने के कारण 
| l १९४१६ आश्विन से विद्यालय की नियमः 
` ` मे मेंक्र पढाई शुरू हो गई और पूर्ववत gaz 
| ASRS १२॥ बज्ञे तक विद्यालय लगा 
Var’ | 
वाषिक परीत्ताएं 
. वाषिक परीक्षाएं भी निकट भविष्य में 
` ही होने वाछी हैं। यदि ईश्वर कृपा से कोई 
fren वाधाएं उपस्थित न हुई' तो नवम्बर के 


प्रथम सप्ताह या ह्वितोय सप्ताह मे at- 
पिक mete हे AEA हे! जावेगी। परी- 
at 


qt आज कल क्याप पढ़ाई 


मे बिशेष दी रही हैं । 


कन्याएं यात्रा में न जासी 
' अवकाश के दिनों में यह निश्चय हुआ 
था कि बड़ी भेणो की कम्याप' आंगरे की 
` ओर ऐतिहासिक स्थानों के! देखने के लिये 
i ` भेजी mam, किन्तु बीमारी आदि अनिवर्या 
¬. staat के कारण न ज़ासकों और अब भी 
` परोक्षा समीप देने के कारण .शायद न 
Nee at - ` i 


© a 


fo rd az स की पत्यु पर शो इ सपा 


| 


उन्‍हें दानवीर श्री सेठ रघुमलजी की अधाम- 
शि मृत्यु gw समाचार कुछ Hy 


a Oe 


z [ भाद्र we tte 


सितम्बर की सायंकाल बड़े दुःख के सा 
खुना गया भोर ७ के प्रातः कु >-पुत्रिये! क 
अध्यापिकादिओं झी एक महती NE सभा 
हुई जिसमें श्री सेठ जी की मृत्यु पर 
प्रकट किया गया, तथा उनको aitari 
के समवेदना सूचक सार Yar गया उस दिन 
विद्यालय तथा कोर्यालय बन्द रहे | 


वाषिकोत्सव 

कन्या गुरुकुल का तृतोय वाषि कलस्य 
बड़ दिने को छुट्टियाँ मे amar निश्चय 
हुआ है। उसी समय नवोन प्रविष्ठ dara 
फब्याओं का प्रवेश भो sett । जिन महाशये! 
को अपनी कन्याए' इस वष प्रविष्ट करानी 
हो वे कार्यालय कन्या शुरुकुल से नियप्र तथा 
प्रचेशार्थे प्रार्थना Ga ANAT कर, भर कर, शीघ्र 
भेजे । प्रवेशार्थ प्राथना षत्र २५ AIFI तक 
कन्या गुरुकुल कार्यालय में पहुंच जाने चा. 
हिये। उख के बाद आने ard metani 
का निणय आगामी वर्ष दे! सकेगा । 


च्मा याचना 
मलेरिया के प्रकोप के कारण सम्पादन 
विभाग तथां प्रस के कर्मचारी अश्वस्थ थे 
अतः कई प्रय करने पर भी दम'ज्येतति' समय 
पर प्रकाशत न कर सके, इस के लिये हमें 
अति दुःख हे । किन्तु अनिवाय बाधाओं का 
किया भी क्या जा सकता है ? अब तक भौ 
सम्पादिका जी का स्वास्थ अच्छा नहीं। 
सम्भवतः भक्टूबर का ag भी कुछ देर से 
प्रकाशित हे! । इसके लिये हम पाठक, We 
काओं से झपा प्राथी हें। आशा हे कि हमारे 

पाठकगण ज्योति पर फाप न दिखाकर हैं 
क्षमा करेगे । भविष्य के लिये ऐसो बाधां 

उपस्थित न हे।ने पर विलम्ब भी न RTE 

विनीत ` 
मैनेजर... 


FS” Som. जज 
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£ आर बच्चों के लिये सुन्दर * पस ६७ 


हमारे aai स्त्रियो आर बालकों के gq- 
an साड़ियाँ जाकर्ट ओर कुरते बहुत ही 
खूबसूरत फंसी बनावट के मिलते हैं। एक 
बार मंगाकर देखिये anag हों या महंगे 
gaia फारन वापिस भेजकर कर कीमत 
ada aa लीजिये । कीमत साड़ी बेळ 
रेशम को किनारी दार ७) ८) ६) १०) १२) 
ज़री किनारी १५) 


बाल बढ़ाने चाला तैल--इसक्े लगाने 
से बाल बढ़ते हैं, काळे रहते हैं, और बालों 
Bt sas २ कर गिरना बन्द दोता है sol) 

ame गलेके लाकिट-ये लाकिट दांत 
हुगमतासे निकलने के लिये प्रसिद्धहैंकी ०॥।) 

बालखुघा-गोद्‌ के बच्चों को मोटा 
ताज़ा और तनदुरुह्त बनाने की मीठी दवा 
कीमत फ़ी शी०.॥।) 

महासुगन्धित तेल-माथे के खुगन्धित 
और ठण्डा करने वाला तैल कीमत १) 


व्रासलेट बाच | 


नं० ३२ यह बिल्कुल 


RN A A चीज़ है, इसके बोच 
A में पक at सी 


Sarat है। और इधर उधर चूड़ियां ऐसी 


तेज़ से बनाई गई हैं कि चाहे जैले बड़े हाथ 
पहिना लीजिये ठीक नाप की दे। जावेगी | 
हिन्दुस्तानी बड़ घरों की स्त्रियां भी इसे 

= WT करती हैं क्ये!क्ि घड़ी की घड़ी 

Siar ae * गहने का गहना है पीतल पर सोने की 

a Wet का दम ८) जिसके mi 
फे नग जड़े हैं दाम १०) aot _ 


चालकों के मेसी कुरते- इनकी छुम्दरता. 


के कीमत ४) ५) ६) ७) ६) १०) यही जरी 
के १५) २०) २५) ge? 


बेडी at जाकेट-ज्ञना£. ore जिस 
नाप की कीमत ४) ५) a) 
सुनहरी काम हो रहा है ८) £< 
२५) ३०) 


पूरा हाल जानने के छिये बड़ा सूची x 
मक्षा कर देखिये ax मिलेगा । 


. देखने ही से सम्बन्ध रखती हे, हर एक रङ्ग. 


A 


v 


» 


सुख-स चारक कम्पनी A 


मथुरा I 


} ४) 


ae») 


TA 


Jay i पं देवियों के सूचित 
G Tai संस्कार चन्द्रिका का 
द. ASERTU कप दाम देकर न 
ईक "> जार शा खरीदते समय याद रखे 
er TEAR Feet का वेदिक संस्करण ' 
~ कषाः के पन आत्मारामजी agaa ने 
ग वह बैदिक प्रेस अजमेर तथा 
Soe छपा aa’ और पृष्ठ संख्या भी 
oy ५ ५० से अधिक È सूश्य SERAN) 
८ ४ > Sa अब २॥) कर दियाहै। इस मे 
` पे आये कञो arate १६ संस्कार करने 
OSS hy तथा विज्ञानपूर्णा तर्कयुक्त व्याख्यान 
` ` SS इसमे आधुनिक नए से नये युरोप 
` भारज्का के आधिष्कार कर्त्ताओं के प्रमाणों 
Marat गया हे कि किस प्रकार एक ZET- 
fos प्राप्त कर सकते हैं। । fea नियमों 
दादि का पालन आवश्यक हे। विस्तृत 
‘fare सूची मुफ्त मंगवाले' | : 


पृष्ठ खं ० R वज़न एक सेर पक्का । 

मूल्य २॥।) य; ay J ॥) बढ़िया जिद 

वाली का से 9) t p SS 
“aT i 


7 


वेदिकिसा।<त्यके उच्च को टिके ग्रथ: 
S uaa ARAN जी. अमृतसरी 
रास्कार चन्द्रिका 


शताब्दी सांस्करण महषिं दयानन्द्प्रणीत 

~~ दाॉंहकारविधि को विस्तृत व्याख्या | सांस्कृत 

का ad व्याख्या तथा आधुनिक युरोपीय एवं 

५ ate प्रमाणें द्वारा वैदिक ह at 
ig है eii का अपू दिग्दर्शन मूल्य २॥।) 


= २) 


इसप्रे सृष्टि उत्पत्ति ara ज्ञो वर्णन 


पुरुषसूक्त मे दिया गया है वहो यथार्थ और 


वेशानिक है। इसमें डारविन मत आलोचना 


तथा सत्य सनातन वैदिक लिद्धाँतें का मंड 
है। अपने ढंग की अनूठी पुस्तक हे | Ho २) 


fantasia 


मनखा परिक्रम मन्त्रो झी अपूर्य वैज्ञानिक 
सुसांगत अचुसन्धान पूर्ण व्याख्यान सचित्र 
पुस्तक अपने ढंग की अनूठी है। प्रताप ge’ 
की सम्मति महर्षि दयानन्द का दावा था 
कि वेद मन्त्रौ के अर्थ तीन तरह के होते हैं। 
माश्टर आत्माराम जो ने इख किताब में 
संध्या के मनका परिक्रमा के छे मन्त्रा के 
वैज्ञानिक (Scientific) अर्था किए: a 


. किताब. Agaa दिलचरुप और खरल है। 
इसमे दिखाया है कि किस तरह citar के.इम . 


छः teat के अन्दर सायंस कूट कूट कर 
भरी है। इस किताब के पढ़ कर सचमुच 
इन्सान समझने लगता हैं कि दरिया कूजे मे 
बहू है: । स्वाध्याय के लिये यह किताब 
निहायत ही- उपयोगी साबित हुई aril | 
To čio २५० मूल्य १॥) अन्य पुस्तकों के 
लिये “बिज्ञापन” मंगवाइप मुफत मिलेगा Í 


_ "मिलने का पताः ` 


जयदेव ब्रादर्त, बड़ोदा । ` 


a. 2 
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SEE कक 


) 
बिद्याबती सेठ ate Ye | दिदेश का मूल्य द 


. आहों के fai 

(1) ज्योति प्रति अंग्रेजी मास को १५ ` | 
meat को मिला करेगी । meng 
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fat ऑर विद्यार्थियों से केवल ४) प्रति वर्ष है। 


(३) एक प्रति का मूल्य ॥) हे । 


पुरानी 9तियां सब नहीं मिछतीं at मिहती हैं 


के पते पर आने चाहिये | 
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- विनय 
लेखक--धंमचन्द खैमका “जल्द” 
भगवन्‌ ! दुखसागर में हम सब, 
मोते man खायेंगे ? 
` परवश रह-पशु:सप हम जीवन , 
कब तक नाथ | वितायेगे ? 
सब कुछ गया रहा क्या बाकी ! 
` + शब भी क्यों aft सुध लेते, 
दीन हीन Mn के स्वामी, 
` क्यों नहि ध्यान-इर देते 
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देवसमाज की शिक्षा 
iag- स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज” 


ge समाज के tada सत्यानन्द जो दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रे 
TST एक पुस्तक देवशोस्त्र नामक सेवन करे, जिस से रज ate 


feet है इस समय वही पुस्तक इस समाज रहित होकर अत्युक्तम गुण युक्त हे! | 

में मुख्य मानी जातो है उसमे अनेक विषयों जहां पूष लेख में आदेश किया T 

पर लेखक ने प्रकाश डाला है, उनमें से कुछ aa तब va, we वहां दुसरे A उत्तम 

बाते पाठकों की भेट करता हूँ आशा है पाठक सन्तान पैदा करने के कुछ नियम भी fee 

एसे रुचि ले पढ़ंगे । दिये हैं इसलिये दूसरा लेख प्रथम की अपेक्षा 
देवसमाज वेद, ईश्वर, जीव की नित्य- जनता के लिये अधिक उपयोगी है। 

तादि को स्वीकार नहीं फरता है इस विषय इसी यज्ञ का दूसरा भाग है जिस में 

i पर ते। कभी फिर fea । सन्तान को माता पिता के सम्बन 


~ इस समाज मे १६ यज्ञ माने जाते हैं। दी गई है । 


| > प्रथम बही लिखता हूँ मेरा यह अभिप्राय नहीं सन्तान मातां पिता की gaat करे, उन 


है कि में देव समाज के उन शुणों का वर्णन की सेवा करे, जिस वस्तु को आवश्यकता हो 
करू जे। वेदादि शास्त्रों के प्रतिकूल है अपित॒ यशा See दे उनकी आज्ञा का पालन करे उन 


||| मैं प्रथम ओ अनुकूल है उन्हें लिखु'गा | के गुणों की ओर दृष्टि रकखे इत्यादि | 
i साता पिता संतान यज्ञ सर्घ भाव अथर्ष वेद कांड ३ सूक्त ३० के 


मन्त्र २ मे हैं । 
पृष्ठ २४७ पर लिखा हे 


माता पिता के लिये आवश्यक है कि वह 


WMA उत्पन्न कर | 


१यकता नहीं गृहर्थियों फो चाहये वह इस 
di Sa का पालन करे' ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश 
i में पृष्ठ २३ पर लिखा है। = 


| | माता और पिता का अति उचित हे कि. 


ada है ॥ 


ike, झुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करे वैसे 


` अनुव्रतः पितुःपुत्रा मात्रो भवतु संमनः॥ 

§ पुत्र पितो का agaa हो और माता के साथ 
अपने शारीरिक उततम स्वास्थ्य और आत्मिक समन दे। और वैदिक धर्म में पंच माजी 
Sane द्वारा wet तक सम्भव हे! उत्तम प्रति दिन किये जाते हैं उन मे एक यज्ञ पितृ 

यज्ञ है जिस में पितरे! का श्राद्ध और ada 

<8 खमय माता पिता जिस ma से होता है भोज्य qiira श्राद्ध और सेवा 
सम्मिलित होते हैं उस के लिखने की ana. QUT द्वारा माता पिता फो ga करना ही 


देव समाज के प्रथम यज्ञ में जे! कुछ 
विधान किया गया है वह कोई नई ata नहीं, 
नै ; जे शिक्षा ऋषि मुनि पूर्व दे गए हैं उसे 

f गर्भाघान के qa मध्य और पश्चात्‌ मादकद्व्य, भाषा में अपने शब्दों और अपने भावों में 
| मच.दुगन्ध/यक्ष, बुद्धि नाशक पदाथों का छोड लिख दिया है और उस में भी कई बात 
के जो arif aria, बल, बुद्धि, पराक्रम और Stet गई हैं दूसरा यज्ञ है भाई भगिना यज्ञ 
उत इस यज्ञ में भी पू्वंचत्‌ यही बताया ग 


= afir Ge १६८३] व्याखे.-नयन 


ee भभ 
ह आई कि औरवहिन पर्पर स्नेह से R और से और ह ट शब्दों में हैं उसे 
भाव परस्पर मन में न art परस्पर ने peli अङ्कित sie? हे इक ne a 
gaa रहें और ARS कामना किया करें दे। यन्ना मे के विषय मे मेरा विचार है देवस: 
इत्यादि ॥ माज वैदिक घर्म का ही प्रचारक है, वह इख 
अथर्षवेद कांड ३ सूत्र ३० मन्त्र ३ बात को स्वीकार करे था न करे यह उसकी 
| 


२६६ 


aaar आतरं द्विष्टन्मा aangaan इच्छो हे किन्तु वैदिक at के लिये उसमें इस 
gaia सत्रता भूत्वा वाचं बदत भद्रया ॥ विषय में कोई नूतन शिक्षा नहीं है यह ae 
धारणा है.। 


माईभाई से Fa न करे ओर स्वसा स्वसा 
से द्वेष न करे सव समता से रहते हुए सम सें अपने देव समाजी सज्जने से मी प्रार्थी 
na हे और परश्पर भद्र वाणी बेला करे। हुँ वह इन विषयों पर विचार करते समय 
चैदिक शिक्षा St भी ध्यान मे wear करें जहाँ 
देष समाजी इस यन्न फो आद्योपांत पढ़ उनका मतभेद हे! उस पर विचार हो सकता 
जावे इस मन्त्र मे art शिक्षा दी गई हे zat है, gat कोई भेद न दे वहाँ उसे गानने म 
का भाव मिलेगा वेद मे जे अत्यन्त SAI उन्हं आनाकानी करनी उचित नहीं है ॥ 


| शह चाह आश चह 20 आह आह ह ह अह 


प्यासे-नयन 
(लेखक--श्री do रमा शङ्कर जी मिश्र) 


रवि के उदय होते mafia लोक में छा जायगी | 
सुरभित कमल की गन्व भी भलि के हृदय भा जायगी ॥ 
पावस-समय की घन घटायें व्योम में सट जायगी । . 
पर दीन चातक की तृषा कया स्वाति बिन घट जागी ॥ 
(१) 
होता रहेगा नित्य परिवर्तन सदा संसार पे । 
अनुदिन पडेगा शुभ-भशुभ भ्रवसर ग्रहो व्यवहार में ॥ 
|e भी होगा, waa भी दुःख-सुख फिर रायो 
पर देखते रहना सदां ये नेन aA Tr [ae 
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भव चिन्ता 
(लखक--श्री हरि) 


कर्म कथां भी यथा तथा aaa पाती हैं | 
भोग्य-भोग भी नियत भोगने को मिलते हैं । 
मुकुलित हृदय-सरोज Us ही फिर खिलते है ॥ 
. नियति-नियत ये फल फल रहे जीवन तरु के फूल में । 
सुकृती जन फिर क्यों बिल हों, भवचिन्ता की शूल में ॥ 


We २६ WS NE IE NE HG JEA WE 
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x 
ga-ga, सम्पति-विपति सदा आती जाती हैं। y 
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इङ्गलेण्ड के सिर भारत का ऋण । 
“3o glo देवराज सेठी M. A. उपाध्याय गुरुकुल काँगड़ो” 


भूमिका -जव हम संसार के मानचित्र 

पर दृष्टिपात करते हैं, ते हमें लाळ रंग 

सव से अधिक दिखाई देता है। इस faa 

मे काई महादेश पेसा नहीं है ज्ञो इस रंग 

से सुशोभित न हे।। कोई समुद्र ऐसा नहीं 

जहां एक या एक से अधिक डीप इस लाल 

रंग की लाली से रक्षा न Br) यदि हम 

संसार के आधुनिक इतिहास फे पन्ने पलटे" 

भौर समाचारं पत्रो को देखे' ar इस रंग- 

शाला में इ'ग्लैण्ड ही सूत्रधार नज़र आता 
है | राष्ट संघ & निर्माण और उसके faa 
afai मे अभ्तराष्ट्रीय सम्मेलने में, 
संसार के युद्ध, शान्ति इत्यादि बिषयक 
im को सुलभाने में; सामाज्य यदि 
qa वाद; सानक चाद और अन्य 
ai की जड़ मज़बूत- करने मे. aq से 


अग्रसर और मुख्य भाग लेने बाले बृटिश 

राजनीतिज्ञ हैं संसार मे सर्वाधिक Bale 

शाली देश कौनसा है ? इन्गलेण्ड । सब्‌ से 

बिस्तृत aaa वडिश साम्राज्य है | 

समुद्रो का स्वामी केन है? इक्ञलेण्ड। किंस 
छाप का माल संसार के अधिकतर बाज्ञारों 
में बिकता है? Made in England! 

संसार का Money Market कान al हे! 
लण्डन | सर्वाधिक sazaa जळ, स्थल तथा 
आकाश सेनो किस देश की है? इंगँड की | 

फैनसी भाषा सबसे अधिक बाली और समरे 
जाती है ? इगलिश । क्या आप जानते हेड 
यह कब से हुआ?पलासी युद्धसे पूव इंगलः 
की क्या अवस्था थी ? और इंगलड फे 

वर्तमान agfa आर प्रसुता में भारत का 
कया भागहे!डिग्वी{महेदय अपनीप्रसिद्धपुस्तक 
Prosperous British India में इस [वजय 
पर निम्न विचार प्रगट करते B— 


= —~ Pn 
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— के सिर भारत का ऋण 
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«England’s industrial supremacy 
Pees its origin to the Vast heards 
of Bengal and the Karnatak being 
made available for her use*™**: ++ 
Before Palassey was fought and 


‘yon, and before the stream of trea- 


sure began to flow to England, the 
industries of our country were ata 
very low eble. Lancashire spining 
and weaving were ona far par with 
the Corresponding 
India so far as machinery was Con- 
cerned; but the skill which had 
made’ Indian cottons a marvel of 


industry in 


of Manufacture was wholly wanting 
inany of the western nations. As 
with Colter so with iron, industry 
in Britain was at a very low eble, 
alike in mining and in manufacture,” 
LP. 30. 31. ] अपनी पुस्तक Short 
History of the Enlish people À श्री 
ग्रीन महोदय लिखते हैं कि act तृतीय के 
राज्याभिषेक के समय इ'ग्लेण्ड मुख्यतया 


कृषि पधान देश था ।, उस समय पक्का 
माळ भी तय्यार होता था पर बहुत कम 


रुई का ब्यापार केवल माँचेस्टर और era 
मे हो होता था । कपड़े की नियति केवल ५० 
दैजार को थी । ठीक फेसोही शोचनीय दशां 
रेशम और लिनन के ब्यवसाय की थी। 


wee agina अपनी पुस्तक ‘Growth of 
8191 industry and commerce” # 


खते हैं कि ज्ञेम्स वाटू तथा: आक -राइटका 


Gi ` 
उप इस कारण अप्तर है| गया है कि उन्हे 


mere Engine और कातने ait मशीन 
विषार करके ब्यवसायिक क्रान्ति 
" जन्म दिया है । किन्तु ऐसे आविष्कार 


पहिले भी कई बार हो चुके थे। विलियम 
लो तथा. 321 ged ने भी कुछ ही वरषा 
पहिले पेसी खोज्ञे की थी, किन्तु उनको 
प्यवसायिक रूप देने के लिये इङ्लेण्ड के 
पौस Tat नहीं थी । ‘Bank of England? 
१६३४ मे थला गयां था और ब्र क्स एडम 
अपनी पुस्तक ‘Law of Civilisation and 
decay’ मे लिखते हैं कि १७५० तक बेंक 
का काम नहीं चल सका। १७५७ के बांद 


बंगाल से चांदी आने को देरथी किदे! 


वर्षो के अन्दर हो बेंक ने नये नोट ज्ञारी 
कर दिये औए खूब ज्ञीरेंसे काम चळने लगा 
१७५७। में छासो का युद्ध हुआ १७६० में 
Flying shuttle @ उद्धव हुआ। १७६४ 
eitala( Hargreaves ने spinning jeuny 
निकाली और| १७६८ में बाट्‌ ने steame 
engine स्टीम एंजिन-जैखा मेंने ऊपर बताया 
है कि Qt खतः कुछ नहीं कर सकती, उन 
के! क्रिया मे लाने के लिये धन चाहिये-- 
यह घन भारत चष से प्राप्त (supply) हुआ 
उस समय कितना धन भारत वर्ष से इङ्लैण्ड 
गया इसका कोई ठीक य्योरा ते। नहीं मिलता 
तथापि do aga tera अपनी उपयुक्त 
geaa‘Law of civilisation and decay” 
मे लिखते &— The saving of millions 
of: human being for centuries, the 


English seized and took to London! 
as the Romans had taken the spoils 


of greece and pontus to Italy What 


precious metals then 
यह Rats पर मार्‍तवष के ऋण 
पहिली,फिश्त है। 


me TANE 
= 


aT 


ee ज्योति 


उस सप्रय भारत ay की व्यवसायिक 
तथा व्यापारिक अषस्था कयां थी इसके 
सम्बन्ध मे केवल दे तीन व्यवसायो का 
Besa कर देखना हो पर्याप्त होगा । रुई 
तथा रेशम के fasa में प्रसिद्ध ऐतिहासिक 


H. H. Wilson लिखते हैं कि १८१३ में 
Joint select Committe के सामने qa- 


ही में बताया गया कि भारत के बने रुई और 
रेशम के कपड़े लन्दन मे जाकर वहां के 
बने कपड़े की अपेक्षा ५०% goZ 
फम दाम पर बिकते थे । अतः इन व्यवसाये! 
के रक्षणार्थ विटिश सरकार ने भारत के माळ 
पर ७०//८०/का आयात कर या सघंथा वन्दी 
का नियम लगाना आवश्यकःसमभा Had 
not such Prohibitory duties and de- 
crease existed, the Mills of Paisley 
and Manchester would have stopped 
in their out set and could scarcely 
have been again set in motion, even 
by the power of steam. They were 
created by the sacrifice of the Indian 
manufacture. Had India been Indi" 
pendent, she would have retaliated, 
have imposed prohibitive duties 
upon British goods, and would thus 


have preserved her own productive 
industry from annehilation. This aet 


of self defence was not permitted 
less; she was at the mercy of the 
stranger. Britsh goods were forced 
upon her without paying any duty 
and the foreign manufacturer em- 
ployed the arm of Political injustice 
fs keep down and altimetily straingle 
a competitor with whom he could not 
have contended on equal terms;— 


[ जिवन, कार्तिक सश १ 
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दूसरा उदाहरण नोा-- व्यवसाय का है। 

३१ राधाकुमुद मुकर्जी ने अपनो 
History of Indian shipping à यह सिद्ध 
कर दिया है कि पोत निर्माण यहां का पक्ष 
प्राचीन व्यवसाय था। जिसके द्वारा देश- 
देशान्तरों से व्यापार Rar था। डेरिस और 
सिकन्द्र के as में भारतीय जहाज हो 
काम करते थे। उधर अफीका और मेक्सिको 
तक इधर जावा सुमात्रा AFAT और Qora 
तक भारतीय व्यापारिक जहाज बे रोक शेक 
जाते थे । पोत निर्माण विद्या (shipping In. 
dustry) सीखने के लिये अ'म्नोज लोग a 
Svs से बम्बई आते थे । और पारसियो! से 
शिक्षा पाकर अपने देश मे जोकर जहाज 
बनाते थे। उस खमय भारतीय जहाज दद 
(Durable) सस्ते तथा उपयोगिता में 
उत्तम थे। भारत के बड़े लाट बेब्जली ने 
सम्‌ १८०० मे अपने स्घामी बग ( Court of 
Directors) के fata रिपोर की थीः- 
The port of Calcutta Contains 10,000 
tons of shipping, built in India, ofa 
discription -Calculated for the con: 
veyance of corgoes to England....... 
from the quantity oi private tonnage 
now at command in the port of 
calcutta, from the state of perfection 
which the art of ship building es 
already attained in Bengal [ promis- 
ing still mere rapid progress LDL 
ted by abundant and increasing 
supply of timber], it is certain this 
part will always be able to furnish 
nage, to what éver extent may b £ 


7 है ‘ tol 
required for Conveying to the por 
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ba — ma 


= the trade of the private 
British merchants of Bengal” किन्तु 
इस बेड़े का क्या हुआ | Mr. Taylor अपनी 


पुश्तक History of India’ में लिखते हैं; -- 


“The arrival in the port of 
London of Indian produce in Indian 
built ships created a seusation 
among the mono-plicks which could 
not have been exceeded if a hostile 
fleet had appeard in the Thames” 


भारतीय जहांज़ के STA पहुँचने फी देर 
थी कि वहां के जहाज़ बनाने वाले! ने खूब 
शेर मचामा शुरू feat कि हमारा व्यवसाय 
नष्ट दो गया हम भूखे मर जावे गे इत्यादि | 
Court of directors ने फौरन उनके प्रभाव मे 
MET भारतीय जद्दाजों Br ब्यापार मे लगाने 
की मनाही कर दी । इस ब्यवसाय की क्या 
गति हुई यह ज्ञानने के लिये किसी पैगम्बर 
को आवश्यकता नही'। आज यह हाल हे कि 
मारतं का अपना एक भो जहाज़ नहीं जिसके 


बरा राष्ट ब्यापार हो GR! सब ब्रिटिश great ) 


जहाज्ञो द्वारा होता हे ।- 


यहो दुर्गति अन्य व्यवसाये को हुई इस 
afte आपत्य को स्थापन करने के लिये 
Wart ने कया २ अमानुषिक अत्याचार किये 
उन्हे जानकर रोंगटे ag होजाते हें। निबन्ध 
WA न हो जावे इस भयसे इस राम कहानी 
: । षीच मे छोड़ देते हैं । इस àr व्यवसाय के 
भाव के कारण ३२ फरोड़े agar प्रतिवर्ष, 


रण्ड जाता है और भारत के agar 


NAI काँ संख्या मे IR फिरते हैं । 

| 5... Bae घन, राशि, व्यापारिक 7 

कारण "भौर बिस्टृत बाज़ार था जिसके . 
SaR दिल ललचाया। इंग्लेंण्ड की 


२७३ 


तब से लेकर १७०० वर्ष के कार्य क्रम, 
नेपोलियन के युद्धों से लकर राष्ट्र संघ के 
निर्माण और १६२५ के SIRA पेकट 
Locornopact तक के काल का विश्लेषण 
केर, इंग्लण्ड के इस अन्तर के युद्द Diplo. 
matic Conpflicts, Territorial annex 
actions, alliances, protectorate sphe- 
resat influence इत्यादि के कामी के 
देखें और इस कालके ब्यापारिक, ओद्यौगिक 
तथा व्यवसायिक इतिहास का अनुशीलन 
करे तो निस्सन्देह यह सब पक अद्वितीय 
लक्ष्येन्मुख है कि इस लेने घी चिड़िया के; 
पिजरे को अन्दर और बाहर से खूब मजबूत 
और अच्छेद्य कर दिया जाय | पीटर दीग्र टट 
ने बड़ सारगर्भिंत वाक्यों मे कहा थ! = 


“Bear in mind that the commerce 
of India is the commerce of the 
world and he who can exclusively: 
command it, is master of Europe, 
(Art VIII of the will of peter the- 


इस निर्देश का Agia: पालन tae ने 
किया | आगे चलने से qt इस ओर ध्यान 
द्लाना आवश्यक है कि ब्रिटिश साघ्राज्य 
एक tufaa नहीं अपितु एशियाटिक 
masa हे ओर भारत बर्ष उस सापघ्राज्य 
के भवन का केन्द्रस्तस्म है विटिश खामाइ्य 
की कुल आबादी ४२ करोड़ है, उस में से 
३२ करोड़ अर्थात ७६ ०/० या aÙ मे साढ़े 


ने भारत वासी हैं । अन्य शब्दों 
बयो = as हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य मे 


हर साल मनुष्यों मेसे. केवल पकश्वेतवण का 
हे शेष cata जातियां Coloured races ह । 
इंग्लेण्ड और भारत के परस्पर सम्बन्ध का 
बिचार करते हुये दो AAT जनक बात 
की ओर स्वभावतः भ्यान भाकषिंत होता है। 


इग्छेण्ड के सिर भारत को कष 


= i santa 


पक at यह कि व्यधसायिक क्रान्ति (जिसका 
mata १७६० से मानागया है पलाखी युद्ध 
छे तीन वर्ष बाद से ) के शुरू में इंग्लेण्ड 
एक महांगरीब देश था। कालान्तर मे धीरेर 
यह कंगाल Ges संसार मे aaa घनी 
तथा शक्तिशाली देश बन जाता है दूसरी 
ओर व्यवसायिक क्रान्ति फे बाद भारत aT 
की व्यवसायिक उन्नति का सितारा डूबने 
लगता है। इस देश के वे व्यवसाय जिन्हें 
खारा dare ईषया से देखत। था, अब ag 
हा चुके हैं। भारत का वह कठ्पनातीत 
धन जिसकी तलाश मे चले हुये Sasa 
ने अमेरिका gg निकाला था, अब केवल 
इतिहास का {वषय रह गया हे। भारत वर्ष 
के शताब्दियों से प्रचलित faata, साहित्य; 
कृषि, कलाकेशल आदिका हास होगया हे। 


शुरू किया और जहां यह 


[ आश्विन, कातिक ह te 


न विषयों में लंखार का गुरु ary द्र 
का भिखारी बन रहा हे व्यवसायिक आ 
लन के आरम्भ से WHI ने हाथ फैलाना 
एक के लिये 
जीवन का संचारक बनां दूसरे के लिये यही 
घातक सिद्ध हुआ । अमेरिका निवासी 
सेनेटर जेजफ Tle ने ठीक कहा हे 

The British exploitation which 
has exhalted and enriched England 
and made it possible for her poets 
todream of liberty has stricken India 
down into the dipth of disprate 
poverty distroyed her civilisation 
unmanned her population and left 
her the-victim of famine, disease 
and drangs, - 


छोड Bear की 
दुखिया है यह 
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“लेखक--कवि रत्न प्रभात गौड़” 
उठाले यह मुर्कायां फूल ! 
कभी यही था माली तेरे 
सुषमा का मधुमय प्रभात था। 
हा ! भ्रदृष्ठ यह किसे ज्ञात था ! 
सुरभित. सुख-सिचित शरीर पर - अन्त उड़ेगी ga! 


कुचल पगों से ata घडियों में न इसे, दे शूल ! 
` जग-नीषन का सार यहीं हे! : 
शोमा का श्रृंगार यही है ॥! 
W भी बारी आयेगी रे पापर .! मत भूल | 
AA यह gal फूल । : 


Oa Wak DRY HH ३६ We Pe WM 


उपबन का छवि-मूल | 


FY We 


यह क्रोडा 
होगी पीडा। 


k 


ATR 


— पु 


SSO Saas 


———— “wage ” 


सुरेन्द्र गाँव लखीमपुर जिला eyr 
के जिमीदार थे, आपके पास हज़ार डेड 
हजार बीघा जमीन थी जो आपने अपना 
पसीना वहाकर दिन रात परिश्रम घे पश्चात 
पैदा की थी यही नहीं इसके अतिरिक्त 
बार गांव थे जिसको उन्होंने अपने पूर्वज 
से प्राप्त किया था आपके! दिन रात यही 
esa थी कि किसी तरह अपनी जायदाद 
को बढ़ा २ कर दुगुनी लिशुनी करलू' अतः 
आप अपनी आभृदनी की बचत से हर दूसरे 
तीसरे at पक aia और खरीद लिया 
करते थे। ईश्वर की दयासे उनको oa 
प्रकार का यश तथो सुखः; aia था इतना 
होते हुये भी उनके प्रभावशाली सुखपर 
कभी २ चिन्ता की रेखा स्पष्ट gfe गोचर 
हो जाती थी क्योंकि उनके कोई खन्तान न 
थी जब कभी रून्तान का ध्यान हृदय के 
अन्द्र आजाता था उसो समय वह set 
सांस भरने लगते थे और सहसा उनके ga 
से निकल पड़ता था कि इतने परिश्रम कर 
मूठ सच के साथ जो Aa इतना घन प्राप्त 
किया है मेरे बाढ उसका उपभोग ata 


wat | इसोलिये इस्री आकांक्षा से जो कोई 


साधु Braet yer नंगा उनके द्वार पहुंच 
जाता था उसको घह यथा शक्ति इच्छा पूरी 


, करते थे और उसे faga न जञाने देते थे 


उनकी धर्मपरली जो उनके जीवन का आ- 


“थार ऑर प्राणो से प्यारी थी दिन रात 


उसकी Gar शुषा में लगी रहती थी कि न 
जाने ।कस [ae के शुभ आशीर्बाद से 
= जीषन मे सन्तान का ga देखने को 
मरु जाये । न्याय्षारो परमात्मा सब की 

एक वष GRE उनके पुश्च उत्पंस्त 


, कार्तिक tio १६७२ atit 
आगत २४। 
>> भअ TT 5 मल 
त्याम 


गुरुकुल इन्ट्रप्रह्थ 


हुआ, आनन्द को सीमा न ग्द्दी चारों तरफ 
शदनाई बजने लगी उत्सब मनाया जाने लगा 
भूखे Fat को वस्र तथा भोजन बांटा गया l 
'मत्र मण्डली और दाकिम छागो को maa 
का ताता लग गया | आपने द्लि खोलकर 
आणो थर्मस्थानो और पाढशाळाओं 
इत्याद्या को दान दिया और पुत्र का ga 
नाम UGE रखा गया sale पुत्र स्याना होता 
Wear थो, ma पिता को महत्वाकाँक्षा भी 
बढ़ती जाती थी। माता जच कभो आपने 
इस See fant के शुछाव जैसे चेहरे की 
सुस्कराहरसे खिला हुआ देखती थी तो उसका 
हृदय आनन्द के हिलारे लेने ळगत्ता था आर 
उस परमपिता परमात्मा को बार २ agate 
देती थी कि जिस की कृपा से आंज उसे 
यह दिन नसीब हुआ है कमी कहती थो 
मेश भूपेन्द्र जब बड़ा हो ज्ञायेगा तो यह 
सब घर का काम काज संभाल लेगा, कभी 
कहती थी कि अपने भूपेन्द्र को खूब पढ़ा ऊंगी, 
किर बह जरूर कहीं न कही डिप्टी कलक्टर 
होजाबगा क्योकि बावूजो से आज कल लाड 
साहब और कलक्टर, साहब बड़े प्रसम्न हैं 
उन्होंने युद्ध में aTa की घन से बडी 
सहायता को है जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने 
उन्हे रायसाहब की पदवी प्रदान की है 
और District Board आदि आस पास 
की सभा सुसाइटियां का सभापति भी 
बनाया है-क्या उनके प्रार्थना करने पर 
giz को डिप्टो कलक्टर न दी जाबेगी 
“ज़रूर? ऐसा कभी नहीं हो सकता। 
"geet कामनाओं को हृदय मे रखकर 
भूपेष्् के पास के एक स्कूल मे प्रविष्ट करा 


दिया। Bam को - बुद्ध ast तोश्ण थौ 


R 


ब 


= 5 5८. 


| 


A ty 
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अतः उसने शोघ्र ही S.L.C. पास करली 
और अब उसने कालिल मे पढ़ने का विचार 
कर लिया इसी विचार से वह gR 
चला गया जिन दिनों वह कॉलिज में शिक्षा 
प्राप्त कर रहा था उन्हीं दिनों रौलट एक्ट 
बड़ी व्यवस्थापिका सभा मे पेश था और 
देश के अन्दर इस कोने से उस कोने तक 
बिरोध सभाय हो रही थी, देश के पूज्य नेता 
अपने देश वासियों को इस एकट से उत्पन्न 
होने घाली हानियो ar बड़ी खूबियों से 
बतला रहे थे क्योकि उस समय इस पकट ने 
उनके हृदय की अग्नि ar प्रज्वलित 'करने 
के लिये आहुति का काम किया था। इस 
विषयकी एक सभा लाहौर मे भी पंजाब 
केशरी लोला लाजपत राय जी को अध्यक्षता 
मे हुई थी, जिसमे उन्दने बड़े मार्मिक शब्दे 
मे अपने aia ate की थी कि इस 


- समय वह अपने देशा का साथ द ओर भारत 


माता की लाज की रक्षा करें । उसमे भपेष्द्र 
भी मौजूद था लालाजी. की वकतृता ने उसके 
कोमल हृदय पर बड़ा प्रभाव डाला। वैसे तो 
Ha उसने स्कूल फे संकुचित क्षेत्र फा 
छोड़कर कालेज फे विस्तृत कषेत्रे में पदापंण 
किया था तबसे यहां को सोसाइटी के स॑ सगं से 
उसको अपने qi विचारों को ( fa बह 


fara माना करता था ) छोड़ देना पड़ा - 


था ओर होस्टल में जव कभी इसः विषय पर 
( अपने fas रामनोध ' Sr उसी जिले का 
पक और जिमीद।र का लड़का था ) तथा 
अभ्य सहषाठियों से age होज़ाती थी 
at—Leader Tribune के काळम के काह. म 
चह अपने मत की पुष्टि में पेश किया करता 
था कभी २ लिजाकर.उसका मित्र रामनाथ 
hi ace कह करता था कि अच्छा हम भी 
देखेंगे कि तुम देश फे लिये कितना त्याग 


करोगे । (पिताजी तो Rada az साहब 


= 
+ 


: [ आश्‍िविने,का्तिक स, 


~ 


और कलक्टर साहब की खुशामद x a 
रहते हैं न मात्यूप इस युद्ध में कितने नि 

अपराध अपने देशभाइयों के गले करवा E 
और लाखों aqar War Fund ¥ दे डाला 

उनके ते यही लालसा है कि कब m 
3,4.पास करके आये आर में कलकटर = : 
की सिफारिश से उसका नाम faqat e 
में नोमीनेट weg faa की इस फड़वी 
गोली & मिठासके साथ वह निगल जाताधा। 


देश के रोने पींटने और पूज्य मालबी जी 
के atlas में हृदय विदारक अपील करने 
और शीघ्र विरोध करने पर भी Gaz एकर 
पास कर नोकरशाही ने अपनी निरङ्कुशता का 
परिचय देही दिया कि वह तुम्हारी इन धम्की 
और रोने पीटने की कुछ परवाह नही करती। 


इसको खबर देशा मे बिज्ञळीं की तरह 
aig गई सब के ga पर उदासी sini 
देश के नेता मिलकर विचार करने aa 
कि अब gat किया जाये । यही विचार हुआ 
कि स्थान २ पर शान्ति के साथ विरोध 
सभाएं करके प्रस्तावे दवा AMZ सरकार से 
प्रार्थना की जाये कि वह इसपर अपनी अंतिम 
स्वीकृति न दें अतः गांव २ कस्बे २ तथा 
शहर २ में सभाये हे।ने लगो इतने बड़े ager 
और प्रम को नौकरशाही कब... सहन 
कर सकती थो उसे ते दिन रात बिप्लव के 
स्वप्न दिखाई देते Gag aga का|न सम्भाल 
सकी और आवेश में आकर we e 
दुध मु हे बच्चों, विधवाहा, aastat, बुदी 
आर युवकों के qa से जलियान वाले. बाग 
की भूमि के। रङ्ग दिया उसकी रक्त पिप्री 


_ इतना ही करके. शान्त नहीं gi आस पस 
AmA और शहरों _के; प्रतिष्टित: पुर 
aat महिलाओ का agma किया जॉ 
SILA gat के. निघासी , पेट के ब 
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= दर 
साये जाने लगे NEN से शिकार खेला 


जाने लगा। स्कूल कालिजों के प्रौफेसरों 
और छात्रों का परेट के मैदान में चार २ मीळ 
aga चलके हाज़री देने और कुककर ASIA 
करने के लिये विवश किया गया । एक दूसरे 
के एक दूसरे के सम्मुख BS wats गये। 
जिस समय यह निर्दयी तथा अपमान जनक 
aia किया जा रहा था उस समय भूपेन्द्र 
ने कोड़े लगाने वाले अधिकारी से प्रार्थना 
की थी कि सुभे इख ait अपमानित न 
किया जाये क्योंकि में ऐसे प्रतिष्टित 
ज्ञिमीदार का लड़का g जिसने खरकार 
Aga में अपूर्व सेवाएं की हैं. और जन 
धन से पर्याप्त सहायता की हें, ज़धाब दिया 
नही Za गुलाम है और gat की यही 
सज्ञां है। रात भर भूपेन्द्र को नींद न आई 
उसके Hat मे यहीं शब्द शरज़ते रहे कि 
Za गुलाम है और शुलामा की यही सज्ञा 
है। अब उसे अपनी इस हीनता पर बड़ा 
क्रोध आया उसक हृदय मे नौकरशाही कें 
प्रति घृणा की ज्वाला धधक उठी परन्तु 
उसने पिता जी के भय के कारण कि कहीं 
मेरे इन विचारों से वे दुखी न हे! उसके 
जप्त कर लिया | 


कुछ दिन पश्चात्‌ महात्मा गाँधी के 


लाहौर MAST समाचार उसे [मिला आर यह. 


भी उसने सुना कि आज़ कालिज में उनका 
MI होगा यह सुनकर उसे बड़ी 
ह हुई कि aa महात्मा जी अधश्य 
, गी दासत्व से छुड़ाने के लिये 
AR रास्ता बतायेंगे वह व्याख्यान के समय 
| करने लगा व्याख्यान का सम्रथ 

समे अपना चह सूट fea ae 


रसी व्ष घर से 


q व्य 
© व्याख्यान होल -में चल दिया । देखा 


सिलाकर लाया था पहना. 


२५५ 


एक भव्य git खट्टर की कोपीन पहने 
Swena मञ्च पर faasoa हैं । यह उसके 
जीवन का पहला ही अवसर था जब, उसने 
इस तेजस्वी महात्मा के दर्शन फिये थे और 
अपने को gami किया था । व्याख्यान का 
विषय था “ शुळाप्री की जंडीशे @ तोड़ 
डाले। और इन गुलाम amà वाळी मशीनों 
को जो तुम्हारे दिमाग़ के ऊपर अपनी छाप 
लगाती है ख़ाली करदो, और अपने उन 
भाइयों के लिये जिन्हें दे दिन तक रोटी 
नसीब नही' हे।ती अपनी zie को छुपाने 
के लिये वस्त्र प्राप्त नहीं हाता और इसी 
अवस्था मे इख असार खंसार को त्वाग देते 
हैं तुम भो मैनचेस्टर फे बने कपड़े! का त्याग 
करदे! ” यह एक शुद्ध आत्मा की पुकार थी 
यह एक महात्मा के वचन थे ज्ञो मुख से 
निकलने के पश्चात्‌ कभी निरर्थक नहीं 
जाया करते मनुष्यों के हृदयो पर अपना 
असर कर ही जाते हैं फिर कया था बात 
की बात में कालेज खाली होने लगा। 
भूपेन्द्र के हृदय को ज्वाला [जसे उसने पिता 
जो के भय से टाळ ड्या था इन शब्दों को 
विद्युत से भड़क उठी, जिस सूट के उसने 
बड़ी उमङ्ग के साथ [सलाया था और जिसे 
पहिनकर उसे aa होता था जिससे वह 
अपनी शरीर की शोभ! सम्रकता था भाज 
उसमे a faamfat निकलने उगी बह 


- सीधा होस्टल आया और अपने शरीर से उसे 


उतार कर फूँक दिया तथा अपने ga मे से 
उन सब सुन्दर २ सूटों को तथा कालरों को 
जिन्हे उसने शहर के सोरे बाज़ार की बढ़िया 
बढ़िया दुकानें से खरीदा था और अपने 


प्याईं से प्यारे faa के मांगने पर उसे 


से इन्कार कर दिया था एक २ फेंकने लगा 
इतने ही मे रामनाथ ने कमरे मे प्रवेश किया, 


कहा भूपेन्द्र यह तुम येपा कर रहे हो यह - 


र्श्वे, क्वारतिक ao १६८२ म्याग 


| ननन न्मन क्षणिक जाश है खूब सेच सम्रझले 
करही पीछे पश्चात्ताप न करना पड़े । 
gaa saa दिपा में ataga 
का fag उतर कर श्घतन्त्रता का 
चिन्ह धारण कर रहा हू.” ते कया पिताजी 
की आशाश्नों पर पानी फेर देना चाहते i | 
पिता जी को आशाओं पर पानी तो उसी दिन 
फिर गया था जिस दिन gÈ कोडे लगाये जञा 
रहे थे ओर अधिक कुछ नं कह षह सीतापुर 
जाने के लिये रेलवे agadas देखने लगा 
भौर अगले दिन घर पहुंच गया, उसका सुख 
तो स्वतन्त्रता फे बिघारों से दमक रहा था 
परन्तु बदन के वरो मे इतनो। तड़क भड़क 
न थी हां देश के लिये प्रम तथा त्याग 
अवश्य STH रहा था । 


मातौने बड़ो उत्सुकता से पूछा भूपेन्द्र 
तुम आगये कया sta बन्द दोगया ? 


भूपेन्द्रः-नहां ! 

माता-ते फिर इतनी जब्दी - कैसे 
आशये ? 

भूपेन्द्र--में क्षय पढ़ना नहीं' खाहता। 

मोता--क्मां ? 


avr ने कुछ उत्तर न दियो मात्ता 
भय से सहम गई और अधिक प्रएन करसे 
का साहसन हुआ सीधा उसके पिता से 
erat कह दिया, पिताने आकर get पुत्र 
WOT अब तुम पढ़ना GAT नहीं चाहते gë 
कया कष्ट है तुम क्‍या चाहते हो कम से कम 
„A तो कर लेते फिर में तुम्हे साहब 
से कह कर कहीं न कही डिपटी कलक्टर 


ee करा कया देता चहिक साहब ने. 


मुझसे चायदा कर लिया है कि आपका 
बुत्र जब BA. tt MUN ते हम उसे जरूर. 
_ कोई ज कोई High Post हिला देशा। _ 


[ जाश्घिन, फा क ] 


भूपेन्द्र-पिताज्ी डिप्टी कलक्टर देकर 
क्या करू था | 


पिता-पुत्र ATA बड़े पद पाकर क्या 
किया करते हैं, सरकार तथा जाति रे बड़ी 
प्रतिष्ठा होती है ate कुलका ata Iag 
होता है कि फलाने का बेटा डिपरी कलक्टर 
है क्था यह थोड़ी बात है? 


भूपेन्द्र-पिताजी मुझे वह qe हेकर 
अपनी आत्मा के बेच देना होगा, क्या में 
उस कुर्सी पर बैठकर न्याय की रक्षा कर 
aH गा-कयां मुझे नेकरशाही के इशारे पर 
नाचना न. पड़ेगा-क्या मेरी कलम से उन 
बेशुनाह और देश भक्तो का खून न ata 
जञा अपने देश को प्यार करते और aga 
कहते हैं ) : 


पिता | तो फिर क्या करोगे? 


भूपेन्द्र में गांघ २ में स्वदेशी का प्रचार 
करुगा और अपने भइये! से ager कि 
तुम अपने घर २ गाँव में राष्ट्रीय विद्यालय 
खेले उनमें अपने aul को खच्ची शिक्षा 
a और aa aaa जिससे देश का 


उद्धार हा और गुलामी का पट्टा गळे से 


छतर जाये | 


पिताः-तुम्हारे इस कार्य से कुल की 
बड़ी बदनामी Rist और अगर कहीं डिपटी 
कलक्टर साहको qg पतां लगगया कि मेरा 
पुल इख सरह राजभक्त प्रज्ञा का घहकाकर 
उपद्र मचचाना चाहता हे तो हमारी सब 
ज्ायदाद ज़ब्त हा जायेगी और तुम दम 
दाने २ के लिये मोहताज हे!जांयगे और 
हुककामेंं की नज़रों से गिर जाँऊगा, करा 
कराया सब मिट्टी मे मिल जायेगा सारी 


प्रतिष्टा में asar रग जायेगा, इससे ते! त्र 


[| 


= e a 


की आयदाद्‌ के। सम्भाले और ga से 


जीवन ब्यतीत BET | 


garg: Oh यह Mas नहीं चाहिये 
जे गुलामी को कड़ियाँ को तय्यार करतो, 
और गरोबाँ पर अन्याय करने छे लिये 
quarat विवश करती है faa उनकी 


gat से एक दिन क्षण मात्र में अश्म हो 


ज्ञाती है । 


पिता चुप दोगया आगो कया कहे अय था 
कि कहीं अधिक कहने और दबाने से अपने 


पाला है हाथ धेनो न पड़ जाये | aua 
यही विचचार sfam में सक्कर 
लगा कि अब कया किया जाये । 


_ भूपेन्द्र ने शांब २ È घूम २ कर स्वदेशी 
छा प्रचार आरस्भ कर feat उसके कठिन 
परिश्रम और त्याग का लोगों एर बड़ा 
प्रभाव पड़ा थोड़े ही दिने! म॑ sia उसकी 
बातों के मानने लगे और घर २ चरखे 
चलाने लगे गांव १ में. पाठशाखाएं खुलगई' 
चारों तरफ aaraa! की लहर मारने लगी, 
पोडीस की अनुचित धाक उठगई अतः थोड़े 
Ra पश्चात्‌ गाँव के चैकीदार ने थाने में 
जाकर रिपोट की. कि रायसाहद सुरेन्द्रनाथ 
W लड़का भूपेन्द्र गांव के लोगों को 
सरकार के विरुद्ध बहकाता है और बुरी 
भली कहता रहता है फिर कथा था थानेदार 
Sea तहक़ीक़ात के लिये जा पहुंचे और 
an कारगुज़ारी दिखाने के लिये सुपरि- 
| ह पुलिस के ize fear कि 
ae मं का गिरफ्तार a किया जायेगा 
त भंग होने का पूरां २ अन्देशो दै। 


वह रिपोः 
अ ।सूचना के लिये afra फे 


अ भेक दो मई ane fer हुक्म get 


[ atira, कार्तिक स० १३४३ 


क्कि रायसाहब सुरेन्द्रनाथ व्ष EZ १० तजे 
अदालत मे हाज़िर किया जाये । 


चपराशी खमन को लेकर रायसाहब के 
पास पहुंचा, wet ता दायक्षाइव के सामने 
AGUA थर २ Big करता थां आज्ञ राय- 
साहब का चेहरा चपरासी को देखकर az 
एड़ गया खमभगये Bi न हो ज्ञायदाद जब्ती 
का हुक्म साहचने देदिया 2) भयभीत tac 
कापते हुये हाथा से सपन को पकड़ा और 
तामीळ करडी | अगले दिन रायसाहब अदा- 
wa में, हाजिर हुये gu उदास था पैर 
लड़ेखड़ाते wa थे, Ger ada दृश्य था 
जो डिपटी eaa रायसाहच को दूर से 
देखते ही दाथ मिलाले के! दौड़कर आगे च 
जाताथा AAMT चढ़ाये गुस्सेम्रं वेठा ged | 


मजिस्टेट:--बैलरायसाहय हजूर”देखिये 
त॒म्दारा लड़का सरकार के खिलाफ Fa 
देता और रिआया का agatat है जिससे 
शान्ति भंग होने का अन्देशा है। इसलिये हम 
तुम्हारी खिदमर्तो का ध्योत्त रखके तुमको 
हिदायत करता है कि टुम उसे समभाओ कि 
वह ऐसी हरकते। से बाज आये वरना तुम्हारा 


हक में अच्छा नहीं होगा ओर हम उसको - 


कैद कर देगा और तुम्हारी सब जायदाद 
जन्त कर लेगा | 


रायस्तहब--हुजूर मालिक हैं मैने उसे 
बहुत सम्रकाया और घर से निकाल दिया 
फिर भी बह मेरा कहा नहीं मानता | 


मज्िस्टेर+-अगर वह तुम्हारा कहना 
नहीं मानता at बह और तुम उसका नतीजा 
qam ज्यादा सुनता नदी मांगता। 


रायसाइब सकाम कर ga पेर चळे 
आये उथर BCT ने राय्ाहन की HARE 


| आ & 


? 


mkaa, कातिक स० १६८३] 


ज्ञब्ती और भूपेन्द्र फो गिरफ्तारी का घारण्ट 
निकाल fan) अगले दिन जायदाद जब्त 
हागई और भूपेन्द्र को हथकड़ीं घे डी पहनाकर 
सर UAT ले झया गया | 


एक महीना ते हिरासत मे हो पड़ा रहा 
Rite पुलिस सबूत के कागजात इकट्ठा 
कर रही थो उसके बाद दूसरी तारीख को 
aa राॉमताथ साहब डिपटी कलक्टर के 
इजलास में सुरेन्द्र का सुकदमा पेश होने 
घाला चां अतः गाँववालें Kl जमघट IRET 
होने लगा देखते हो देखते इज्ञलाख arefaat 
से उसा sa भरगयो, ओर चारों तरफ 
से आघाजु आने लगो कि हम भी भूपेन्द्र के 
साथ अपने बालबच्चां सहित जेल मे ज्ञायंगे। 
अदालत में गड़बड़ी होने के डर से पुलीस 
का खास LARA करना पड़ा | 


आज्ञ हथकड़ी पहने हुये भूपेन्द्र अपने 
उस मित्र के सामने जिसके साथ gera में 
पक टेबल पर खाना खाता था और शामक्को 
टेनिस खेल फर देने एक दूसरे से गले में 
प्रेम से बाहे डालकर चले आते थे और जिसके 


प्यास AG 
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—__ 
साथ अपनी आंयु का बहुतसा भांग व्यतीत 
किया था अपराधी के रुप में खड़ा हुआ है 
देने! के हृदय में एक दसरे के देखते हो 
पुराना प्रेम उमड़ आया और नेन्ना से ay 
धारा बह निकली परन्तु रामनाथ उन गर्म र्‌ 
aigat को gaat चाहता है कि कहाँ यह 
aig Att और इसका सम्बन्ध जाहिर नन 
कर दें और डिपरी कमिश्नर ÈT पतान 
चल जाये जिससे वह पक्षपात फा दोष 
आरोपित करके मुझे मेरे पद से पृथक न 
फरादे । 


रामनाथः-भूपेन्द्र तुमने ga लिया ज्ञा 
CAAA तुम्हारे ऊपर लगाया गया है eat 
तुम अपना अपराध स्वीकार करते हे cade 
मे रामनाथ अपने को न URAR उसका 
गला रुध आया और आवाज्ञ निकलनी बम्द 
होगई आंखे sasar आई | भूपेस्द्र का उत्तर 
उसने gat भी नहीं कि फैसला लिख दिया, 
कि मैं तुम्हें ६ ate का सपरिश्रम काराबास 
दरड देता हूं इतना लिखकर कलम तोड़ेदी 
अगले दिन gat गया कि रामनाथ ने अपने 
पक्‌ से त्याग पत्र दे दिया | 


करूण आहन 


(१) 


SEE | छी उज्ज्वल सिकता पर, - 
aig रश्मि की आभा में | 
धंशो कः अदु शब्द्‌ सुना कर, | 
सुग्ध किया faa प्रतिभा मे ॥ 


(Re श्रीयुत सत्याचरण “सत्य” विशारद ] 


(2) 


विरह Qaat दग्ध हृदय का, | 
करुणा HA खुन जाओ। 
सूजे हुए नयन पीड़ा को, 
मोहून मनहर हर जामो ॥ _ 


ह ७ 


(३) 


मधुर सूत्र में गूथी माला, 
बड़े चाव से लाई हूँ । 

स्वागत सुखद आपका करने, 
प्रभो | कुच्ज में आई हूँ ॥ 


[ नावन, कार्तिक सं १३८३] 


(४) 


देखें नाथ नहीँ आते हो, 
कैसे निठुर हठीळे at | 
` करुण आह में शक्ति नहीं क्या, 
बने हुए गवाले हो ॥ 


(५) 


विपिन मध्य ag चारु शिला पर, 
AR- JA IWIM | 

दुखद तरणि के तरल घेग में, 
अपना बेग मिलोऊंगो ॥ 


महिला समाज 


( ले० - श्री० बीर इरि ) 


` आजकल fae ओर महिला समज at 
देखा ज्ञाय उसी ओर उसंकी अघस्था अत्यन्त 
दुखदायी पायी जाती है। समाज में लाखो 
मे एक दो ही महिलाओं का स्वास्थ्य संतोष 
प्रद होगा, aamin अनेकानेक रोगों से 
पीडित तथा अशक हैं। चे अपनी रक्षा स्वप्न 
मे भी नहीं कर सक्ती । उनके हदय मे भय 
का भृत भिदा हुआ, यहां तक फि चोरादि 
माचुषिक ना मा से भी शंकित रहती हैं। जब 
हमारे महिला समाज की यह aaen है तब 
उनेको संतानो की eat होगी ? पाठक, 
UST रगा सकते हें | उनकी wala 
इरपोक, रोगी तथा अपचय वाळी है।ती हें। 


चारणीय बातें ये हैं । कया पूर्धकाळ में भो ` 


मळा समाज की ऐसी अवस्था थी ? उनकी 
उन्नति | a कोन २ खी बातें बाधक हैं! कया 


जो को az कर सुधार किया जा 
सक्ता 2 i कः ज FS 


F हां सुधार किया जा सकता हे। इसके 
रे आप बद्ध परिकर हो mi । मान-भप- - 


ata, छोटे बड़े, चौबे, चमार और यश aq- 


यश आदि संकीण दायरों का लम्बी सलाम 
कर ले | इनकी ज़रा भी अपेक्षा प्राप्त करे | 
पश्चात्‌ अपने घाम अंग को हित जनक बातों 
पर विचार करं। | 


पूर्वकाल में इस भंग की अवस्था कैसी थी ? 
इसका पता इतिहास पढ्ने वाला से छिपा 
नहीं 21 महारानी सीता, सती grat, द्रौपदी 
आदि पूज्यनियो के नाम फैन भारतवासी 
( आवा बृद्ध, मर नारी.) न जानता होंगा। 
उनके चरित्र फैसे थे ! थह adem gat का 
दीपक के प्रकार से प्रकट करना है” । अपने 
पति के साथ घन में जाना, षहां अनेक anq- 
दाओ का /सामन! करना, कोई हंसी खेल 
नहीं है। यही कारण है कि उनके नाम अजः 
uae दो गए हैं।.. 


पूर्वकाल में मदिलाओं को शिक्षा तथा. 


स्वास्थ्य का पूरा R APT था । बे ag 


— 


। 


4 


ahaa कातिक To LIA 


प्रत पालन करती हुई, शिक्षां पाली थी,पश्चास्‌ 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करती थो ओर उसका 
सुचारु रुप से संचालन करती थी | Saat 
ऐसे कोई प्रतिबंधन नही थे जिनके कारण a 
पुरुषो के समाज अधिकार न पा सक | चे 
इच्छानुसार अहझलचारिणी स्हती थी | अपने 
पतियो' के साथ अन्य तीघ saat का 
पालन विधिवत्‌ झरती थी ! काशी के प्रसिद्ध 
पंडित मंडिन मिश्र की अर्मफ्स्नी धीमती 
शारदा देवी का नाम फेन नही जानता ? जा 
भ्रीमच्छंकराचाय्य के साथ भपने पति कां 
शास्त्रार्थ होमे पर निर्णयिका बनी थी । कया 
यह बात कम गौरव की है । 'ऐसे बड़े एक 
मत फे sada को facia एक 
महिला बने! | s - 


बहुत दूर जाने दे'। अभी gies की बात” 


Br | महारानी ढुर्गाघती,अहिल्यावाई, झाँसी 
की रानी लक्ष्मीबाई आहि के चरित्र पर 
विचार करे, कितने afas, तप्चिनियो', 
बीरांगनाओ' के सहश थे | sea शत्रुओं के 
रांत खट्टे कर Fat gan की | यदि 
Bre ात्यावस्था से हो व्यायाम, युद्ध शिक्षा 
न दो जाती ता ऐसी निपुणा केसी art’ | 


Qa ala की अवस्था देख छर ता आसो 
@ आंसू भा जाते हैं शिक्का के नाम से तो. 
'काछा अक्षर Ha बराबर दे | तिस पर उन 
भवलाओ पर पाशुक्षिक Bee: (क्रये जाते 
हैं। उन्हे विवाह फे पीछे भर से बाहिर नही' 
निकलने दिया जाता है। etes mg सेघन 
_ कहे, ada सी करना ge हा जाता 
है। इससे वे सदा रोग प्रसित ही रहती हैं। 
वताआं, AST आप इसी घाम अग के 
सहारे समाजेन्नति ( socialinproment ) 
करमा राहते हैं । यादं रखो जबतक यह 
माच QM न जायगा, TAH जाप आगे 


महिला समा 
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एक पद्‌ भी नहीं ag सकते । gns | 
अपने समान alaanga यदि चे किन्हो yeas 
के कारणों से अपने अधिकारों का eae 
ayga नही कर anal At उनके Ris 
दूर wet । आप के यहां तो a a 
tiga म देय” की कहावत अक्षरशः सध्य ह 
रहो है । बिचारियों के! अपनी लोलुपता बश: 
दस दस वर्ष की अवस्था मे, बूढों, खुरा 
से विवाह देते हो । उनके मरने पर विधवा, 


US कह कर जगह जगह अपमान करते हो 


वैसे तो लग्बी नौक वाळे बनते हो, पर ऐसी 
बातों मे अपनी छस्बी माक को कहाँ गिरवी 
रख आते ari 


अब मेरा वहिनो तथा maat से 
निधेदन है, कि afe आप जीवन संग्राम मे 
रहना चाहती VT ते! आओ क्षेत्र मे लुक छिप 
कर नही खुल्लमखुल्ला ( प्रत्यक्ष ) युद्ध के 
लिए आज्ञाओ। पदें की प्रथा के बुरके के साथ 
पाप प्रहारणी महारानी . भागीरथी अथवा 
भाचुनन्दनी में, धीरे से Tar दो! । sa 
( शर्म ), भथ के! एक RIA में रखदो। 
तदनन्तर स्वत्व रक्ष! के लिप तैयार हो जाओ 
एक समय वह था, जब आप पुरुषों के साथ 
समानरूप में कार्यं करती थी | पश्चात्‌ एक 
समय वह आया Ya आपको! ga देने फे 
निमित्त पुरुषों ने परिश्रामिक कारये करणे से 
रोक feat: फिर पक स्मय वह आया, 
जब आप अपने कर्तब्य को भूल गयी | 
भूलना कया था ? gaam अबस्था की 
बीज्ञारोपण था । काल विपाक से पक समय 
ag आया,कि आप पर चारों ओर से अत्याचार 
प्रहार हो रहे हैं पुरुष, आपके पति देवता 
आपकी रक्षा करने में असमथ हैं । अपनी 
आंखों के सामने, आपको दुर्दशा का s 
हैं; पर q तक नही' करते, प्रत्युत सु हृ फेर 


.. इने लगते हुप? की gta HTS 


e—a 


जक 


| 
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aa, ते हमें भी उसके साथ daz 
मै पड़ना पड़ेगा । स्मरण A, आपके अपनी सुधार कितना हुआ ? किस प्रकार gar? 
अपनी रक्षा करनी देगी | परमुख!/पेक्षो बने इनके जब दिचारे'गी' तब era हो a 
शताब्दियां शुज्ञर get, परिणाम कुछ न कि हम बहुत पिछड़ी हुई हैं । 
तिकला भबआप स्वयं अपना छुघार करें, दूसरे f 


को काई आवश्यकता aY | जगत में महिल्ला 


लेः-- कविरत्न श्रौ केदारनाथ मिश्र गोड़ "प्रभा 
ae आज अर्पित करने को जीवन का mfia उपहार, 
इस aang निशा में बैठी हूं एझा-की खोले द्वार । 
उस WAT छोर से नभ के मेघों का दल dan, 
TAFT चला झा रहा, नति से प्रबल, भ्राज करने संशार 1 
चूष-चूम तटिनी की लहरें कपा-कंपा अवनी-तल-होर, 
झोर-ोर हुप लतिकाभ्रों को बहता झंझावात कठोर | 
दूर शुहोशओं में ग्रगशित बन-जन्तु कर रहे हैं चीह्कार, 
होता है Afaa हृदय-तल में gee भय का संचार । 
Went के किस कोने से, किस gaada वन से ! 
शुन्य शान्त किस दिशा-द्रार से, नदीपार किस faia से ! 
-केष ! किस स्वरूप में ग्रा्ोगे ? हे बियतम हे ! म्ाशाधार | 
= FN (Brannan निशा में बैठी हूं एकाकी खोले द्वार । 
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ara समाज का अवनति 


( छे--श्री हरिशरण श्री वःस्तव्य ' मराल ' B.A,L.L.B., Ree, 


gids २ को देखकर सम्भव दे कि 
कतिपय ween छे प्रेमियों का कुछ 
आश्चाय्य॑ हा परन्तु, यह यथार्थ है, और एक 
कटु सत्य के रूप मैं है, कि आयंसमाज कके 
हाख का प्रारम्भ हो घुका है। आर्य्यलमाज 
का उपवन अब उतना pea, फलता, 
समृद्धशाली नही' है ज्ञितना कि अब से छुछ 
ad ga था । क्योंकि उसके case Tat के 
मूल मे दीमक लग चुकी हैं । gal हुई लकड़ी 
के समान यह सम्राज अब fasta औरं 
fda हे! चला है इसका कारण कया है यह 
विचारना कुछ कठिन vet । अ(ज इस लेख 
मे इन्ही कारणों का यथोर्थ दिग्दशीन कराते का 
प्रयत्न अंश रूप मे किया ज्ञावेगा । सम)ज़ के 
RAN asai का कस व्य 2 कि वह उन्हे 
ठण्डे दिल से बैठकर लाच और उनके निवा- 


रण करने का उपाय खोजें, अन्यथा इस - 


समाज की अवस्था इसी प्रकार कुछ काळ 
और रहने पर सम्भव है ( परमात्मा न करे 
कि वह दिन देखना पढ़े ) कि आर्य्य समाज्ञ 
का अस्तित्व, कोळ के गम्भीर गरी मे ala 
होकर केवल एक घुस्धलो स्मृति. के रूप में 
ही रह जावे। 


पार्थिव पूजा FI NEN । 


_ से san fie कारण पर बिचार 
करना हे वह यह है के आर्य्यसमाजये! की 
रुचि अनवधान रूप से पार्थिब gar की ओर 
भुकतो चलो जा रह! है। महर्षि के अन्ध 
अक्ता मे, न जाने कों, उन्हें बुद्ध भगवान 
के समान, मास रुप मे qarela tagar 


€ 
hd 


उ्यालि 


आश्विन, कतिक ei tem 
| 


पर प्रतिष्टित करने की लालखा प्रबल प्रतोत 
होती है । शताब्दी के समय महाराज के बु 
तथा कमण्डलु इत्यादि पर जितनी श्रद्धा और 
चाव से भक्त समाज AA के रूप में घण्टे 
तक एकत्र रहता था उतना अन्य किसी 
शिल्प व कळा सम्प्रन्थी चित्र अथवा ang 
की ओर नहीं । एक भावुक अनन्य भक्त ने 
श्री स्वामी जी को मृण्मयी मूर्तियां भी प्रद 
शनी पिडाल मे छ/कर स्थापित की थी'। 
यद्यपि काय्ये कत्ता अँ की सद्बुद्धि के कारण 
उनका प्रदर्शन नही' किया गया । अस्तु | 


Rag तथो सामाजिक पत्रों मे सप्पा- 
दक गण पाठकों की अभिरुत के अनुकूल 
येन छेन प्रकारेण किसी प्रकार के fast की 
सिद्धान्तां की अवहेलना करते हुए भरमार 
करना ही अपना कर्त्तव्य समभते al किसी 
में स्वामी जी के vale के! गुजरात प्रदेश 
में सिन्धुः से प्रादुभूंत होना दिखाया जाता 
है | किसी में एक रुण्ड मुण्ड सु फे भेष मे 
दे। के स्थान मै चार घोड़ो -की amt को 
रोकते:हुए प्रदर्शित किया जाता है। कही 
विभूति मले हुए मह!त्मा के रूप में चित्रित हैं 
ते कही' पत्थर खाते हुए कल्पित सूत , ' 
भगवान बिराजमान-हैं । कुछ अन्वेषणा 
इतिहास प्रेमी कह उठेंगे. कि ये विचार तो 
qng पुरानी लेक की Gee! acd | 
यह-प्रमाणित रूप मे कहा जः सकता है कि | 
इन चित्राँ मे alga स्वरूप से महि. i 
वास्तविक arate को कोई साम्यता SP 
होती, अपितु, उसे और भी बुरे a 
again [कया जाता:है cava 3 | 


| 
| 


Ee कार्तिक ख० १६८३ ] आर्य समाज को अवनति 


_ 
gf अवसरों पर उन भक्तों द्वारा जिन्हीने कि 
श्री स्वामी जी को इन चक्षुओ' से अवलोकन 
करके दशीत सुख लूटा हे की जाती है | इससे 
अतिरिक्त इस ओर पूजा की . प्रवृत्ति का 
एक और प्रमाण देखिये । इसी चर्ण के एक 
gag में एक काव्य a QAR अपनी 
कवि gaa अतिशयोक्ति मे यहाँ तक कह 


डालते हैं । 


पथ पत्थर करते रहो, 
दयानन्द TN गान | 


जिसके goa- स्पर्श से, 
मोदक हें! पाषाण ॥ 


भगवान रामचन्द्र फे समान पाषःण को 
पुरुष करने वाली चरण रज की कसर थोड़ी 
सी और रह गई है दह भी श्यात्‌ आगामी 
र्ध में पूर्णा हे! जावेगी । gar प्रेमी asta 
असन्तुष्ट न न हा : भगवती कबिता की Far 
से सब कुछ खुलभ है। 


अच विचारणीय यह है कि इस sai- 
त्तर बढ्ने वाली चित्र प्रणाली तथा अधाछुन्ध 
कविता की कळा में जिसप्रे पत्थरों को लड 
तथो महर्षि के agr यदाहि. धर्मस्य” बाळे. 
wie की स्मृति दिला कर भारत में दुबारा 
गाने के लिए आह्वान किया जाता हे; इसका 
प्रभाव आर्यसमाज के भादी जीवन पर हानि- 


कर होगा या नहीं ? मनुष्य का स्वभाव है: 


कि वह जड़वाद तथा पार्थिव-प्रेम की 
| से आर्कार्षत हो जाता हे । 
हर ee था कि भगवान ga की काला- 
जद उनको fas शिक्षा से विरुद्ध भी 
fe oa लगी । ha कह सकता है 
: है इस एकार की उच्छ sus. प्रवृत्ति 
वयान जया. ते aa ana के 
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भी पक tar दिन देखना पड़े कि वह स्वय- 
मेव भी उस कुथ में जञा पड़े जिसके कि 
नष्ट. करने के निमित्त ही इसका जन्म 
हुआ था | 


श्रद्धा तथा fara की न्यूनता 


दूसरी बात जो कि थार्य्य समाज में दिन 
प्रतिदिन प्रवेश करती जाती है चह श्रद्धा तथा 
विश्वास का अभात्र है। हमारे दैनिक तथा 
सोमाजिक जीवन कर में यह प्रत्यक्ष रूप से 
प्रति फलित होता हे। 


साप्ताहिक सत्सङ्गो मे, वार्षिकोत्सवों 
t -e 
पर, घधामिक सस्मेळनां पर, इसका प्रमाण 


. मिळता है । सन्ध्या रर हवन एक sad 


की कार्यबाही ao जाते हैं जिनमें सम्मि- 
लित होनां अनावश्यक हैं। इस विचार में 
सबसे AYA मन्त्री द प्रधान तथा स्वनाम- 
wa नेतागण ही eta हैं। इन लब्ध afaa 
सभू!न्त व्यक्तियों की ऐसे कार्यो में सहयोग 
देने की आवश्यकता ही क्या इसे छोटे छोडे 
नव!गन्तुक, सांघारण सद्स्य, तथा पुराने 
श्रद्धालु पंडित ही निवरा लिया tA । पढ़े 
fea प्रधाने की मीटिंग को कन्ट्रोल करने 
निर्वाचन करने, आंजाचुशासन देने, वकता 
बघारने aut aa अधिकार श्दशन के 
समय अघाश्यकता होती है। साप्ताहिक 
समाज में जब सम्ध्या हवन समाप्त RI 
चुक्ता है तब मन्त्री महानुभाव रजिस्टर 
faa हुये रोल ae (हाजिरी) लेने के 
निमित्त भा विराजते हैं। तत्पश्चांत्‌ प्रधान 
agga अहम्माच्य गति से चलते हुए अष्ठा- 
सन पर आ सुशेमित हे जाते हैं ! और 
पेला भी सुअवसर मास मे एक बार प्राप्त 
arat रहता है यहो समाजका RNA 


=o [ अश्विन , कार्तिक स० १६ a 


~ 


है। अभिप्राय यह है कि आय्य समा जियां 
à दिनेदिन wat तथा विश्वास का हस 
har जा रहा है' wear हवन fast की 
संडे ड्यूटी के समान व्यापारिक gfe से 
देखे जाते हैं। हम सम्ध्या का, हवन कका 
उनके गुणें के जानते हुये भी नहीं मानते 
बयो कि हमें उनमे श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। 


इस श्रद्धा के न Ra कां एक मुख्य 
कारण समाज के प्रधान अधिकारिये। की 
अहरेज्ञो शिक्षा है । एक assa उपहास मे 
कहते हैं कि समाज का हास एुल०एल० ato 
महाशयो ने किया है aala यह सबोशा मे 
सध्य नही' परन्तु अधिकांश मे सत्य अवश्य 
हे। अइरेजी शिक्षा घास्मिकता का अभाव 
हे। उसमे art पक ढैंग बन जाता है न कि 
एक आवश्यक क्रम्य । अतपच धार्मिक 
कृत्यें को agamn होना स्वाभाविक- È | 
चकील ARRAS न Ra, वकालत में 
अङ्गरेज्ञी शिक्ष। के : वृत्ति जन्य दोषों के अति- 
रिक्त पदाधिकार प्राप्त करने की चेष्टा प्रबळ 
होती है , वे इस समाज फे, उस समाज के 
यथा तथा. प्रधान मन्त्री बनने फा प्रयत्न 
करते हैं ओर घहुधा सफल होते हैं, क्योंकि 
देश की डगमगांती नेक के कर्णाधार यही 
समभे जाते हैं, परिणाम यह होता है कि 
इन पदालेटफें Gag समाज कर्मण्य न हे।ने 
के कारण डूबने लगता है। क्योंकि कोई 
समाज केवल, दिखावट और feara गुण 
गान से ही उन्नति शोल नहीं बनला, वरन 


- तद्वत आचरणदनाने से ही बह सफल होता 


है। कहना न होगा कि आम फल के ag- 
कक क पढ़ लिखें में शायः आचरण का अभाव 
होता है। वे कहना बहुत जानते हैं. weg 
करनो कमर । पेर निकम्मे मनुष्ये! के हाथों 
में आज़ कळ MASA की बागडे।र थमा 


दी जातो है। ते उनकी गति का परमा 
ही मालि है । इससे अधिक और कह. हो 
वया सकते हैं। सन्यासियों के उपदेश 5 
उन्हें lagna नहीं, वेदे Se agf > 
aaat के भय से पवित्र मानते हुए भी पहने 
पढ़ाने का Ges नहीं; शुभ फायों के फरने 
म कहने के अतिरिक्त रुचि महीं इससे अधिक 
आप इम विदेशी राज्य के शिक्षणालयों i 
बिदेशी भाषा में, विदेशी ढ ङ्क पर शिक्षा पाये 
हुए श्री मानें से चाहते ही कया हैं। gaa 
श्रद्धालुओं का मज़ाक उड़ाया जाता है। 
पंडितों की faszi उड़ती है और कर्म्म 
परायण gg पुरुषों की ea उष्यांघकारी 
बन कए ‘fe ला ली ल!” की जाता है। ये 
है पेसे aata की आधुनिक maka 
area जिसने कि भुमडल फे उत्थान कां 
बीड़ा उठाया था। आर्यों] सभ्य पुरुषो 
विचारो और इस सघनाशक रोग Sr हटाने 
फ्रा प्रयत्न करा तभी कल्याण होगा। 


वेद्‌ ~ faguar 


gag फे घारमिक जीवन में प्राण 


स्वरूप वेद È । आयो का “बने वद ही प्राण 
प्यारा हमारा” शाते २ एक nag ब्यतीत 
Bing । परन्तु, प्राण प्यारा तो बनना अलग 
रहा विचारे घेद के साधारण प्यारे भी न बन 
सके | वेद ता दूर की बात रही, अब तो 
daa यहाँ तक पहुंच चली है कि स्वामी 
जी के सत्यार्थ प्रकाश तथा भाष्य भूमिका 


की जिन्हे ने एक बार भी श्रद्धापूर्वक आति 


atatoa नही की बह भी समाज की नेया 
के fela बनते जाते हैं । आय्यसमाजे 
इतने asta चेद के लिये या काय्य किया 
है। प० तुलसं राम जी स्वामी का सम 


भाष्य, निपाठी.ज्ञो का अथड आष्य भा 


| 


| झी का ऋग्वेद भाष्य की पूर्सि, and 
अच्युतानन्द जी महा1ज की अनुक्रमणिका, 
aai eit यह हो चैंदक विषय के tz 

ग के उल्लेखनीय प्रंथ हैं | परन्तु अन्तिम 
are कर qadadi nAi मे किसी को 
झफल रचना कही जा सके यह घिद्वानों के 
विशारने का कार्य्य है। पकाघ ‘aq? कोई 
'बेद-सम्देश” कहीँ “वेदास्त, इत्यादि ag. 
[लत ग्रन्थो की गणना द्वी क्या | खातवलेकर 
ज्ञी का स्वाध्याय तथा अन्य प्रयत्न भोश्वामी 
ज द्वारा निर्देशित तथा प्रकाशित lgani 
अथवा ज्ञान--प्रदेश से आगे नही' बढ़ पाये। 
kasi स्कालरों का अन्वेषण भी उसी Ta 
में चक्कर लगा रहा है। भला दुनियां के 
मंभरों में पड़ हुप, पेट के रोज़गारोंमें ब्यस्त 
कही २ से चुन चुना कर पढ़ने बाळे, अका- 
भिक जीवन से घेद का अभ्वेषण at सका 
तो प्राचीन युग की तप, योग, ale आदि 
की कथाएं सब मिथ्या हैं। महर्षि ता agt- 
किक प्रतिभा फे थे, भला फिर भी उन्हं ही 
१२बर्ष बन २ घूमने, ये।गाभ्यास करने, 
विद्याध्ययन में Guta होने की Fat पड़ी 
थी। रंकारा ग्राम में ही किसी कालिज की 
लायब्ररी में बैठ कर घेद्‌ भाष्य रच डालते 
और विशव का फल्याण हो जाता। एकाध 
उन्म प्रयतन वेदिक स्वाध्याय का यदि कही 
किया मो जाता हे ते! शिघशडुर जी रचित 
gas cat के समान उनकी पूछ 


| 
| 


नहीं आर्ययो की मनोवृत्ति सरलता की 


tar मान है। वेद्‌ भी यदि eRe मे पढ़ाई 
जाने चाळी qaq पुस्तकें फे सम'न उनके 
| सरल रूप मे रख fea ma तो स्यात्‌ 
उनकी ओर एक giaa कर छे । आर्यसमाजी 


भधिकांश में यह सम्भने रगे हैं कि aq 


j 

| 

| 

| 

| x 
| | ओर है। तभो ता भजने! की gaki का 
| 

| 

| 

[ 

| à 


P कहते कहते हम बादमीकि के समान 


अश्विन कार्तिक , ao १६८३] आर्यसमाज की अवनति न 
eee 


R 


मरा मरा? कह कर ही भवसागर से तर 
जायंगे । परन्तु इस ma विशवास में भी 
कुछ सार्थकता नहीं दिल्लाई पड़ती, यदि ga- 
BAIT की 'कुरानशरीफ! अथवा ईसाइये को 
'किताचे' gage’ के खमान az grga 
भी आयों के मकानों में aae A faa 
हुए टंगे हुए मिल सकते तो भो पक 
बात थी । कहने की गुड्जाइश थी कि हाँ ये 
वेद भक्त हैं। वेद रख तो। छोड़ते हैं । परन्तु 
आर्यो में ag भो ata नद्दी' मिळती । मेरे 
विचार में यदि में agata मे श्रि नहीं करता 
at ६० प्रति शत आर्य्यसमाजियों के यहाँ मी 
वेद न. निकळंगे और स्यात्‌ १०, १५ प्रति शत 
पेसे भो निकल ma जिन्‍्ही a वेदों की 
पुस्तकों को एक वार देखा मी न दावे । जिस 
समाज की जान वेद हा उसकी पेल gga 
यह matana की वेद fagam ad ता 
कया है ? वेदों की पाठशाल एक नहीं, वेदों 
के शिक्षक छू nar हे, Agi के काता बने ते 
कदां से और बनने की आवश्यकता भी नहो, 
कुछ araa, कहते नहीं सा पेसा सोचते 
अवश्य, हैँ । महर्षि हमारे लिये सव कुछ कर 
गए हें? भजी हर एक के! ऋषि सुनि थोड़े 
ही बनना है? हमें ता सामाजिक सुघार का 
काम करना है उसके fafaa साधारण 
सिद्धांतवांद का ज्ञान बहुत है, अब रहे गुरु- 
कुल, जिनके हाथ कि वेदकी ळाज थी | उनकी 
स्थापना बेदेद्धार फे निमि थी । परन्तु Te 
कुल स्नातक मण्डली के कहने JA, युनने, 
सब मे बेदाँ से पराङ्मुखता झलकती है | 
लेकचर TA ता पःशचास्य Ai पर, 

पी साधारण तुलना पर सामाजिक सुधार, 

वर्ण व्यवस्था आदि २ पर वेद विषय ते क्या 

किसा गम्भीर विषय पर कुछ देर मो मौलिक 
विचार प्रकट करना उनकी TAA से परे है। 


अगरेज्ञी Vt की फैशन A, रइन yo! मे, 


[| 


Sd 


सर्र झे, सखो भूमण मे. बाले की बनावट 
में, और वक्तता देने में, Os करना उनका 
अधिकींशा i ear सा aa गर्या 
प्रतोत होता है। सब में बड़ा देष रह है कि 
de इस eag ज्ञान के लेकर ह। अपने को 
gar विद्वान सम बैठते हैं । सभा समाजों 
Havas कञह TIA करना agar उन 
का कायहै। at भाले गुरुकुल -भक्तो को 
gar देकर वइप्पन प्राप्त करके अपना 
gum सीधा करना उन्हें खुदाता है। दिखावट 
की भर मार अभिपान को पराकाष्ठा. अपनी 
ख््रियों को गुण प्रशंसा, तथा उनके स्वल्प शान 
के/भी प्रसिद्ध कर्ते हुप आप स्तातकों . को 
अज्ञ कल पाधे गे । यह बातें व्यर्थ हो किसी 
आत्मिक द्वेष के कारण अथत्रा किसी फे लक्ष्य 
करके नही कही जारही हें धरन इन काया के 
प्रत्यक्ष उदाहरण स्नातको मे दिखलाई पड़ते 
हें। यह तात्पर्य नही कि कोई स्नातक भला 
निकला ही नही । अच्छे भो हैं परन्तु अधि- 
काश में ऐसे ही हैं । इसमे कुछ देष शिक्षो 
तथा शिक्षकों का भो हे जिनसे उन्हे।ने पढ़ा 
Qi प्रायः गुरुकुल के 1नकले हुए अलङ्कारा 
के ही Barmera को पदवी. पर asiaa 
कर दया. जाता है अथवा अधकचरे, AŞ- 
tal जानने वाळे, रुरुक्त-सुधापान करने 
ad ग्रेजुएट को यह दावित्व-पूर्णा afa- 
कार दे द्या जाता है। परणाम यही कि जैसा 
TA Fal चछा निकलता है। एक खाहि- 
त्याचायं महःशयः से जे! कि दृशम या बाहरवीं 
शेणी के gags के-विद्यार्थीयों- के चेद्‌ के 
पराक्षक थे आत हुदा कि इन बड़ी-ेच्चिये! & 
विद्याथियां का वेद asas ज्ञान सबथा शून्य 
im See था, उनसे aga से vary agin 


ag भभ्त्र भो कण्ठत करके नही लिख सके |. 


eos 1 


ज्योति 


[ःआशचन कार्सिक Go १६ a 


=-= 
संस्कृत अत्यन्त अशुद्ध भाषा का लेख भरियो 
से परिपूर्ण ' यह एक पेसी seq को 
aaar है जिनसे कि चेदा के उद्धारक 
उत्पन्न होने की आशां थी । तभी तो स्नातकको 
Haat के स्वाध्याय से, aqaa से र 
भागने की आदत हैं। Rasgar a ee 
उन्हें Taga कविता करने, लेख लिखने 
अथवा नाटय कार बन जाने, की चुन सवार हो 
जाती है। अधिक (specialist) विशेषज्ञ बने 
तो आयुर्वेद शिरोमणि बनकर Juua बन 
बैठते हैं! जिस समाज के शिरोमणियों am 
aagi की प्रतिमा ऐसी निस्तेज हे! उसकी 
शामा Gare में क्या बढ़ेगी । जब बड़े agi 
की यह अवश्था हे ते छोडे छोडे का कय 
दे।ष । प्रथम ते उनका ज्ञान साधारण, दुसरे 
उनको ज्ञान-वृद्धि के साधनों को अभाव हे। 
परन्तु फिर भी वेद-विषयक' उनको ax 
उपेक्षा बुद्धि चम्तब्य नद्दी । चे और कुछ नही' 
तो सवामी जी फे वेद्‌ भाष्य का दिन प्रति : 
दिन स्वाध्याय कर सकते हैं । वषभर मे ga 
पाँच मन्त्र कपठस्थ कर सकते हैं । अपने से 
अधिक ज्ञान वाले! से पूछ कर पढ़ सकते हैं 
अस्तु । अगले लेख में alaala की अन्य 
न्यूनतांओं पर विचार किया जायगा। 
पाठके को यह कदापि न समझना चाहिये 
कि रेखक का कलम कुठार खब पर चल रहा 
हे, परन्तु, वास्तविकता यह है कि अपनी 


Osi पर विचार करके उन्हें ठोस करना 


चहिये ताकि छिद्रान्धेदबीजनों को उपहास 
को अवसर न मिले । इही सद्भाचना से यह 
लेख आलोचनात्मक रूप मे ' ज्योति” के 
अङ्कौ मे क्रमशः पाठकों के सम्मुख रखा 
जाघेगा। ` 
(रोष फिर ) 


g 
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परिवार के सुधार की आबश्यक्ता 


लेखक —स्वामो सदानः 


आज देश में चारों ओर सुधार की धूप 
प्रच रही है और कुछ अवस्था में खुधार 
हो भी रदा है किन्तु इतना प्रयत्न करते हुवे 
भी उन्नती की दो पुकार होरही हे जब पूछा 
आता है कि अब कया त्रुटी रहगई हे। पुरुषो 
में बड़े am WAC शास्त्र चेत्ता laq 
aac २ ग्राम २ मे विद्या का प्रचार होगयो 
स्थान २ पर लड़कों के लिये गुरुकुल खुळगप 
सब कुछ Eat और at रहा है {कन्तु ये 
प्रशन तो बना ही रहा कि “परिवार के gan 
at आवश्यक्ता ” और है भी ठीक जवतक 
परिवार का छुघार न RI देश कभी उन्नत 
अवस्था फो नहीं पहुंच सक्ता हे ये में मानता 
हुँ कि आय पुरुषो ने कन्याओं के लिप भी 
पाठशालाएं खोली हैं किस लिए, कया उनके 
सुधार के faq, में कहू'गा नही फिर किस 
लिए कि पक्षपातो न set कि लड़कों: षो 
पढ़ते हैं लड़कियाँ को नही लड़कियां भी 
पढ़ने लगी' घ्या ? वही aga की किताब 
फिर कया था मदल का सभी व्यवहार 
Qan ga उधर लड़के कोट Tz पतलून 
मे बदल गए इधर लड़ेकिये ने मिशनरी आर्य्य 
लेडियों का पहनाघा लिया जब magat 
ढग बिगड़ते देखा आय्यंकन्या पाठशाला 
खोली फिर gar हुवा कुछ ढंग सुधरा हाँ 
Sat पर बिगड़ा भी कये इस लिये कि 
पाठशाळाओं का ढंग स्कूलों का सा रहा. 
भ्या हुआ कुछ ana और खंध्या सीखली 


ee = भ्या इतने से लड़कियां आर्या aaa हैं में 


SET नही' इस लिये कि माता पिता का. 
+s शय ही नही" है कि लड़को आर्थ्य पुत्री 
न । फिर पढ़ते क हैं eats चछगई यदि 


द॒ आयोंपदेशक, मेहम जिला रोहतक | 


माता पता का ये sz श्य हेता क्रि छड़कीं 
पढ़कर आंर्याबने ते घर में साता भी आर्या 
देवियों के से भ्यवद्दार करता । भला माता gA 
Us RMA, लड़की पढ़े आर्थ्य कन्या पाठः 
शाला म॑ पढ़कर ते। आई किन्तु घर में क्या 
शिक्षा पाई भला कैसे आर्या पुत्रो बनखकी है। 
यदि माता पिता का यही sga होता कि 
हमारो पुत्री आर्या पुत्री बने ते भातां का ये 
मुख्य काम था कि अपना क्षापण तथा और 
व्यवहार भी. ऑर गृहस्थियों का at रक्षती 
कितु थहां तेः इन बाते का ध्यान ही agt 
रहता हां ये तो ध्याम रहता हे कि लड़की 
का sweat विवाह करदे चाहे लड़की की 
पढ़ाई पूरी हो या नहो ओर फिर ये भी न 


विचार किया हुम नाम के तो आय कहलाते ._ 


- हैं; लड़को को भा आर्या कन्यां पाठशाला में 
पढ़ाया हे, HAA कम घिवाह करने से पहले 
घर ता सदाचारी ges, पर वेचारे करे 
ते कया करे रिघाज ते! घर दू ढ़ने की पड़ी 
हुई हे घर भी धनाढ्य पुरुष का हे। बर आर्य्य 
हा. बा नहीं कदिये आपको पुत्रो पांच या ३ 
जमात पढ़ी सन्ध्या भी सोख किन्तु विवाह 

- हुवा पौराणिक के घरमे अब घहां कयां करेगी 


चुप रहेगी यदि ag es पढ़ो होते ये भी. ` 


गीता और धिष्णु asa छे नाम का पाठ. 
करेगी त कि आष प्रस्थ पढ़ेगी फिर बताश्रो 
आय कन्या पाठशाला खोलने से कया 
लाभ हुवा; कुछ नही हां हानि तो हुई कि 


जिस उद्दु श्य का पूरा करना चाहते थे वह 


2 केसे जब तक कि गुरुकुल प्रणाली 
| ee =e न हो लडकियां जवतक 
ल 

राक a Saran तब तक RN का 


में न पहुंचेगी और स्नातिका ` 


रावित कार्टिक , ख०१६८३] परिवार के gure को AAAS 


| Sete] 
Ša उपातिं आश्विने कार्तिक , Toric, 


| ` सका मेरा अनुभव है कि ये भी अच्छा विसार है किन्तु ये भो faan. 
भायः maa जन चाहते हैं ना चाहिये कि वर तो योग्य बन गए किन्तु र 
| कष्या गुरुकुल के दारा ही हो सक्तां Rafa योग्य न मिलो तब भो सुधार होना कडिन 
| qma से। हां पाठशालाए' इसलिये है इसलिये जनता के दोनों 'स्थाओं क्का 
| रखना चाहते हैं कि कन्या कुछ शिक्षा पाकर समान रूप में ers चाहिये तभो परिवार 
। गुरुकुल जाये ते ठीक है आज जमता का का सुधार होखक्ता हे । 

| अधिक ध्यान लड़कों के गुरुकुल की ओर है 


सम ति-गान 
to श्रह्माचरण AR ' वीरहरि ? 

श्याम कहां वह तेरी तान ? 

जिसका सभी करं रस-पान ॥ | 
मंजुलनता की age सूत्ति जो, मृदुता की थी धाम । 
पिक, मयूर की मृदु-नाणी को, जीत भयी भ्रभिराम ॥ 

जिसका हिल मिल करें गुमान | 

श्याप इहां बह तेरी तान! 


£ s 


R) 5 
सुरपुर, नरपुर, a में थी, जिसकी यश-भंकार | 
नर-नारी, ्रावाल-वृद्धसव, सुनते चुपसे सार॥ 

` घर्म-बारियों की भ्रवधोन । 
श्याप कहां वह तेरी तान £ . 


३) 
Manga का, Aaga का, maga का ससं । 
TRR भरा gar या जिसमें रस राष्ट्र ॥ 
> इन्मुक्तों की थी जो जान । 
श्याम कहां षह तेरी ७ | ? 


iy 5) स 
साहस, धेये, शोये की waza, सदा निकलती Ha । 


\ 


t 


AOE RRO MOL REIN 


ASHREAR ARRIN AN ARRNNRAN 


x 


- „ ` श्याम कहां वह तेरी तान है... .... 


| a प्रेम, मेल की दूतो की जो, सच्ची सी atta ॥ 
< aes ` देशकेनब लालों की खान! 


| 
| 
| 


vie 


— fea IRIE eto १४८४ निष्काम-भाब 


एनष्कास-भाव 


BO श्री हरि शरण 'मराछ' मेरठ 


मोहि कछु दीभे, चाहे न दीजे, 


उ DR SS आए RS Be 


पे करुणानिधि ! बने दयापय, काहे न हृदय पसीने ! 
दास--दशा लखि कोपल Ra में, कबहुं कि ठे लगी है, 
दया मुक्या mal कछु २, प्रन चाहत हू छोजे॥ | 
प्यासो मृग सम फिरत बावरो, इत इत बहु जत दीखै । 
AR जात, पय Sra न पांत, कहहु कहा रब पीले ॥ 
तारहु चाहे न ang भव सों, ag ngati तिह्वारी | 
पे बूडत की विना gare, aie वारी गहि लीजे॥ 
या वेभव को ag न चाहत, घरि uag निन धोरे। 
हम जब करत gag अपनी सी, करनी सिगरी कीजे ॥ 


शरण देहु रिरिभ्रात नांहि पे तऊ म्याय उर धारो। 
पहल mar सों fafa faataa दीन कंपत तनु बीजे ॥ 


मोहि कषु दीजे चाहे० ॥ 
wA L 3 ae 


TL 


8 


Ss 8 शत पक REE 


ह आश्‍विन , कातिक qo १६ a 


चार्मिक सहिष्णुता और arrears 


लेखक-' श्रीयुत प्रो० रामदेव जी आचार्य गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी 


ओम ! si बिभ्रती बहुधा _विषाचलं नाना 
धर्माणं पृथिवी यथाकसम्‌ सद॑सः 
धारा द्रविणस्य मे gai, Waa 
धेजुरनप॑स्फुरन्ती ॥ अथ० १२।१।४५ 


ओ३मू-यद्‌ ग्रामे यदरण्ये mamai ala- 
fat । यत्‌ शूद्रे यदये यदेनश्चक्ठमा 
वयं यदेकस्याधिधर्मणि तस्यावयजन 
मसि ago २० । १७ 


Wart का चार्मिक आकाश आज 
बहुत हो काले बादलों से घिरा हुआ है। 
धर्म का भसली रूष आज इतना गन्दा ar 
चुका है कि इससे अधिक ओर गन्दा हे! ही 


थही समभती है | उनको राय में अगर ऋषि 
दयानन्द आय्य समाज के जन्म न दे गये 
होते ar आज हिन्दुस्तान का धार्मिक आकाश 
बहुत ही साफ होता) औरों को जानने दीजिये ' 
महात्मा गान्धी जैसे निरीह और साधु ब्यक्ति 
भो उस्र दिन alanis पर यही देष लगाने 
से नहीं चूके । आर्यखमाज ने उस समय ज्ञि 
सफाई पेश करने की काशिश को उससे 
alt उल्टी उसी दोष को पुष्टी होती समभी 
गयो । 

पर मुझे हैरानी है कि लेप किस तरह 
आर्य्यसमा्ज के धार्मिक असहिप्णुता का 
दोषी ठहरा रदेरें ! जिस आर्यसमाज की धर्म 


नहीं सकता | एक धर्म के मानने घाले अपने उश्तेके वेद हो उसे केन असहिष्णु कह सकता 


पड़ोंसी & इस लिये नहीं नीने देना चाहते 
कि da उसी धमंको स्थीकार नहीं करता 


जिसे उन्हे!ने स्वीक।र किया है। आज हिन्दू 


मुसलमानों के खून के प्यासे हे।रहे हैं और 
मुसलमान हिन्दुओं के | gat छोटे छोटे 
धम्मों वाले भी अपने अपने gal में विश्वास 
न करने वालें को अगर बस चले तो एक 
दिन भी इस भूमि पर जीता न रहने द्‌। 
दुःख यही है कि उनका बंस नहीं चलता । 
हमारे घामिक झगड़े! ने देश में जा रूप धारण 
कर रखा हे उसे देख कर बिदेशी हम पर 
घृणा को हंसी हंस रहे Me पर हमे इस की 
कुछ भी परवाह नही है। आज gad जे? 
आपस की सिरफुरीबळ हो रही हे, आज हम 
जा एक दूसरे की शकल तक देखना नहीं 
चाह WA, कहा जाता है कि इस सब कुछ का 
आर्य्ये समाज पक मुख्य कारण है | देश के 


पढ़े लिखों की पक. बड़ी तादाद सचमुच - 


है । अथर्ष वेद के -बारहवे' काण्ड फे 
पहले सुक्त का ४४ वां मन्त्र B—- 


ज्ञनं बिभूती agar विवाचल नाता 
धर्मा! पृथिवी यथौकरां सहस्र धारा git 
णस्य मे gat waa Agaga ॥ 


अर्थात्‌ हे मातृभूमि तेरे अन्दर अनेक 
तरह, की भाषाओ. के बे।लने वाले और 
agit २ धमो को मानने वाळे लोग इस तर्द 


fas जुलकर रहे जिस तरह एक घर मे m 
- बाले-लेग रहा करते हैं। तू हमें अपने मे 


k; fe 
घन की हजारे mud दुह लेने दे जैसे 
गे। चुप चाप खड़ी हे।कर अपना दब । 


लेने देती है। इसी प्रकार IS 
dee अध्याय का १७ वां मन्त्र हैः L 
यह्‌ ग्रामे यष्रशये यत्सभायां यदिः 


frat । यच्छूद्र यद्‌ यदेनश्चकृमा q 


was WV sven ARA 


Co) ES Fe J Co Ce Cd A Co 


। । aa कारिक , स० १६८२] 


| === are श्स Ter 


BE ञ 
P GI gyf तस्यावयज्ञनग्रस्धि ॥ 
उ 


अर्थात्‌ हे परमात्मा ! हमने जा पाप या 
बुराई या में की है या जङ्गल मे की है, हमने 
्ञापापया घुराई अपनी इन्द्रियों में की है 
वा जे बुराई ga अर्थात्‌ नीचे दज के लोगों 
म की है, या आर्य्य अर्थात्‌ ऊचे दजे के लोगों 
# की है, यां हे परमात्मा ! Se पाप या 
बुराई मैंने किसी के धर्म मे की है उससे 


तूही मुझे बचाने बाळा है | परमात्मा जानते तर लिखाहै 


हुक हरणक ule य! कल्प में ऐसे चर्त 
जरूरी तौर पर आजाते हैं जव कि लेग मेरे 
दिये हुए g-ga का भूल जाते हैं और 
उसका नतीजा यद्‌ होता है कि उनकी 
भाषांय और घर्म अलग अलग द्वाज़ाते हैं । 
भाषाय और धर्म अछग २ हो जाने पर 
लोगे! को अगर ठीक राय पर चलने का 
उपदेश न- दिया गया ते चे एक दूसरे का 
सिर फोड़ा करेंगे और हाथ तोड़ा करेंगे 
इस लिये परम-पिता परमात्मा ऐसी reat 
में भी मनुष्ों को आपस मे "किख तरह रहना 
चाहिये, इसका बड़े ggr शब्दो मे उपदेश 


देते हैं । चे कहते हैं- 


a a विश्वती agar fasraei नाना qator 
giai यधैकसम्‌ — 


अर्थात्‌ हे अनेक तरट्‌ की भाषाओं के 
लने वाले और अलग अलग घमो को मानने 
वाले लोगों तुम अपनी मातृभूमि पर इस तरह 


Ra जुल कर रहा - जिस तरह कि एक घर 


se वाले Bit रहा करते हें। क्या वह 
“ama जिसका ईश्वरीय शान वेद 
की शिक्षा दे रह! हे।, mah दोष 


भौर ead फेन = : 
AS Berd का दोषो बन aware ? 


TA सम्राज भारसबष' में पैदा हुआ 


>लगानें की कोशिश को, 


घार्गिक सहिष्णुता और आर्यसमाज 


२१३ 


है । भारतवष' पक ऐसा देश है जहां कभी 
लोगों ने ज्ञान ही नहीं कि धार्मिक ange 
नाम किस चीज का है। यहां लोगों को 
अपने अपने विश्वासे या beliefs & अचु, 
सार चलने की पूरी आज़ादी सदा रही है। 
क्या धार्मिक ओर कया राजनीतिक सभी 
मामले में होगें के पूरा हक रहा है कि ये 
अपने अपने विश्वासो के अनुसार काम कर 
सके । महाभारत और शुक्रनीति में ते। यहां 

है कि राज्यपे कानून बनाते समय दस्यु 

अर्थात्‌ बहुत ही नीचे दर्जे के लोगों ae 


जब्त ल भ्र 
डाकू आदि से भी राय लेनी चाहिये । 
शुक्र-नं'ति के चोथे श्रध्याय के ६३ ओर 


६४ श्लोकों में लिखा है कि यवने! का 


धर्म आर्य्या के ध्म से भिन्न होतां है, उनके 


घर्म में श्रुति और स्मृति को प्रामाणिक नहीं 
समभा जाता। राजा को उन लोगों का 
घमं भी जानना चाहिये। यहाँ तक कि 
एक एक छुट में जे अलग अलग घम माने 
जाते हैं उनसे भी राजा को पूरी जानकारी 
रखनी चाहिये | फिर उसी अध्याय के चौथे 
प्रकरण के ३५ At 38d शलोको 
में लिखा है कि पश्चिमेत्तरमे रहने वाले लोग 
यवन कहलाते हैं, वे लोग वेदों को प्रामाणिक 
नहीं मानते । उनके आंचायों ने उनके faa 
aza हो नीतिशास्त्र बनाये हैं। राजा at 
चाहिये कि उन लोगों को उन्हों शास्त्रों के 
अनुसार aaa दे। अगर वे लोग अपने 
धर्मों के अनुसार न चले' तब at उन 
‘ar सज्ञा ama? । सहिष्णुता की 
कितनी जवरदस्त faka है ! भारत 
बष' कभी ऐसा देश नहीं रहा जब कि यदा 


मो को जुबान या दिमागों पर कभी ताला 
लोगों कको ga गई हो \ वृहस्पति 


| eee २६४ ज्योति 


Sa फिलासफरों को यहाँ अपने विचार 
फैलाने की पूरी आजादो रही है जे। कि वेदों 
का भाण्ड att के गोत कहा करते, राजा 
कष ही ईश्वर समझा करते, और जीवाष्मा 
की शरीर से अलग कोई हरुती न मान कर 
परलोक आदि का जोरदार खण्डन किया 
क्रते थे । अर्वाचीन सांख्य alr Aata 
al फिलासफिये qa रा sè से 


कड़ा खेडन करती रही हैं पर भारत के 
ईश्वर वादो बहुमत ( Majority) ने कभी 
उन फ़िलासफियोाँ के मानने asi घो 
तंग नही किया, जैन आ'र Are लोग ईश्वर 
और वेदों at जितना कड़ा खंडन ओर 
उनकी जितनी कड़ी निन्दा करते रहे हें वह 
किसी से छिपा नहीं दै। पर भारतबष के 
आयं सदा उनसे भाई क। सा aaia करते 
रहे। आज्ञ जैन धर्म हिम्दूधर्म का ही एंक 
अ'ग समझा जाता है। पौराणिक भय्या 
ने तोः भगवान बुद्ध को ईश्वर का एक 
अवतर ही प्रान लिया | gat toleration 
की इतनी RaT spirit किसी और ast 
या देशों के लोगों मे कभी पायी गयी हे ? 


कई लेग agent के दूसरे अध्याय 


[वन कार्तिक Torea 


Å 


हैं कि पुराने aat कभी सहिष्णुता या 


toleration नहीं रह. 1 चे = : 4 | 


मनुस्मृतिकार की आज्ञा है कि नास्ति के 


जाति, “पंक्ति और देश से वाहिर कर देना 


चाहिये । अगर उक्त श्लेक के ध्यान से 
पढ़ा जाय ते! AY महाराज्ञ को ऐसी आज्ञ 
देने का अपराधो, कभी नहीं ठहराया जञा 
सकता | शले क इस प्रकार है।-- 


योऽवमन्येत ते सूले३हेतुशास्त्राश्राया seq, | 
स साधुमिर्णदिष्कार्यो नास्तिको चेद निन्दकः। 


अर्थात्‌ जञा व्यक्ति वेद और उसके ag- 
कूल शास्त्रों का अपमान करता है, उल az 
निन्दक नास्तिक को जाति पंक्ति औए देश 
से बाहर कर देन! चाहिये । यहां किसी ना 
स्तिक के खिफ इस लिये जाति आदि से 
बाहर कर देने की आन्ञ। नही' है, चू कि वह 
नास्तिक हे। पर इस लिये कि वह az at 
अपमान और उसकी निन्दा करता है। किसी 
नास्तिक को अपने विचार बनाने और उनके 
अनुसार चलने की मनाई नहीं है, पर उसे 
दूसरों के विश्वासे का अपमान और निन्दा 
करने की मनाई जरूर है। वेद उस समथ'के 
अधिकांश का ( Majority ) धर्म था । इस 
लिये जरूरी था छि इसका अपमात 


के ११ वे शलोक का प्रमाण देकर कहा करते और निम्दा न होने दी जाये, नही' ते लोगों मे 


wn 


ro अअ 


ईश्वरः कारणं यत्र। दृश्योस्ति जगतः दा 


शुतस्मृति विना घर्मोधमौ eqea a an 

थत्या दिभिन्नधमोस्ति यत्र तद्‌ यावनं „तम ॥ ६३॥ 

कहिषत yA वामूले लेके धतः सदा 
[sso धर्मः स ज्ञये। देशे देशे कुले कुले ॥ ६४ l 


सखंकरे चतुर्गणा एक tas याबनाः | 


चेद भिनन प्रभाणास्ते प्रस्यशुत्तरवासिः 


॥ ३५॥ aganaga तच्छास्त्रं निर्भितं तद्धितार्थकम_। व्यवहाराय या नीति रुमये( रविं 
ब।द्नो ॥ ३६॥ स्वस्वज्ञात्युक्तधम यः यूषेराचरितः ag | तमाचरेच्च सा जाति दण्ड 


स्यादस्यथा IA: ॥ ३३ ` 


’ 


| 
ana फैलने का डर था। नही' तो, at- 
हतक Bt नाश्तिक होने साल से किसी प्रकार 
का दण्ड नटी मिळता था। आज कळ म्नो 
राज्य, धर्मों का अपमान ओर निन्द्‌! न हे।ने 
देने की पूरो कोशिश करते हैं । 

सिफ यहीं नही है कि आयो की faan 
की geast ( Law Books) में ही इस 
प्रकार की समानता और सहिष्णुता 
(toleration) @t बातें पायो जाती हों । 
भारतवर्ष के इतिहास पर एक सरख री नज़र 
डालने से भी पता चलता है कि यहां खदा 
इस नीति का Waa tar रहा है। महाभारत 
के पहिले और उसके वाद भी अनेक शता fT- 
यो तक भारतवर्ष मै वैदिक धर्मका प्रचाररहां | 
इसलिये उस समय प्रहिष्णुता औरं अरू हिष्णु 
ता का सबाल ही पैदा नहीं होता था । भारतवर्ष 
में वैदिक धर्म को हास होने के वांद तीन ade 
धर्म हा गये थ। वेद्ध, जैन और पेराणिक 
इतिहास से पता चलता है कि wat ही 
धमो के अनुयायी राजा लोग प्रजा के शासन 
मे लद्दिइणुता Toleration की रीति से काम 


लेते रहे हैं । महाराज अशोक ने अपने धर्म 
लेखों में बार वार लिखों था कि aint को 
एक दूसर के घमा की निन्द नहीं करनी 
चाहिये । दूसरों के धप की जाहिये । दूसरों के ay की निन्दा करने से 
-अगने धम को लाभ नहीं पहुचता तु उल्टा 
= 
अ होता ।महा राज अशोक जहां दान. 
दि देने की बात.करते है वहां Waay 
की नाम पीछे लेते हैं, और Tea का नाम 


पहिले छेते हैं | seus Ber सब जानते हैं, कि महाराज 
अशेक कहर te थे। 


इसी प्रकार १८४ B.C. में कलिंग 
शा ह एक जैन राजा agia खारवेल हे 


। उनके शिला लेखे से पता लगता 
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दे कि वे अपने आपके! “सर्च SORT अपने आपके! “सं पाषण्ड gay 
और “ag देवतायतन संस्कार कारक [” 


अर्थात्‌ “सब धर्मों को पूजनेबाठाण और 
“सब प्रकार के मन्दिरों की मरम्मत कराने 
99 > aig ° 

चाला कहा करते थे । शुग धंशी राजाओं 
का कट्टर पेराणिक राज्ञा LE पराक राजा समा जाता है। 
_पर बिहार मे भरूच आदि के वौद्ध मन्दिर 
उन्ही राजाओं के समय में Stel राजाओं के समय में बने थे। पुराने 
भारत वासियों में सहिष्णुता Toleration 
की नीति इतना घर कर गई थी कि अकबर 
जैसे बादशाह पर भी उसका असर हुए 
faar नहीं रहा था। इतिहास पढ़ने वालों 
का अच्छी तरह मालूम है कि बादशाह 
= LOE ५ 

'कबर ने हिन्दू और मुसलमानों को मिलाने 
का कितना भारी यत्न किया था | 


ज्ञो adaa वेद को अपना aa 
पुस्तक मानता हो जे। कि सहिष्णुता की 
नीति क! परम पोषक हे, जिस adana 
का जन्म भारतवषं में हुआ Br जहां कि खदा 
ही सहिष्णुता का वायु मंडळ रहा है, जिस 
आर्य्यसमाज के व्यास और शुक्र जैसे आचायं 
qagan हों जे कि राजनियम aad समय 
भी सहिष्णुता की नीत को काम में लाते 
थे, उस आर्य्यसमाज की Spirit ast अस- 
हिष्णुतां या Intolerance की केसे हो 


सकती 2? an 


लोग कहा करते हैं कि अगर ara 
gata की Spirit Intolerance को नही 
है ता ऋषि दयानन्द ने, जो कि आयसमाज 
के संस्थापक और गुरु हैं, सत्या्थप्रकाश के 
पिछले चार agaia लिखकर विभिन्न = 
का खण्डनं Fal Mat? इसका उत्तर 
अपनी और से कुछ न देकर स्वामी दयानन्द 
का सत्वार्थप्रकाश लिखने में जो अभिप्राय 


athar, कार्तिक ao १६८३ ] घा Sega और artana 


| 


_ प्राय रखा गया है कि जब मतम 
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था चह उन्ही' के शब्दों मे देता हुँ । भूमिका 
के चौथे पृष्ट पर वे लिखते हैं : 
“इस में यह अभिप्राय रखा गया है कि 
arg सब मतों में सत्य २ बाते हैं वे सब 
में श्थिदद्ध होने से उनका स्वीकार करके 
ज्ञा २ मतमतान्तरों में मिथ्या बाते el 
fe हे। इस मे यह भ - 
aga किया गया है | इ TR 
गुप्त वा प्रhट बुरी बातों का प्रकाश कर fa- 
ga अविद्वान्‌ स्वंसाधारण मनुष्यों के सामने 
रखा हे, जिससे सबसे सबका विचार देकर 
पर्पर प्रेमो RIA TH सत्य मतस्थ aa । 
यद्यपि में आर्यावर्त देश मे उत्पन्त हुआ at और_ 
बसता हू तथापि जैसे इस देश के nanaig: 
रो की झूठी दातोंका पक्षपात न कर यथा 
तथ्य प्रकाश फरता हुँ, वैसे ह दूसरे देशास्थ_ 
ay म्तेन्नति वालों के साथ भी agar gi 
जैसा स्वदेशबालां के साथ मनुष्योन्नति के 
बिषय adar हूँ “वैसा विदेशिये! के साथ 
भी, तथा सब सज्जनों को भी arta याग्य 
है । gate में भो जे किसी एक का पक्ष- 
पाती होता ते! ta आजकल के स्वमत की 
स्तुति, मंडन और प्रचार करते और दूसरे 
pa की निन्दा, हानि और बन्द करने में 
तश्पर होते हैं वैसे में भी हाता, परन्तु. ऐसी 
बातें मनुष्यपन से बाहर हें ।” 
ऋषि दयानन्द Git उद्देश्य Zar मतेः 
का अपमान या farar करना नही' था पर 
सत्य २ बाते प्रकट करके सब को एकता के 
qa मे बांघना था | यह उन्ही के शब्दों से 
साफ हे रहा है । लोग कहते हैं कि उन्होंने 
Ness अलक. और मुसलमानों का खण्डन सिर्फ 
द्वेष भाच से ही किया है। पर ऐसा gaw- 
ता भूल है। उन्होंने ईसाई और मुसलप्तानों 
की ही .तरह हिन्दू 'घमा का भी खण्डन 


उपालि 
eee 


आश्‍विन कार्तिक , स०१६८३ 


किया है । पिछले चार खमुलासों की भूमिका 
छिखते हुए वे फिर लिखते हैं कि “इन सब 
पतवादियों, इनके AZT अ(र अन्य सब क्का 
परस्पर सत्यासत्य के विचार करने में अधिक 
afters न दो, इस लिये यह ग्रन्थ बनाया 
है ।” फिर आगे लिखते हैं कि “इस मेरे कर्म 
खे उपकार नसाने ते विरोध भो न करे. 
क्योकि मेरा awl किली को हानि या 
विरोध करने मे नहीं कितु सत्यासत्य का 
निर्णय करने कराने का है।” फिर आगे 
लिखते हैं कि “ अब तक मनुष्य जाति मे 
परस्पर प्रिथ्या मतमतान्तर का विद्व वाद्‌ 
न छूटेगा तंव तक अन्योन्य को आनश्द न 
aim । यदि ga सब मनुष्य आर विशेष 
कर fazama ईष्पा और द्वेष छोड़ सत्यालत्य 
का निर्याध कर के सत्य के! ग्रहण और असध्य 
का त्याग करता कराना चाहे ते TAIT लिये 
यह बात aara नहीं हे ।” दूसरे मते! का 
खण्डन करने मे स्वामीजी की कया मंसा थी 
यह eet के शब्दे! खे साफ हो रहा है। 
स्वामी जी,ने तेरहवे' सम्ुटळास मे ईसाइयों 
का और चादहवे' में घुसलमानो का खण्डन 
किया है। इन दोनो समुल्लासां से पहिले 
उन्होंने छेरी २ भूमिकाये' लिखी हैं जिनका 
ata अनुभूमिका रखा 21 उन भूमिकाओं में 
फिर खंडन मंडन करने का यही अभिप्राय 
aatar है कि जिस से खत्यासस्य का निर्णय 
होकर ठो एक मत हा जाये ate आपस 
के झगड़े मिट जाये | तेरहवे agala की 
भूमिका मे अपना अमिय पूरी तरह कहें 
कर अन्त में लिखते हैं. “जे सर्वमान्य सत्य 
विषय है वे तो सद £ एक से हैं, WATE! 
कूठे farii होता है।? etext” ageda 
को भूमिका में फिर इन्हो बातें के दोदर 
कर लिखते हैं कि "न इस मत पर और में 
किसी और -मत पर ws मूठ बुराई T 


a 
O = 
भल्ताई ठगाने का प्रयोजन दै |” सत्यासत्य जेरदार माषा में आवाज़ उठाई है। हज़रत 
का निर्णय हो अप जेन aam लिखते § 


हैं "सत्यासत्य विषय प्रकाशित किये पर भी 
जिस की इच्छा दा वह न पाने चा पाने, 
किसी पर वल्ात्कार नही जे जाता | 
और यही खञ्जनो को रीति है कि अपने चा 
पराये दोषों को दोष और शुणों का गुण 
ज्ञानकर गुणों का ग्रहण डे गर दोषों का त्याग 
at’ और हठियों का हठ और दुराग्रह कम 
कराये, कयोंकि पक्षपात से क्या २ अनर्थ 
जगत में न हुए ओर न होते हृ।” इसी 
सिलसिले में आगे लिखते हैं कि “इस में जञा 


` कुछ विरुद्ध लिखा गया हा उसके सञ्जन॑लोग 


विदित करादंगे, तत्पश्चात्‌ जो उचित होगा 
तो मांना जायेगा । क्योकि यह. लेख हठ, 
दुराग्रह, teal, द्वेष, वाद्‌ विवाद ओर विरोधः 
घटाने के लिये किया. गया है, न॑ कि इनके 
वढाने-फे लिये | क्योकि पक दूसरे की हानि 
aa से पृथक्‌ रह, परस्पर के लाभ पहुंचो- 
ना हमारा मुख्य कर्म हे ।?” 


उपरोक्त डद्धरणों के पढ़कर कोई कसे 
कह सकता है कि ऋषि दयानन्द ने इन मतों 
का जो खण्डन किया है वह द्वेष बुद्धि से 
होकर किया है । पर लोग पूछते हैं कि अगर 
स्वामी Tareq ने मतमत्ान्तरों को खण्डन 
देष-माव से agi किया तो! उन्होने अपने 
खण्डन में कडु भाषा का प्रयोग क्यों किया 
! कटु भाषा प्रयोग करने का कारण यह 
कि महान्‌ आंत्माओं के लोगो की 
WSS बहुत अधिक रूप मैं अभांबित करती 
। षे उन को सहद नहीं सकते-। इस लिये वे 


जन का बहुत ही ज़ोरदार भाषा मे खण्डन 


[inana हैं:और चू कि उनका किसी सेद्रोष 
नहीं tar इसलिये उनके वेसो भाषा का. 
भयोग करने का. अधिकार: होता हे । सभी 
TRA ने बुराई के fag cel तरह 


इसा का जीवन इस दाल का Figa 
उदाहरण है | ईसा के सम्बन्ध में anlag 
में एक जगह लिखा है कि: — 


He found in the temple these 
that sold oxen and sheep and doves 
and the changer of money sitting 
and when he had made a scourge of 
small cords, he drove then all out of 
the temple, and the sheep, and the 
oxen, and poured out the changer’s 
money and overthrew the tables, 


एक दूसरी जगह हजरत ईसा कहते हैं । 


Woe- unto you, scribes. and 
pharisees, hypocrites | for ye are like 
unto whited sepulchres; which indeed 


~ appear beautiful outward, but are 


within full of dead mens’ bones, and 
of all uncleanness; 


Ye are serpents, ye generation of 


vipers, how can ye escape the dome- | 


nation of hell १ 


क्या ऋषि व्थानन्द्‌ ने इनसे कठोर शब्द्‌ 
कही लिखे हें! बात यह है कि महात्माओं 
के फठार शब्द्‌ भी अमृत-भरे दिल से तिकला 
करते हैं | 


के 
अगर स्वामी दयानम्द ने aa 

प्रकाशित करने के लिये ही दूसरे मतों A 
खंडन किया है ते उन्होंने उन मतों की < ये 
क्यो नहीःदिखायी ! क्या उनको इन घम 
कुछ भी अच्छा नज़र नद्दा आया 2 
यह ala ad है ! इन ग्रन्थो मे ee 
दृयानम्द को सत्यः दिखाई दिया और उ 


रिवन कार्टिक , स०१६८३) afte aRar और आर्य ars 


| 


ake 


ज्योति 


आशिवन, कातिक zio १६४३ 


उन्होने स्वीकार भी किया है। वे सत्यां 
प्रकाश के ६१६ एष्ट पर लिखते हैं कि , जो 
कुछ इस मे थोड़ा सा सत्य है धह चेदादि 
विद्या. पुस्तकों , के अनुकूल होने से जैसे 
मुभ को प्राह है वैसे अन्य भी मज़हब के हठ 
ओर पक्षपात से रंहित बुद्धिमानो' को aa 
हो, ऋषि दयोनन्‍द्‌ को इन ‘gaia सिफ 
धारा सा ही सत्य क्यों दिखाई दिय! ! इस 
का देष स्वामी जी को नहीं दिया जा सकता 
इसका देष उस समय के पाद्री और gegt- 
ओ फे सिर है । उन लोगों ने Mes 
और कुरान के शब्दानुवाद ही ` छपा 
रखे थे। वे ही स्वामी जी के हाथ में 
थे। शब्दानुवाद खदा ही भद्दे हुआ करते हैं। 


से सब मानते आये हैं और मानेंगे झी, सी 
लिये उस को सनातन नित्यघम कहते हैं 
कि जिसका विरोधो कोई मीन हो सके। 
on मैं अपना मन्तव्य उसी को जानता हूँ,कि 
जो तीन काल में सब को एकसा मानने योग्य 
है । मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर 
चलाने को लेशमात्र भी अभिप्राय नही' है | 
किन्तु जा सत्य है उसको मानना मनवाना 
और जो असत्य है उसके! छोड़ना छुड़वान 
सु St अभीष्ट है | यदि मैं पक्षपात करता 
ते आर्यावर्च मे प्रचरित मते! मे से किसी 
एक मत का आग्रही होता। कितु Are आर्या: 
act वा. अन्य देशों में अधर्भयुक्त चाल चलन 
हैं उनका स्वीकार और जञ धर्मयुक्त बाते' हैं 


यही कारण था कि स्वामी जी को इन पुस्तके उनका त्याग नही' करता, न करना चाहता 
मे बहुत कुछ बाहियात. और AAS. मालूम हुँ । क्योंकि ऐसा करना मन्नुष्य धर्म से बाहर 


पड़ा | फिर भी यह स्वामी जी का ही काम है।” ऋषि दयानन्द ने वैदिक धर्म के प्रचार” 


था कि उन्होने इन पुस्तकों में भी सत्य बातों 
का होना स्वीकार किया इन धमो का खण्डम 
करने का अमिप्राय स्वामी जी फे मन में 
सिफ इतना ही था कि जे बाते सब धर्मों मे 
सत्य, २ पायी जाती हैं उन्हें ala निकाला 
जाये, वही बातें वास्तष मे धम्म हैं ओर 
उष्ही' को मानने से आपल के झगड़े मिट 
सकते हैं और ले।गों मे पकता हे! सकती है 
ओर किसी तरह से नहो'। ऐसी बातें का 
he ऋषि दयानन्द ने “adara सिद्धान्त” 
cat हे वे "सर्वतन्त्र सिद्धान्तो ” के 
ही मानते थे। इसीलिये १४ a समुहलास 
के आखिर मे उन्हाने लिखा है | 
g4 तो adi म।नते हैं कि सत्य भाषण, 
अहि at, आदि शुभ गुण सब मतां 
मे अच्छे हैं am वाद्‌ - विवाद, ईर्षा ,. 
दष मिथ्या भाषणादि सब मतों मे बुरे हैं ।,, 
स्वमन्तव्यामन्तब्य प्रकाश के आदि में 
फिर्‌. लिखते हैं -,, qda सिद्धान्त 


अर्थात्‌ सामूज्य लावंजनिक थमं जिसका खदा amar पड़ेगा । हमे मानना, पड़ेगा कि खम. 


पर बल इस लिये दिया कि वे समभते थे कि 


वेदों में adaa सिद्धान्ते का दो उपदेश है 
A + x 
ओर कुछ नही' | इसी बात को! मानकर आर्य: 


समाज बेदे का प्रचार करना चाहता है।इस 
में किसी के मत को निन्दां या अपमान करने 
का जरा भी भाव नही' है । 


( ३). 


हम इस बात को अच्छी सरह से समझ. 


ते हें कि आजकल के जमाने मे यह कमी 
नही मांना जा सकता कि watz एक मत 
सभी बातों मे अच्छा है औए बाको के मतं 


समो बातें मे बुरे हैं। आजकल का ज़माना 


किसी मत के ऐसे दाचे को .नहीं मान सकता 


आज हमें स्वीकार करना होगा कि, सभी. 


मतों के सत्य का अश मिला है कुरान के 
इस कथन को सचाई के कि " SS 
के कोई न कोई mar मिला हैं.” द 


| 


| 
प्रत अपने अपने awit me ह न. e a a a a में feat न किसी 
gale को लेकर प्रकट हुए थे हरेक 7तने 
अपने अपने समय को ज़रूरत को पूरा किया 
है| वास्तव में सत्य तो यह है कि घर्म ते 
अनादि काल से एक ही रहा है और ag 
वैदिक धर्म है, उसमे अलग २ देश और काल 
में अलग शकले भर बदल ली हैं । सभा मते! 
gaada Irrati ने यही कहा है कि 
वे पुराने धर्म के ही स्थापित करने आये हैं 
कुछ नया बनाने या बिगाड़ने नहीं आये। 
(सी भाव से Christ ने कहा था कि 1 have 
come not to destroy but to fulfil 
एक बार एक थोरा योरोपीयन महिला ने 
बहुत ही ठीक कहा था कि There 
is but one Religion which has been 
revealed and re-revealed through the 


ages अर्थात्‌ घर्म ता एक ही रहा है सिर्फ 
उसने भिन्न २ समयो मे भिन्न २ रूप धारण 
कर लिये हैं अब हमे सभी मतों का अध्ययन 
सहानुभूति के साथ करना होगा। अगर हम 
ने सहानुभूति के साथ धमे का तुलनात्मक 


_ भध्ययत(Sympathetic Comparative St- 
udy of Religions) किया तो हम देखेंगे कि 
सभी धर्म वाइतव में एक ही तत्त्व की शिक्षा 
हैं। बहुत ही थोड़ी ऐसा बातें मिलेंगी 
` नन का आपस में विरोध होगा। और बह 
ter बहुत विरोध झी विद्वानें के परिश्रम 
+हुत हौ जलदी faz जायगा। सहानुभूति 
साथ किया गया चमो का तुलनात्मक 


3 पन हमे बतायेगा कि वेद, कुरान और 
Sa [== sane पक जैसी हो शिक्षाये दे 


कार, तरुनात्मक अध्ययन से हम किस 
उपयुरू qo पर पहुंचते हैं इस 


: भहा पर कुछ उदाहरण देदेना बहुत 
SR होगा, oe 


| 
| 


——. 


अश्विन कार्तिक, ख० १६८३] धार्मिक सहिष्णुता और atanta 


Ree 


(१) वेदों में हम “ न द्वितीया न तृती- 
थः चतुथा नापि उच्यते । न पचम! न वष्टः 
सप्तमो नापि उच्यते | नाष्टमो न नवमो दशमो 
नापि उच्यते | तमिद्‌ निगतं सहः स पष एक 
पके वृत्‌ पक एव । अर्थात्‌ परमारमा न दे। है 
नतन नचारदेन पांच न न छः है न सात, न 
भाउ है और नही ने या दश । घ एक ही 
है। इत्यादि मंत्रोंले एक ईश्वर-बाद को शिक्षा 
दी गयो है। कुरानके अध्ययन से भी हम इसी 
नतीज़ पर पहुंचते हैं कि हज़रत 
TALIA का ही शिक्षा देते थे'। 


(२) आया का मत है कि किये कमो 
का फल जरूर मिळता है | पर मुसलमान 
मानते हैं कि ' ताबा ? करने से पाप = 
जाते हैं । एक बार रेल में मुझ से और पक 
सुललमान[भाई से ata बीत चल पड़ी। उन 
माई ने कहा कि आयो में और मुसब्मानें में 
at बड़ा फर्क है। मैने जबाब दिया कि मैं तो 
पेसा नहीं समफवा । उन्होंने इसी ' ताबा '। 
करने से पाप छूट जोने वाली बात को ओर 
इशारा किया। मेने कहा कि आपका यह ते 
मतलब दै ही नही कि ' तोबा? ये वो अश्नर 
ae देने से ही पाप छूट जाते हैं। आप का 

ब यही हे कि पछतावां या repentance 
करन से ही पाप get हैं। त! पछताने में 
जे मन को कष्ट और दुःख होता हे उसी मं 
आपके किये का फल fae गया । आपको 
ताबा भा रह गयो और हमारा कर्म-फल भी 
मिल गया | उन मुसलमान भाई ने. कहा 
कि qa! 

`` (३) वेदों में “ मित्रस्याहं चक्षषा 
समीक्षे | मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे सहद 
सांम्रनस्यमविद्वेषं. इणोमि वः ॥ 7. 
मत्रा में कहां गया हे कि तुम सव आपस 


cu इरे के मित्र की भ्ल ह 


& 


| 


shee ws [आश्विन कालिक, स० १३८३ 
e | 
हृदय ओर मन एक जैसे हे और तुम में भी मांस खाने के पक्ष में नहों है। बाइबल $ | 
miqa मे कभी द्वेष नहीं दोना चोद्दिये। Genesis प्रकरण में बोख फट | 
बाइबल के अध्ययन से पता लगता है कि as- और निर्देश करके लिखा है कि And 4 ad | 
` शत ईसा भी इसी प्रकार सब के साथ प्रेम shall be meet for you देखिये बेड g 
ओर Brotherhuod को तालीम देरदे हैं ॥# बाइबिल का सिद्धान्त किस ae is 


(३) वेदे! में माँस खाने की सख्त hs 
४)वेदों म॑ मास : (4) ईसाइयों का सिद्धार s 
5 दान्त है Re. 
मना = ‘id 21 “hl “eal ‘a demption by Grace अर्थात्‌ मुक्त दरा 7 
मण्डल के ८७ वे सूक्त का ६६ को कृपा से ही मिलसकती है और किसी तरह | , 
* प्रकार है-- ` ai वैदिक धर्म का सिद्धान्तःहै कि. मुक्ति [ 
“an regia कविमा समं कयो अश्व्येन अच्छे कर्म करने से ही मिल सकती है।आर | | 
पशुता agata: यो अध्भ्याया भरति क्षीरः दोनों fagat. At spirit “यो 
ga तेवां शीर्षणि हरसापि gral जिस ज्ञाय ते। देने में कोई भी- फक नहीं मालूम र 
का साव यह है fe ate मनुष्य रूपी Brat । परमात्मा की कृपा भी ते उसी पर के 
राक्षस आदमी, घोड़े या दूसरे किसी पशु होगी जञा अच्छे काय्य करता हे। पापी पर ते r 


उस की भो रपा नहीं होगी ica दृष्टि ते 
देखने. पर देनो. सिद्धान्ते में कोई फक नहीं 
रह ज्ञाता ओर खुद ईसाने भी कई स्थानें | 
पर यद्दी कहा है कि विन! अपने आप के | y 
अच्छो और खंदाचारी बनाये परमात्मा की | व 
हम पर दया aa) Vt सकती । एक जगह ईसा! हः 


सर्वेत्पादक परमात्मा ने मुझे agar का दूध कहता है. कि Not every one that sayeth| इ 
और औषधियों का रख खाने का दिया है। unto me, Lord, Lord, will enter} ih 
agi कहीं पशुआ के मारने Ara का the Kingdom of Heayen, but he \ by 
` चर्णन आता।|हे वहां उन के दूधादि या Jg- that doeth the will of my father f ह 
faat के ame का ही अभिप्राय देता 2 | which isin heaven, एक दूसरी am 
cet लिये महाभारत में लिखा है कि '' अज्ञ BI ईसा कहते - हैं कि For | say unl | 


Qaia से अपने शरीर को पुष्ट करता है 
उस का सिर काट डाला जाना चाहिये। 
इसी प्रकार अथव्बेद के UI काण्ड के 
att’ सूक्त का ५ वां मंत्र हैः 

यथः पशूनां रसमोषधीनां  वृह्रुपति | 
सबिता ये नियच्वात्‌ । जिसका भौव यह 2 fa 


संज्ञानि Ama छागं ने .हन्तुमहंथ i” You, that except your righteoust 
' अर्थात्‌ ' अज्ञ ! नोम बकरे का नहीं किन्तु shall exceed the righteousness ole 
` बीजों का है। इस लिये बकरे के नहीं मारना scribes and the pharisees, ye 5 
चाहिये। एक दूसरी जगह महाभारत में _ ० case enter the kingdom of ap 
Ene Ee लिखा है कि“ श्रयते हि पुराकल्पे नुणां सदाचार ate ata से मुक्ति मा हः 


हैः 
मे 
हर 
„j Je 
hall in षह 
Sc 
8 
है 


. बीहिमय पशुः ” अर्थात्‌ पुराने समय के भी उपनिषदों में जे यद करी pae 
लाग og का मतलब '्रीहि! अर्थात्‌ चावल “यमेवैष वशुते तेन लभ्यः। ee ड 
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at घान कां लिया करते थे। इसी प्रकार जिसे चाहता है sat को मिळता 
ay से gat qe पता लगता है कि बाइबल aat अभिप्राय है कि खद्‌चारी सेदी^ à 


i 


£ 


=) 


gaa दाता a और se को मोक्ष देता है। 
at var, यदां भी वैदिकिधर्म ate ईसाई मत 
Se मिल रहे हैं । 


किस तरह 


(६) ईसाई A Sal को परमात्मा 
क्षा पुत्र सप्रझते हैं और खम्तभते हैं कि 


Re | त्वपर विश्वास और श्रद्धा करने से दी 
त्मा | उद्धार हा सकता है । परन्तु laad में 
रह | (र्मात्मां आर मलुष्य के चीच में इख प्रकार 
[कति | क्ञा कोई मध्यस्थ नहीं माना जाता । ये देने 
गर | gara आपस में बड़े ही विरोधी प्रतीत 
देखा | padi पर बाइविल के गम्मोर अनुशीलन 
A | तपता लगता है कि ईसा अपने आपके इस 
पर | करार का मध्यक्ष्य या mediator नहीं 
(तो | पता था । चद-कहा करता था कि 
aa Not every one that sayeth unto 
नहीं | me; Lord, Lord, will enter the - king- ~ 
Mal | dom of Heaven, but he that doeth the 
के | vill of my father which is in heaven 
की | बह अपने आपके gat लोगों द्वारा good 
zal कहे जाते हुए भी नही' सुनना चाहता था। 
yell) उसने पक जगद्‌ कहा है कि Why ‘Callest 
ae thon me good ?- There is none good 
fig \ but one, my een which is in heaven 
id इरत ईसा-अपने आपके ही कोई fae: 
unto a पुरुष नहीं- समभते थे, पर सभो मनुष्यों 
a तस न कुछ दैवो-पन स्वीकार करतै'थे 
f the ye not i T patie = दे = 
ष teh fee क चमी दवता 
h i z जितनी वार अपने. आपको 
[tong दा दे उससे aga अधिकवार 
ESE हि| होश मे कदा है वह अपने आपके उतने 
व ॥ trae = eat का पुत्र समझता था 
उको Megs है Ae भला आदमी परमा- 
एव | भष ©! से कि बेद में सभी age 


| हे SEAR, gar» अथात्‌ अमर परमात्मा 


। इस प्र 


कार यहां भी वेद्‌ 


आरिवन कार्तिक , स० १६८३] धार्मिक सहिष्णुता ATARAR 
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और बाइबल के सिद्धास्तों मं कोई विश 
PE ई fat 
नहा हू | Z$ 


सद्दानुभूति के साथ किये गये तुलनात्मक 
अध्यवन'या Seympathatic Comfarative / 
study @& ai के "पारस्परिक विरोधं 
किश प्रकार faz सकते हे इलके fea aa 
एक उदाहरण और देकर बल क्ते हैं;-- 


(२) बाइबल के Genesis प्रकरणं के 
'पहले अध्याय को सक्ष से पहिलो दे। verses 
इस प्रकार हैंः-- 


I In the beginning God created 


the heaven and the earth, 


IL And the-earth was without form 
and void, and darkness was upon 
the face of the deep And the - 
spirit of god moyed upon the 
face of the waters © 


` इन्‌ verses में पृथिवी और आकाशीय 

_ पिण्डों की उत्पत्ति आर उनकी उत्पत्ति से 
पूर्ण जगत्‌ की अवस्थां का वर्णन feat , 
गया है। इन मं बताया गया है कि ata 

: मे समुद्र या जळ था और जळ पर अन्धकार 
छाया हुआ थो; और जलों पर qanmi की 
आत्मा फिर रही थी। आज कछ के विज्ञान 
पढ़ो हुए लाग जगत की आरम्मिक अव्या 

के इस चित्र को देख कर बाइबल foa 
as की.वैज्ञानिक बुद्धि पर हसे बिलात . 
रहेंगे qog इन verses को ANC 
वेदो के प्रकाश (Light) Lath i 
ज्ञाय at इन का माव कुछ और ही निकलेगा 

वेद-के goa मण्डल का १२६ वां सुक्त 


wa मण्ड हे 
` » नासदीय › सूक्त कहलाता MN भी, 
हार की safe और उत्पति से पढिले को} 


। 


अवस्था का वर्णन है। उस सूक्त के दूसरे 
और तीसरे मंत्रो मे भी cat तरह की बाते 
कही गयो हैं। दूसरे APA में लिखा है कि 


ज्यांति 


TS —-- 


[आश्विन कारिक, खं० १६८३ 


ऊपर नीचे सब ओर जगत्‌ फेल गया । इस 
Light में अगर बाइबल की दे।नो verses 
का देखा जाय ते वे एक बड़ी भारी सचाई 


n आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌” अर्थात उस छो प्रकट करती हुई प्रतीत दवोती है। इन verse 


समय पांयुरदित स्थान में एक परमात्मा at 
अपनी शक्ति से श्वास ले wet at फिर 
तीसरे मन्त्र में कहा है कि 'तम आखोत. 
तप्रसा गृहमप्रेउप्रकेते सलिलं खबथा इदम्‌ !' 
अर्थात्‌ उस समय सब अन्धकार ही अन्धक।र 
था जिसमें कुछ भी नहीं पदिचाना जा सकता 
था और सब 'सलल” अर्थात्‌ जल दी जल 
था । इन Stat मन्त्रो को पढ़ कर Genesis 
की ये पंक्तिये कट स्मरण हषो आती हें कि 
darkness was upon the face of the 
deep, and the spirit of god moved 
upon the face of the waters दोनों 
वर्णने में कितनी समानता है! परन्तु 
“नासदीय ? सूक में इन Mai मन्तों के आगे 
पीछे के मन्त्रों में सांसार की उत्पत्ति ओर 
उस से पूवं की अवस्था का इतना GAT 
और श्पष्ट वर्णन हे कि बहां हमे ' खलिल? 
शबद का अर्थ “ प्रकृति ” करना पड़ता È | 
परन्तु प्रकृति का स्वरूप क्यो हे? आजकल 
का fase जिसे ' थर ? Ether नाम से 
कहता 21 उसे भारतीय बिज्ञान प्रकृति नाम 
से कहता है Ether को एक fluid at 
बहने घाली या गति शील चीज माना जाता 
है। वेद का ' खलिल ' शब्द भो इसी भाव 


का बताता है। “ घल ! घातु से ' सलिल ?- 


शब्द बनता है SS का अर्थ है ' गति 
watt sa लिए ' सलिल? फा मर्थ भी 
गति करने वाली चीज़ होता है। उक्त सूक्तं 


. में आगे लिला 2 कि परमात्मने जगत बनाने 


की इच्छो की ओर ‘alse’ अर्थात्‌ प्रकृति 


उत्पन्न करने की सामर्थ्य दो ओर इसके बाद 


से पेखा भाव निकलता है या निकल सकता 
हे यह हमारी कोई नघोन कपना नहीं है। 
१८१५ में Fabre d’Oblived नामक 
लेखक इन पंक्तियां का इसी आशय का अनुः 
वाद करचुका है। उसके शब्द इस प्रकार X- 

In the first begining which is to 
say before all, He, Elohim, God of 
Cods, the existing Being, created— 
which does not mean made some 
thing out of nothing, but drew from 
an unknown element, caused to pass 
from its principle to its essence, the 
very self of the heavens and the 
very self of earth” 


«And the earth existed, «a conti- 
gent power of being in the dominion 
of being, and the darkness (a com: 
pressive and indurating. force ) was 
over the face of the deep | the uni- 
versal and contigent power of being) 
and the breath of the God of Gods 
(an expansive and dilating force ) 
moved with generative power upon 
the face of the waters. (universal 
possivity J” , 


इस प्रकार हमने देखा हे कि अगर दम 
धर्मा का सहानुभूति के साथ अध्ययन करे al 
सब घर्म एक ही बात के कहते FT प्रतीतं 


होते हैं। हां एक ही बात को कहने e 
में da (रेतः ) डाला अर्थात्‌ उसे जगत सब चग 3 


खब धर्मों में अलग २ है। अगर सब ध 
विचार शीळ विद्वान इस प्रफारसब थ 


3 


i = 

दक्षत AIT fansat aÈ ar यह क्राम 
त अध्षम्मत्र या कठिन नहीं है । इस विधि 
से हमे aa धर्म एक ही बात को शिक्षा देते 
ए मिलेगे aga ही कम बातों मे विरोध 
fam । वह विरोध भी विद्वानों के qr- 
afta विचार से शीघ्र ही मिटाया ज्ञा 
सकेगा । यद सव कुछ आसानी से दा सकता 
है सिर्फ खदानुमूति के साथ अध्ययन और 
अनुशोळन का TSA है। अगर ऐसा zt 
लका ते agi को एकता के सूत्र मे बन्धने 
में बहुत अधिक देर नहीं लगेगी । ऋषि gat- 


नन्द जिस स्त्रप्न के लेकर मतमतान्तरों को 


समालोचना fsal थे वह॒ शीघ्र ही पूरा 
है| सकेगा | 


(४) आज कल जे! mend होते हैं 


उनसे सहाुभूति के Sta तुलनात्मक अध्य- 
यन की कमी पूरी नहीं होती । प्रत्युत षह 
कमी और भी बढ़ती जाती है | आप लोगों 
के सामने खुळे मैदान में होने वाले शाखनाथा' 
से धमे के तरवां का निणेय कभी नहीं हे! 
सकता। पेसे meat मे जिस दल का पक्ष 
कमजोर रहता हे षह दल लोगो के निम्न 
भावो ( Lower Passions ) का 
WHA का प्रयत्न करने लगता है । सुनने 
वाले लेग agfa अधिक तादादमे अनपढ़ हाते 

इसलिये उनपर वक्ता को अपाला का 
प्रभाव पड़े जाता है और चे वक्ता के विरोधी 


दछ के दुश्मन बन ज्ञाते हे। समा में थोड़ी . 


सो देर में ही शेर-शराबा और द्वो-हुल्लड़ 


मचाकर तू तूमें में आर हाथापाई होने लगता. 


[SSS ems । कितनों ही के ते सिर फूटने और हाथ 
२ इरने तक को नोबत आ पहुंचती है। धर्म 


माम 
at 


लेग चू' कि हमेशा ही अधिकतर अनपढ़ 


तरव का निण'य ताक में रखा रह जाता है। : 


ae विचार करने वाले रहते हैं, और 
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जल्द भड़क सकते हैं, इल लिये जब ata 
Sii के सामने Mara हागे तत्र २ इस 


तरह का नतीजा निकलता रहेगा। ter 


परिणाम निकलना तब ar और at ज्यादा 
ज़रुरी दे! जाता हे जब कि mend करने 
वाळे परिडत लोग, वेतन-मे।गी asa होते 
हैं। उन लोगों का अपनी रोजी की चिन्ता 
होती है इस लिये चे वेठन-दाता Sit कको 
प्रसन्न करने के लिये जिस किसी तरह से भी 
अपने आपको शास्त्रार्थ मे विज्ञयी बनाने की 
कोशिश करते हैं | चाहे सभ्यता आर खदा- 
चार की मर्यादा के कितना ही क्यों न 
छोड़ना पड़े आज कळ जो शाख््रार्थ दो रहे 
हैं उनका परिणाम्र इस प्रकार का होता है। 
शायद्‌ सो मे से दो चार ही पेसे mend 
होते हैँ जिन्हे ठीक aut मे mend wer 


जा सके और जव तक Meare थियरसें और 


सिनेप्राओं की तरह तमाशे की चीज़ों के रुप 
a आम लोगों के आगे होते रहेंगे aan 
वे ठीक अर्थों मे gard बन भी नहा aat 
इस लिये हमारी सम्मति मे madi at 
आज़ कल की परिपाटी के। बन्द करके उनकी, 
जगह खहानुभूति के साथ किये गये gza- 
तमक अध्ययन ( Sympathetic Compara- 
tive study) को देदेनी चाहिये | आर्यसमाज 
के जञा अनेकवार शास्राथा में पड़ना पड़ जाता 


हे वह दूसरी. ओर से बाधित किये जाने पर . 
ही करना पड़ता है। पेसे शास्रार्थों को बन्द . 


करने के लिये सभी धर्मों की ओर से काशिश 
होनी चाहिये | आय्येसमाज ते पेसे aaia? 
के फिजूल और निकम्मे समझता है । हमारे 
आचार्य्य ऋषि दयानन्द मो ऐसे great 
के ब्यर्थ और दातिकारक समभते थे। 


{| है। मेरठ 
अगस्त सन्‌ १८७८ की बात है। 
में ऋषिद्यातस्द के मैलवी मुहम्मद कासिम 


रिवन कार्यिक, So १६८३] धार्मिक ataia aie आसंसमाज 


_ =| 


[आश्विन फार्सिक, wo १६८३ ` 


र्थी के लिये कहा। ऋषि ने उत्तर 
सा ० थे शा्नार्था करने के लिये तैयार 
हैं, पर उसले पहले कुछ शाते हैं A कि तय 
हो जानी चाहिये । शान्नार्थ बन्द जगह मे 
हाना चाहिये। आम लेग शास्त्रार्थ की जगह 
मेन आसक । जे। लोग आना चाहें वे टिकट 
लेकर ही आसक। wane देनो. ओर से 
ले्-बद्ध होना चाहिये, जञा कि पीछे,से छप 
भो सके। आम लोगों के सामने were 
होनेसे जिस का पक्ष RANT होगा वहा 
लोगों को agar की कोशिश wea, 


लिखित देने से दने ओर के लोग अपनी २ 


बातें के बदल नही 'सकंगे। शास्त्रार्थ की 
एक शते .यह भो द्वानो चांहिये कि tai 


ओर से किसी के पूज्य पुरुषों को अपशब्द" 


नहीं कहे जाय।?” इस तरह के amel 
अगर हो सके ते। उन से कुछ लाभ हे। सकता 
है, अन्यथा! aati इस लिये आजकल की 
areal’ की परिपाटी को बन्द करके उसकी 


जगह सहानुसुति के साथ किये गये gaa ` 


>. . -2e EE 
सक अध्ययन फो देनी चाहिये । ऐसे अध्य्‌ 
थन ओर agda का परिणाम ait ओर्‌. 
मनुष्य आति के लिये बड़ा शुभ होगा यह्‌ ` 
अध्ययन हमे बतायेगा कि एक ही att-aey : 
को विकाश भिन्न २ रूपों में समय २ पर होता ' 
रहा है, इस लिये बाहिी रूपों के परे रखकर 
हमें उनके अन्दर के तत्त्व के देखता चाहिये। 
जब हम उस तत्व के देवने- लप ai 
तब हमारे Se २ बिरोध ओर झगड़े आपहो- 
मिट जायेंगे। अगर सब धर्मों के-विचार. 
शीळ ले।गपेखी अत्रस्था Paar -दिन ora, 
faas लाता अप! aa चाहे ar कुछ 
भी gigas नहीं है, तेव दिन मनुष्य जाति 
QSA बड़े कल्याण और Tica का हे।गा 
उस दिन सारी मनुष्य-जाति एकता ओर प्रेम 
के सूत्र मे' बन्ध जायेगी | ह 
नोट -यह निबन्ध श्रो प्रोफेवर जाने ga वे छा हेर 

में सब-धर्म-सम्मेलन के लिये लिखा था | 


( सम्पादिका ) 


n >> 
SS Os 


- लेखिका-बिद्यावती खागर 


प्रातः के मनोहर समय जब मेरी नींद 
खुळी उक्ष aaa Tes अध्धेरा था प्रातः 
समय की सुशीतल और खुगन्धित समीर 
घोरे att बइ रही यो मैंने अपने निस्य नियम 
È AJAT ENA सम्ध्या झी प्रातः रश्मिं की 
| किरण ae घोरे चारों ऑर विकसित 
Qt रदी थो मैंने अपने ata निकल कर 
पूज्य- प्रति वेव èr प्रणाम किया जिसको 
उन्हें ने सदस्य aa से उत्तर दिया aeq- 
शात्‌ मैंने war, प्रियतम आब्रते। मेरा दिला 


चाहता है कि कहीं सैर करने जायें वह हसकर _ 


कहने लगे जे। आज्ञा चलिये पैदल जाइयेगा - 


वा मोटर पर, मैंने कदा ws तक Mee पर 


आगे पैदल और खोरां दिन घहीं व्यतीत कग. 


क्योंकि आज्ञ आप. को छुट्टी है. बह सहज 
NUE मुख से मेरी बात का ag MAT कर , 


डाइतर के मेएटर तैयार करने-फे-लिये कहते. 7 
के वास्ते. नीचे उतर गप, मैंने शीश्रता से 
चाय का सामान तैय।र-किया और दुपहर,के 
लाने के लिये कुछ fast और फल टिफन 


ze 
बास्केट में रख दिये, इतने में चह भी ऊपर 


-आगए, Ses से चाय पीकर कपड़े पहन 


prac में बेठ गये, उन्देंने डाईवर के मोटर 
स्टार्ट करने की आज्ञा दो, और मोटर हवा 
aaa करने लग पड़ी आधे a? में हम 
Az पर पहुंच गये वहां से एक माइल "दूर 
एक JANET पाक हे वहीं जाने की सलाह 
थी, उन्दने टिफन- वास्केट स्वयं पकड़ ली 
और डाइवर को! कहा कि शाम को पाँच बडे 


.वाकं मे आ जाना aaa g थी पाक फूलों 


से लदी हुई थी हम कोई एक घंटा इधर 
उधर फिरते रहे फिर एक जगह बेठ कर 
सप्रेम वार्तालाप करने लग q | 


वह àrd, विमळा संसार मे gat ara 


_ है, मैंने हंस कर कहा, शायद में | 


वह मुध्करांये aa, तुम्हे क्या विशेष 
सुख है तुम एक साधारण पति की पत्ती हो 
तुम्हारे आराम के वाइते में कोई विशेष सामंग्री 
उटा नहीं सकता, तुम कैसे विशेष gat Èr | 


में कुछ देर चुफ्रद्दी हृदय को तीब्र उमंग 


से मेरा मुख रक्त वर्ण होगया मेने एक बार ~ 
. हुरळसित नेत्रो से उनकी ओर देख कर कहा 


आप अभी. तक स्त्री हृदय से. परिचित नहीं 


- है सो पचित्र प्रेम का act हे az लालखाओं 


की tat स्त्रो सच्चा विश्वास चाहतो है क्ष दर 


- सम्पदा नहो' देव !' आप को ager कपा से में न 
“अपनी प्राकृतिक gR को -पूर्ण किया हे 
` आपने मुझे अपने पवित्र स्वर्गीय प्रेम से अमर 


किया हे। आपके फोकर में निश्चय हृदय से 
कहती हूँ परम सोभाग्य शालिनी बनी हूँ मेरी 


A परमात्मा सेःखनथा . प्रार्थना है कि az आप 


की परेच्छा या सर्वदा मेरे शिरपर अटल रखें 


__ ` मेरे भाषणःसे उन की अरुण आंखे हिंले- 
SR उड़ी पवित्र:वारुणी कोः वर्षा-करते हुए 


akaa कार्रिक, zo १६८३] धार्मिक सहिष्णुता आर आर्यसमाज 
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ee मम 


उन्होंने कहां प्रिये ! में नहीं परन्तु तुमने "मुझे 
अपने पित्र ate आदर्श ia से अमर किया 
हे तुम जैसे अनमोल हीरे के पोकर में घ्य 
हुआ हूँ प्रियतमे | तुम मेरी प्राणेश्वरी हो मेरी 
आनन्द आर शान्ति की एक मात्र वद्धा हे! 
परमात्मा मुझ से तुम्हे कदापि पृथक न करे। 
THI नेत्रों से मैंने कहा बदि में मर जाऊ 
ते! आप क्या करेगे । 


एक दम गिरते हुए प्राणी को वरह grh- 

ने उत्तर Rari नही" विप्रले पेखा शब्द सुनने 

को भो मेरे कान तेय्यार नह हैं मैंने कहा 

कान ते कभी तैय्यार नहीं यह में जानती हूँ 

परन्तुकिर भी कया करोगे अपना जोषन मार्ग 

किल आधारके! अबलम्बन करके ब्यतीत 
करोगे 


~ वह कुछ स्थिर होकर बोठे परमात्मा 
कभो ऐसा न करे परन्तु दैवात, . पेसा 
हुआ ara कदापि दूसरा विवाह नही करू गा 
mga आयु पर्य्यन्त साघु रहकर भगवत भजन 
मे अपनी आयु व्यतीत करूगा । 


` मैंने कहा यह ठीक नहीं यह at निर्णळता 
हे आप फो चाहिये कि अपनी आयु te 
महान, क्ये में! ब्यय करें कि जिससे मेरा 
और आपका नाम दुनियां मे ada aza 
हे। जाय | 


वह बोले अच्छा देखा जायगा, WY तुम 
बताओ यदि में मर ज(ऊ।टो तुम कपा करोगी। 


दक दम यह शब्दं मेरे हृदय पर लगे में 
स्तब्ध Bratt उन्होने अपने m er “a 

छ स्थिर होकर उत्तर दिया, में, मैं, 
Be ही मर जाऊँगी वह हंसे, और बेले 
avian नसीहत खुद मियां फी इत x 


। को टूढ़ किया, और कहा में 
अपने जीवन झो एक आदर्श जीवन बना ऊंगी 
Qu जोवन साधना आर तपस्या के लिये 
होगा में अपने पवित्र प्रम Ht और भी उज्ज्वल 
और आलॉकित फकरूगी आर अपने जीवन 
“अवधि को समाप्त कर पुनः आपके प्रेममय 
anti में स्थात पोऊंगी याबत्‌ खम्भव हे!गा 
मैं अपनी घाछनाआ फो परित्याग छर eae 
की, समाज की, देश ज्ञाति की सेवा करूगी 


` मरोर अपने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को 


सफलं करू गी | 


सम्म हंसकर उन्दने कहा प्रियतमे ! तुम 
से मुझे ऐसी ही आशा हे मुझे पूर्ण निश्चय 


- ! हे कि तुम परले।क मे भो मेरी आत्मा कों 


शांति और आनन्द देने का हेतु होवोगी | 


थोड़ा देर बाद हमने दोपहर का भोजन 
वाया मेरा saaa हे कि दुपहर को में कभी 
कमी Qt जाती हूँ न सेऊ at ने सही पर यदि 
सो ज्ञाऊं तो ग्यूनापि न्यून बे घण्टे ज़रूर खोई 
रहती हुं उन्डी हवा के कीरण मुझे नींद आने 
लगो में बही इरी कोमल घोस पर लेट गई 
उन्ही ने मेरे।सिर को उठा कर अपनी जांघ पर 
रख लिया में at गई। 


खप्न में में देखती हूँ कि में आपने म!य के 
गई हुँ थोड़ो ही देर Fare मेंने देखा कि मेरी 
माता जी बड़ी उदास देकर पिता जी से पूछ 
रहो हैं कि नोचे आप क्या सुन कर आये हें 
कि इस तरह हे। रदे हे!, उन्हे। ने घाड़ मार 
en] कहा क्या बतांऊ चिमला के सुसराल से 
मनुष्य आया कहता है देवे; को प्लेग हो 


गया है पता नही अब कया हाल दोगा में वह! 


खड़ी थी wal रह गई मेरा अङ्क प्रत्यक्ष हटने 
am, मेरी माता जी ने मुझे सम्माला और 


कर मेंने देखा इष्ट देवता मेरे प्रोणों के 


किसी दम के मदमान हो रहे हैं उन्हाने मुझे 
पास बुलाया और कहा झाल के समीप वाली 
पाक में आ बात हुई थी उसे स्मरण रखना 
जीवन मत खाना तुम्हारी प्ररीक्षा का समय 
है शायद वह मेरी परीक्षा कर रहे थे पांच 
मिनट में उनके प्राण इस नशर संसार के 
त्याग कर किसी अज्ञात लाफ फो चले गए। 


सारे घर मे कोलाहल मच गया रोने पीरने 
से पत्थर हृदय भी द्रवित होने लगे, कोई भो 
ऐसा नही" था जे घाड़े मार २ कर नही' रो 
TAI था | 


qug अगर उनमे Be चुपथा, ते वह 
में थी में रोई और नही' पीटी चुप चाप 
एफ स्थान पर बेठ कर सन्ध्य! में लवलीन 
ai गई डेढ दे! घन्टे तक निरन्तर Aa ईश्वरले 
उनकी आत्मा का शा।न्ति के लिये परमातमा 
से प्रार्थना को, फिर जहां पर अन्य सब 
लोग रे रहे थे वहां पर गई और At करने 
के लिये सत्र से प्रार्थना की मैने अपने पिता 
जी ओर सुसर जी का सम्बोधन करके कहा 
पूज्य वर क्षण श्थायो agar देहके लिये रोना 
अनेक प्रकार, के q अयोग्य बचनों का 
प्रयोग करना, किस [लिये परमात्मा को 
दोष दे रहे हैं । परमात्मा Ar कुछ करता है, 
अच्छा करता है AT कर दिया, अच्छा फर 
दिया, जो करेगा अच्छा करे गा भापका यह 
रोना सृष्टि नियम के प्रतिकूल है, और ईश्वर 
आज्ञां के उलंघन करना हे, और जिसको रो 
रहे हो, उसको पवित्र आत्मा के क्लेश 


पहुंचान। हैं धैर्य करो, सन्तोष से काम ला 


मेरे सुसर जी ने पक दीर्घ निश्वाश छिया 
मर कहा कि at at सन्तोष हे! जायगा किंतु 


मे।टर मे बिठा कर gars ले गइ, धहां जा - तुम्हारा क्या बनेगा तुस अभी. बालिका दे जब 


[आशिवन कार्तिक, ge १६८३ 


A OQ tH cH cS / mM a3 


a=) कार्टिक, ख० १६८३] 


— 
| . पकी कठिनाइयों से aafaa है। तुम्हारा 
लेन अवलम्वन हेया ? ह9 खच से बढ़ अर 

द्वारा दुःख है मैंने कहा पिताजी ! Sa घरो 
प्रेश अवलम्बन परमात्मा हे।गा, मेरे ज्ञीवन 
qa की कठिनाइयों को मेरा आत्मिक दळ और 
सच्चा सन्तेष खुलभकांयेगा | 

मेरे कहने से सबने कुछ धेय्य 1कया ate 
२ कामों में लग गये, परन्तु सांसारिक tar 
कब बन्द दाता है फिर भी रोते पीटते 
थे। वे asia gl से बांहरी dar 
देखते थे, परन्लु जन्म मरण क्या वस्तु है, 
जीवन उदेश्य कया हे, मर कर मनुष्य कहाँ 
ताता है और जन्म से ates कहाँ होता है, 
आन्तरिक विचारों की तरफ किसी का ख्याल 
नहीं था। 


| मैंने किसी के रने died की तरफ नहोंदेखा, 
चारों ओर से दृष्टि हटाकर केवल एक ओर 
ध्यान लगाया पाक वाली सारी बातें मेरे हृदय 
पलट पर अंकित at, मैंने निश्चय किया कि 
| मेअपनी प्रतिज्ञा को! पूर्ण करू गी,उनकी चिता- 


नल में मैंने अपनी सांसारिक बासनाओं को 
साहा करदिया, प्रचण्ड तपस्या से अग्नि 
मैडाले हुए साने को तरह अपने आपके 
पवित्र किया, अपने जीवन कों dare सेवा 
4 लेफेपकार के {नमित समर्पित कर 


ऐले ही कुछ कॉल पश्चात मेंने अपने 


थय में उस ' महान ae | को अनुभव 


`A का जो कि कहने और लिखने से बाहर हैं, - 


` ॥ वहो ज्ञान सकता karad 
` इस मिथ्या सांसार में यदि कोई वस्तु सत्य है 


। कद के प्राप्त किया हे। ÑA arg- 
_ माधेना की -प्रभो ! आप सत्य ही 

| रे ध आ e 
Rg ¬ जिये करते हे।प्रभे। आपकी ही 
हँ से पेने सच्चे सन्तोष और परम 


X a 
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आनन्द को प्राप्त किया है, दयामय? मेरे प्राणे- 
रनः Ret और जिस अबस्था में हा सच्चे . 
maq और शान्ति पूर्वक हों, में जब और 
जिस अवस्था में होड अपने प्राणेश्वर के 
afara RIS, उनकी पवित्र और पावनमूर्तति 
सथदा मेरे हृदय मन्दिर में पुअती रहे। 


Real मेरे हृदय में एक तेजस्वी ज्योति 
का आविर्भाव हुआ मेंने चकित होकर देखा 
एक मणि afa खिद्दासन पर मेरे प्राणेश्वर 
बैठे हुए हैं उनके तेजस्यो मुख पर बड़ी हास्य 
रेखा झलक रहो है, एक aga वीणा की 
झंकार की नांई मेरे काने में यह शब्द पड़े। 
प्रिये ! विश्नले | मेरी आंदर्श देवी ! सच्चे अपर 
स्थिर प्रेसर की पुजारिन ! में बदा तुम्हार! हँ, 
तुम्हारा था आर जीवन मरण कीखीमा को 
उलंघन करताइुआंसदा तुम्हारारहँगा,तुम्हारा 
प्रेम धुव की तरह निश्चल हे, कोस्तुभ मजि 
की तरह देदीप्यमान है तथा सागर की तरह 
गम्भीर है, चन्द्र की तरह समुञ्वल है देवी | 

एकाएक मेरी नींद खुल गई स्वप्न AA- 
रण दूर हो गया, मेंने देखा में अपने प्राणेश्वर 
को प्रेममयी गोद में लेटो हुई हूं स्वच्छ और 


सुगन्धित समीर पुष्पां को हिलो रही हैं। 


मेंने कहा प्राणेश्वर, आप सचमुच मेरे हो 
खबंदा मेरे हो जन्म जन्मान्तर में मेरे हो वह 
केवल सांसारिक स्वप्नावरण था, काई शत 
आपके सुक से पृथक, नहीं कर सकती। 
यह स्वप्न नही सांसारिक gfe a ar 
सत्य है, परन्तु यदि अध्यात्मिक दृष्टि से देखा 
aa, यदि आन्तरिक दृष्टि से देखा जाय तो 


c ¢ ~ अटल 
at वह निस्तार्थं और सच्चा प्रेम है वह अदछ _ 
बस्तु है;वह इतना ही मधुर और सुशोतल है 
dat कि प्रथम था, वेखा दी जीवन मे ate 
पीछै भी रहता है परन्तु सोधारण सांसारिक 
i = z aj a 


धार्मिक सहिष्णुता आर areata 
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ga क्षण प्रतिक्षण बदलता रहता है और 
| नाश भी हो जाता है जा प्रेम aga का 
| चास्तविक मनुष्य बनाता है, जो प्रेम माचुष 
| हृदय में पीयूष की अपार धारा प्रवाहित करता 
dag स्वर्गीय भ्रम है। वदद सच्चा ओर अभा- 
| तिक प्रेम जिस प्रेम पुजारी द्वारा सच्च ,प्र म 
| ` पात्रक्कोकियाज्ञाताहे वह निस्वाथं आर 
| may प्रेमं जीघन और मृत्यु की छुद प्रणाली 
| 


aa जीवन में परिवतेन, 


a 


संवर्षण कर सुधा स्रोत का, 
` खूब दिखाले आज कमाल ॥ 2 ॥ 
जगल में मंगल है अब a, 
:. कहीं न मंगल हो काफूर | 
-ag BIA, लोच, चंचलता, 
sae हो तेरे से शायंद दूर ॥ ४ ॥ 
_ यही सोच बन ठन ले जीभर, et 


इस प्रच में पड़कर पर तू, 
भूल न जाना प्रभु का नाम ॥ ५ ॥ 


के उलंघन करके अटल स्थिरता के . | 


प्राप्त दाता है और वह सच्चा पुजारी कल 
जन्मष्हे अनुभूत उदेश्य को प्राप्त करफे सच्चे 
पाचन अभोतिक आनन्द को प्राप्त करतो है। 
ag खाँसारिक Ge घासनाओको परित्याग कर 
के सच्चे आत्मिक आनन्द को अनुभव करता 
हे, और जन्म मरण के नित्य प्रवाह से छूटकर 
अमरत्व को प्राप्त होता है । 


युबती से 
( लेखक-श्रोयुत जगदीशचन्द्र शास्त्री ) 
कभी न हो सोभाग्यगर्विता, 
हो जाना तू मद R | 
आज पूर्णिमा जान कभी मत, 
मान अमावस होगा दूर ॥ ? ॥ 
जैसे प्रकति--छतती में कुछ भी, 


परिवर्तन हे टेढ़ी खीर 1 
a 


कर ले चाहे जो तू काम | 


` की हैं सब निष्फल तदबीर ॥ १॥ | 
अंग अंग है अब उमंग युत, . “+ 
3 है मस्तानी तेरी चाल | लक l 


J = ——. m a पवन ~- 


| ज aikaa कार्तिक, स० १६८३] 
ee 


याधज्जीवन वहिः प्राणों की तरह मुझे 


है, हर घड़ी मेरे द्ृददराग को परीक्षा करने 
का-कुए में गिरांकर, विष खिलाकर, afia- 
प्रवेश करी कर, a जिस एकार भी मेरा 
सर्वस्व-व्यय कराकर" 
mgA wet के फिर अनधरत aaa 
भरने लगे गला SH जाने से आगे न बाल 
सका। गङ्गा स्वामी की यह दशा देख्न 
: उवरिता--नाग--नन्दिनी की तरह अति siaa 
हुई । बह उष्णतर-श्वाख छोड़ती हुई बाष्प- 
aag से अव्यक्त-स्वर में, स्वामी फे 
पैरों मे मस्तक रगड़ २ कहने लगी -में कब 
इस घार-पातक से मुक्त Me, जा- आज 
तुमने मेरे पैर छए ! हाय, करोड़ों धिक्कार है 
मेरे जीवन पर, जे। आप के, आज ऐसे करते 
और कहते देखा ! हाय, में कया करू ? 
किस प्रकार'***** 
—tet दशा में माधव इस प्रकार पत्नी का 
अति-विलाप न न ga सका । उसने शीघ्र ही 
अपने हाथ से TET का मुख बन्द कर, आगे 
न बोलने दिया । और शोकाकुलतया पत्नी 
! अपनी ओर खच, उस का शिर अपने 
TRUS पर रख, डावांक हुआ लेट गया। 
इछ काळ के अनन्तर देने शान्त-हृद्य हुए 
| कक दूसरे की ओर देखने छगे। तदुपरान्त 
हें! ने कहा-“आज का पाप कैसे छूटेगा ?” 


माधच-_“ 
We दो रह 
नहीं है w 


¬ कह दीजिये-तेरे अपराध 


agadi, कुछ पाप नहीं। 


i ( गतांक से भागे ) 

RT y i . 

ता प्यारी रद्दोगी | यथाथ में तुम्हे पूरा अधिकार am- “अच्छा प्रसन्न हो तो एक माशीः 
| 
| 


ने पर भी कयो अपने में एकता - 


मोहिनी के आंसू 


३०६ 


मोहिनी के aig | 


त G wey 


लेखक-भ्रीयुत पं० सन्तलाळ 'दाधिमथ tana’ 


माधव - (aaa हो) “सब am” 


वाद चाहती g दीजिए” | 


इस वार माधव का fag हष” रूप 
में परिणित हे! गया । षह agag हो बोला- 
छ्या (0-८ 19 


गंगा- “यही कि-तुम्हारे Ri पर 


शिर रख, तुम्हारे प्रेम घुले नेत्र निरखती, 
तुम्हारी अगवानी के लिए, aa भी gr- 
उस लोक सिधारू [” | 

-ईस वार ataa फिर ga विषादःपूर्ण 
हुआ । पत्नी की इतनी कुशाग्र-मति ga, किं 
अपने Agoa से किस प्रकार विजय पा रही 
है, गदगद हो उठा | उत्तर में उसके केशों का 
शनेःशनेः हिलाकर, araa देता हुआ, 
रुद्धाल से “अच्छा ” के अतिरिक्त कुछ न 
कह सका । किन्तु अनुभव करने लगा कि 


बुद्धिमती पत्नी ने खूब मात दी | 


-इस बीच कुछ देर दोनो में कुछ बाल- 
चाल नहीं हुई । वह कठिन मळ, जो दो 
सप्ताह से हृदय-पटलो पर चिमट गया था, 


. दूर हुआ | 


_-माघव का स्वभाव गङ्गा से कोई बात 
गुप्त रखने का न था। इसो MAGA गंगा 
के समक्ष अपने वाळ-विचार उद्धाटन करने 


-के लिप उद्यत हुआ | 


माधव - “गंगा, तुमसे पक बात कहता 
A 12? ; 
_ गंगा — (उत्कण्ठों से) “बया!” 
“ahaa — “न जाने तुम कयो समफोगी ! 
बया कद्देगी ! भय.ळगत है, गंगा |” 


[ भय १? 
माधव ~ अच्छा, बुरा न मानना | देखे, 
प्यारो ~ हमे लोग ‘ANI कह, छ ते नही । 
हिंहुओं का हमारे हाँग बुरे से gu बर्ताव 
है, से क्या तुम से छपा हुआ है? हम से 
मुसलमान भी अच्छे चाहे वे टदूदी के हाथ 
भीन We) Aaa भक्षण करें! परन्तु 
सब हिन्दू उनसे SAE) मिलते Gad हैं। 
और ईसाइयों के भी तुमने देख़ा ही है और 
कल-बल देख लेगी | अगर हम ईसाई हे 
aia ते हिंदुओं की छातो पर चढ़ने वाले 
(बबर शेर) हा सकते हैं और मुसलमानों के 
भी शिर पर हो रहेगे |” i 
गंग - (कुछ देर सोच) “में खरी जाति मे 
से वही एक मूख g, जिसको सम्मति प्रायः 
अमान्य समभी जाती है। हां, एक बात 
अवश्य कहना जानतो हूँ, वह यह कि - fat 
भो हालत मे घुभ से अलग न हो ।” 


माघव चतुरा gent की चातुरी से 
फिर दंग हुओ। आगे पीछे की कोई ata 
Rat शेष न रही देख, जे इसमे न आगई 
हा, हंसा ओर उसे छाती से लगा- 
“gam? मेरी जान फे साथ ar!” - 


गंगा-( कुछ काल के पश्चात्‌ ) 
“eats, लड़के-- वाले! के कहां व्या होगे? 
बिरोद्री से तो अळग हे चुकोगे |” 


माधव--/ अब सब बाते तुमसे कहने मे 
सङ्कोच ही कया दे ? इस पाप को भी अधिक 
छिपाना चाहता ! कल यही सिस जेन 
खुले शब्दों मे कहती थी fe-ga करू ? 
लाचारी है। मेरा दिख तुमसे बड़ा ही खुश 
है। मगर,पक तो तुम्हारे पास स्री हे, दूसरे 
ह dete नहीं । नहीं ते अभी जो मेरे प्रिय 
उमेद्वार बी. ए. qora Ñ पढ़ते हैं उन्हे 
इन्कार कर सकती हूँ! ” से। में कल से ger 


ज्योति 
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ही हैरान हूँ कि वह किस stad पर 

बात कह गई? ईश्वर की कसम, सिष 
सुह सेयह बात निकली थी कि “तुम्हे दे 
हमारा दिल हरा हो जाता हे!” जिह 
उत्तर में उक्त शब्द Bat पड़े! पहले तो 
अपने आपके ही gis समझने लगा था 
परन्तु यह बात में बहुत gza से जानता है 
कि इनके यहां जिसे लड़की देख भाल 
पसन्द करले, Tet उसके लिए ' बर a 
है, पितादिकां का निश्चय किया नहीं।! 
àr araa है, मेरी सीधी श्वोभाविक बातों 
के और तरह समभगई ar ? पर हषं 
विषाद ने कलसे मुझे छोड़ा हुआ नहीं है। 
Saat बातें यादकर wat स्वयं ही हंसी 
आती है, मर कभी शोब मे डूब जांता हुं ।” 


गङ्गा-( क्रोधा 55कुल। Vt) | यह देखे 
हुई न वही बात !! अच्छा, राक्षसी ! अच्छा | 
हमें ही नष्ट करने वाली at! तेरा नाश हो, 
चाण्डालिनी ! इमोरे ही iad में - भाग 
लगाना चाहती थी | कहीं मरने को और ठेर 
ही न frat lll » x 


माधव--( घबरा गया ) “ शान्त aÀ, 
गंगा ! शान्त बने ] क्रोध दूर करे। ! उनकी 
ते! Raa ही ऐसी है! ध्योन नहीं कि 
या क्या? अभी ते। बताया है। हमी से कोई 
यह नई बात नही: कही गई 2! न जाने, 
इसके कितने उम्मेदवार हुए दोगे! कितने 
ने राळ टपकाई होगी ! और उनमें से frazi 
के इसने हताशा किया होगा! यह ईशर 
या इसके, या उन्ही के सिवाय सर 
जान सकता है ?” = 

गङ्गा — “अच्छा - जी !” 

माधव - “और तुम समभो क्या 
परन्तु इनके यहां एक पुरुष, एक से 
पत्नियां नही रख सकता। बैले गुप्त * 


a ' 


ह्रो! | 
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—_ 


चरण चाहे कितना at हा | दूसरे यह सब 
बाते कुमारी ही कद सकती हैं, विवाहिता 
ऐसे नही' कहती ! वैले चाहे अनेक जगह 
अध्यक्त ब्यभियरण waa! इस लिए हमे 
बुरा न मोनना चाहिए। यथार्थतः मेरे इस 
कथन से यह समझना चाहिए कि-लड़के 
बाळे Hate नही' रहने के हैं । ईश्वर करे तुम 
खूब लड़के पैदा करो | बहुएं ते स्वयं उनके 
पीछे पीछे फिरगी |” à 
गङ्का-“नही' मानते | हर वक्त ERR” 
aaa- सश्च, देखे! न, यह कितनी 
इच्छा स्वयम्वर की करती हूँ? ऐसे ही अपनी 
भी लड़कियां इच्छानुकूल स्वयस्वर प्राप्त 
करेगी, ag दोनों भार at ईसाई बने आर 
atc शिर से उतरे, वसे मर्म की शोर पक 
बात भी बताये देता हुं । चह यह कि इनकी 
usa है। भारत के ता यह भाग्यविधाता हैं 
ईश्वर हैं lga आश्रित हो! घया आने, हम 
लेग कया caq पां BR? कैसे ऐेश्‍बर्ण को 
प्रप्त हे सके ? एक भी aAa आफीसर 
खुश हो जाए तो वारे के भ्यारे करदे ! RAT- 
म्सर का दारिद्रय-मल दूर कर दे l” 
गंगा-“हाँ-जी, अंग्रेजों wl ते ag- 


mga है ।” ये! कह दोनों कुछ देर चुप रहे। 
फिर गंगा के। उबाल सा आया और वह 


कह डठी--''मुझे तो वह राक्षसी ही मालूम - 


होती है, चो हे अपने मन में फितनो ही acd 
बनो रहे १”? ० 


= कल ता gaara पर भी कुछ 
नहीं समझती 2” 


गंगा-“नही', बुरा नहीं मानती | ( बात 


RS कर ) देखिए न, ल्ला झी तो Ret 
आती ??? 


माधव-'लज्जा की इसमें कया बात रही 
जेष इनके यहां यह रिवाज ही पड़ी हुई a | 


और सच सच सुनना am ते। में 
ठोक है।” ae 


गंगा-“कैसे १? 
_ माधव~-“देखो।, जैसे geet हो। शीळ 
TH करोड़ों से उत्तमं हो | तुम में' 
काई पेच नहीँ-सा।रे गुण ही गुण हैं किन्तु 
विवाह से पहले क्या में तुम्हे देख सका था, 
जान सका था ! ऐसी उत्तम रत्री का प्राप्त 
होना में केरळ अपने बड़े भाग्य से ही 
मानता हूं । बस, हमारे यहाँ विवाह का काम 
बिलकुल किस्मत का सौदा है! अध्धम्ार्ग 
है! आर क्यों यदि कही' लंगड़ी, ळूली, 
अन्धी, कानी, काली, कलूटी , चुरी भांति की 
या gait, व्यभिचारिणी, weer, ककशा, 
सूखी तुम दोती, या शराबी, pad, जुघारी 
ब्यभियारों, ऐेबदार में होता ते दोनों के 
जीवन मृष्ट हो लिए थे या नहीं? प्रत्यक्ष नक 


भागते या नही ? ते। मेरा naza यह है कि - 


गुण-कर्मे--स्वभच के परिचय से एवम पर- 
स्पर वर-कन्या की उत्कृए--कामना से Ar 


सम्बन्ध हो,चही सुखकर, आनन्दप्रद, म ल- | 


मय Brat 2 | यो क्या समझी हे?” 


गङ्गा-“सच ही जीं, इस किस्मत के सोदे मेः 
ते भगवान हीं उत्त म-जाड़ी मिळाते 21 बड़े 
बड़े घरों में यही भर पूर क्लेश हो रहा है ! 
प्राधव--''ते यह भी दूर हे। सकता है 
न, जब लड़के, लड़की दे!नों एक दूसरे के 
गुण, फर्म स्वभाव से परिचित हों! पक 
दुसरे पर सुग्ध at !! प्रसन्न हो !! और दोनें 
ही की उत्कृष-फामना से सम्बस्थ हो ! 
और यह सब तभी हो सकता है जब AT, 
सम्बन्छ से qa ही मिल-भिट, परिचय 
प्राप्त कर चुके हो ! से ऐसे ही इनमे होता 


: हैं। हाँ हमारे यहाँ की anafaa, qa- 


यन्ती आदि के सम्बन्ध उनकी. पारस्परिक 
प्रेम, गुण, कर्म, स्वभाव at परीक्षा के अतिः 


Arfa 


रिक्त, गुरुअनों की शुभ सम्मति पर निर 
रहा | इस लिये कि qeaat की agaa- 
म्यी एवं हितैषिणो" शुभ सम्प्रतियाँ सदा 
कल्याणकारी पं से।ख्यदा देती हैं। इनके 
यहाँ केवल कन्या पर ही निर्भ र है। चाहे 
दुष्ट हो बा दुर्दान्त हो वा दुश्चरित्री हो, 
ज्ञिसमे भी वह आसक्त होगी-उले ही 
aint ! at ही परिणाम भयंकर निक- 
लता है !! 

गङ्ा-“खेर | चाहे जिस तरह आप 
रहिए । मैं सेवा मे रहुँगी, और ज़रूर went 

माधव“ और भला 'तुम से जुदा 
हकर, रह रकता हूं तुम्हारे विना स्त्रगे-र।ज्य 
भी ग्रहण नहीं कर सकता ! पळभर Ft तुम 
से वियुक्त हे, जीवन वाँच्छा नहो रखता ! 
(ब्रम से समाश्‍लेषण&कर वाह प्यारी, आप 
अभी ख़याल नहीं हाती द्वे!। विश्वास नही' 
करती है। । तुम्हो ते मेरे बाहुओं का बल हो 
हृद्य का हषं हो! जीवन की समुज्वल-ज्ये।ति 
हे! शारोरिक शक्ति हे! ! धर्मधन हो ! atea 
हो !! चित्त चिन्ता सब हटा दीजिप। यही 
घर रहेगा, यही दम तुम रहेंगे | केवल ईसाई 
ये! जैसा आचार. व्यवह।र,हे जाएगा ! ” 

गगा... शान्त हो)'' जेठजी कया 
कहते हे १» 


माधव ~ वेता बहुत पहले से खुश हैं 
he मेरे मुह से कहळधाना चाहते हैं। 
स्वयं जिक्र नहो करते । सो में क्या पेसा 
मूख हुँ, जो पहले कहुँ । ” इसी भांति पति- 
पत्नि मे अनेकाऽनेक बाते हुई | रात आंधी 
से अधिक wel उळफनों को सुलझाने मे 


` व्यतीत हुई। ` 
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नन्ही-नन्ही बून्दे रि 
ee sn = ह 
९ में एक ait मे दे faa, दो 
पुरुष, पक बालक बैठे, तांगे क Here 
ae हैं । लो कम्पनी वांग से निकल, 
argi चोक - रोड़ से होता हुआ ताँगा 
एडवर्ड-बाग़ को ओर दो लिया । वहां पहुंचने 
से कुछ पहले ही एक मानष-ससुद्राय मिलो 
ज्ञावाग के इस फोने के पास ही था। 
बहुत सम्भवहै कि यद्दभी बाग़हो जाताहो ! 


--इस समुदाय में सब पुरुष ही नहीं हैं। 
आधी से अधिक संख्या मे कुमारी-फा पिनियाँ 
थी-जिनेके मध्य-देश ( ILU) का वन्न 
नितान्त faar- बन्धा होने से जिनका उदर 
कमनीय कृशिमा को प्राप्त है, जिनका rae 
सूर्य-सम लालिप्रा लिए स्तनान्त-देश साढ़े 

Size आने-भर बाहर तम-तमाता हुआ 
पथिकोँ के नेत्रों का बलात्‌ अपनी ओर 
amin करता है aque के 
किब्चिद्गत-मेघें के कारण गुलाबी-रेशमी, 
कढे हुए किनारों वाली छतरियों, की मूठ 
जिनके age पाणि पवो को अलकृत कर 
रही हें-मिल-जुल कर कदम उठोए चल 
रहीं हैं । यह सब ३० जन हैं । इन्हें देख, 
तांगे मे से वे दे! पुरुष उतरे, और argua 
सब से हाथ faa) इन नरनारियों को 
देन, Rat महिलाएँ--जे aia मे विराज 
रहीं थी-उससे कम संशय मे न पड़ी, 
अन ma मनुष्य ‘asat’? के देख-'यर्द 
गधे की सन्तान है या घोड़े की ? इस संशय 


से जितना पड़ता है । अन्ततो गत्वा TET 
- बाते करने sat; — 2 


Esg 
sata बी, इन पुरुषों की are हाल 
बात चीत, पोशाक आदि खब बातें अंग्रेज 
जैसी हैं, परन्तु रूह TS सब का fezear 


नियो जैसा \ frei किसी ar àt AAI a 


भी तिरश्कृत करने बाळा बिलकुल काळा दी 
ही है! क्‍या जाने यह किस देख ( देश ) 
के और कोन हैं ? ” 


गंगा “ बहिन जो! हंसी ते उन्हें देख 
मुझे भी आती है, पर जेसे यह faa जैन 
आर इस की सहेलिये ईसाइन हैं वैसे दी 
इसाई हागे । यह भी तो मेमो की बच्ची बनी 
रहती हैं औरे हैं काळी ! » 


इस प्रकार, यह वाउ करही रही थी' 
कि उन्ही' में से पांच छ! युवतियां पीछे ge 
तांगे की ओर आती दिंखाई देने छगी' बात 
की वांत में तांगे फे पीछे को आ उस wy 
हुए चादर के पड़दे को उठाया और कहा - 
४ बहिन जी, अपनी रांगों के बळ भी ar 
कुछ चले | ” यह सुन, दोनें ने लज्जित हो, 
शिर अवनत किया । उधर से कुन्दन को 
घोषणा कानों मे पड़ी “ मोहिनी, अपनी 
चाची को वही' बैठी रहने ati और तुम 
सब उतर चले |” 


अब सरस्वती नीचे उतरी arc मोहिनी 
को उतारलिया । मोहिनी saw संग संग 


Ea “पुकार, 
पास आ, चर कुन्दन की ऊंगली पकड़ली। 
Sei तो जाने की हा देर थी कि सबका 
dat बन गई । मो हिनो बड़ी स्वच्छ 
रहती थी और न रोना et जानती थी चाहे 
उसे'काई ले ले। इस लिए जिधर पक 
गेद मे उठाई - दूसरे ने ae छीन ली । वे 


ने इधर aid को 
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सब उसके प्राकृत Sega, गै।शंग बालकों 
के aga tadar at उसकी भोली 
खी सुरत पर मुग्ध हुए। विशेष कर, उन 
कुमारी युवतियाँ ने अपनी प्राकृत यौवन 
मत्तता से ua काम-वृद्धप्रेमऽऽवेग से 
विचारी के रूप कपोले का खंचूषण कर, 
वरटी दष्ट सम कर डाळा ! प्रवृद्ध काया 
तरुणी कुमारिकाएं प्रायः बालकों को ही 
वार चार सचुम्बन कर, अपने कामाऽऽक्ुळ 
हृदय को शांत किया करती हैं।वा अपने 
हृदय वञ्चकों के समक्ष वारबार ala कपोले 
का GAIA कर, उनके हृदय परलें पर 
अपने हार्दिक - हाच भावों से गूढ़ 
प्रेम का अपनो असक्तता कां और लज्जा 
दुष्टिनी के कारण अशक्तता का aga 
किया करती हैं। अस्तु ! मोहिनी देवी 
at जे भी उन में से गोद ले लेता! 
चाहे युवक हो या युवती । घही दो या 
चार रुपये उसकी जेव में डालता जाता 
थां। कुन्दन बड़े ही बल के साथ ‘agi? 
कहत! भो रहा, परन्तु किसी ने न सुनी | 
जब देवी सबसे निपट नीचे उतरी, at 
विचारो कन्या चलने से लाचार हुई | 
saat जेवे भर. गई, फटने लगीं और 
उसके घुटनों में टकराने लगीं! फिर ता 
विचारी जहाँ-की-तहाँ- खड़ी रद गई। इस 
दृश्य ने सबके पेट हंसा इंसा कर gal 
डाले | अधिक क्या-देखने बाले पथिक भी 
za हंस कर, चक्कर खानेलगे॥ . 

इसी अवसर पर, अपनी फ़िटन पर 
सवार हे लाला. श्यामजुन्दर agadan 
चाँदनी चौक घाले-ओ प्रायः इनको GET 
का ही बना कपड़ा पहना करते का 
थे । इस दृश्य को eat - भी देखा । 
अति भार से एक 


ang खड़ी देख, मिस ज्ञेन मे एक रेशमी 


= ज्यादि 


ema लिया atc उसकी जेब से रुपये 
निकाल जो कु ७५ थे उस में ale 
मोहिनो के ata मे fea | जिन्हें लेकर 
मोहिनी फिर att की ओर चलो। Fe 
दृश्य पुनः सत्र को! हंसाने वाला हुआ। वहीँ 
पहुंच उसने वद पेटलो अपनी चाची 
ag) को दी | . 
यह प्रथमावसर दो था, जिस मे एक 
एक साथ मोहिनी देवी की भट इतने रुपये 
चढ़े । जिसने देख गङ्गा आर सरस्वता के 
विशाल-नयन afaat से faafaa 
qamu बहने em | कष्ठ गद गद 
होगया । इस समय वे उसी सुख -का 
WIA अनुभव करने लगीं, दरिद्री स्वप्न 
दशा में साम्राज्य या, लंदिग्ध-सा जिस 
सुख का अनुभव करता है | 


जब यह देवी अनव्य रुपय की पुष्ट 
पोट्टलिका को लिये जा रही थी, तब दशकों 
की आँख पथरा रही' थीं इधर फिटन 
पर ला० श्यामसुन्दर प्रभृति का अशेषाँश 
दृश्य से पेखा प्रभाहीन स्लान gaan 
होगया कि जैसे एक साथ ने fasg 
कोट गये हों किन्तु यह न मालूम हो सका 
कि उसके चित्त का किस चात ने aia 
डाला ! उनकी-नाक भोहे घुरी तरह ag 
गई । सम्भव है ( नीच ) मोची कॉम 
के gaama को fat से इस 
प्रकार AIA सम्प्रान पाते देख, दिल तक खटक _ 
| ar? aim ar तो इन्हे नीच तर 
समभ, घृणासे इनका अत्यपमान करने आए 
हैं लब्ध प्रतिष्ठ वलिए ईसाई कुन्दन-जेले नीच 
(माची) कोम के म्रजुष्यके wa सदव्यवहार 
कर, दिंदुओ के देउते इए, हिडुआं से दलित 
दीन जने! के संग; याद वे उदारता से सम- . 
ब्यबहार कर, उन्हें fears तो विवश terg 
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slat नख --नख रे चसक होना Carafe 
है यह अनुपान ही दे कि यह कारण हो? 
ag ; 

इधर सरस्वता और मंगा के मानस 
देश क अन्दर यद भावना भी फूल फल गई 
कि जीव तुच्छ है ते ईश्वर महान हैं । जोब 
उसकी प्रज्ञा है, ते ईश्वर राजाधिराज सई 
पालक श्री महाराअ हें । खुना जारहा है कि 
राज्ञा मं जो गुणं देते हैं प्रजो उन्हं अपनाने 
लगती हैं । ओहो ! तभी हम अब तक न 
जान सके कि इश्वर महाराज जप eat दोन 
बन्धु हैं तो samt दोनबन्धुत्व, ( शुण) अप- 
नाने घाले अर्थात्‌ सच ga दोतबन्धु होकर 
दिखाने वाले हुनिय। मे नश्वर निवाल्ल करते 
हैं | अहो ! जब रांजाधिराज श्री परमात्मदेव 
इवय 'पतित पावन” कहे जाते हैं, ते। उन फे 


“ga 'पतितपाबनत्व’ ( सुण ) को ग्रहण करने 


चाळे जीबन में घटाने बाले get gara भी 
इसी gaat मे रहते हैं । कया चे यही हैं? 

बाग के गेट के आगे तांगा खड़ा हुआ | 
गंगा झी उतरी कितु आज से १ माज पूष 
जब गंगा यहाँ आई थी, तब अपता शारीर 
raat शिथिल नही समर्भती थी, जितना 
उसे अब प्रतीत हेता है। जहाँ तक ऐसा 
होने में उसे सम्भावना gi अपने गर्भ के 
अष्ट मास की हुई । 

यह सब छोटे बड़े ३५ प्राणी इधर उधर 
टहलते वहाँ पहुंचे जहाँ स्वर्गीय AAI 
राजाधिराज मह!र'ज भी एडवड सात 
aniz की प्रतिमास्थापनार्थ विशाल वेदिका 
तयर की गई थी | इन्हे-देख अनेक -शुकला 


a नागरिक: जे वहां खुखासीन थे, 


त्रस्त हदय इधर उधर अपसपण करन लगे 
जगह रिछ हुई । सब वहाँ टिके। इधर उधर 
कीःवातंआरम्भ हुई। कुछ देर सामयिकः 


>सम्रोचार पत्ो.कों भी जान निकाली गई 


=. OS ee 


| 


आ काति ह gto १६८३] 


नाटकों की भाषा 


३५ 


अअ 


बाल की ate नोच नोच agai की 

टिप्पणियाँ भी गञ्जी वनादी गई। तक॑-तुळाके 

प्क पल्ड़े Å एक ar विडाल, zai नेताओं 

ar हटके भारी कर, एक ओर रखने लगे | इग 

jug, आयरलेण्ड, जापान, चीन, अमेरिका, 

gia, «9, Fla, बिलज़िबम, aa, 

ae के वर्तमान और भविष्य को, 
उनके Fa EA और कि-कतंव्यंता के, उनकी 
दैनिक घटनाओं के, उनके आविष्कारों और 
भ्राविष्कर्ताओं के विचारों के कान से पकड़र 
बचाने wa | स्वदेश और विदेशों के! एक 
साथ Saal मे से छाना जाने छगा। 


इस बोच मोहिनी एक मिनट ही के भी 
न नीचे उतरी और न एक मिनट से अधिक 
कॉल किसी एक जन की गोद में ही रही। 
उसे अभी एक लेता है -ते अभी दूसरा चट 


te ees i 


छान लेता हे । सवके सब as प्रसन्न हुए 
अपनो दिर बहला रहे थे कि fafan बहां 
एक सेच बेचने वाळला आया; जिसे 2a 
पाद्री साहिव ने पास बुलाया 1 बड़ी सुम्दर 
दा संव निकाल खरीद छ 1 इसके सूलकारण 
छा सभी ससक गए | तत्काळ आरो ने भी 
दो दे। सेव खरीद ot अब पादरी साहिबने 
महिनी 4 वी चमे खड़ी-कर, उसकी सिल्क 
को छाटी-सी कमीज़ की छाटी-सो भोली में 
रख at । बस, अच खत उसो aR ot 
अधिक से fanga छोटी झोळी में रश्सेव 
आसकतीं थीं-सभी सेव aang में कहां, 
टोकरे में चाहे आसकतों ? वे गिनती में ६० 
थो । तव वे नीचे गिर गिरकर लुड़कने लगीं । 
यह देल खव हंसी के मारे छोट पोट होने 
लगे। कु 


र 


नाठकां की भाषा 5 कक 
' लेखक--श्री जगदोशचन्द्र जी शास्री ? ˆ - `` 


MRS Sa 
| जे x से २ साहित्य wt वृद्धि होती 
"eRe है सूच्मातिसूक्ष्म लक्षणें की 
Wt BO वृद्धि भी होती ज्ञाती है पर 
a में अभी कितेने ही विषय लक्षण हीन 
पड़ हैं जिनके कारण चारे. ओर घाँधलवाज़ी 
a हुई है। चाहे काई wei को स्वच्छन्द 
[र sayiti को निराकरण कर अपने को 
3 अंकुशाघात से: बचाकर निरंकुश 
= चेष्टा क्यों न करे पर साहित्यज्ञ 
= TART के सामने साहित्य संसार मे' 
प्रणताओ का. asiat अभाव दोना 
दी नही" वरन खर्नथा असम्भव है। 


“नाटकों की भाषा के सम्बन्ध में सी नाटक-. 


कार geraam को भाँति बांध वांघना 
पसन्द नहीं करते | हमने नाटकों के विषय मे 
लक्षणग्रन्थ के रपं मे' भारतेन्दु हरिश्रन्द्र का 
"नाटक? और प०महाबी रप्रसाद द्विवेदोको नाद्य 


“gra देखा है faat ताटकोंका ख़ासा विवेचन 


है। एक तीखरो पुस्तक ' साहित्या लोचन ' 
हे जिस मे नाटकों के विषय में कुछ मिलता 


: है पर भाषा के ताम पर लेखक ने संसृत 


azgi की भाषा का जिक्र करते हुप लिखा 
a इसके अतिरिक्त उस समय को, 
प्राकृतमांषाएं और "पांच बिभाषांद भी 


गिनाई गई हैं और मी अनेक पेसी २ बाते हैं 
जितका ओजकल समर्चा 
9 


ही aga कंठित 
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ज्योति 
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झि 


है और जिनके समभनेके लिये बड़े २ पंडितों 
के भी वषा का अध्ययन करना पड़ेगा । ” 
इत्यादि । हमारी समक म॑ लेखक के लिये 
इतना कहदेना काफो Tal ओर न प्राकृत का 
सम्रझना बड़ २ पंडितों के लिये तो कठीन 
ही हे पर लेखक फे लिये उनका समभना 
कठिन हा सकता है। कोई लक्षण-प्रन्थ का 
निर्माता इतना रस्ता नही छूट सकता। 
यह िंलकर लेखक ने आगे. हिन्दी मे नाटकों 
“की भाषा पर कोई प्रकाश नहो” डाला दै और 
जिस से एपष्ट प्रतीत हेता हे कि लेखक ने 
आपा के सिद्धान्तें का निर्णय अब तक कोई 
बहो किया । दूसरे हेंनाटक फे लेखक 
ME । Ger ने ये| ते अपना मत प्रकट 
कई सही किया पर अपने प्रम जागनी 
नाटक में प्रांतीय भाषाओं की झलक 
दिखाकर लक्षणरूप से नहीं पर कक्ष्य 
इए से अपने मत को प्रकट कर दिया 
है। तीसरे हैं नाटधशाततर प्रणेता द्विवेदी जी। 
इन्होने प्रात फे भेदे Bi fama हुए आज़ 
कल प्रयोक्तव्य भाषा के [वषय में लिखा हे- 
"नाटक मे पात्र को भाषा उनको स्थिति 
के अनुकूल होनी खाहिये। अर्थात्‌ साधारणतः 
ब्यबहार, में जे जेसी भाषा बोलता हे 
Seat माषा का प्रयोग रहभूमि मे अभिनय 
के समय भी दाना चाहिये । यह नियम करना 


` कि फान:क्रिस भाषा मे बात चीत करे सर्वथा, 


डोक नदी हे। सघ साधारण को उपदेश देने 
के लिये रह्नभूमि मे ब्याबहारिक दृश्ये! at 
दिल्वाना नाटक का उद्देश हाता है। अतएव 


fas पात्र की जा भाषा दे उसी भाषा का 


` प्रयोग उचित हे |” 


-एनसिद्धाम्ते। के अतिरिक्त अनेक विद्वानों 
Weal २ -इस विषय मे अपने मत प्रकट 
/किये दैं-पर उन सब. का सार उपयुक्त देनो 


a 


विचारों से और अवशिष्ट लोगो के बिचार 
हमारे विचार से अवश्य मिल जावेंगे। 
परपक्ष का खण्डन तथा स्वपक्ष के प्रति. 
पाद्न से पूर्ण प्रछत तथा संस्हत - सम्बन्धी 
विचारों मे प्रवेश करना आवश्यक है | ag 
ता कहना कठिन है कि भारत मे कब से फब 
तक सांस्कृत व्यावहारिक भाषा और कब से 
कब AR MEA व्यावहारिक भाषा रही है। एर 
हमें महाकवि श्रीहर्ष के एक लेक से 
AIA लगा सकते हैं कि isa समय को 
ब्याघहारिक भाषा GEET न थी । श्रीहर्ष और 
चेद्‌ काव समकालीनथे QAN क्रमशःकनेज् 
दिल्ली के दरबार म राज पण्डित थे। इन का 
फाल १२ ची ४ ताब्दी की समाप्ति तथा १३ 
घी के पूर्व है। उसी समय चन्द्वरदाई ने 
पृथ्वीराज रासे! नामक Tes ग्रस्थ का रचना 
फी | उसको भाषां प्रान्तीय भाषा से मिश्रित 
प्रोकृत भाषा है । वह हिदी का कवि न था 
पर हिदी भाषाभाषी उसे अपनाप बिना नही' 
ata | इस समय प्राकृत का साहित्य संस्कृत 
के समान सुन्दर दोना प्राकृतिक प्राचीनता 
तथा ब्याबहारिकता का प्रमाण है| zat में 
दे भाषाओं का होना Mena की शेली है | हम 
उसी की नकल करना चाहते हैं । इसी लिये 
नकल करने से पहले असल के देख लेता 
ज़रूरी 2 | विश्वनाथ के -नियमाचुसार 'उत्तम 
तथा मध्यम श्रेणी के पुरुषों को माषा संस्कृत 
तथा इसी शेणी की स्त्रियां की भाषा शोरसेी 
हनो चाहिये किन्तु गाथा मे इनकी भाषा 
महा राष्ट्री होती है। रनवास में रहने वाले 
बाम्नादिकां की भाषा मागघी तथा चेट 


राजकुमार और सेठलेग अर्धमागधी बोलते ह 


PPL PLL LL LLL LL OL PF PLL LLL 


1पुरुषाणामनी चानां send झ्यात्कृतासनाम 


शारखेनी प्रयोक्तव्या agai च योषित।म। | 


‘ll 
mada तु mag माहाराष्ट्री gaia! 


| 
| 


~. 
~ 


mmm, 
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दक प्राच्या और धूतं जाग 
का बोलते हैं | ithe नागरिक 
x garfeat की भाषा दाक्षिणात्या हेग्ती 
है aac और शाकादि की उक्तियों मे 
शावरी भाषा का प्रयोग किया जाता है । 
उत्तर देशनिवासियों की बादहीकभाव और 
द्राविड़ादि देशवासियें की atare, अहीरों 
ही आभीरी, चाण्डाल आदिको की चांडाळी 
aai की आमीरी और शावरी और gani 
की पेशाची होती हे। ऐश्वयं मे मस्त 
क्क दरिद्र की प्राकृत तथा सन्यासि- 
fai की Cena तथा कोई २ रानी, afer. 
कन्या और वेश्याओं की Wena भो होती 


है इत्यादि । | 


RR तत्थ, oo skatu afrz ape RE 


नारको की भाषा 


३१७ 


पाठक प्राकृत के Ai के भुलावे में इस 
भूल में पड़े जांयंगे कि यह प्रात के जितने 
भेद हैं उतने रूप हैं। इनकी क्रियाओं तथा 
शब्दों में बहुत थोडा भेद है । यद गुजराती, 
मराठी और बंगाली की भांति परस्पर पेले 
नहीं जिन का एक शब्द भी आपस में न मिळे 
यदि प्रान्तीय भाषाओं की भांति ax प्रात 
के भेद हो।ते ते वाह्तव में 'सा हित्यालो बन” 
के वचनानुसार इस के सप्रभने में बड़े २ 
पंडितों के मी वर्षो लगा देना पड़ता । हम 
प्राकृत फे Ati को दिखलाने हे लिये कुछ 
शब्दो' के यहाँ उद्धुत करना उपयुक्त हो 
नहीं आवश्यंक समभते हैं । 


उदाहरणार्थ तत्‌ शब्द हैं । 


४ विभक्ति == an पैशाची aqaa 
‘aden तेण, तिणा, तेण `| तेण, नेन, तेण + + 
aut | वास, aaa + ठास, से, तह | 
| aka. तस्मि, 7 A 


ier (sea. 2 ele 


X x fi : जेवर ह्यारिषशायधाक 
ada मागधी भाषां राजान्तःपुरचा रिणाम। तथैवांगारकारादा eta aa 
चेटानां राजपुत्राणां Syms मागघों ॥ Qaqa प्रमत्तस्य द्‌ तस्यच 


पाच्या विदूषक्षादी = धूर्तानां स्यादवन्तिज्ञा 


भिक्षबहकधरादीतां प्रातं सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ 


Fo i सिंगिनीवृततमा Sw 
पाधनागरिकादोनां दाक्षिणात्या हि दीब्यतान॥ संस्कृतं सम्प्रयोक्तम्यं लिंगिनो सिमा 


a शब्दादीनां शाषरी सम्प्रयाजयेत्‌। 
"एही कभाषोदीच्यानां द्राविडी दर।विड।दिघु॥ 
Te तथाभीरी चाण्डाली पुकलादिषु ! 
मारी शाबते चापि काष्ठ पात्राप/ “वो बिषु॥ 


aatafeagat वेश्या स्वपि कैशियर 


साहित्यवपंण 


Eg 
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ऊपर की तालिका से EE ar गया कि 


n ot दि SH ny 
i सारे तत्‌ Neg wal तीन दी Be ब्िभ दतया 


भें कितना।थे।ड़ा Be है । इसके अतिरिक्त 
अनेकों शब्द ऐसे हैं किन का कभी भी पृथक 
रूप नहीं दाता उदाहेरणाथे--युष्मद ओर 
HERZ शब्द | 


~ हमने प्राकृत विषयक इस ati altar 
से यह सिद्ध किया कि हिन्दी के प्रात ay 
तरह अनेक भेद नहीं | यदि aria ATA 
को हम इसका भेद ma ar वह नाटक जो 
इस लक्षण के अनुसार लिखे aiat fra 
बी सैफ मे आवंगे। कोई भी कितना भी 
प्रयत्न कर के एक Dea झी सभी अवान्तर 
भोषाओं का बोलने वला या लिखने वाला 
नहीं बन सकता फिर समस्त भारतवर्ण का 
बात ही दूर है । इस नियम के अनुसार न 


कोई कुशल नाटक लेखक दो! PRT औरन: 


ag ज्ञनता के! मञ्च पर aa लायक 
नाटक ही रह सकेंगे । इसलिये भारतेन्डु 
हरिश्चन्द्र का वह सिद्धान्त फियात्मक नहीं 
है और यदि भार्तेन्डु को भी अपने पात्रो A 
सभी प्रान्तवांले! से दारता agar तो बह 
ऐसे सिद्धान्त को कभी स्वीकृत ही नहीं 
करंते। SARI ARIS और गुज्ञराती भाषाएं 
आती थी आई उन्हें।ने इन्ही देने प्रास्त को 
भाषा का प्रयेग अपने एक नाटक में किया 
“है | यह आपाप! भी सभी अन्य प्रान्तीय 
AVAL से-सुगम है | 


अल कल दूसरा सिद्धान्त द्रियेदी जी का है। जे। 


Ban जी का आशय यही है ते हम उनके 
इतने अंश से agaa हें । पर नियम न करने 


è सिद्धान्त खे सहमत नहो । मान लीजिये 
एक परिडत डू में तथा एक Ataa Gers 
बहुल हिन्दी में बोले at उसे रे।कने के। E 
arf नियम नही चाहिये। जैसे एक नीकर 
tina, सेवा में उपस्थित होऊ? कहेते। 
कैसा खटकेगा । जे जैसी भाषा बोळता हे। 
वैसी ही भाषा का प्रयोग TH भूमि मे अपि. 
नय के समय होना चाहिये और 'नियप्र न 
करना: चाहिए” यह ati परश्पर विरुद्ध बाते 
हैं। यह एक दूसरे के स्वयं ही कारती है 
इसलिए पूर्व पृतिषादित ai मत atama 
अब्यवदार्य्य हैं । पाकृत भेदे की तरह afa- 
mig भेद न हे!ते हुए नाटकों की भांषा रा 
Aarna निस्त पुकार हो! सकेगा। 


पूर्वीय, पश्चिमीय और मुसलमानी। 
पूर्वीय मे भारत की तमाप पान्तीय भाषाओ 
का समावेश है। एक व एली जिस पुकार 
हिन्दी चालता है उसी डोन में टूटी फूटी भाषा 
मे नाटककार क्षो उस का पार्ट लिखना 
चाहिए इसी galt गुजराती मद्रासी, मराठी 
qai । पश्चिमी मै अंग्रजी तथा यूरोपीय 
सभी पान्त। थेड़ा हिन्दी पढ़ कर अंग्रेज 
जैसे ‘qa जाता है बे।लते हैं set पुकार लिंग 
विभेद तथा:वचन का ध्यात रख कर नाटक 
कोर का उनका पार्ट दिखाना चाहिये | यूरो" 
पीय सभी जातियों का इसमें समावेश है। 
awu है, मुसलमानी । जिक्षमे Sz बहुल, 
फारसी बहुल और अरबी बहुल हिन्दी कं 


समावेश è i इस ace इन तीनों भेदों a 


go Sagra | si की भांपा पकड़ी ज्ञा सकती है। 
Be रा ह हक अंज या . नाटकों की भाषा पकड़ी जा 

“मुसलमान जैसी टूटी फू हिन्दी बोलता है 
उसके वैले ही लिख देना चाहिये । यदि - 


सारांश यह है नाटक हिन्दी में है la 


: नाटक में अंग्रेज पत्र की भाषा अंग्रजी 


gasna की सुसलमानी देंगी ar at 


i 
` नाटक लिखा.नहीं जञा सकता | वियम चो 


S a if 
मे ही नही उपन्यास में भी.लागू हैं। पर | 


ee काक „Ho १६८३] 
= कक 
आजकल के नाटककार पुरानी चाल से ही 
नाटक लिखते जा रहे हैं ओर पुराण कथाओ' 
पर दी आश्रित रहने से अंग्रेज और ga. 
gaia पात्र नाटकों में आने ही नही' पाते पर 


३१६ 


स्वाभाविकता से परे पड़े रहने नही" देते aa. 
एव पुराने wai को केवल अब्यचहार्य्य सम- 
झने के कारण इस नियम Ate मेदो की सृष्टि 
कर रहे हैं जिससे सर्न साधारण सरलता से 


भाखा 


—— > 


tt | ताटयकला का इतना खंकीर्णरूप सदा नही' WET का मज्जा उठा सके और नोसिले 
न रहेगा LTRS नये नये रंग लायेगी। नाटककार भाषा की भूले से सदा बचे रहं | 
l- यह नाटघकला पुराणों की चहारदिवारी में : 
न ही नहीं बन्द पड़ी रहेगी। हम नाटक के 
ते 
ह T 
i ed SE BP SE me RS च 
: DE VE DE ETRE WE PE जार eS ag 
ध- ; 
Atar 
ले० श्रीयुत भुवनेश्वरी सिंह जो “yaa” कविरत्न 
+) देखकर मंजुलता मय फूल; $ 
S सुरभि पुरित सुन्दर gage; 
र | याद आती तेरी मुस्कान; ˆ` 
पा - - जलाने लगते काम BAT ॥ १॥ 
[नां A ~ 
i वारिदों का वह AGS वेष; 
ta sant में नयनों से देख; 
ag 


# 
र 
i 
हूँ 
z & 
® 
i 
a 
| 


तुम्हारी घूंघर वाले बाल; 
याद आजाते हैं तत्काल० ॥ २ ॥ 
` चांद का लखकर पूर्ण RART, 


यही होता मुझको विशवास; 
z तुम्हारा सुखड्ा ललित ढलान; 
a प्रगटे है घर चन्दा का नाम० ॥ हे ॥ 

f - मलय भारुत का मधुर प्रवाह; an 

s j -शान्ति जब देते मुझे अथाह; 
ज्ञी 5 ss 
ait | हृदय तब कहती कर विश्‍वात; | 
3) यही हैं gent gg उच्छवांस० ॥ ४ ॥ 


gaa कोकिल का कल कक; | é 
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5 


थह Bae आह TAS EE: 


sarfa 


तप्त होते हैं दोनों कान; 
याद्‌ आति हे ged गान० ॥ ५ ॥ 
प्रभाती के मंगल मय काल; 
देखकर तीरेण किरण को लाल; 
हृदय कर करके अन्तर्नाद, | 
दिलाती तुअ अधरों की ago ॥ § ॥ 
और “सम्ध्या ? को देख अनूप; 
अरी, वह तेरा विरस स्वरुप; 
जिसे कहते हैं कावि गणमान; 
ga सद्य मिलती हे-दान० jj ७ ॥ 
छवीळी sett नटींकाढेग; 
और उस्का वह बिमल उमंग; 
gea होते हैं fag व्यतिरेक; 
तुम्ही में सभी एक के एक० ॥ ८ ॥ 


आश्‍विन कालिक , स०१६८३ | 


चूँ Be, का BE SUK BE अथ अड अचा BS 


We अ अ MRED NENEN. MEW 


कत्तव्य ज्ञान 


Bo सुशीला देवी गुप्ता 


HUST, उपयाग्यता, उच्चता आर 
सामथ्यं, इन तीत बातो पर अबलम्बित हैं | 
अर्थात ससार मे जिसका जितना अधिकार 
उपये।ग होता है जिसकी जितनी बड़ाई देती 
4555] जितनी अधिक्‌ सामथ्यं दती हे 
उसका कत्त व्य भी उसी के अनुसार कठिन 
व अधिक होता है। | 


पशु पक्ष्यादिकों से मनुष्यों को साधारण 
ही लाम पहुंचता है इसलिये उनका Raq 
भो उसी अन्दाज़ का है। जैसे तोते ने दो 


( पटियाला ) 


- 


के! सन्तु कर लिया बस, उसका कर 
समाप्त होयया, बैठ ने अपने मालिकका खेत 
अच्छी तरह Ma लिया उसका कराव्य भी 
पूर्ण हुआ । परन्तु मनुष्य में पशुपक्ष्यादिकों की 
अपेक्षा अधिक सामथ्थ हाती है इसलिये 
उसका करीव्य भी अधिक होता है। मनुष्य 
का कर्त्तव्य पक्ष्यादिकों की तरह नियत का 

मात्र फे करदेने से पुर्णा नहीं at जता है । जैसे 
बरतत Baa वाळी नाकरानी को इम बरतने 
asa मात्र के लिये नोकर रखते. हैं 19 


चार मीठ प्यारे शब्द बले ओंर अपने मा 
य 


HM A BY ANN ~ e ē AYO 


हे कार्तक , स०१६८३] 


PEE e पे 
saat कर्राब्य बरतत के मलकर साफ 
धरे करदेने से पूर्ण नहीं होता बल्कि 
gaat बरतन मलते GAT भी आस पास 
की घटनाओं का ध्यान होगा । . 


तोते की विद्यमानतः मे यदि बिहळी 
ga पी ज्ञाये, बैल mit विद्यमानता में कोई 
किसान के खेत थे हानी करने लगे ar इया 
ap और बैल पर उसका देप लगेगा ? परन्तु 
यदि नाकरानी के देखने घे कोई उसके 
्रालिकके बच्चे के। मारने लगेगाते ARN 
का कर्राब्य बढ़ जायगा उसके शीघ्र ही 
बरतनेका मलना छोड़ चच्चेकी tat करनी 
पड़ैगी क्यों कि परमेश्वर ने उसे बुद्धिरूपी 
and दी है वह॒ पशुओं की अपेक्षा aga 
अधिर है यदि मज़दूरनी भी पशुओं की aia? 
अपने नियत कारी से ही काम रक्थेगी at 
यह नहीं कहां जा सकतो कि saa अपने 
eka का पालन किया परमात्मा ने इस 
संसार मे अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने का 
भार खरी और पुरूष देही को actor किया है 
उसमे भी अगर दोनों के कर्तव्यों पर द्वष्टीपात 
किया ज्ञाय तो पुरुषको अपेक्षा स्तरियोंके कर्तंब्य 
अधिक हैं। परन्तु शाक! कि हमारी at 
जाति ने अविद्या रूपी गढ़दे में गिरकर, 


आधिनता की fat से जकड़ कर आलस्य | 


के वशीभूत होकर gat द्वेष में फंसकर अपने 
ana कर्तव्यों को सुला द्या है और उनका 
पालन करना हम अपनी सामर्थ्य से बाहिर 
सम्झने ait हैं इसी कारण आज हमारी 
देशा अधिक शोचनीय हे!गई है । 


ea दृष्टिपात किया जाता है उधर 
शक्ति का अभाव दिखाई देता है, जिस 
कक अशाब्तिका. साध्राज्य द्ृश्टिगेचर 
) सवत्र अनीति और दुगुण ही भरेहुये 
Reng देते हैं कसंव्य पराड्मुखता तो प्रत्येक 


S 


कातंव्य ata 


n ae 
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से faust हुई पाई जाता है। 

इस सब बातें का मूळ कहां हैं? इन 
सम घातो का सूळ कारण हमारे St समुदाय 
५ ह। हैं । इन सब बातों का gare करने के 
ल्य एक ही उपाय दृष्टि मे आता है कि 
Wes स्त्रियों को उनके widi का निगय 
उनके Ra में बैठा देना चाहिये ale फ़िर 
Witla से उन कर्राव्योँ का aga करना 
चाहिये जिस प्राचीन खमाज अनछुया, छाप 
gabait, मैत्रेयी आदि जैसो विदुषी, शित्रये 
विराजती थीं ओर सव प्रकार की साम्र्यं 
रखने वाळी fea बिद्यमान थी sat सम्राज 
को feat की ओर आज fra ana दृष्टि 
= = = 
oe ता हृदय एक दम व्याकुळ हो 


हा ! जहाँ ठीलावती जैसी anaa 
गारी जैसी शास्त्रार्थ करने चाली थी उन्ही की 
सन्तान आज दस तक गिनना और मुख खे 
शुद्ध२ शब्द उच्चारण करना भी नहीं जानती l 
कहाँ अपने प्रवित्र आचरण द्वारा साक्षात 
ay के जबड़े से अपने पति को खच लाने 
वाली सावित्री जेली पतिब्रता स्रियं और 
कहां आजकल का ga कि.जो स्वयं हो. 
अपने पति को मृत्यु के gud ढकेल द्‌। 


कया दमयन्तो, तारामती जैसी पतिवता 
भी हमारे देश मे विद्यमान नही'? पति के 
पश्चात अपनी सन्तान का उत्तम रीति से 
पाळन करने वाली कुन्ती tal माता भी are 
aaa at इस समय पति के जीवनकाल में 
भी सन्तान का पालन करना नही जानती 
त्ब पति के पश्चात का ता कहना हो क्या 
è कहां जंगल को पर्णकुटियाँ के भीतर 
sage फलों से संसार यात्रा के! पार 
लगाकर अपने पति के जीवन को सुखी करने 
वाली द्रोपदी Set खिय हमारे समाज का 


= 


sata 


eee एणणछ 


विभूषित करती थी परन्तु अब बड़ २ शहरों 
में qsa महलोँ के भीतर सर्द पूकारकी वस्तुओं 
की अनुकूलता होने पर भी संसार यात्रा चलाने 
की योग्यता न होने से उनका और उसके पति 
का जोषन-आनन्द्‌ नष्ट दा जाता 2 
और उन्हें यही कहना पड़ता है !क यह 
सांसार gra का स्थान है इस जीवन से at 
मरन। ही अच्छा È 


पूर्ग समय मे सतियो मे get पूकार की 
बुद्धिमता विद्यमान थी इसीसे हमारा देश 
सब देशों का सरताज था परन्तु अव ऐसी 
देवियों का golsa से अभाव होगया है ओर 
इसी कारण यह देश .रखातलळ को ओर जा 
रहा है | यह सब हम radi की अशिक्षिता 
का ही फल है परन्तु इख दोष को भागी 
अकेली ot जाति ही नहीं पुरूष भी इस 
अबनति के कारण है पुरषे कं अवनत होने 
से ख्यो का अवनत हवना स्वाभाविक ही 
हे mits समांज पक पकार का मंडप है 


[ आश्विने , कार्तिक ख० १६९३ 


D, 
और पुरुष उस ऊ खम्भ हैं और feat उन 


खम्भोँ को एक ZAC से ARS रखने वाहो. 


रस्सोयां हें | 


जब खम्मे झुक जाते हैं ते। उनके साथ 
रस्सियां और मण्डप भी भुक जाते हैं इसी 
प्रकार पुरुषों के कर्तव्य विसुख हे।ने से स्यां 
भी acer faga होगइ । अब af 
कुके हुये मण्डप को फिर से पूर्ववत करना 
चाहे ते कया करे ? 


. यद्यपि रस्सियां खम्भौ पर अवलस्बित 
हैं। परन्तु जिस प्रकार रस्सी के खेंचे बिना 
ait और मण्डप का सीधा ओर ऊ चा 
होना शाक्य नही' रहली को अच्छी प्रकोर 
तानने से ही खम्भे ale हेसकते हैं इसी 
प्रकार feat St उनके कर्तव्य का ज्ञान 
सिखाये बिना देश का उच्च शिखर पर 
पहुंचना असम्भव है इसलिये देश को! qa 
स्थिति पर लाने & लिये स्त्रियों फे qua 
का प्रयत्न करना अत्यावश्यंक है। 


Be WE क र का DE SAL ह आर ORR SR 


4 । दुखिया का पावस-प्रलाप 
ले०--भ्रीयुत छतीफ़ूहुलेन "नटवर? . 


aa बिना पेट, देइ-बस्र से विहीन हाय | 
i सर्दी, बेदरदी हबे बदी सम चुभति है । 
सड्योखाट, GEA zz, यूदरी पुरानी सबै- ` 
. el वेगे, टूटी मड़ेया चुबति है । 


aag, बेगारी Ñ ag- खटत हवै है 


दुध ail बचिया, दूध बिन gafa? 
` पास को रात, भले जग सुख दायिनी है 


इमं तो काल रूप-डाकिनी सी लगति है | 


§ 
EEE T SEW SRE BK 3६ WE FE 


_ Se श्रोयुत लत्तीफ़हुसेन जी aay’ 
ज्योति', भारत में a छठे। 


मातियों की लड़ों 


ले०-घुद्धिखागर वर्मा विशारद ato qo एल० fto, 


१, स्री कांटेदार भड़ी को फूल बनाती 

हैं और गरीब से गरीब आदमी के घरको 

सुंशीला खो स्वग बना देती है | 
—Goldsmith 


a यदि eh शिक्षा प्राप्त करती है ते 
उसका विश्वास, अध्यवसाय, साहस, और 


भक्ति पुरुषों खे कई गुना अधिक होती 2 । 
` Luther 


३. कान सी ऊ चाई है जहां wt चढ़ नही 
संकती'? कौन सा स्थान है जहाँ ag पहुंच 
नहीं सकती हज़ारा अपराध | बह क्षमा 
ह देतो है । जब किसी बात पर ag जाय 
संसारको कोई शक्ति उसे रोक नहीं 

ष और न उसे किसी को परवाह ही 
RI --फार्लीटन 

४. सी कोई घादा नहीं करती परण्तु 

WTA लिये अपना सब कुछ निछावर 
< 


करती है। पुरुष. बहुत वादे करते हैं किन्तु 
समय आने पर साफ सुकर Gla हैं। 

५, सुशोला रमणी ईश्वर कां सर्वोत्तम 
प्रकाश È जिस से वह संसार की शोभा 
ast रहा हे। -रचोभ्द्रनोथः 

६ किसी दुष्टा खी से fase ert 
महान दुःख है। -द्िजेन्द्रलाल: 

७: faat यदि चाहे तो खग को नरक 
और नरक के eat बना सकठी हैं । घनी 
के निर्धन और निर्धन के! धनी बनो 
खफती हें | 
८. स्त्री रूपी पुष्प का qa रुपी सोरम 
aware फो सुरमित करदेता 21 भोर 


पुरुष रूपी प्रमरों को मस्त कर देता है 
६, सक्च पम में स्वार्थ बृद्धि का 'समामेश 


भी नही होता | 
T ._ -शारदादेबी Ama 


D y 


is : 
AAN 
Wr AAD 


go, -दस्पति में Ga की दशा में यदि बच्चे 
का ais उत्पन्न हेता है ओर उसी अवस्था 
में वृद्धि को पराप्त होता है तो! बच्चा सब 
प्रकार से सुम्दर, सुशील, निरोग, भाग्यवान, 
बुद्धिमान और सदा गुणी उप्पन्न द्वातां है। 


उयेतिं 


fatisaa कार्तिक, eo १६९ 


१४. स्त्रियो! का कार्यक्षेत्र युद ही देना 
चाहये काखिल यां fa नही | 
पक नव विषाहिता ब 


१५. AGI अनावश्यक मान-रक्षिका 


निर्दा और ge स्वभाव श्री के समान 


—Do घृणा st seg ओर कोई नही' दो सकती । 


११. पुम से मजुष्य की शारीरिक और at- 
नसिक शाक्तिये में उत्तमता आतो है अर 
प्रेम से।स्दर्य की वृद्धि भो करता है 

—Do 


१२. संयम ऐसी ana है जे। अमीरी और 
गरीबी बिधवा और सधवा सभी अबस्थाओं 
मे बराबर साथ देती है । गरीबी है और एक 
दिन diaa तक नहीं है अथवा कम है ar 
उस से तुभ्हारी आत्मा के कुछ भी दुःख नही' 
होगा । अमीरी है at तुम्हारा वैभव नियमित 
रूप से व्यवहार में आवेगा ।.खघवा हे। ar 
तुम्हारा सुहाग सदा हरा भरा रहेगा। और 
दिघवा हे। तो वैधव्य की यातनायें यदि fa- 
He न भूल जांयेयी ते! बहुत कम हो 
wz at 

— graa faai 


१३. जिसका हृदय पवित्र नही', gan 
उसके लिये अपवित्र है । जिसकी arent शुद्ध 
नही उसके faa सांसार पाप मय है। 
pe “श्यामनारायण - मे। हले 


“छा० लाजपतराय 


१६. जिसकी निष्ठा खच्ची होती है उसको 


ईश्वर ही रक्षा करता है। --महात्मा mei) 


१७. सती मे पति की पान रक्षा का ही 
aat पाण रक्षा का भी चल होता है। 

१८, जिस हृदय में सेवा का स्रोत बह रहा 
हो-खाधीन सेवाझ उस मे वांसनाओं के 
लिये कहाँ स्थान ? वासना का वार निर्मम 
आशाहीन, आधार हीन, प्राणिये!ं'ही पर होता 
है। चार की अःधेरे मे ही चलती है उजाले 
में नहीं । =-प्‌ मचन्द 


१३, fai घरों को भूषण हैं किन्तु शिक्षित 
और दान्त स्त्रियो a भैतिक ge को स्वर्गीय 
भवन में परिवर्तित कर देने की शाक्तिं होती है 

~~गुरुपूसाद्‌ पाण्डेय साहित्य रल 
२०, भारतीय महिलाओं का मनेझुरघकारी 
स्वभाव, प्रेममयी gaa कर्तब्यतत्परता, 
बलिदान की man, आंज्ञाकारिणी gata, 
त्थागशक्ति, उसको एक आदर्श महिला बनाती 
हैं जञा बहुत से देशों में कठिनता से मिलेगी: 
-—घुरारीलाल सिन्हा 


~ 


— ब्व- 


" | SSE chance] 


. -लाहीर समाज का उत्सव _ 
लाहार समाज का ४६ वां वाषिक 
ARIAT सानन्द aaa होगया | मेळ 


fasa की चर्चा इस तवार भी रही इस 
व ` शास्त्राथे के अतिरिक्त. दा व्रिशेष सम्मेलन! 


a 


(eae 


f कार्तिक, ao १६८३] 


विचार प्रवाह 


हि जिसे ले एक में पर गै। बज आज 


और सहिष्णुता 
पर भिन्न सिन मत वादियों ने अपने अपने 
धर्म की दृष्टि से निवन्ध पढ़ो थे । आयमा 
की ओर से भ्री Mo रामदेव जी ने निबन्ध 
पढ़ा था। इसके सभापति की शफ़ी थे | 
दूसरा at धर्म सम्मेलन थ्री sage जी 
शर्मा की अध्यक्षता मे हुआ जिसमे प्रत्येक ने 
अपने धर्म की विशेषता वताई वैदिक घम 
का प्रतिपादन श्री sto विश्वनाथ st 
बिद्यालड्डोर ने कियां था | इन सम्मेलने! से 
सब धर्मों का तुलनात्मक ज्ञान जहां पराप्त हेता 
है वहां साथ ही जिज्ञासु 'गणों को निश्चित 
ma पर पहुंच ने मे सरलता होती है। 
इस सत्काय के लिये लाहोर समाज के 
अधिकारी बधाई के gta हूँ । 


विपरीत दिशाकी झर 
इसी अवसर पर सन्यासीगणों की एक 
कान्फरेन्स हुईथी जिसमें समाज्ञके देने दलों 
के मिलाने की चेष्टा की गई थी । इन्ही ने 
दोनों दले की बातें सुनकर निर्णय किया 
कि नगर कीर्टन इकट्ठा) किया जाय और काप 
भी यथा सम्भव सम्मिलित किया ज्ञाय | 
कहने को ता सन्यासीगण एक निर्णय पर 
पहुंच गये पर यद कोई निर्णय नहीं कहां ज्ञा 
सकता | समस्या पहिले की तरह विद्यमान 
आर रहेगी । याद्‌ यह सन्यासी लोगों की 
SACS देने द॒ ले!.के एक करने मे समर्था 
वीतो समक लिया जाता कि भूछ के 
पइ से एकता का... कमळ निकल आया । 
arate प्याज भी खाया और रोग भी. 
“गया वाली वात Bias । हमने अपना कदम 
Wea दिशा में रखा है । gasaat किरसे 


mae करने की ओर ae पहिला कदमहै। 


जार्‌ सुसर्मानांको -जमायतडल्मा फतवे 


i काशी के पण्डित व्यवस्था देते - 


निकालती है उसी प्रकार हम भो एक az 
का श्याना करने जारहे हैं ज्ञो समाज के 
लिए व्यवस्थाय दिया करेगो। argazi àr 
यह्‌ 3 कि जिन मरहासखाओ के संसारिक 
झगड़े से सुक होना चाहिए चे ही za 
mit खेतर ये गर | faata सम्बन्धी 
कोई निर्णय ag प्र हव्यो गण azh से 


करते तत्र भो के।ई आपत्ति न होती पर जत्र 
पक चिरकाल से चढ़े आए झगड़े के पंच 


बनाये जाते हैं जत्र कि इनके निर्णय का. 
प्रभाव GATS के संगठन पर होने वाळा है 
यदि इन daun मह।त्माओं का निर्णय मान्य 
न दो तव इनकी- gar स्थिति देगी | दलँ की 
पकता कान्फरन्सां से पैक्टों के garat 
चढ़ाने से नहीं होती । जव तक दिल साफ 
नहों हे तव तक एकता का स्वप्न देखना 
आकाश-कुछुभके aata है | सारे समाज के 
` काय का कुछ व्यक्तियों के हाथ में Ste देने 
को प्रतृत्ति दानि कारक है, जनता 'केभावों 
के प्रति कूळ है, संगठन के लिए विघातक है 
और विचार स्त्रातन्त्रता तथा व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता का बाधक है। । 
काली में 
ware के उत्सव घे Aad हुए श्री पूज्य 
स्वामी भ्रद्धानन्दजी ने aga ही धार्मिक 
अपील atA जनता से की है। आपने कहा 
कि समाज को सेवा करते करते मेरा शरीर 
शिथिन्न gaat है, अब में प्रत्येक के qar 
arazazta में असमर्थ ददोगया हुँ, यह 
जरा जीण और रोगों का पु'ज शरीर लम्बी 
यात्री की थकान सह नहों सकता, मेरा एक 
कार्य है बह gees कांगड़ी है a 
स्थिरता ही मेरो आत्मा को शान्ति और 
सन्तोष देसकेगी, इस लिए आप “ane 
का स्थिर करने में अपनी पूरी मद्द्‌ ANAT 


RTE ae 


| अपने नव॑युवकों को स्वतन्त्र बनाये रखने Fr, 


ज्योति [आश्विन कारिक, Bo १३८३ 


MM _, 
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ता पक्क और स्वप्न है। वीर पुत्रों को सांसारिक चिन्ताओं से 
a ae icc s जीविका फे करने को। faa है कि आर्य जाति 
प्रश्न के सदा फे लिये इल करना | THF अपने मद्दान a Ret के सत्य fee 
के स्नातक कया करेंगे इस समस्या का ह्‌ करने फे लिये GSAT उठा न aM | 
द्योगिक महाविद्यालय खुल जाय ता 

ह इसलिए Ñ आपसे और आपके 'गुरुकुल मास 

द्वारा सम्पूर्ण आय्य जाति से १॥ लाख की etic sang asset 
भीख मांग रहा हैं जिससे यह कालेज सफ- प्रो.रामदेवजी तथा सुख्या घिष्ठाता शुदकु ai. 
लता के साथ चलाया जा AS स्घ॒तम्त्र afa गड़ी के प्रयत्न से एक आर्य्ये भाइये की गुरुकुल 


ms नवयुवक ही समाज की अधिक भौर (oq जयन्ती को सफल बनाने के awi 


उपयोगी सेवा कर खकंगे। रोजी फा प्रशन पर विचार करने के लिए, कान्फरेस्स हुई। 
प्रतिदिन विकट होता जाता है, पंजाब और , इस कन्फरेन्स ने fagan किया है Rae 
भारत सरकार भी इससे चिम्तित È | आयय ` कुल मास मताया जावे | इस मासमे' qaga 
समाज के भी अपने बच्चें की UMS प्रश्‍न (क्षा प्रणालीका महत्व मर सश्देश ओपड़ा २ 
के हल करने के लिप उद्यत होना चाहिए । तक पहुंचानेके साथ शुरुक्ुङको स्थिर करनेके 
गुरुकुल की प्रथम पचीसी का समय इस लिये की गई १० लाख को अपील की qhi 
कार्य्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय है। à लिये प्रयःन किया जाय । इस विचार की 
इस पर यह अपील आर्य्यसमाज के वृद्ध उपयेगिता पर सन्दे ह करना व्यर्थ है। हमें 
मद्ारथी ने को है जिसकी प्रत्येक सांस a है कि प्रत्येक आये भाई-इस निर्णय फो 
ama के लिए आंत हो चुकी दै। पीड़ित क्रियात्मकता का बाना देने मे' अपनी धरोर 
दीन gidi को आहे जिसके zat छिपी ` से कुछ उठा नीं रखेगा। हमारा यह pa 
है जे। कपड़ां के रूप मे प्रगट होरही है + मातां का दुःख हरने के हित प्राण ABIR 
सम्पूर्ण जाति की विघ्रवाओं दलितों और निज्ञ करे qa’ को जीवन मे प्रत्यक्ष इप से 
अत्याचार से सताये जेने का अपार EM चरितार्थ करने वाली टुकड़ी फो afas 


fafaa के विषय हैं, उस महात्मा योग्य और अधिक शक्तिशाली aaia! 


का इस छोटी सी चिन्ता से ga करना gain ar जीवन अधिक पवित्र, अधिक 


समाज का प्रथम कर्तव्य है समाज ने अपने हांगठित अधिक प्रभाषशाली हे! aanl 


इस महान्‌ नेता का सम्याख की दीक्षा लेने शिक्षा qrae यह आन्दे।लन धमनिये 
के भवसरपर हृदय समाट्‌ नाम से सम्बोधित नये रक्त का सांचार करेगा, नवीन जी 


कर अपनी भ्रद्धाउजलि अर्पित की थो आज्ञ और नूतन चैतन्य फो फू केगा IS 


ag aata हमारा शिर नहीं माँग रहा है। झाईयो की इसमें हृदय से पूर्ण स 


_ हम से कोई महान्‌ बली को याचना नही' कर द्याहते हें। 
` शहा है केवल कह रहा हे हमे अपने बच्चों yat 


को जीविका फे सवाल फो हल करने Sr कितना अन्तर है ? 


ae लम्राअको गोरवपताका उठाने वाले- मनाते हुए सिकं का age गरतः 


विल्ली में गुरु नानक देव का शुम | 


E mhin, ao १६८३] वी प्रवाह लि 7 


ee Wy: 
_— a मई, 
है सरकारकी ANA नहीं Wea दिया गया | 


$ 
३ | far मे अमूत abe z गई। A राय का सन्देश । 
त aaa की faan at दिखाई देने लगी हे दीन are, है 
ie सर से सहायता के लिये अकाली वीर में भाषण a आचार्य्य ci gene 


f $ हुए कहा - “सब er 
आरहे हैं। एक दे दिन में अधिकारों की रक्षा सीखनी चाहिये। इसके बिना bai 


के लिए सिकल सत्याग्रह करने वाले I काय्य अपूर्ण ही रह mami fafi 
या ते सरकार सुक जायगी या विल्लीमे युद्ध को अप्रेज़ी के यरातरर ही नहीं बल्कि उले 
i fag जायया! यह मनोवृत्ति उस समाज की बढ़कर हिन्दी की आवश्यकता 2 | ज्ञ fadt 
i है जे निरन्तरके युद्धा से थक चुका है। अपने नह्दो जानता ag हिन्दुस्तानी कहलनि के; 
| ae gat की बली देता देता अपने आप के होम योग्य नही'। पेसी भाषा के यदि हम न 
i | ` फरधुका है.जिसके अवभी नेता जेलको दीवारे। सीखे, ते। हमारी उन्नति में एक बड़ों दकां- 
बे wa हैं दूखरो ओर आर्य खमाज है जिसने बट आ जायगी । इस लिये हिन्दी को uy- 
aià वाग्युद्धके सिघ्ाय Stiga नहीं किय भाषा मानकर अपनाइये। देशेन्नति के लिए 
जिसके नेता व्याख्याने! और प्रस्तावे! दरा खादी, चरला, और हिन्दू मुसलिम पकता 
सरकार के परास्त करने की चिन्ता A अपने की जितनी आवश्यकता हे, उतनी ही हिंदी 
गले और हाथों को तथा शरोर के थका की भी है।” क्या इस सत्य सरळ सन्देश 
| ga हैं । प्र्येक जगह धमकियों से सरकार को पंजाबी भाई बहिन छुनने का कष्ट saii 
को कुकाने कां यत्न कर आप झुकते रहे हैं। पंजाब के वे हिन्दू हितों के रक्षक नेता जे! . 


| cee weg जन्तुना न जातद्ादैत न faau” ARa Ra 


ti सत्याप्रह @ लिये डाचत समय की दे वर्ष कैंसिलें मे जाने के लिये जमीन और ata- 
कषा | से प्रतीक्षा कर रहे हैं । जिसके सम्राचार पत्र मान एक किये देते थे, इस सरल सत्य के 
रर |, समाजञ्ञ पर आफ्रपण फो आग से खेलना, sane लिये अपना समय दंगे! क्या पंजाब 
na और शेर के! निमन्त्रण देना कहकर अपने -के नधयुवक मद्रासी नधयुवकां से भी cad 
a | फर्सब्य- की. इतिश्रों समझ लेते हें । इस अव- TS रहेंगे ! कयो पंजाब अपने ÀT कहलाने 
| से स्था मे सी दाबा थह है कि हमारा समाज saa? कि aq हिन्दुस्तान का अङ्ग 
us | सबसे अधिक जागत और जीवित संस्था है। नही' है, यदि नदी at कया आचाय राय का 
ul fast भी छेडने से काट खाती है, पर सन्देश अपने औवन द्वारा अपनायगा १ हमे 
sh समाज पक धार्मिक संस्था है, इसमे Sat विश्वास है कि आचाय राय का यद सन्देश 
4 ः मौर सहिष्णुता तथा क्षमाकों द्वाना.आवश्यक पंजाब के वाताबरण में गूज उठेगा। 
गत ही है। पेसी aga की अवस्था-वाले T 
ait Ta et ae Az पद पर wie १९ द्सिम्बर-- 
i च्छत ओर farvena हाना पड़ और ह 
उ |` जगह PRA पड़ ते देष Ras हमाराही केपःटाउन मे. = m a 
है और किसी का नहीं। किसी कवि श्रेष्ट का फान्फरेल्स १६ दिसर घी ने इस दिवस 
पह बचन ध्यान मे रखना चाहिये- पण्ड्यूज और मद लिये कहा है| एख 
वर्ष “ अवन्ध्य कोपस्य त्रिहन्लुरापदां भवन्ति को त मे K age कामना के ढिये pe 
‘at Man ada देहिनः। अमश ga दिन-को प्रात । है। सरत इस काश f 


१२८ र ज्येति 


——— 


ta से क्‍या चाहता है यह भी प्रगट हे।ना 
चहिये | शान्त वातावरण, शुभ marat 
की ओर पूणं सहयोग की जहां आवश्यकता 
हे, agi जरूरत हे कि अपनो ales की शर्तों 


` के बार बार दोहराते रहे तोकि कान्फरेन्स 


में बेठे प्रतिनिधि लोकमत की उपेक्षा न कर 
सके iat श्‍वास है कि यह दिन सत्र 


, दल आपस मे प्रिलकर मनायेंगे और विदेश 
.: दूर मे स्थित बन्धुओं की anata का और 
. मांगों का जिसपर हमारा राष्ट्रीय मानापमान 


निर्भर है--समथेन करेगे । 


~ अभिनन्दन ¬ 


OO MAA हदय ga Ao गाँधी 
गे।हारी मं २७ दिसम्बर के पहुंचेगे। उनके 


ga: विश्राम से arias में अवतीण' होने 


पर सब ओर एक नूतन आशा का संचार 
हो गया है। विश्टखलित सेना फिर इकट्ठी 


- होकर सेनापति की आदेशकी आतुरता से 
` प्रतीक्षा कर रही है ye पी०, आन्धु ओर 


तामीळ प्रदेशों ने agn जी का कार्यक्षेत्र 
में क्रियात्मक भाग लेने पर स्वागत किया हे।. 
महात्मा जी क्य फिर युद्ध का शंखनाद करगे 
थह दारो आरसे प्रश्न हो रहा हे। हमारा 
विचार है कि aasa जी अभो शंखनाइ 
नदी करेगे। चरखे के प्रचार के fana. 
अगले साल अपना कार्यक्रम नही' चलाये गे। 


महात्मा जीं सेना का खुब्यधस्थित और खं- 
_ गठित ही करने का यत्न करेगे | हम इस 


अवसर पर महात्मो जी का विनोत हृदय से 
सादर अभिनन्दन करते हें । 


i मीरा alga कन्या गुरुकुल में 


महात्मा जो की योरोषियन महिलां 


. ` अक्तिन-श्रीमती स्लेड_मीरा बहिन कन्या. 


[araa ainis, a १६८३ 


gaga मे' हिन्दी का अभ्यास करने आई' 
हैं। आप फरवरी साख तक रहेगी । आप 
ब्रह्मचारिणियों के समान कन्या गुरुकुल मे 
जीवन व्यतीत कर रही हैं । आपके कारण 
कन्याये' विशेष प्रसन्न हैं ओर हुनर खीखने 
मे' भी दिलचस्पी दिखा रही हें! मीरा बहिन 
का आगमन कन्यागुरुकुछ का खत्याग्रह।श्रम 
तथा महात्मा ज्ञी से सम्वन्ध दृढ़ करेगा यह 
hea की आदश्यकत! नही | 


पटुआखाली का सत्याग्रह- 

आज १०५ दिन बीत गये हैं जब azat 
खाली मे' ga ने अपने eama सिद्ध 
अधिकारों के लिए सत्याग्रह युद्धका आरम्भ 
किया था। उनके आदरणीय नेता श्री सतीश 
सेन ओर भी क्षितीन्द्र-सेन भी पकड़ लिये 
गए थे पर अब विनो किसी maw रिहा 
कर दिए गए हैं । सार्वज्ञनिक पथ पर बाजा 
बजाने का वेयक्तिक भधिकार हे, इस अधि- 
कार रक्षा के लिए युद्ध लड़ा जा रहा हे, पर 
भारत के उन भान्य नेताओं के कानों मे जू 
नही रे'गी जा हिदू ad खतरे मे है, काँग्रेस 
ने हिहुओं को चोप कर दिया, का शोर 
कर पेसम्त्रती और केखिलों मे जाने का 
यत्न कर रहे थे, कांग्रख घो! नीचा दिखाकर 
उनका वहां जाना ते दूर रहा पक. सहानु- 


भूति का शब्द तक उनके मुंह से नहीं निक 


ला | काँग्रोस इस युद्ध Be अला रहो है; 
काँस स के नेता ही इसका प्रबन्ध कर रहे हें 
पर कांग्रेस को नीचा दिखाने की इच्छा 
चाळे भद्र पुरुष देख कर भी नहीं देखना 
चाहते | अब चुनाव समाप्त हो -गया है पर 
उधर किसी फी नजर नहीं । हिंदू सभा चुप 
है । उसके कार्यकर्ता चुनाव युद्ध की थकान 


' दूर कर रहे हैं। हिदू हितों के रक्षक कोंसिलें - | 


के द्वार के खुलने की प्रतीक्षा में हैं । बित्रारे 
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विचार प्रवाह 


३२६ 


काँग्रेस चाले हिदू-हिते के विधातक ही के पक agad पुरानी जातियें के अवशेष प्री 


आज़ हिदू धर्म की रक्षा कर रदे हैं। कैसा 
asta ga है । हम उन वीरो के लिये क्या 
कहे A अपने न्याय सिद्ध स्त्रत्वो की रक्षा फे 
[लये इस विकट परिश्थितिम भी, जब तालियां 
नहीँ पीटी ar रही हें, विजय मालाएं नहीं 
पहिनई जा रहीं, gata के आगे सब कुछ 
फीका होगया है, अपना कर्तव्य-्पालन ate 
की भांति निस्पृह भाव से कर रहे हें 
ओर उसके लिये कष्ट सह रदे हैं। देव गण 
आकाश से उन पर देवीय wat की वर्षा 
करे । उनका यह. वलिदान भोर त्याग राष्ट्र 


के बलि वेदी पर चढ़ने के लिये उत्सा-- 


हित करे | अकमण्यों घे! कर्म-माररामे प्रेरित 
करे। क्या वाइखराय के -स्वागत करने में 
अपने के धन्य मानने चाले प्रयाग के aln- 
रिक amdana के घाग्चीर नेता war 
खाली से कुछ ata | 


गावी के मदस्थंल में 


‘Slo पण्ड्यूज्ञ ३० मील की याला कर 
Sz कर फिर अपनी खोज एर वापिस जौ 
रहे हें आपका दळ गे।वी के विशाळ aa- 
स्थल a १०००० मील के farsa क्षेत्र में 
अनुसन्धानं कर रहा - है | आपने लण्डन में दे! 
व्याख्यान दिये हैं आप के ८ फीट लम्बे की ड़ेके 
मरे हुए दुर्जने अण्डे (Dirosour. eggs) 
की the place of Muddy Waters स्थान 
के सपीप प्राप्तिने stiri को चकित कर नूतन- 
उत्साह फूक दिया है । आप अपनी महत्व- 
पूणे खा ज्न से इस सिद्धान्त को सत्यत। faz 
करने जा रहे हैं कि उद्भिजा और जरायुजों 
की उत्पत्ति at अ!दि स्थान मध्य एशिया R I 
आपका यह विश्वास gg दाता ज्ञाता है कि 
मानवज्ञाति का पलना हेने का प्रथम 
सोभाग्य मध्य एशिय। को ही प्राप्त था । आप 


मिले हैं । जिनके आधार पर आपने अपनी यह 
घारणा निश्चित की है। आप का यह मी 
कहना हे कि आदिप जपाने के ara पहिले 
पहिल गुफा में नहीं रहते थे पर नदियां और 
झोले के किनारे रहते थे। इन लोगो की 
akai ते नहीं मिलीं पर इन के पत्थर के 
ala मिले हैं आपका कहना है कि गे।वी 
का यह fants प्रदेश पहले जळ पूण 
था । यहां ब्हुत वर्षा पड़ा करती थो। पर 
अज्ञात कारणों से दिन वदिन gar 
होता जाता है। सब से आश्चय जनक और .. 

aa पूर्ण चीज्ञ. यह है कि २०००० साल 
पहिले का यानी अश्प काल के मंनुष्य मिले 
हैं। उनके कैम्प goa, ओर AMI के 
प्रकार भी उपलब्ध हुप FIAT पत्थर के 
बने हुए हैं, 


गोवी? aga विशाल प्रदेश की खोज 
हां पेतिहासिक जगत में दल चळ पैदा कर 
देगी वहाँ मानवीय magat और विज्ञान 
के क्षेत्र के भी बढ़ा देगी। साथ ही हिंदू 
जाति के प्राचीन कोळ से चले आये विश्वासे- | 
को भी पुष्ट करेगा मानव जाति का इतिहाल 
निस्सन्देह डा० पण्ड्यूजको Aliaga देगी, | 
और विद्वानों की आंखें & आगे आया 
हुआ अन्धकार का परदा हट जायगा | 


सुदूर दक्षिण में 


समाज gaat az धारा ge मद्रास - 
में पहुंची है। म० गांधी ने adma अशान्ति | 
को कारण aatat था कि प्रत्येक जाति 
अपने के! कमजोर समझ कर ताकत लाने 
का प्रयत्न कर रही हे। यह कहीं ऑर सत्य 
हा ara हे! मदास के लिए सत्य हे। मद्रास 
ज्ञात पांति के बन्धनों को कांटने को saa 


‘ 
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— O कार्तिक aorte 


Rt उठा है । सर टी ० रहा रष्गाबहार्दुर चार्या 
egu कट्टर सनातनो वर्णाश्रम धर्मी इस Sr 
समस्या की समस्या बता रहे हैं। जे! एसेम्ली 

` मे कन्यायों की बिवाह योग्य आयु बारह 

at से अधिक करदी जाय इसके विरुद्ध 

-थे।यहही नहीं बहुत से घ्राह्मणॉने निसं में 

>अभ्यदेशीय आर छूवराजिर्ट ज्याद। हें-स माज 

. छुधार सभा की स्थापना की हे जिसका 

` अदेश्य हे (1) fagat को विभिन्न जातियों 

: परे पकता enfaa करना, (11) विधवा 
faate को उक्त ज्ञना Zar, (111) बड़ी उमर 
में शादी करना, (IV) वर ओर वधू के 
wa विक्रय Sr नष्ट करना, (V) अङ्कते कोः 
. मन्दिशे में प्रवेश कराना | यह चित्र ब्राह्मणो 
को मांनसिक अवस्था का है । अब जरा 
“दक्षिण देश के वेलाङास जाति-जे अपने आप 
= कको द्राविडियन जाति का फूल कहती है। 
'के कर्तव्य की ओर नजर लेजाइये | अमी 
sant राजनेतिक भौर सामाजि 6 aR न्स 

gt? ये ही लोग अब्राह्मण या जस्टिस 
wet नाम से दक्षिण मे मशहूर हैं उनका 


आत्माभिमान agi ईन शब्दों मे प्रगट gat 


' हे-"'तामील भाषा at से पुरातन 
और. उत्कृष्ट साहित्य _ सम्पन्नं भाषाओं 
‘atic atfafeaa भाषार्भी की जननी है, इस 
लिये इस प्रकोशंमान सूर्य ,के नाचे हम सब 
से बड़े आदमो हें। ” आगे अपनी महिमा 
गाते हुये कहते हैं--''मुदालियर ओर fee 
arta और शक्तिशाली atfafeaa ज्ञाति 
QRS हैं । हम भूमण्डल फे सार दैं.। सम्पुर्ण 


aga ज्ञातिः हमारे से निकली हैं । कयोकि- 


vats नायडू ही सब की जन्मभूमि R 
आये ने हम से ही साहित्य दर्शत धर्म कळा 


ओर. प्रत्येक चीज हम से ली हे” यद. कथन. 


wet तक युक्तियुक हे इसकी जाँच. का 
atua नही है| HAC SIs से -उनको 


मानसिक aaen eqs होजञाती है। समाज 
सुधार के septa मे तोन महत्व पूर्ण 
प्रस्ता पास किये हें; (1) वेलालास ज्ञाति 
के अम्तर्गत ay ate को! ae करनां 
यानि सब घेलालाल समान हें। (11) बिघा 
faata प्रचलित करना । विघवाओंका विषाद 
ag लोग नहीं करते Afs इस मे समभा 
जाता है कि बाह्मणों का कोप नष्ट कर देंता है। 
(111) gaa की सम्पत्ति लड़का ate लड़को' 
में सप्तान रूप से वांटो ज्ञाय इस आशय' क्का 
प्रस्ताव अभी तक और किसी जासि ने नहीं 
किया है । इस दिशा में: इन्वेने पहला पग' 
रखा है मद्रास किस तेजी से खमाज gate 
के क्सत्र में बढ़ cer हे, इससे यहद स्पष्ट है। 


पढे के बिरोध में 


areata महिला समाज चारदिचारी 
में रहते रहते डकता गया हैं। वहः सूयं कीः 
किरणेंके बीच अयुक्त आकाश नीचे जाने के 
ब्याकुल Èt उठा हे। फेवल हिन्दू. महिलाये' 
ही नद्दी' अपितु मुस्लिम महिला खमाज भी 
ag की बुराइयों को अनुभव करने लगगयां हे 
टर्का आर मिश्र की स्वाधीनता की यार ने 
भारत भूमि. में प्रवेश किया है । बह लोर मे 
होने बाळी. महिला परिषद ने पद फे विरोध 
मे प्रस्तावः किया है.। इसकी अध्यक्षा एक 
ata ag महिला at | भारत की देवियां 
यह. date से विराट्‌ संखार मे. आरही है, 
qe. भा रत के fet age जनक है-पर घर्म के 
ठेकेदारों, पणिडतों ate मे।ळविथे। से व्यवस्था 
लेने-से समाज सुधार की प्रगति में कितत्ता 
सहायक देगा यह. सोचने की बात Èl 
अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूति. 
यदि gua को अनुमति से हो करने को 
बाधित @ तो हम हांसार मे' जोसके । 
क्रान्ती. को प्रबळ भारा इन सब प्राजीन _ 
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विश्वासे ओर पुरातन व्यवस्थाओ के! बहा 
ले जाती है | दूसरे का मुह देखकर आगे 
बढ़ने की अपेक्षा अपने साहस आर बल पर 
बढ़ना अधिक अेयसूकर है । 


स्मरणीय उपदेश 


अली गढ़ मुस्लिम यूनिवलिटी के पदो 
दान समारोह के अवसर पर पटना faga- 
बिद्यालय के वाइस चान्सलर ने भाषण 
करते हुए नव AGI! को सम्बोधन करके 
au की वर्तमान परिस्थिति @ लक्ष्य मे रख 
कर समये!पयोगी उपदेश दिया दे । जाति गत 
झगड़ा की ओर इशारा करते FT आप ने 
कहा-“कृपा HUA यह स्प्रण रखिये कि इस 
संसार मे आप के fana और भी रहने 
ata दें और वे लोग इस संसार में जीने 
का उतना ही हक़ रखते हैं जितना कि आप 
लोगोंका है उनकी रचना भी उसी खून 
और मांस से हुई है जिस से आप की । आप 
ओरवे। एक ही परमात्मा की आशा & 
आगे शिर भुकाते हैं । आप और उन में 
बहुत से विषयों मे मत भेद हो सकता है 
पर यह एक दूसरे से घृणा करने का हक़ 
नहीं देता, जैसे gar पक दूसरे पर विज्ञय 
पा लेती दे, इसी प्रकार प्रखन्नता भी दूसरे 
की बुरी अवस्था मे अधिकार पा जाती है । 
Hag कहना पसन्द करूगा कि आप लोग 
परमात्मा फे प्रति ओर अपनी संस्था के 
उच्च परम्परा के प्रति सच्चे हो, और अपनी 
अन्तरात्मा की ALAA का अनुसरण करे | 
तब आप लोग qada से रहित होगे और 
तब आप संकीर्णा विचारों और तज्जन्य चरम 
सीमा पेर पहुंचने वाले परिणामों से बचे 
रदंगे | अत्यन्त शीघ्रता से sian से लड़ाई 


विचार sarg 


f 


at 


मोल मत लीजिये, क्योकि अन्ततोगत्वा इसी 
संसार मं रहना हे। चारों ओर देखे।, भारत 
में घर्मके नाम पर कुछ लेग कया उत्पात 
मचा रहे हैं। यह हास्यास्पद और अविश्वाँ स- 
नोय प्रतीत tat हे, कि मनुष्य पशु द्वेजाय 
यार अपने कामे! - का समर्थन घर्म के नाम्न 
से करे । में आप से चाहता हूं कि आप जत्र 
सांसार में पग धरे तत्र इन क्र खुराफातों 
के विरोध मे खड़े होइये, जा आप को अपने 
अन्य देश MAÍA अलग कर रदे हैं। उस 
खून gud को रोकिये ज्ञा fafaa ahi- 
वलम्बीं कर रहे हैं। अपने मन में अलीगढ़ 
विश्वविद्यालय के संस्थापक खर सय्य॑द्‌ अह- 
मदखां की इस बात At स्मरण रलये कि 
भारत मां फे हिंदू और मुसलमान दोनों 
उज्यल आंखें के समान हें, यद्‌ आप एक को 
चोट पहुँचाते हैं ता दूसरे को विकृत और 
कुरूप बनाते हैं उस महा पुरुष के प्रत रृत- 
ज्ञता ओर श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिये N 
कुछ आपने यहाँ अच्छा सीख है उसके Aa 
अपने देशवासियों a प्रेम ओर सहिष्णुता 
का प्रचार की जिये ।? देश को इस अवस्था 
में ज़ब-कि राष्ट्रोयता के मन्त्रे की दीक्षा 
देनेवाले साम्प्रदायिकता का झण्डा ऊंचा करने 
मे शक्ति am रहे हैं, विद्वेष और घृणासे 
सारा वातावरण ब्याप्त हे, इतना MEAT सस्य 
को भारतीय विश्वविद्यालय के स्नांतकों के 
सम्मुख प्रगट करने के लिये श्री वाइस चान्सलर 
agga हमारे निकट विशेष आदर के asa 
बन जाते हें। इस सरखाहस के लिये हम wee 
विनम्रभाष से बधाई वेते हैं faa tra ने और 
प्रान्त ने आप को जन्म दिया है वइ at 
बधाई का पात्र हे डिहार ने पाले भी प्रेम 
को गंगा मारत में बदाई थो आज सी राष्ट्रीय 
गंगा को A का भेय आप्त कर रहा R 
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१६२६ का चुनाव संग्रास । 


इस वप का चुनाव संप्राम भारत के इतिहास मे 
बिशेष स्मरणीय है । gata फे लिये जितनी 
दिलचस्पी, उत्साह और परिश्रम दिखाया गया 
सब एक से एक बढ़ कर है । अकेले घंगाळ में 
ही २० लाख से ज्यादा रुपया ब्यय हो गया 
हे। qo पी० मे प्रत्येक उम्मेदवार A I 
कम से कम श्रो यांकूबहुसेन फे मत में 
५००००))रुपये व्यय हुए हैं । इस चुनाव में दे 
ही दल फहे जालकते हैं । पक कांग्रेस जिसके 
{सपाही स्वराजिस्ट नाम से मशहूर हुये, 
दूसरा सरकारी चरण Yaa की कृपा , का 
इच्छुक दूल जो प्रति सहयोगी; लिबरल, Ea- 
तन्त्र फांप्रस नाम से प्रसिद्ध हुप। एक 
सुधारों का लफल कर रायल कमीशन a 
करवाने का इच्छुक दल था। दूसरा ART 
शाही के चुनती देने वाल और उसके 
प्रायां जाल at छिन्न विच्छिन्न करने के उद्यत 
इल था | एक अपने भाइयों के खून से रंगे 
हाथों से हाथ मिलाने क्षो उत्सुक था और 
उसको कृपा पाने ÈI लालयित था, दूसरा 
ढसकी GU! फो नेस्तनाबुद्‌ करने का यत्न- 
शीळ था । एक के चख से प्रण-युत राष्ट्रीय 
झण्डा प्यारा था, दूसरे को सहस्रो मनुष्यों की 
सत्ता नए करनेवाला ओर प्राणों wt बलि लेने 
चाळा यूनियन जैक का पुजारी था । देश के 


निर्षाचकों ने स्वतन्त्रता Gamat चलानेचाली ` 


राष्ट्रीय Gea के भण्डे को ऊ चा उठाये रख 
कर अपनी सक्ति का परिचय दिया हे । 
काँग्रेस को नीचा fear के लिये sant 
Az खोदने के [लप सब प्रकार के यत्न किये 
गए | कांग्रेस की रक्षक तापो ने भी कांग्रेस 
पर ही चम्बचाडंमंट किया | पर यह सब 
कुछ हेने पर भी परिणाम SI देख कर कहा 
ज्ञा सकता है कि sida को विजय रही। 
ga दळा को रूयुक्त शुक्ति से भी कांप्रेस की 


Ark 
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शक्ति ज्यादा है। विहार, बंगाल, मद्रास 
सी० पी० और एसेम्बली मे aide का हाथ 
ऊँचा i Jo पी० पञ्चाब और awa में यदि 
fast का हाथ ऊँजा है तो जी हजूरों का। 
यू० पी० में ज़मीदार ओर agha गप 
हैं। जिनके ज्ञाने पर 'पायोनियर? लिखता है 
It remains to be seen what use they 
will make of it. Their tactics, 
during the passage of the Agra 
Tenancy Bill do not predicate any. 
great political acumens ‘and they 
should especially beware of the self- 
complacency induced by a large 
majority and the absence of serious 
opposition, which has frequently 
proved fatal even to well-established 
and experienced parties.” इस aq- 
स्थ! में विजय के गीत गाना aa 
नेताओं को शोभा नहीं देता । पूज्य नेहरू 
जी ने सच कहा है कि qo पी० मे कांग्रेस 
की नहीं अपितु राष्ट्रीयता की हार हुई है। 
इसके लिए Ar उत्तरदाता हैं, ।जन्हाँने 
साम्प्रदायिकता के ata को पल्लवित 
और nataqa किया है, saat ध्यान कर 
हमारा दिल दुःख से बैठ जाता है। अपने 
ध्येय से तिळाञ्जली दे दी गई। जीवन ac 
के सिद्धान्ते को भुला दिथा गया । विज्ञय 
के लिए धम॑ युद्ध के नियमों को ताक a 
'रख दिया गया । दिल्ली के चुनाव मे रहें-खहे 
-राष्ट्रीयता की बळी चढ़ा दी गई और चढ़ाई 
उन EAT ने At राष्टु-मन्दिर के रक्षक हैं | 
इस चुनाव ने कई बाते स्पष्ट कर दी हैं कि 
-भारत की साधारण जनता कांग्रेस के साथ 
है । भारत चष atta शासन पद्धति से 
सन्तुष्ट नहीं है । सब नेता सच्चे राष्ट्र मक्त 
नहीं RI अभी हमारे नेताओं मे भी aga- 
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सन ओर नियन्त्रण में रहने की ताकत ET 
आई | जनता पे प्रथम सिद्धान्त ओर ear 
के आघार के मालिक लिद्धान्तें की aag- 
लना हमारे नेता करते नही' हिचकते हैं | 
सिद्धान्ता की रक्षा के लिप भारतीय नव- 
युवक भी अपने पूज्यां के gah मे खड़े 
होने का सत्साहस दिखाने लगे हें । धन की 
महिमा चुनाव में प्रत्यक्ष प्रघट हुई। गरोब 
लोग चुनाब मे खड़े होने का साहस नही' 
कर ana | सरकार कंग्रेस फे प्रतिनिधियों 


के नीचे आने के उत्सुक हैं, पर अपनो शर्तों 
फे अनुसार | खांबरप्रती का पेकट ही उनके 
सममाते का आधार है। विना प्रायश्चित 
और दण्ड पाये फिर प्रवेश देना garet 
समभ में wide & लिये हानिकारक होगा 
आज्ञ भी सन्धि की प्रार्थन! विनय भाव से 
नहीं पर अकड़ और गर्व के सांथ कर रहे हैं । 
UE का अपमान करने को उद्यत हैं। वतं- 
मान राष्ट्रपति श्रीमती खरोज्िनो mag 
@ इन शाब्दें-The congress can not 
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be the monopoly of one political 
section, It is the parliament of the 
Nation in which every minority has 
an equal right with every majority; 
every section of political opinion 


के अपनी Rifas a नही' देखना चाहती | 
कांग्रस के insa के और भी विस्तृत और 
Be करने की आवश्यकता है, इससे अधिक 
आवश्यक्ता है जनतः में' शंष्रीयता और 
राजनेतिक शिक्षा के प्रचार का है। हमें विश्वास 
है कि गोहाट्री mira चुनाव के परिणाम can find a place in it”! इस पर टीका 
फो लक्ष्य मे रख कर अगले साल के लिए. फरता हुआ मरहटा लिखता है-The talk 
उपयुक्त कार्प क्रम बनायेगी । of capturing the congress Was 
| र brought into vogue, with all its 
पुरानो रग aspects of party rivalries and party 
sins. So long as, therefore, Mrs. 
Naidu and leaders of her way think- 
ing talk of majorities or of the free 
scope to be given to minorities to 
turn themselves into majorities, the 
talk of unity is sure to be taken 
merely as an eye wash, a pedantic 
solace of the majority politicians to 
hood-wink the world, But it is 
nothing but deceiving oneself.” 2 
इन i में प्रति सहयेगी दल की राष्ट्र 
भक्ति स्पष्ट हैं बहुमत को आदर ag 
कितना करना चाइता है इससे स्पट है | हम 
लाग हमेशो से डी बहुमत का अपप्रन करने 
बालों को चढ़ाते अये हें। अग्र पूजा का 
स्थान देते आये हैं, उनके सामने राष्ट्र की F 


चुनाव समाप्त हुआ ,नही' कि सन्धि 
की ad भो fas 21 सन्धि 
का राग इस समय EA बेछुरां राग लगता 
हे, यह कहना छोटे मुह बड़ी वात Vat qe 
gaga इस की धवर्नि ga कर हम चकित 
जरूर हेग हें। आशचय्य ता यह है कि 
विजय पुष्प पाने का दावा करने चाले ही 
यह राग छेड़ रहे हैं । जिसकी जड़ खे।दने 
का galas हो रहे थे उसी फे पास सन्धि. 
का पेग़ाम भेज रहे हें। हमे इस aaa यह 
एलाक याद आ रहा हे | 
asada qa विरोधि तह्य, मित्रतश्य# 
शात्रुत्ययुद। WHT । दग्धां BAT पश्य KER 
पूर्णो, काक प्रणीनेत हुताशनेन.।? राष्ट्र से 
« विद्रोह करने चाले आज फिर. राष्ट्रीय भण्डे - 
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आवाज को झुछाने की चेश करते रहे हैं, 
इस कारण बहुमत को अपमान फरनेके लिए 
हमारे नेता आदी Bt गए हैं अब समय आ 
गया है कि बहुपत का अपपान करने ai 
& लिए sive का दरवाज्ञा बन्द कर दिया 
जाय।नर्म दळ के नेताओं को कांग्र मे 
लाने के लिए कया प्रयत्न नहीं किया पर चे 
दोग नही' आये तब भी कांग्रेस चलती रही 
आज के अलग हुप नेता भी agaa विनय 
करने पर अकड़ जायेगे और आज आकर 
भी राष्र के साथ कदम नहीं ast सक्ते. 
और अलग दो जांयंगे । राष्ट्र इनके लिए खड़ा 
नही raman राष्ट्र इतकी शरण नद्दो' 
aam यदि यह आना चाहते हैं ते आ 
सकते दें । सन्धि की बार्ते बहुत हे! चुकी, 
अब चोतरफी लड़ाई का समय. आ गया È | 
विरोध प खड़े हने को हमे तैयार रहना 
चाहिये । 


ky 
wat कार्यक्रम । 


देश के सामने प्रश्न हे कि अब्र कया किया 
जाय? चरखे के राँगीत को अधिक मधुर 
और ad प्रिय बनाने के साथ क्या किया 
जाय? दम समझते हैं कि बृटिश. aq 
बहिष्कार के! सुचारु रूए से सफलता के 
साथ चला सकते हैं ।'चीन का हमें सहये।ग 
प्राप्त है इससे जनता मे जागृति भी-आय- 
गी ओर कांग्रेस का सांगठन ez होगा | 
atasi में शक्ति खर्च करना व्यर्थ है यह 
प्रत्येक मानता है | मारा उद्वेश्य चुनाव में 
सिद्ध हो गया है। अब हमे आयलेण्ड & 
अनुख।र-जैखा सवितय aaa जांच सम्रिति 


की रिपोर क! कहना है-- कासिलों के Ste 


कर देश में आन! चाहिय । पूज्य नेहरू जी 
कोसिले से agura लिए आये थे fe 
अधिक सांख्या में दुबारा siz कर आयेंगे _. 


कः कारिक, ae ११८३ 


आर घमासान लड़ाई करेंगे ओर नोकरशाही 
की चुनै।ती का करारा जवाब TA | नेर 
शाही ने राष्ट्रीय मांग की उपेक्षा ही की है। 
इन सब पर विचार कर यही कहना Bar 
है कि क।सिलों को त्याग कर देश छे बैठता 
चाहिये | यदि पूज्य नेहरू जो चुनाव के दिनों 
छे aga एक साल परिश्रम करगे तो देरा 
सविनय अविज्ञा के लिए तय्यार हे। सकता 
हे। देश के तीन प्रान्ते ने सब्रिनय अवज्ञा 
करने के लिप उत्सुकता प्रगट की है । tat 
हालत में पूज्य नेताओं को हवा का रुख 
ध्यान मे रख कर काम करना चादिप। यदि 


` बहुत इच्छा हे ते। अप्रेल के अधिवेशत में 


पक वार ओर परीक्षा कर ळी जाय । तीसरा 
काम है प्रवासी बन्‍्चुओं की खहायता का। 
इस ओर हमें अपनी शक्तियां ज़रूर लगानी 
frit | यह प्रश्न बिकट दोता जाता 2 | वाह्य 
युद्धो की ओर जनता की द्वष्टि कर देशा. के 
अन्तरीय युद्धो से बचा सकते हैं । 


मुद्रा समस्या 


सरकार ने पसेम्बली द्वारा बाधित फिए 

जाने पर भारतीय मुद्रा पद्धति पर faan 
करनेके लिये रायल कमीशन star था। उसी 
की रिपोर्ट के आघार पर ader ने गत वर्ष 
पसेम्बली के सामने wars के सिन्के के 
साथ भारतीय सिक्के फा अनुपात निश्चित 
करने के रिप fas पेश किया था पर वह 
ga समय उठा लिया गया था, अगले afa- 
qua मे. पेश करने के fea अब जनवरी में | 
पेश erat | वाइसरोय के mage में 
दिए गये भाषण से पता agat 2 कि सरकार 
इसके पास करा 'कर ही दम Sati यदि 
जरूरत हुई तो वाइसराय ‘ate’ -बिशेषाधि. 
कार फो प्रयोग करते हुए भी नहों चूकंगे। 
खरकार चाहतो है कि भारतीय -मुद्रा १ शि, 
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ed. करदी जाय | सरकार का कहना है कि 

भारतीय मुद्रा को स्थिरता भारत के आयात 

fagia पर, अन्तरीय व्यापार पर योर at 
कारी पुष्ट पर निर है fana at वर्षा का 
अनुभव amatè कि भारतीय gar की 
प्रवृत्ति ऊंची रेटकी ओर हे । इस सम्य मुद्रा 
का देश में वितरण शत ad की अपेक्षा कम 
है, जैसा कि लण्डन के बॅक के agia स्पष्ट 
है। लण्डन का प्रभाव भारत पर पड़ता E | 
उसी के समान यहां अवस्था हे।ती है। यवि 
'मुद्रा कक वितरण अधिक संख्या a करना है 
ज्ञा चीजें के मूद्य में enat छासके ते 
पक रुपया १ शि. ६ पे. फे बराबर कर देना 
चाहिए | सरकार की नीति छा विरोध करने 
फे लिप ase में श्री श्रीनिवास शास्त्री की 
अध्यक्षता में 'करेन्सी लीग? की स्थापना हुई RI 
इस की ओर से प्रचार काय प्रारम्भ हे! गयां 
है। भिन्न भिन्न प्रान्तों में शाखाए बन रही हैं। 
भारतीय ब्यापारी ओर अर्थ शाखा सब की 
सदिच्छाप Sic सहानुभूति इसके साथ है | 
उनका कहना है कि सरकार के मुद्रा का 
अन्नुमान १ fm ६ पे. न रख १ शि. 9. पे . 
रखना चाहिए जे। युद्ध से पहिले था । उनका 
meat? कि सरक्क'र _ अपने अनुचित gea- 
शेप से १ शि. ६ पे, St दरष्हो कायम कर 
रडी है । यदि सर कार अपनी पुष्टी हटाले ते 
यह दर एक दम fat mani इस ऊंचो 
द्र के कारण चेतन बढ जायंगे | किसानों 
को १२॥५८ अपनी उत्पत्ति के पीछे afa gnt 
किसॉनों का ऋण ओर भूकर RRI बढ़ 
' ज्ञायगां। किखानेंं की वचत-जे आभूषणे 
में हे-१२॥/ का मूल्य (२॥ घट जायगी। 

tea देश का दरे फे satare फे पोछे ही 
४०, १५ करोड़ के लगभग घाटा ÈT | 
'किसाने! @ यदि कुछ लाम दे! ते वह भी 
HR बराबर दे. क्योंकि आगेकी अपेक्षा कम 


विशार प्रवाह 


है जो उनके ast के पूरा नही कर सकता। 
anda व्यापार और ध्यवसाय को 
गहरा धक्का लगेगा FRA ब्यापार फूले 
फलेगा | इस प्रकार यह आन्दोलन जार 
पकडता जारहा है परन्तु हम इतना कहना - 
चाहते हैँ कि यह आन्दाळन क्षणिक है। 
वास्तविक समस्या को anne किया ater 
है । जड़ मे पानी देने के aata पत्तो को 
पानी दिया जारह। है। भारतीय मुद्रा की 
समस्या सुवर्ण मुद्रा की स्थापना की 
समस्या 21 यदि भारतीय मुद्रा सुबर्ण 
सुद्र पर आश्रित होयो तब विनिमय दर की 
Ana स्वतः हल हे! atam | हमारी 
सम्पूर्ण शाक्त सुवर्ण मुद्रा की स्थापना मे 
लगनी ar हम आशा करते हैं कि 
करेन्सी छीग के संचालक इधर ध्यान 
देगे। 
भारत का स्थान 


atana परिषद्‌ समाप्त हे।गई | यद्‌ वान 
महाराज के साप्राउ्य--भक्तिगत से साम्राज्य 
एक बार RTT ANAI | हमने फिर एक वार 
सुना कि भारतवर्ष साम्राज्य मे रहने में | 
अपना गर्ने अनुभ करता है | गुलामी में गर्भ 
से शिर ऊंचा किया जञाखंकता है यह दद वान 
नरेश ने बतादिया ta सामाज्य में उपनि- 
बेशेः के! ar att सी परांघीनता मी अखरती 
है समानता का दावा पेश करते हैं। अब 
इंगलैण्ड के cat उपनिवेशां के सामूट 
नही ust हैं | ga के प्रधान west 


साम्राज्य के प्रधान मन्त्री नहीं रहे फेघल 
- इग्लैन्ड के हो प्रधान मंत्री कहलायेंगे gq 


निवेशों के गवर्नर मम्त्रि-पण्डल के प्रतिनिधि 
न होने पर ga नरेश के प्रतिनिधि कह 
लाएंगे । उपनिवेश अन्य देशो से अपने नाम से 
सश्धि कर सकंगे और अपने दूत अन्य 


AKA रख-खकेगे। पर सारत का साग्य-का 
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कपा होगा? इसका निणय बृटिश पालिया- 
Her करेगी । हम अपने भाग्य के निर्णय 
करने के भी अधिकारी नहीं ठददराये गप। 
यह समय हे Ra हमे अपने भाग्य का 
निश्चय करना चाहिए । सामाज्य में हमारा 
स्थान कया है यह सामाज्य परिषदुने faata 
कर दिया है हमारी स्थिति एक aaa से 
ज्यादा नही है । यह अवसर जब स्पष्ठ शब्दों 
मे अपने ध्येय की घेषणा कर देनी चाहिये 
सांप्राज्य फा aaia हमने देख लिया। 
सामाज्यका हित और हमारा हित दे! परस्पर 
बिरोधि वाते हैं । अतः हमे इसके बाहर 
जाने से न हिचकता चाहिये | हमारा उद्द श्य 
बृटिश सामाज्य से पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त 
करना दाना जाहिये। प्रसतन्नती की बात हे 
कि ater और तामिल बालों ने राष्ट्र को 
मार्ग दिखाया है। 


सुदूर पूरं मे कालीघटा 


चीन मे. राष्ट्रीय दल का बल चढ़ रहा 
है | बड़ेन राष्टीय दल की विज्ञय से घबड़ा 
उठी हे केन्टन फे सेनानी sara fanin 
काईशेक ने यांगसी नदी तक चीन का प्रध्य 
भाग जीत लिया है। अब आपने सेना का 
सुख सन्घ्राई की और फेरा दे जनरल यांग 
Èr रुख की सहायती प्राप्त है । इस HT 
कहा जाता हे fe वरदेन के विरुद्ध यह 
बेलशेवी प्रचार कार्यं हे। जनरल चांग 
साओ लीन भार qa फूईकेन जिनका पेकिङ्ग 


पर अधिकार है ओर जिनको जापान और बुटेन. 


की सहायता प्राप्त है रणक्षेत्र छाड़ पीछे fa- 
इन्तर हट रहे हैं । अक्टूबर से [स्थति बदल 
गई है वरेन का व्यापार घाटे पर चल रहा हे। 
बृदेन ब्यबसाय Ag होता जाता है उसके! 


. पुनःजीवित करने & लिप|युद्ध किया जार 
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है। ज्ञापानी राजनीतिज्ञ भी अपनो ys | 
अनुभव करने लग गए हैं चोन की राष्ट्रीय. - 
आकॉक्षाओं के साथ सहानुभूति दिखलाने | 
लग uae और ata से अपना सम्बन्ध 
हटा रहे हैं, परराष्ट सचिव श्री शिशारिन 
ने स्पष्ट कह दिया है कि रूस चोन की 
राष्ट्रीय हिते! की 'सद्दायता मात्र कर रहा हे 
अपना इवार्थे fag नहो' कर रहा 
श्री छायड़ mst चीनकी राष्टीय आफाँक्षाओ 
से सहानुभूति दिवा रहे 2) श्री मंकडॉनट्ड 
फेन्टन की गव॑मेन्ट को स्वाकार करने के लिए 
कह रहे हें पर अनुदारदल बोलशेविकेो की 
GURA बता कर अपना Tey सीधा करना 
चाहता है और चाहता है चीन के राष्टीय 
दलको नए करना। कुओमिन्टेग Kuomintang 
नामक सँस्था राष्ट्रीय चीन को आकांक्षे के 
प्रगाट कर रही है। यह वृक्ष डा. सनयांता 
सेनका लगाया हुआ है। जनरल चियांग इसी 
संस्था के सम्य हें । आपने अपना उद्देश्य 
निम्न शब्दो में बताया है, “हम इस युद्ध कें 
बन्द फरदेना चाहते हैं । दर बरस लड़ाइयां 
चलती #1 रिआया से da वसूल किया 
जाता हे। कई निरपराध मारे जाते हैं । 
कई लोग दोन हीन होजाते हैं । लूटखसे।ट 
का बाज़ार गर्भ हे! जाता हे | हमारे स्वर्गीय 
नेत! Slo सनययातसेन के मृत्यु पत्र मे 
उह्लिखत amt का अनुसरण करते हुए 
हम साश्राज्य घादी सेनाध्यक्षो फे विरुद्द 
युद्ध कर रहे हें। हम विदेशियों को टालना 


.नहीं चाहते gu उनके साथ शान्ति और 


सदयता पूरक सहयोग करना चाहते zi” 
cal का समर्थन जापानी राजनितजने ' 
फारवर्ड मे किया हे । पर वरेन कयां कर रह है 
ag श्री रसल के शब्दे! में ही afeq— 
If we were fighting for a great 
cause, the prospect of loss might 


~ Ea 


F. आश्चन हार्तिकं, Go १६८३] क्षमा aaar 


But the 
we are 
fighting against everything progres- 
sive, upright, intelligent in 
China, in favour of everything igno- 
rant, reactionary and corrupt: We 
are fighting to keep civilization under 
ina great nation, in order that it may 
be the easier-to exploit. When are 
fighting they protest against the 
killing of chinese workers by Japanies 
capatilists in labour disputes, We are 
fighting to prolong anarchy and 
civil war among self-seeking milita- 


be faced with heroism. 


exact opposite is the case: 


and 


tists dependent upon foreign support 
We are fighting to preserve every- 
thing that is bad and to prevent the 
growth of everything thatis good.’ 
शब्द अपने में saat का साफ रूप a 
प्रगट कर रहे हैं । कोई टिप्पणी नहीं चाहते। 
aaa के राष्टीय आवें को कुचलने के 
लिए लग रहा है यह स्पष्ट है। भारतवष क्या 
अपने पड़ोसी की किसो प्रकार सहायता कर 
सकता है ? 


क्या यह सम्भव है 


जमनी और Hla के ate व्यवसायियों 
की सन्धि को लक्ष्य मे रख कर एक समा- 
atan ने कहा है fR= The road toa 
new concert-in Europe may be paved 
with steel अर्थात्‌ यूरुप में नये सम्बन्ध की 
सड़क इश्पातसे तयार की जा सकती 2 | इन 
व्यषलायपतियो की यह सन्धि पाँच वर्ष के 
लए हे! रही है । इख का मुख्य स्थान लकसन 
वर्ग और ब्रसेल्स etl इसके अनुसार 
लोरगनिया को Sz की खानं और खर को 


"i = 
tiG J > P ३७५ — Deino 
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ड ओससअआसअकखअकअअअअअअब > nk eee ९ 


कोल की खाने इकट्ठा काम करंगी। इस 
Sy A> कारण Wat के गा ज़ती तिक्ष AAI- 
मुब्धकारी कल्पनाये कर रदे हैं, यूरुप को 
शान्ति आर agfa का आधार बता रहे हैं । 
इस खच्च क आधार पर uatan खन्ध 
को बात चीत हे! रही है । Gia चाहता 2 
कि-राइन का बाम प्रदेश nia के! 2 दिया 
जाय | सव पुल और युद्ध के नाके पित्र 
राष्ट्रा के आघोन Ziti हां, adat ad- 
ain की खन्धि का उचित रूप से aiagiza 
करे, फाम इसके बदले प॑ राइन प्रदेश से 
सेना दटा लेगा aad जमनी वर्सलीज्ञ 
की wat को पालन को लिखित प्रतिज्ञा 
करे। aval देवास योजना के अनुसार 
नश्चित aaya की रकम निश्चित सम्रय 
पर दे। पर जर्मनी दुखरी शर्त मान नहीं रहा 
उसका कहना हे कि रोइन See तिला imat 
शर्त के एकदम खालो कर ZIMA | 
यूहपियन राजनीतिज्ञ कह रदे हैं कि जे। बातें 
aaa निर्मित होने वाळी at वही ara’ aa- 
wa से ओर वात चीत से निर्मित हे! रही 
हैं । आज जर्मनो ate फाँल एक दूसरे az- 
वार की म्यान पर एक हाथ रख कर नहीं 
मिल रहे हैं पर छाती से छती लगा कर 
आलिङ्गन कर रहे हैं । ag सब लेकार्नों Vez. 
का प्रभाव 2 | समभा altar हे कि मध्य 
यूरुप की शान्ति ओर aaa इन दोनों देशो 
को सन्धि के कारण निष्कण्टक हे! जायगी | 


पर प्रश्‍न यह है क्या जर्मनी अपने अपपाने 
का भूल जायगा | 


ज्यातिके पाठकोंसे क्षमा याचना 


हमने कई माल हुये पाठकों से faia 
किया था कि हम उ्योति के सथाय पूर्ण Ric 
ठीक समय पर निकालने को चेष्टां कर रहे 
हैं और भविष्य में पाठकों के। ज्योति ले कोई 


5 Bes” S pyas 
HD D DFPE हे 
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` शिकायत न होगी | किन्तु,जैली कि अंग्रे री की 
मसल है कि Man proposes. God disposes 
agı सोचता कुछ है और बिधाता के न्याय. 
से हेता कुछ ओर है । पिछछी वर्षा ऋतुभर 
सारी दिल्ली मेओर विशेष रूपसे कन्या गुरुकुल 
में मलेरिया sax अपने विकट रूप में विद्यमान 
रहा | बहुतेरी Heald, aan अध्यापिकावगं 
और सम्पादिका ज्योति तथा अन्य कर्म 
चारोगण सभी को चार प्रास तक इससे 
छुटकारा न हुआ । इसी के परिणाम . सुवरूप 
गुरुकुल का सारा काय जहां शिथिल दगया 
बह पर Afa को सम्पादन भो असम्भव 
Qaa यहां तक कि प्राहं के सूचना भी 
समय-पर न दी जा सको जिसका हपे बड़ा 
खेद है क्याकि बिचार थ! कि अब ज्योति 
निकाछते हैं अब निकालते हैं । 


परमोत्म। का बड़ा धन्यवाद है कि मले- 
रिया ऋतु के हटते ही उवर का प्रकोप हटा 
परन्तु उस के द्वारा हुई कमजोरी शेष रही 
थी । इसी कारण से सम्पादका कुमारी 
maat सेठ aga ही अस्वस्थ रद्दी हें 
और यद्यपि गुरुकुल का काय कुछ २ करंती 
भी रहीं परन्तु सम्पादन का काये बिलकुल न 
कर सको | गत नवम्बर मास से ज्योति की 
और विशेष भ्यान दिया गया ओर यह खयाल 
थां कि agzat नवम्बर का डबल अड 
निकालकर फिर ज्ये।ति को समय पर लाया 
जाये, परन्तु प्रेस वाले! ने सहायता नही' दी 
और डेढ़ महीने मे यही नो फार्म छापकर 
मिळे हैं, जा पाठकों को भेंट हैं। इख aga 
चनिता विनाद्‌ तथा छब्या-गुखकल समाचार 
भी नहीं जासके हैं । प्रयत्न यह दे। रहा है कि 
दिसम्बर जनवरी का भी डबल ag निकाल 
फरज्येति को समय पर लाया जाय और फिर 
प्रतिसास समय पर निकले | यदि परमात्मा की 
कपा हुई ते। aa agai के नाम a 
निकलेगा अबश्य. समंय पर [नकलेगा ओर 


TER कॉ लाअ gigs भो दे 


fa 


O सरल ee ta कातिक स॑ १६८३ 


एक बात और निवेदन wea है । agar 
प्राइक हमारी इस देरी से अधार हे उठे हैं 
और नाना प्रकार की शिकायते' आरही हैं 
उनका यह saagi स्वाभातिक ही है । किम्तु 
हमे पूर्ण विश्वास है कि हमारी agaia 
का कारण विदित देने पर उनकी. अधीरता 
दूर हाज्ञायगी, उनका क्रोध शान्त हे जायगा | 
faa परिस्थिति मे ज्योति हे यह पांठकों 
से छिपा नहीं है इस दशा के adaa रहते 
हुये इसका सांचा ऊन WA हुये इतना उत्कट 
प्रयल करके Tan जीवित cad का 
घप्रशंसनीय अध्यवसाय TZI के दया पूर्ण 
हृदय मे अवश्य स्थान wan और सहदय 
ग्राहक हमारे ऊपर laega निकालते समय 
परिस्थिति Sr हमेशा स्मरण रकखे'गे यही 
याचना हमारो हे । 

TH बात ओर जयोति चलं रही हे आर 
परमात्मा की कृपा हागी ते जीती जागतो 
रहेगो । किन्तु, यदि अभाग्यवश आय 
जनता के faga दने से चह न जीवित रह 
am at ग्राहक महे।द्थ निश्चय रखे 
कि उन्हे समय पर gaat देदी जायगी 
और उनके चन्दे के शेष माग जा रह जावेंगे 
उनका भी फैसला उनको इच्छानुकूलं कर 
दिया want । aafy wily या ४) इर 
वर्षिक काई Gat बड़ी रकम भो नहीं है। 
परन्तु GIU मारा WAIT यह खयाल भी 
न करे | केवल पक प्रोर्थता यदी 2 कि 
कन्या शुरुकुळ के कार्य भार रहते ga यदि 
सूचनादेने या ज्योति के सम्पादन मे देरी 
arma ar पाठक अधोर न हे बल्कि इसे 
स्वाभाविक ही समभे | 

Hea A हम पाठकों और ग्राहको तथा 

दय लेखके! ओर सह्दयोगियें से अपनी 
असमर्थता के faa Aa की याचना 


करते दे ओर आशा fara हैं कि परमात्मा 
की दया से भविष्य मे सम्भवतया उन्हे 


अथाति के gia समय पर ही gar करेंगे 
[कन्तु पक द मास कुछ अडचन 
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__- - feat और बच्चें के लिये सुन्दर बस Re | 


a 


हमारे यहां fad ओर बालकों È 
उपयोगी angai जाकरें आर कुरते बहुत ही 
खूबसूरत फेसी amar के मिलते हैं।- पक 
बार मंगा कर देखिये anea हों या महंगे 
'जचे ते! Èra वापिस भेज कर कीमत 
afa मंगा लीजिये | 'मीमत साड़ी as 
रेशम की किनारी दार $] ८] 8] १०) RRI 
wa किनारी १५) 


बाळ बढ़ाने ata तेल-इस्। के लगाने 
से घाल बढ़ते हैं, काले रहते हैं, dix andi 
का उखड़ेर२ कर गिरना बन्द Brat 2 की o I) 


बच्चों के गले के लाकिट-ये लाकिट दांत 
सुगमतासे निकलने के लिये प्रसिद्ध हें को०॥।) 
बालखुधा-गेद के बच्चो छो मोटा 
atat ओर तनदुरुष्त बनाने की मीठी zat 
„कीमत Ht शी० ॥।) बालकों के फेसी कुरते-इनकी सुन्दरता 
देखने ही से सम्बन्ध रखती हे, हर एक रङ्ग 
के कीमत ४) ५) ६) ७) 8) १०) यही जरी 
È १५) २०) २५) 
त्रांसलेट वाच | A या जाफेट--ज़नानी at? जिस । 
हि नं ३२ यह विल्कुल मापकी कीपत ४) ५) ६) यही' जिस में 
X ही नई फेशन की सुनहरी काम दो रहा हे ८) १०) १७) २०) 
हि | चीज़ है, इसके बीच २५) ३०) 
` # एक छोटी सी 
जेब घड़ी है। और इधर उधर afeai ऐसी पूरा हाल जानने के लिये.बड़ा सूची पत्र 


तज्ञः बनाई गई हैं कि चाहे जैसे बडे हाथ मंगा कर देखिये मुफ्त मिलेगां । 
में पहिना लीजिये ठीक नाप फी हो जावेगी । 


महाुगन्धित तैल--मोथे के। सुगन्धित 
और ठण्डा करने बाळा तैल कीमत १) 


हिन्दुस्तानी बड़े घरों की स्त्रियां भी इसे qat— | 
बहुत पसन्द करती हें क्योंकि घडी की घड़ी : 
और गहने का गहना है | पीतल पर सोने की सुखसचारक कम्पनी, | 


गलट वाली mi दाम ८) जिस के यारो! 
तरफ नग जड़े हैं दोम १०) ₹०। मथुरा \ 
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meat के लियः 

(५) ज्योति प्रति अंग्रेजी मास कौ १५ तारोख को 
ग्राहकों को मिना करेगी । 

(२) भ।रतहे लिये sre व्यय सहित gamt वार्षिक 
मूल्य १ वर्ष के ZÀ ४॥) है 

दरात केलिये २॥) हे । 
fara के मये इका डा. व्यय सहित वाषिक 
मल्य ६) हे । 
faai ओर विद्यार्थियों से केवळ ४) प्रति वर्ष हैं । 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥' हे । 
पुरानी fari सत्र नहीं मिलतीं ज्ञा मिळती हैं 
उनका मूख्य MW) से कम नहीं होता। नमूना 
मुफ्त नहीं मिळता आठ आने के टिकट आने 
पर ait जाता है। 

(४) ज्योति का वर्ष मई से ats as और नवम्वर 
से अक्टूबर तक Hat है बीच में ग्राहक na 
चाले को पूरे वर्ष की प्रतियां दी जातौ हैं । 

(७) पत्र ब्यवहार में गाहकों को अग्ना पता स्पष्ट 
और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिपे | जिन 
पत्रों पर गू'हक AFIT न हे।गा वह निरुत्तर रहेंगे ।. 
पत्रोत्तर के लिये जवावा कारड या दे पेसे का 
टिकट होना चाहिये । 

(६) भावो गृहकं को चः हिपे फि रुपये मनीआगउर 


~ ` ~ > 
द्वारा भेज | ato पी० भेजने से गाहा का आर 


हमें दोनों को कष्ठ पहुंचता है LRA अधिक 
~ ~ 
लगने पर भी समय aga नष्ट हात। ह | आशा 


हे भादी गूाहरूगण हमारी जार्थ्ना पर विशेष ८ 


ध्यान देंगे। 
(७) पते के hata की सूचना पत्र fanaa से १५ 
दिन पहिले मैनेजर के प'ख आनी चाहिये। 


(८) यदि कोई संख्या किसी गूहक के न पहुंचे ते/ 


पहिले अपने डाकघर से gear चाहिये। यदि 
तता न चले ता ड'कघर से जो उत्तर आगे उसे 
प्रचन्धकर्त के पात Wa देना चहिये । परन्तु 
यह सूचना अगले अङ्क के निकऊने से १५ दिन 
पुव तक सिनी चाहये अन्यथा दूसरी प्रति 
बिना मूल्य नहीं दी जायगी i 

मूल्य तथा प्रवन्ध सम्वन्धो पत्र व्यवहार 


A 


मैनेजर हे 
ज्योति! कठी न, ४ द्रिया॥न देहली 
के पते पर aa चये । 


= 
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g 
आये कुलों का फ़िर जय हो | 


सब कुरीतियों का क्षय हे ॥ 
प्रभो | बिनय पर ध्यान करो | 


सत्ताहत्त-वर - दान करो ॥ 


३ 
बाल ड्रेषियों के न बरें ! 


कों में शुभचाहबढे। 
Tat का भाठस्य कढ़े ॥ 
4 
gy सदा बंधे | 
- सखत-ध्येय-में युर TA 


asia तथा gig tea पाष १९८३ 
जनवरी १९२६८ ९९२७० 


Q e 
प्राथना-पंचक 
( ब्योति के छिये छिखित ) ~- 
टेखक--पं० जगन्नरायण देव शर्मा कवि पुष्कर, विशारद-सांहिस्य met रामनगर । 


आदज्ञों- के तत्व सने || 


उेदिकता-सर्कमं रहे ॥ र 
सब quiet प्रम रहे l 


व्योतिस्मूवप खत्त- D aN 
)मों anA 


feae, 


R 
अरि-समाज का मान BF | 
ऋषियों का परिवार बचे || 


सतियो का सद्धमे रहे | 


प्रति दिन कुशल-क्षेम रहे ॥ 


सदाचार का मान करें | 


करो दयामय]यही दया | 
i आर न ae Taa तबा ॥ 


‘meat से निवेदन 
res, ae 


इस श्रङ्क से पत्रिका का १३ वाँ ad समाप्त होता है। श्रागामी. 
RE, जो पक सप्ताह के भीतर दी प्रकाशित होने जा रहा है, ग्राहकों 
की सेवा में बी० पी० द्वारा भेजा जायगा । जो महानुभाव इस वर्षा, z 
किसी कारणवश पशिका के ग्राहक न रहना चाहे वे कृपया हमें 
तुरन्त सूचित करदे; ताकि हम उनकी सेवा में वी० पी० न भेज! 
अन्यथा ची० पी० उनकी सेवा में नियमानुसार भेज दी जायगी और 
उस दशा में flo पी० लौटने पर पोस्टेज व्यय की हानि होगी 1 


साहित्य-मंत्री 
हिन्दी-छाहित्य सम्मेगन प्रयाग 
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[मार्गशीर्भ तथा पै।ब to १४८३ 


ee 


बैदिक यज्ञों का AUAA स्वरूप । 


लेखक--पं ० विश्वनाथ जी विद्यालङ्कार घेदेएपाध्याय गुरुकुल कांगड़ी 


oe 

GAs दिक ana सार्थक हैं,निरर्थक नहीं । 

> Ss ` 
चेदं में भिन्न वस्तुओं के जे! नाम मिलते हैं 
थे अपने urad? का त्याग नहीं कर्ते | 
उदाहरण के लिये पाठक पडू शब्द पर 
'चियार कर । ISH शाब्द का अर्थ हे-कमल | 
यह age शब्द दे fea से बना है। एक 
ss पडु 9 और दूसरा a) ४ पड ” का 
अर्थ है “कीचड़ ” और a” का अर्थ हे 
५ चैदा हुआ ” । अतः aga का अर्थ R- 
az A पैदा gal प्रदार्थ sas यदि 
कीचड़ से पैद। न हुआ ते उसे पडुज्ञ शब्द 
से meat वैदिक शाब्द-शाखकी तष्ट मे 
सवंथा अनुचित emt | वैदिक दृष्टि मे कमळ 
'ते। तभी पङ्कज शब्द से कहा जा सकता है 
wa कि कमल मे “ पड़ से पैदा होना ” रूपी 
भर्म विद्यमान हो लोक मे निर्धेन को घनीराम, 
अन्धे को नयनसुल तथा atage को भी 
जगन्नाथ & नाम से पुकारा जाता हे। परन्तु 
` क्वेदिक gle मे aga A नामकरण. का 
agea किसी प्रकार भी स्वीकृत नहीं! 
“Sian gle मे घनी का नाम घनीराम, आँखे 


'घाले का नाम नयनखुख- तथ। सुख्यरूप a 


“परमात्मा का और गैणंरुप से राजां का aia 
जगन्नाथ सम्भव है | 


उपरि लिखिते सिद्धान्त के-अनुसार अब 
उ हमे देखना चादिये कि वेदों मे यज के जा २ 
पर्याय चोची शब्द आते हें, उनके धात्वार्थो 


=) au “ पशुयज्ञ ” विषय पर कोई प्रकाश 


` पड़ता है या नहीं | थले कै पयाय वाची नाम 
न लिखित हैं, जेकि निघण्टु में पठित 
हा 
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>a के अभीष्ट हाता 'ते। बैदिक साहित्य Ë i 


यज्ञः, चेनेः, अध्वरः, मेघः, विद्थः, नार्थः, 
सघनम्‌, rat, gfe, देषताता, मखः, विष्णुः, 
इन्दुः, प्रजापतिः, घर्मः॥ facto ato ३।खं०$॥ 


इलम से “ अध्वर, देवताता और 
प्रजापति ” इन नामे पर fare करनं 
अत्यावश्यक हे | 
झध्वर्‌-अध्वर शाष्द्‌ की fasta (derivation) 
में निरक्तकार यास्क सुनि लिखते हैं कि- 
“ अध्वर इति -यज्ञ नाप । | ध्यरतिदिंसा कर्मा, 
तत्प्रतिषेधः” ॥ fago अ० १ ॥ Go ८॥ 

निरुक्तकार के इन शाब्दे की व्याख्या 
श्री देवराज “asa अपने निघण्डु भाष्य मे 


निम्नः लिखित ara द्वारा करते हैं। तथाः- 


“egada कर्मणः, ' पुलि ज्ञा यांघः” 

( अष्टॉध्य ० ३ । ४. ! ११८ ) 

asgja: । ध्यराहिसों, तैदभावो यंत्र” 

॥ निघं० १। RO 

ga व्याख्या ef अभिप्राय यह E fk 
“seat शब्द -दे fai से बनाहे। 
एक ` अ” और दुखरा “ ध्वर ”। “अ? 
का अर्ये हे-निषेध, और “ vac” का. कर्थ 
हे-दिखा करना या वध करना | अतं! अध्वर 
काअर्थ हुआ कि fait हिंस या बधनकिया 
ज्ञाय | इस्स-प्रकार JAR म्नि" अध्वर” 
होना दी इस सिद्धान्त: की पुष्टि कर रहा है 
कि यज्ञ मं हिसा कदापि होनी चाहिये।. 
faad दिसा है वह amg ही नहीं । इसलिये 
AAT शब्द, अपने निर्वाचन द्वारा, स्पष्टरूपसे 
निदेश करे रहा है कि येज में पिशुवध सबंथा 
निषिद्ध है । यदि यज्ञ भें पशु का बघ करना 


= 


anigi, पेषः zie १६८३] 


वैदिक यज्ञां. का अदिसामय स्वरुप 


३३१ 


यश्च का नाम अध्वर कमो सो ने देत | यज्ञ 
मे पशुत्रच की विधि की अवस्था मे ते यज्ञ 
का नाम “eg? अथवा “ खध्वर ? Brat 
चाहिये था नकि “ अध्वर ” | 


अध्वर शब्द के Aaaa में यास्कसुनि के 
शब्द-नित!न्त सरर और स्पष्ट हैं। उनमें 
हेरफेर अथवा चौद विषाद की कोई गुञञ्ञायशा 
नहीं। यास्कसुनि के निर्वचन के अनुसार अध्वर 
MET रुपष्ट आज्ञा देरहा है कि यज्ञ में कदापि 
पशुवध न करे | तेभी देवराज ASA का, 
यज्ञ मे पशुंवघ-विषयक परम्परागत पै।राणिक 
RENT, इस tas में, उसे एक नइ कल्पना 
क करने में बळ gels प्रेरणां करता है | चह 
कपत! यह कि यद्यपि अध्वर शब्द्‌ स्पष्ट 
दशा रहा है कि aa में हिसा न करनी 
चाहिये, anit इससे यज्ञ मे पशु बघ का 
निषेध नही होता। क्योकि यज्ञ मे पशुओं के 
ag करने से पशु सीधे स्वगं में जाते हैं | अतः 
यज्ञ में पशुओं का aa fearaq नही ,अपितु 
यज्ञ मे उनका यघ उन्हें स्वर्ग पहुंचाने घाला 
है। अतः याज्षिक ले।ग, यज्ञ में पशुओं के बघ 
द्वारा पशुओं पर परम उपकार करते हैं, नकि 
sant feat: ale वे लोग पशुत्रध द्वारा, 
पशुओं को नीच गति से उठाकर उच्चगति 
पर पहुंचाते हैं। इसो सम्वन्ध मेः बद एक 
श्लोक का सी प्रमाण देता है, जा कि निसन 


लिखित हेः} यथाः 
ओषध्यः-पशवे। gat kasa: पक्षिणास्तथः | 
यज्ञाथं निछनँ.त्राप्ताःप्राप्नुतन्त्युच्छितां गतिम्‌ 
इसका अभिप्राय यई है कि ओषधियाँ, 
पशु, जक्ष, तिर्यक प्राणी तथा पक्षो यदि यज्ञके 
faa मारे aia ता ये. उश्चगति छो प्राप्तहोते 


Sia जाने देवराज यःता भारी पंडित 


ofl 


होते हुए भी aren मुनि के अलन्दिग्ध तथा 
अतिस्पश शाब्द, परम्परागत पशुबध 
विषयक निरूढ़ भाव का मूलेच्छेद क्यों नहीं 
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कर सके? सत्य हे कि परम्परा; से.ग्राप्त gz 
खंस्कार अति प्रबळ होते हैं.। युक्ति आर 
बुद्धि का तेज़ कुठार भी. gg संस्कार की 
चट्टान पर आकर कुण्डित दो जाता. हे | देव* 
राज्ञ यज्वा की इस नई कठपना की आलो- 
खना में अपने शब्दों म॑ करता हुआ, यहां 
केवल चार वाक्यें के एफ उस प्रसिद्ध श्टाफ 
के पाठकों के age रख देना आवश्यक 
समझता हूँ, जिसमे इस कल्पना का उत्तर 
बहुत संक्षिप्त परन्तु सांरगर्भित शब्दों में 
दिया हे। षह ta निम्न लिखित हैं| यथाः- 
पशुश्चेन्निहतः स्वर्गः उगो।तिष्टोमे गमिष्यति | 
safaat यजमानेन तत्र कश्मान्नहिस्यते ॥ 
इसका afana यह है कि यदि यज्ञ में 
मारौ; हुआ. पशु स्वगं में जा सकता है, ते 
यज्ञमान ( यज्ञ करने वाळ), उस यज्ञ में 
अपने-पिवा का ही aq क्यों नहीं करता, 
ताकि वह स्वगे में चला जाय। | 
इख प्रकार देवराज asat की, aw में 
पशुधिषयक magar, सर्वथा युक्ति शून्य 
प्रतीत होती हे । 
देबताता-यश्ञ का दूसरा नाप्र “देवताता” 


भी है-। देवताता शब दे feeai से बना 
प्रतीते होता हे-देव और atari देव का. 
अर्थ हे gaat | ताता शब्द्‌ “aa” घातु से 
बना हुआ प्रतीत होता है-। तन्‌ घातु छा मर्थ. 


_ है—विस्तार aat — ag विस्तारे।” aa: 


देबताता का अर्थ हे-"देवो के लिये बिस्तृत 
क्रिया गया”! इससे श्पष्ट-प्रतोत' होता देःकि ` 


यज्ञ केवल देवताओं के ही उद्देश a किया . 


जाता हे, न कि असुर ओर राक्षसों के उद्द श 


से । अर्थात्‌ ag में जा घी आदि सामग्री erat 


है, उसकी आहुति देरवाओं के नाम से दी 

जाती हे, न कि अझुरों ओर. राक्षसो के नाम 
से | अग्नये स्वाहा, सें।मायस्वाहा, प्रजापतये 
स्त्रोहा-इस्यादि बचने! मे अग्नि, ara तळ 
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SoS ee en + 


प्रजापति आदि देवताभो' & नामें से दी 
अग्नि मे आहुति दी जाती है। वेदों मे“अखु- 
राय स्वाहा, राक्षसाय स्घाहा-ऐसे वाकय 
नहीं हैं। इससे प्रतीत होता हे कि यज्ञीय 
agadi के अधिकारी केवल देघ ही हैं न 
कि age तथा राक्षस | 


अब देखना चाहिये fe वेदों में देवताओं 
के भेजन के सम्बन्ध A क्‍या लिखा है I 
यदि at वेदां मे लिखा हे! कि 2a मांस भी 
खाते हैं, तब ते यह भी सिद्ध हो सकेगा कि 
यज्ञ मे मांस की आहुति देना भी वेदे।क्त ही 
है। परन्तु वेद मे यह कही' नही लिखा कि 
देव मांस भक्षक भी हें । वेद्‌ मे देवे! के भोजन 
के सम्बन्ध मे लिखा हे कि “देवा आज्यपा।?१ 
इसका अभिप्राय यह है कि देव घी के पीने 
वाले हैं इसी लिये वैदिक सिद्वान्ते gagh 
पर ही अधिक बल दिया गया है। यदि 
यज्ञ में मांसाइति वेद के अभीए होती, ar 
चूकि यज्ञ देवताओं के लिये बिस्तृत किया 
जाता है, तब देवों के भोजन मे मांस का 
गिनाना भी -वेद के लिये आवश्यक हेता । 
q fa agin gaaat फे Aina में मांस 
mel भी गिन।या नही' गया, इससे प्रतीत 
होता है कि वेद को यज्ञ मे मांसाहुति अभीष्ट 
नही । वेदों में मांस और रुधिर आदि अन्य 
राक्षसे के मे।ज्य पदार्थों मे तो अवश्य गिनाये - 
हैं वेदां मे “ema? ara”: पिशाचाः 


(4) यजुषे दृ २४०७८ ॥ 


sata 
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a 


‘reqtai—ate नांम राक्षसे के लिये 
पठित हैं । रक्तपाः = रक्त अर्थात्‌ खून फे पीने 
घाले। alat: = मांस के खाने aa । 
पिशाचाः पिशा अर्थात्‌ शरीर छे अवयवे! 
के खाने वाले | matan g) fear gtu ग्राप्त 
मांस के खाने घाले! यतः “देवताता” शाब्द 
यह सूचित कर रहा है कि यज्ञ देवताओं फे 
लिये बिस्तृत drat हे न कि राक्षसो के लिये, 
अतः ag पे देवताओ के ही Ara की 
आहुति होनी चाहिये मक राक्षसे! & 
भोजन की । अतः देउताता शब्द से भी यही 
सूचित हेता है कि यज्ञ मे पशु बघ न होना 
चा।हये | 


प्रजापति--यज्ञ का तीखरां नाम है, aat- 


पति का अ”? है उत्पन्न प्राणी | और पति 
का अर्थं हे-रध्षक | खंस्कूत में राजा का 
नाम राष्ट्रपति भी हे। वह राजा जे! कि राष्ट्र 
पर अत्याचार करता है UTA के नाम से 
पुकारे जानेके येग्य नहीं। बद्दी राजा राष्ट्रपति 
के नाम से पुकारा जाना चाहिये ar कि राष्ट्र 
की रक्षा सम्यक्‌ प्रकार से करता ar । इसी 
प्रकार यज्ञ का नाप प्रजापति है। यज्ञ यदि 
स्वयं ही पशु-प्रज्ञां का भक्षक हे। ते यज्ञ फा 
प्रजापति नाम दी निरथंक ह्व mal अतः 
यज्ञ का नाम प्रत्रापति हना ही सिद्ध कर 
रहा है कि यज्ञ में पशुबध न करना RÀ | 


बन 


(२) शतपथ ब्राह्मण में लिखा है fe “ced देवांनामन्न्”। अर्थात्‌ चरु देवताओं का अन्ने है। चरु 
का अर्थ है Was । इसलिये यज्ञ में चावल की भी आहुति होनीघाहिये | 

(a) ऋष्य शब्द “कृषि” धातु से बना है, जिस का अर्थ ह हिंसा । 

(४) बेदों में परमात्मा का नाम पशुपति भी हैं। जिप्त का भर्थ हे-पशुओं की रक्षा करने वाळा। 
बेद परमात्मा की वाणी हैं। परमात्मा वेदों में यदि यज्ञीय पशुबध की मज्ञा 2 तो az 


पश्चुपति के नाम से कैसे पुकारा जाय | 
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हेन्दुओ के देशानराग | 
NS >] 


qwergat के वेशानुराग . देरे 


ऐतिहासिक विवेचन 


लेखक -श्रीयुत इन्द्र वि्यालडू।र 


tA RA ; 
Bx 2 ती यत्ता का खव से प्रथ तत्व 
७ छि देशासुराग 21 जिस देशके व्यक्तिये। 
ARAN | अपने देश से प्रेम नही, वह 
कभी एक सङ्गठित जाति नही कही जा 
सकतो । मिलने इसी तत्व पर जातीयता 
निर्माण मै सब खे अधिक बळ दिया है। यह 
प्राय: पाएवबात्य SEA से सन्देह प्रगट 
किया जाता है किचया हिन्दुओं में asal 
जातीयता का कभी आविर्भाव हुआ था १ 
क्या वे अपने के। एक जाति agua करते 
थे! संक्षेप में क्या बटिशाराज्य से पूर्व अथवा 
glean शासन से qa हिन्दू एक भारती- 
यता के सूत्र में वद्ध थे या नही ? 
इन सब का सन्ते!षप्रद उत्तर तभी सिल 
सकता हैं जब हम ऐेतिह!सिक gle से इस 
तत्व पर कुछ प्राश डाळे कि क्या हिन्दुओं 
मे स्त्रदेशानुराग था ? क्या चे अपनो ahaa 
ाष्ट्रोयता अथवा प्रान्तीयला से अधिक sa 
करते थे या उदार भारतीयता खे ? 
~ हम महाभारत या महाभारत से पूवं 
fgata के विषव- मै कुछ नदी लिखना 
चाहते | रामायण या महाभारत के उद्धरण 
इतनी अनिश्चितत। Bt पैदा करने वाले हैं 
कि हम किसी भी परिणाम पर नही पहुंच 
सके हैं | गान्धार, द्र पद, कुरु, अदि भिन्न २ 
ugt को नास व लिपी हमे किसी भी प्रकार 
सेयह सिद्ध करने पे सद्दायता नही देती 
कि महाभारत कालीन भारत मे एकता या 
जातीयता थी । और इस काल का इतिहास 
भो इतना अपय्यीप्त है कि हम स्थिर ऐति- 


हि 


हासिक gfe से इस पर बियार नही कर 
सकते * o Sel 2 ता 
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वौद्ध समय के साथ, विशेषतः अशोक 
के राज्य से हिन्दू जातीयता का अथवा 
सारतो यता का क्रमिक विकास अवश्य प्रारम्ब 
हुआ । परन्तु यह स्पष्ट है कि इख ana 
धार्मिक एकता एक aga ast प्रयोजक 
हेतु थी। न Baa भारत परन्तु data 
भी सारतीयता फे के।टि मे रक्खा ज्ञा सकता 
था | सीछान की सभ्यता तथा धर्म विस्तार 
पर यहां उल्लेख 'करने का भवलर नही 
परन्तु इतना कथन पर्याप्त दै कि हिन्दू 
amaai के भावों ने aie काळ मे स्रीलोन 
तथा भारतवर्ष @ एक कर दिया था। 
उस any हिन्दुओं का देशानुराग न केवळ 
हिमालय से धिन्द्थाटवी तक विस्तीणं था, 
परन्तु दक्षिण देश ag कर Aga के उस 
पार मी aga चुकाथां। इम फिर भी 
ध्पष्ट कर देते हैं कि यह जातीयता at देशाचु- 
राग राजनीतिक कारणों से कम प्रेरित था। 
अपेक्षा afta कारणों से | परन्तु यह भी 
कथन कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि 
वह युग ही धर्म प्रधान युग था । यारुप में 
बोद्ध समकालीन कानस्टेन्टाईन प्रभुति राज्ञा 
ईसाई मत के आश्रय पर ही योरोप तथा 
Jee मेएक विस्तृत साध्राज्य बनाने की 
magar कर रहे थे | अशोक ने यदि धर्म 
के सहारे इतने विराट आधिपत्य का निर्माण 
किया ते कोई आश्चय्य जनक बात नहीं । 


Sidi की रचना ही इस बात को व्यांख्य! 
करती है कि क्यों बोद्ध युग मे इतना 
सङ्गठन था | इतनी जातीयतो म देशाडुराग 
था । अशोक ने ead अपनी एक घोषणा से 


घामिंक स्वतन्त्रता की अपने देश मे स्थापना 


Ne. NEE Me, Sess: 


की थी । यवन, कम्बोज सब विधर्मी बाद्ध 
युग मे स्वाधीन थे इस सम्यता ने भारतीय 
जातीयता के निर्माण मे aga सहायता की | 
हम उस पेतिदासिक घोषणा झे कुछ साग 
Sr पाठकों के परिज्ञानॉर्थ दिये देते हैं; -- 

४ देवताओं के fea, प्रियदर्शी राज्ञा ने इस 
प्रकार कहा है कि कल्याण करना कठिन 
है | जो कल्याण करता है कठिन कास करता 
है । से मैंने बहुत कल्याण किया । इस लिये 
मेरे पुत्र पात्र तथा उनसे आगे ज्ञे बन्शाज 


हारो चे कल्पान्त angar करेंगे ते सुक्कत 
गे। जे इस आज्ञा के vegas मे भी 


हानि करेगा वह बुरा करेगा-कये।ंकि पाप सहज 
मे फैशता है। बहुत काल वीता कि घर्ममात्रा 
लही नियत ga | इसलिये मैने अभिषक्त हेने 
फे तेरदवें दष घर्ममहामराज्रा नियत किये। 

वे सब धमो के लिये नियत हैं | वे यवनें- 
राटिका मेठीन के गान्धारो ‘AAR? तथ 


afa 


जि सार्गशीर्ध पष, लु०१६८ 


राकां के नीचे हमारे देशा के जातीय जीवन 
में aga बड़ा Reut लिया । बुद्धि EIT एक 
प्रजाससात्मक खंश्थां की उपत्न थे, Test 
ने अपने भाषणें मे प्रज्ञा ससात्मक सभाओं 
तथाः परिषदे का tran fear, राजनीतिक 
aN से उनका अवश्य अनल्प प्रभाष था | 
परन्तु tag धर & fara स्त्ररूप ने ही 
हिन्दु आ की salvar को नष्ट किया । ga- 
लमान आक्रान्ताओ के aga अहिला-- 
नहो कायरता के Has से अपने देश के 
Fars ara मे बेच दिय।। He नो तिज्ञता-का 
स्थान खीधेपन तथा qelara लिया, और 
amet देश के तबाह कर fear । उस गिरे 
समय मे देश की ब्यक्तियां में wai eaga- 
aud a ait दही सच्चा चर्म भी aaa गया 
था gasai ने। fleg Änt स्वदेश।नु राग: 
की शून्यता का लाम उठा कर हमारे देश पर 
बड़ी सरलता Q ARA TCA कर faar शाम 


पश्चिमी प्रान्त पर रहने वाले दूसरे लोगों के- मै प्लीबिपन तथा पेटीशियन ana जातीय 
वेतनापभोगी Anti, agi और धनवान सङ्कुट के अवसर पर एक हे। जाते थे, अतः 
अनाथो और बूढ़े के हित और ga तथा उन पर किली जिदेशी आक्रान्ता ने शोघ्रता 
अधीनस्थ धर्मराधिकारियेंं सेवांधा न पहुंचाने विज्ञय नहीं qari हमारे देश का हो दुर्भाग्य 
के लिये नियूक्त हैं ।” था कि feegat ने-अपने देश के प्रति अपने 
mldi को सुला दिया. और अपने देश: को! 


इस उठलेख मे स्वष्टता से यबन, HAIN विदेशिये के हाथ A Sig दिया। Nage 


पैठनिक, प्रति antaafealt के लिये 
धार्मिक स्वतन्त्रता दी ग 
अन्याय करने Èf नही war राया । जिस देशा 
मे धार्मक एकंता , हे उसमे जातीय एकता 


तथां, स्वदेशाचुराग का होना अस्यन्त 


स्वाभाविक हे। 


बौद्धो की सभ्यता का हमारे देश की UN- 
नीतिक प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारे 
जाहीय निर्माणः मं ब्धा असर पड़ा इस पर 
विस्तार मे ज्ञाने का हमारे पाल अवकाश ad 
परन्तु इतना लेखक का FS मन्तव्य है कि 
बौद्ध धर्म ने येग्ब नेताओं तथा सत्य AT 


ज्ञातीयता का प्रथम.तत्व स्वदेश।नु राग तत्का 


है। किसी से लीन. हिब्दुमों पे न था, अन्यथा. ये अपमान 
जनक घटनाएँ भारद:वर्ष के इतिद्दाख में कभी. 


न fact गई Stat | 
परन्तु आपत्तिः सब से बड़ी. शिक्षक है । 

शोक सत्र से बड़ा सहायक 21 दुःख तथा 
डद्बेग सब. से बड़ा उन्नति फा हेलु. है। aca 
ad का गिरती हुई शोचनीय अवसूथा में 
कन्ही क्षत्रिय. स्वदेशानुरागी चीरे! का. उत्पन्न. 
rar स्वाभाविक है। सब से ge geU 
ने बिदेशी आक्रान्ताओं का gatas: far 


सडका स्वदेशानुराग cae में [तदिति 
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अपने प्यारे भारत at cas लिये नर केसरी 
ने किस प्रकार अन्तिम दस तक शहाबुद्वीन 

sarge किया, ओर fea watt ara 4 

अपने agai के विश्वास घात से et अपने 

जीवन को मातृभूमि की बलि बेदी पर चढ़ा 
दिया, यह सब इतिहास प्रसिद्ध है। हम वेन 
कवि फे निम्न पद्य के साथ, यह विचार 
प्रकांशिस किये देते हें, कि हिन्दुओं ने इस 
समय पक समस्त जाति की glee 
इबदेशांनुरांग के दिखाने a aga बड़ी 
कमजोरी दिखाईः- 


“ale हिन्दू प्रथिरोज,जिने Rig उज्ञारिय । 


चनि हिन्दू प्रयिरंज, बेल कलिमेकेफ'उगाणिया 


afa हिन्दू प्रं थिराज, जेन खुविदाम हसं ध्या | 
बार बारह ग्रहि सुकिक, अन्त काल सर खंध्ये॥” 


यह मुसलमान शासन के प्रारम्भ में । 


सुसलमान waa के मध्यकाले में 
जब प्रतापी अकबर का शासन भारत वर्षे के 
पक कोने तक फैल चुका था, उस समये 
faa चीर जाति ने--संसूहित रूप मे अंपने 
स्चदेशाचुरागे को तौब्रउंवाला मे बड़े घिदेशी 
maa को aan किया, उस ate आति के 
लिये आज'भो इम हिन्दुओं से सन्मान तथा 
Hare । यंदि va जांतिने इिन्दूआं की इस 


भयावह “waar , को दूरन किया हता 


ते हिन्दू. att, हिन्दू सभ्यता का adar 
बिलाप griat होता । “राजपूत! नाम लेते 
हो faga चिन्त मं शान्ति का उदय gial है 
नपुःसक हृद्य A वीरंता को सञ्चर होता 
हे।राणा प्रॅसाप ! यह लोर शिरामाण भारत 
रत्न देशाद्धारक क्षत्रिय किस प्रकार से अपने 
जीवन मेःखब सांसारिक मे।गें को Sts कर 
एक विदेशी शासन से मिड़ेता रहा, अपने 


हिरडुओं कके देशाचुराग 


३४५ 


भाइयों के विश्वास ara (पुनः हम/रे जातीय 
अपमान का अवसर ) के होने पर भी किस 
प्रकार घेर दारुण यातनाअ! का झेळते हुए 
अपने देश के सन्मान को रखने का उस चार 
ने भगोरथ प्रयत्न feat यह ea Gam 
anai हैं | aga: राजपूत ataa डी 
GAY 'छाज़ रखी | TAR स्तदेशानुराभ की 
प्रशंसा के लिए हमारे पाल उपयुक्त शब्द नहीं 
हे। हए राज़पूताना के इतिहाल् के विशे- 
पक्ष Haas टांड के ही शब्दों में उ हिन्दु 
जाति के स्वदेशॉनुराग पर अपने भावों को 
प्रकाशित करते हैः-- 


“There is not ‘a petty state in 
Rajputana that has not had its own 
Thermopylae and scarcely a city 
that has not produced its Leonidas, 
But the mantle of ages has shroaded 


from view that the magic pen- of 


the historians might have consecrat- 
ed to endless admiration. Soma: 
Nath might have rivalled Delphos; 
the spoils of Hind might have vied 


with the wealth of lybion -king, and 


compared with the army of Pandavas 
the’army of Xerxes would have dwi- 
ndled into insignificance.” 


= 


प्रताप की वोरता, उसका MJUN, 
हिन्दुओं की नेसगिक कमजोरी से उसकी 
सन्ताने मे नही जासकं बह आग 
उसने अपने शरोर को हवि से प्रदीष्तकी थी 
एक अन्यत्र स्थात पर मश्मावशेष ले पुन 
gsafea git मराठा राष्ट्र ने Ada के 
अव्याचारोंके विरुद्ध घोर साम्मुख्य उप|स्थत 
करने फा निश्चय फिया। उस आदश ae 
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शिवाजी की ega को और अधिक आदर 
कया हे सकता हे कि अंग्रज़ लेखकों ने उसे 
पहाड़ी चूहा, चे।र या डाकू कहा । प्रान्ड डफ 
ने उदारता से मराठा Bat पर आन्तरिक 
रोष तथा आवेग प्रगट किया । an gaga 
विशेषणे तथा उदलेखेाँ का afaa? हम 
eet से शिवाजी के अद्वितीय स्वदेशाचुर।ग, 
काय्येक्षपता, नीति कुशलता चथा ये।ग्यता 
का अचुम!न करते हैं-और उनके लिए atta 
प्रगट करते हैं | 


परन्तु राजपूत तथा मराठा जाति के 
देशानुराग मे कुछ ऐेकान्तिकता की गन्ध 
आखकती दै । लेखक इसको स्वीकार करता 
21 परन्तु पेशबाओ का देश प्रम ब्यापी तथा 
उदार है । वदद केवल अपने प्रान्तो या उ पराष्ट्रौ 
के लिये ही नहीं परन्तु समस्त हिन्दुस्तान 
के लिये है । यह अनुशीलन का विषय है कि 
किस प्रकार सिन्धिया तथा seat के समय 
भारतीय जातीयता का वास्तविक विकाल 
हुआ, किस पुकार राष्ट्रीय एकता का उदय 
हुआ ) हम अग्रणी पेशवाओं के पारस्परिक 
val के कुछ अन्शों को नीचे saa करते 
हैं, जिससे यह स्पष्ट ator कि पेशा के 
समय वास्तव मे जातोय तथा राष्ट्रीय एक 
जीबन का पारम्भ दे।गया थां। गाविन्द्राय 
काले का. नाना फरनवीस के पास निम्तपत्र 
उपर्युक्त तथ्यको सिद्ध करेगाः- 
+ पत्रे पाहतोच, रोमांच उमे राहिले, 
अति सन्तोष भाला विस्तारपत्री कित्तीलिहुं 
zaa, मनीत आले अटक नदीचे 


अलिकडे दक्षिण agar यावेते! हिन्दूचे 


GIE Pate ea Ub HSI 
पाण्डवॉपांसून_विक्रमाज्ञित VAA च्यानी 
a जज जाल Gi < 
राखून IAA. प्वेतला त्यां मागे राज्यकत्त 


नादान निघाले, फ्वनीचे प्रायत्य झाछे, चक - 


f 
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त्यानी हर्तिनापुरचे राज्य घेतले, शेवरी 
अलमगिराचे, कारकी dia amaaa 
agda रुपया Sina aga ate az 
विक्त ध्यावे अशी area great |” 

assa हिन्दुस्तान में विदेशियों फे 
विरुद्ध समवेत gara करने की अभिलाषा 
एक जातीयता के सूचित नही' करतो ते 
और var ? निस्खन्देइ स्वदेशा।चुराग का चीज 
पेशवा के समय में अंकुरित होकर दृढ़ at 
Agar था। हिन्दू-पद पादशाही (Hindu 
sovereignty) का विचार बीजराअ, बुह्म न्दर 
estat गोबिन्द दीक्षित aur अन्य तत्कांलीन 
भारत सूत्र कर्णघारों में इतना पूबल ear 
था कि वे एकदम देश में एक जातीयता 
(पक हिन्दुत्व) के पक्षपाती थे । श्वदेशानु- 
(ITH भाव STAR एक २ RIAA घर करगए 
थे। यहो कारण है कि उनके पर्याप्त सफ- 
लता भी पाप्तहुई | 

atiata समयमे लोकमान्य तिलक की 
देशभक्तिको! पेशवाओ तथा ausiat देशभक्ति 
का पूतिरूप ही कहा जा सकता है। छाक 
मान्य छ्वदेशानुराग उसके वन्शागत जातीय 
गुणोकी ब्याख्या मात्र हैं। हमे aq अधिक 
उल्लेखनीय नहीं | हिन्दुओं में नेखगि क कम- 
जारियेंके tra godt aa पेले उदात्त तत्व. 
कां स्थान है जा उन्हे कभी उन्नत आति बना. 
सकता है। उल्चक्के ऐतिहासिक wa, अतीत 
का उत्तराधिकारिता से पापत जातीय अभि- 
मान कभी भी उसके adaa शोचनीय 
अवस्था खे उठाकर अभ्युदय के far पर 
पहुंचा सकता है। हम इन्ही शाब्दो के साथ 
qaa लेखको समाप्त करते हैं कि 
हिन्दुओं को ` अपने देश et सत्ता से भो 
अभिश्चता पात करनी aka, और उसके - 
पूति अपने करोब्य St भी ठीक a 
समभना बाहिये। ae Spee 


we 
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पद्मिनी 
लेखिका कुमारी पद्मावती देवी 
(१) (६) 


देवि ! तुम्हारे गुण गौरव की 
कीतिंध्वज्ञा फहराता है । 

जिसे देखकर पूभदा मन Ñ 
फूली नहीं समांतो n 


(२) 


तुमने दिष्य ज्योतिकी उज्वल, 
सुन्दर man दिखाई है। 

सती ast का पथ दिरूलाकर, 
जीवन ज्योति जगाई èn 


(३) 


पूर्ण काळ में आरो ने भी 
कर कशल दिखलाया था | 
रण-खण्डी चन म्लेच्छ दले के, 
छक्के खूब छुड़ाया था ॥ 


(४) 


पर रणाग्रिणी बन कर तुमने, 

देश जाति उत्थान feat 
` अरित समर्पण किया सख्ती युत, 
जीते जी नहीं मान दिया॥ 


(५) 


` दुष्ट यवनके। लज्जित कर वर, .. 
अपना यश AZII ar 
अबला सबकुछ करसंकती हैं, | 


सत्य तत्व बतलाया था ॥ ` 


A | 


vet भूमि की ललनायें हा ! 
घर मार्ग को भूल रही'| 
विषय घासनाओं में रत हे, 
ga के भूले भूल रही'॥ 


(७) 
नारी शुमसी कया भारत में, 
दर्शन देने mäe 


रमणो जग को gal Fra, 
फिर तट पर पहुंचावे'गी ॥ 
(<) 


किस अनन्तके पथपर farta 
अस्थे | विचरण करती हो? 
स्घरा-देश बाळांओं मे क्या, 
शक्ति सुधा छो भरती eri 
(8) 


तव कल्पित प॒तिमा का में भी 


सादर स्वागत करतो £1 


धूप दीप नैवेद्य आदि से 
पूजन पुलकित करती ई ॥ 


(१०) 


भारत षे रमणो मण्डल मे, 
सुन्दर ma ant देता। 

वीर भाव के सुमधुर रस मे 
> मानंस पवर पगा देतां॥ 


CCO, Gurukul Kangri SON Haridwar, Digitized by eGangotri 


— NN 


a odes 


[मार्गशीष पोष eto १६८३ | 


३४८: ` ज्योति 
—— 09m 
संकछनकर्त्ता-श्री कृषण पाण्डे । 
“डाक्टर arg |” कि igar का थोपा नहीं दिया at सकता, 
“qa?” उसका कठिन fagis sear न रहते हुए 


‘gal मेरी नाड़ी देखिये न ।? 

डाक्टर साहब ने रोगिणी का जीं हाथ 
उठाकर परीक्षा की और चुप चाप मु'ह फेर 
कर बैठ गये | 


रागिणी ने फिर alo स्त्र से wer 
“डाक्टर बाबू, बचने की कोई आशा ह” 


डाक्टर साहब ने गम्भीर HBT कहा 
“हां, हे। सक्ती हे,पर तुम जिस तरह अषीर 
है cet हो उससे ar—”: 
रोगिणी बोच ही मे बात काट कर बेल 
उटी=“मेरा मंरना ही अच्छा दे डाक्टर 
ag ! परं नं मालूम FAUT मुझे क्यों थूल 
गए हैं ? थोड़ी देर बाद उसने फिर केहा-- 
"अच्छा आप at डःकटर हैं, तरह २ की 
दवाइयां जानते हैं पेरी कोई दबा दीजिये न 
जिससे जल्दी मर जञाऊं।'? 
डाक्टर बाबू ने रुष्ट और TEAM होकर 
हा "देखा यदि तुम ईसी are पागलपन 
की बाते करोगी ar qh बाध्य होकर 
तुम्हारा बाते चौत करना ary करना पड़ेगा 
“नहीं नहीं, जितने दिन amag मेरी 
gaa बन्द मत कीजिये । बात चीत किये 
बिना में, क्षण भर भी-न जी AH गी aT 
कह कर” रोगिणी कातर हाट a 
डाक्टर साहब के FE की तरफ देखने लगी। 
डाक्टर साहब चुपचाप बेडे २ कुछ 
साचने लगे । यह पतिता है, जीवन भर न 
arga कितने पाप किये हैं, पहले adt सेचा 
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भी सिर par कर श्यीकार फरना पड़ेगा | 
arg! दो सकता है विचारी उच्च da की 
कुल बु हा | Tae क्या नहीं ar’ मान, 
सम्मान, ga सम्पलि समो कुछ थो, लेकिन 
संयम की कमी थो । उसी कमी फे -कारण 
यौवन की अस्थाई ISAZA के वश देकर 
क्षणिक ga की लालखां से - उसने 
अपने खो धर्म की बलो दे! दी जिस 
समय ata gat भले qt को. पह: 
ara को शक्ति हुई उस सपय देखा, पाप 
के चिकने पथ से नीचे गिरना सहज है पर 
SAA उद्धार Wat खड़ा दी कठिन हे। : 
डाक्टर साहब इसी BIS चुन मे थे कि 
इतने मे ही 'करवट मत -बदले'की आवाज 
उनफे कानों मे पड़ी ।- उन्हं! ने TE फेर 
कर देखा कि नस करवट बदलने के लिये 
रागिणी को भना कर रही है | उन्हा ने | 
रागिणी को मना फरते हुए कहा ' तुम्दे क्या | 
हुआ हें”? इतनी उछल कूद क्योंकर रही हो 
ऐसा करने से बड़ो नुकसान होगा। | 
रोगिणी चुंपंचाप at गई। क्षण भर 
बांद ही उसने पूछा "क्या लड़की अभी तक 
बची हुई है १” ँ 
डाक्टर साहब ने माधा हिलाते हुए 
कहा नहीं |??? E 
रोगिणी ने एक sa सांस लेकर SET 
आह | अच्छा हुआ agi ता विचारी निर्देषि 
बालिका को मेरे पाप पूर्ण कार्य का जन्म भर 
ae फळ भोगना पड़ता । उसने ar ad 


A 


mittia, स०१६८ ] 


अपराधी ३४६५ 


तरह पाप नहीं किया जो उले इस तरह एकान्त पिय युवक बद्री दास ने माता a” 
जल WRT मरना हेता वह निर्दोष थी इसी कष्ट न हे! इस खयाल से M. 7. पास करनें' 


से यन्त्रणा से छुटकारा पांकर परम घामको | पहले हा अपने आप के इस जाळ में फंसा 
बली गई | ओह l कितनी जलन दै पाप की दिया | किन्तु विधाह के बाद कैशल्या देवी 
कैसी यन्त्रणा है आगे यवि यह समझ सकती और अधिक दिन तक जीवित नहीं रहीं ।” 


पर किसी ने wt qe नही खमभाया। 
रागिणो की aie@i से गरम गरम आंसू 
निकल qÈ | 

डाक्टर arg ने सहानुभूति दिखाते हुए 
कहा AM इन सब बातें को छोड़े कर चुप 
खाप से आओ । 

रोगिणी ने एक set हंसी हंस कर 
कहा''सोने का कहते हें? आंखे!मे नी द कहां 


पक at बीते न बीतते वे ta को गोद में” 
fasià की सद्‌ इच्छा मन मे लेकर महा 
पस्थान कर TE | ह 
माता की मुत्यु के बाद बद्री बाबू'बड़ी ' 
ही मुश्किल में पड़े तरुणी पत्नी लीला को 
घर गृहस्थी कां ज्ञान नहीं था अतः एक 
रसोई बनाने वाली मिश्रानी और एक दाई के 
ऊपर greit का समस्त भार सौंप कर 


- Ql इनका लालन पालन इनकी स्नेहमयी 


आप अपनी M. ०. परीक्ष की तैयारी करनें 
लगे । यहाँ तक रुपयों के सन्दूक की चावी 
भी लीला को seat a दे दी, क्योंकि ऐसा 
न करने से रोज़ रोज़ खचं देने और हिसाब 


है जे asl यदि नीद aah ar फिर 
सुभे काई भी नही उड! सकेगा | 
इतने मे ही एक aaa आकर कहो 
“8 न° वाड मे जब्दी चलिये एक रे।गी को , 
अबस्था ज्यादा खराय ह्वा राई । ” समझने का झंझट भी उन्हीं पर रहता 1 
टेबिल पर से अपना स्टेथीस-कोप उठा शस प्रकार जब EA का सारो प्रबन्ध 
कर डाक्टर साहब नरु फे साथ चले गये। फर्के बद्री बाबू अपने पढ़ने के कमरे मे” 
(२) पुस्तकों से ही अपना समय बिताते थे, उस > 
आज्ञ के पम्त्रह वर्ष पहले की बात है। समय किवाड़ों की आड़ से दे! प्यासी aig” 
जब कि हाड़िज्ञ दस्पताल के पेसिस्टेस्ट एक टक देकर उनकी ओर देखती रहती ।' 
डाक्टर मि०5.7.4793 0.01.0.5.डस समय वे NA आंखे उनकी घमपत्नी युवती 
M.D, परीक्षा में उत्तोर्ण हाने के लिए दिन लीला की थी। a 
रात परिभ्रम करते थे। उस समय उनका बिवाह के पहले कल्पना के सहारे लीला 
पूरा नाम धी बद्री दाख आर्य्य था थे उस समय ने जिस खुल की आशा की थी, विवाह के 
तरण युवक थे। ` बाद gaea जीवन मे प्रथेश करते ही उस” 
बदी arg के पिसा लड़कपन मे ही उन्हें की षह सब आशा कपूर की तरह उड़े गई।” 
छोड़ कर परम घाम के qera कर गये लीलाने देला ta पति देवता का पूछ उस. 
की अपेक्षा बड़ी बड़ी पुस्तकों पर भधिक दे, 
जननो फैाशाइ्या देवी ने किया था । हिन्दू ag अपने अधिकार से बञ्चित कर दी गई 
घरों की पूथा के अनुसार कैशल्या देवी ने. हे। उसे स्वामी पर, उससे भी अधिक 
बद्री याबु के युवा अधस्था फे पुवेश द्वार पर निगोड़ी पुस्तकों पर बड़ा क्रोध आता-वह 
पहुंचते ही विवाह बन्धन -मे बांध दिया। इनको फूदी aie से भी नहीं देख सकती 
पडन पाठन मे qaaa स्वतन्त्र see थो। उसका विश्‍वास था कि इर्हो पुस्तकों 
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ने उसके स्वामी के साथ से siaa ar 
द्या है, अगर यह नहीं हेती ते वही एक 
मात्र h के अक्षय पेम की अधिका- 
रिणी erat । अतः कभी २ उसकी इच्छा 
हाती कि इन सब पुस्तकें Br अग्नि देवता 
की भेंट चढ़ादूँ किन्तु हिम्मत नही पड़ती, 
श्घामो के कमरे मे मनुष्य HRI को 2a 
कर कमरेके भीतर जानेको साहस तक नहीं 
हाता । वह अपना दिल मसोसकर रह जाती | 
दिन रात अकेले रहने के कारण लीला 
का चत्त उदास रहने लगां। कभो २ रात 
का उपन्यास पढ़ते समय किसी के शुहेस्थ 
ज्ञीवन का Ta मय वर्णन पढ़ कर लीला 
उपन्यास फे क कर CATA के पास दे। चार 
प्रम पूर्ण ad सुनने को आशा से अधीर 
देकर उनके पाठय गृह में जाती, परन्तु बद्री 
बाबू लीला के साथ हंसी मज़ाक या प्रम 
सम्भाषण करना कुछ प्रयोज्नीय नहीं सम- 
कते | बहुत हुआ तो HAS एक बार नज़र 
उठा कर हंसते हुए पूछ लिया "हैं ! यह क्या 
ga इस समय यहां कैसे आई। कहीं रास्ता 
ar नही भूल गई हे! ?” इसके बाद फिर पढ़ने 
a लग जाते । थोड़ी देर तक चुप चप खड़ी 
रहकर आंखें से आंसू -बद्दाती हुई निराशं 
हृद्य( लीला अपने कमरे में लेट आती Arc 
सारी रात रोती रहती | इसी तरह इस मान- 
सिक दुःख के कारण षह दिने दिन सुल्ली 
जाती थी । एक दिन ala वश वद्री वावू ने 
उसकी aq अवश्या देख कर Mad 
qis qar “ae क्या ! तुम दिनों दिन 
दुंबली क्ये! erat ज्ञारहो हो? कुछ तक- 
लीफ ते। नहीं है? ज़रा नाड़ी ते देखू” । 
` नाड़ी देख कर मन की बात नहों जानो 
जा सकतो, यह बद्री वाबू के मालम नहों 
था । नाडी देख कर SRI चिन्तित होकर 
कहद! ' कहां नाड़ी ते। साफ़ है। कोई रोग 
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नज़र नंदी' आता ! तब फिर कये! सुखी ज्ञा 
रहो हो । कया खाने पीने का पुदन्ध ठोक 
नहीं हे” ? 

बिषाद्‌पूर्ण नेत्रो से पति के मुह की 
ओर देख कर एक सूखी हंसी हंसते हुए 
लीला ने कहा--''कद्ठां ? सब ठीक तो है। 
में ता दोनों वक्त खूब पेट भर कर 
खाती हूं ” | 


स्त्री के उत्तर ले सन्तुष्ट grat बद्री 

बाबू फिर अपने काम भे maT जांते । शरीर को 
तरह शन की भी एक खुराक हे और उसके 
anta मे मन के साथ ही साथ शारीर भी 
सूख सकता है यह ata बद्री बाबू की 
डाक्टरी विद्या से परे थी । उन्हे कया मालूम:- 
“उनके देखे से AT आजातो हे रोनक सु'ह:पर। 
J समझते हैं बीमार का हाळ अच्छा हे॥ ” 


बद्री aq लीला व्हा कष्ट देते zr, या | 
saa उनको प्रेम न.हो यह बात नहीं है | | 
लीला पर उनका पूरा प्रम था, उस रे खुख 
दुःख का भी पूरा खयाल था । कभी २ वह | 
लीला A इस बात के लिये कहा करते थे, 
“देखो मैंने रूपणा पेसा सब कुछ तुम्हे aia 
दिया दै। तुम अपनी इच्छानुसार जिस ace 
चाहो अपनी साध gt) छरले, कपड़े-लत्त 
गहने गांठी, fa ज़ की जरूरत हे! ब- 
नवा ले _ इसमे किल्ली बात का dare 
मत करो । तुम्हे जितने रुपयों की aaga- 
कता डरो बंक से. मंगवा छे। मुझे इसमें 
कोई आपत्ति नदीं है 1 प z | 
सिर भुका कर -सूक अभिनय द्वारा í 
BS यह बात उन्हें बता देती fH वह | 
वैसा ही करती 21 वर इन सब चीजें के [ 
अलावा भी लीला और एक वस्तु की उनसे 
आशा करती है। एवं वही चो ज.उसके a 
आवन को. सब .से अधिक . आकांक्षा की 
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चीज़ है, इस बात के बद्री बाबू नहीं 
Gad थे। अथवा समझ कर भी उसकी 
a करते थे यह कहना कठिन है | 

frag saat ज़रूर है कि sg इस सपय 
पहले M. |). पारु करना ही अपना ast 
पधान कर्तव्य समझ लिया art अस्तु] 

अच्छे अच्छे कपड़े, गहने आदि जे। 
कुछ थे वह सब लीला ने अच्मारी में बन्द 
करके रख दिये | Aia इन सब चीजों को 
ag जिसके वास्ते पहनती è aa वही उस 
से Hai दूर भागते हैं, तब फिर इस अना- 
वश्यक चिलाखिता की क्या आवश्यकता है | 

इसी तरह जब उसकी ये।चनावस्था के 
थाडे से दिन गे रो कर बीत रहे थे,उस सम्य 
उसके इस अन्धकार में एक टिम टिप्ताता 
दिया दीख. पड़ा--डूबते ÀI [तिनके का सहारा 
म्िछा--उसका तरुण हृदय आइहादित हे! 
गया, उसने आज से नवीन जीवन में 
प्रवेश किया | 


(३) 


बद्री बाबू के एक दूर के रिश्तेके भाई 
मदनमोहन ने उनके यहां आकर आश्रय 
मांगा सरलं चित्त ast दाबू ने इस में कोई 
आपत्ति न समभो जब तक वह अपना पूबन्ध 
कहीं अभ्यत्र न करले - तब तक के लिये 
उसे अपने यहां रहने को इज़ाज्ञत देदी | 

चालाक aga ने एक हफ्ता बोतते न 
चीतते बद्री बाबू की राई रत्ती का पता लगा 
लिया | डाक्टर साहब को at के पुलि उदा- 
Maat एवं लीला का विषाद्‌ भरा सुह 
उसको aan gee से नहीं छिप सका 
उसे इस बात Sr amend अधिक देर न लगी 
कि उसके धनघान आश्रय दाता ने अपनी 
सम्पत्ति क्का समस्त भार रीला पर ais 
दिया हे, ag उसका कोई हिसाब पश्र नद्दी 


देखते | दिन रात अपनी डाक्टरी पुस्तकों से 
माथा लड़ाने में ही व्यस्त रते हैं। इसी से 
लीला की मानसिक gizar एवं मानव 
चरित्र की अनभिज्ञता क ganra से लाभ 
उठा कर दूसरे के धन से धनी हे।कर अपनी 
विलास-घासना के चरितार्था करने की 
लालसा उसके मन में Gas हो उठी । युवक 
मदन इस पूलोभनसे अयनेके AA रोक सका 

पहले पहले लीळा मदन A पास नही 
आती, उससे बात ala नही करती | 
किन्तु उसकी सरख बात, “भासी जो” 
सम्वोधन, एवं अपने दुःख A गम्पीर स- 
agafa आदि ने लीलो के अपने वश प्रे 
कर लिया । लीला सोचती कि पेसे gaga 
देवर के साथ एक मकान में रहकर ald 
न करना; उससे एक अपरिचित की तरह 
व्यवहार करना यह बड़ी भारी असभ्यता 
है । अत+ पक दिन वह मदन के खामने हो 
गई और उससे बात चीत भी शुरू करदी | 
इतने दिनें के बाद अपने सुख दुःख को 
ad करने वाले साथी के मिल जाने. से 
लीला के हृद्य को अशान्ति घोरे २ दूर 
होने लगी । एक दिन पति की उपेक्षा 
Sata कर लीला अपने कमरे में बैठी 
aig बहा रही. थी । अपने भाग्य को काश 
रही थी, कि बाहर से मदन ने पुकारा- 
“भाभी जी” ; 


लीला जल्दी से आंसू पॉछ कर अपने 
को tiga करने की चेशा करने लगी, इतने 
मे ही मदन ने कमरे मे प्रवेश,करके हंसते २ 
कह!" वाह ! तुम भी खूब हे।। में तुम्हे 
एक siè से Aine २ हैरान हेशय। ओर तुम 
यहां चेठ कर-एका पक aga को दृष्टि 
Mar के अश्चपूर्ण नेत्रां पर पड़ गई। उसने 
चकित द्वाकर कहा “यह क्या मासी जो! 
तुम treat थो!”  _ !: - | 
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Hara बिषाद ad हंसी cad हुये 
फहा-वाह, रे।ऊंगी FAT? तुम भी खूब ar.” 
हाँ रोती नहीं थी | मेरे साथ चालाकी 
नहीं चल खफती । यह देखो अभी तक 
तुम्हारी आंखें डब डबा रही हैं । 
लीला चुपचाप सुह फिरा कर स्वामी 
के चित्र & देखने लगी | 
मद्न थोड़ी देर तक चुपखाप खड़ा रहदा | 
इस पुकार एकान्त मे पराई स्त्री का अङ्ग 
स्पशं करमा बड़ा अन्याय-पाप पूर्ण काय्य 
है यह षह जानता था पर लीला और बद्री 
बाबू के व्यवहार का देश कर उसका साहस 
QZ गया था | जेब से रूमाल निकाल कर 
लोला फे आंसू isa २ उसने कहा-“ छी: | 
रामो मत | भाभो ज्ञी, तुम क्यों रोरंही हे 
यह मुझ से छिपा नहीं है, लेकिन क्वा 
फरोगी, तकदीर में A दुःख लिख कर 
लाई द उसे a भे।गनाही पड़ेगा । भैया 
ऐसी क्यो करते हें यह anm में नहीं 
आता | @ हो ga? लिये नाहक अपना मन 
"ख़राब मत करो । यहां अकेली बैठो २ तुम 
राओगी, - खले! थियेटर देख आओ इख 
से मन का दुःख कुछ कम होजायगा |’ 
मदन के कर स्पर्श से लीला कांप गई। 
चर उसने कुछ भी आप्ति नही wt) क्योकि 
भाभी @ साथ -देवर को यह व्यवहार A- 
बुचित नही' हे। और ag बदि इसे अनुचित 
भी समझती ता.उसे मे इस etal मे वाधा 
देने की शक्ति नही थो। थोड़ी देर क घाद 
लीला ने कहा --' थियेटर ! यह केसे हो 
सकता हे भाई ?। में इस. ena नही जा 
सकती | जाओ तुम्ही देख आओ। 7? _ 
मदन ने रुषे स्त्र से कहा-में अकेला 
कभो नदी जाऊ गा तुम्हे भी wear होगा | 
तुम क्यों नहीं ज्ञाओगी १ ” = 
“उनके बिना कहें”! > #8 


/ 


मदन ने Ma eta ara wiz कर 
कहा--''ओह ! खप्तक गया । अच्छी बात 
है तुम da से पूछ आओ, तब तक में यही 
घेडा é” 


लीला बिना कुछ आपत्ति किये कमरे 
से बाहर चली गई | जब वह Sz कर आई 
तथ मदन ने Fae छुप पुछा-- 

‘eat भाभी हुकुम मिल गया १” 

लीला ने sar की हंसी हंस कर 
कह!-''जाओ तुम्हे हर समय gat a 
सूती हे |”? 
"अच्छा, aat २ कपड बदल कर 
तैयार Beat | तब लक में Zea) ले आता 
हूँ। ” इतना कह कर मदन कमरे के बाहर 
चला गया | 

aga देर के बाद लीला gafea होकर 
भाज मदन के साथ थिपेटर देखने गई | 

(७) 

योन की उत्ताळ-तरंग मे लोला को 
मदम के साथ मेत्री की नत्रीनत! धीरे धीरे 
बड़ी ही aye और उस्मादमय जान पड़ी। 


जिस मेष भूषा को, विलालितां को उसने , 


पक दिन विकृतं È अनावश्यक सममकर 
स्याम दिया थां, अब वही खन्न उसे अत्यश्त 
आघ्श्यक प्रतोत हुई | उसका प्यासा हृद्य 
पक दिन fae बात & लिये अपेक्षा कर रहा 
था, जिस ata की खे।ज मे उसने आफांश 
प्राताळ पक करके अपने हृदय मे घना अस्घ- 
कार Gat था वही सुमधुर स्पश उसके 
हृदय में नाचने लगा | Stat इसख प्रबळ बेग 
मे बहने लगी । किन्तु वहू कहां जारही दै 
इस बात का पतो उसके नहो था । उसने 
इख़को जानने को क्राशिश भी नही की और 
न-किसो मे उखकी आसने मे ऊंगली- बेकर 
yarama ही । ZES IBS 
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मदन के साथ थियेटर, amek, स्यु 
जियम आदि axta wet जाना उस का 
fatra ata होगया । cae लिये card 
की ala! की आवश्यकता भी न रही। 
भोले भाले डाक्टर साहब भी इसमे कोई 
आपत्ति amt करते थे क्योकि उन्हे।ने 
लीला के स्वास्थ्य में एवं मन में aga परि 
वर्तन देखा, उन्हाने खेचा यदि इस au 
थोड़ा aga gaa फिरने से डीला प्रफुढिलत 
रहे और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे ते इस 
मे कया gus हे। वह दिन रात अपनी sez 
री के खोज में लगे रहते थे, अतः लोला Are 
मदन के पारस्परिक यवहार पर अच्छी तरह 
नज़र रखने का BAA उनके नही ari यदि 
amena कभी कदाख sa sai का कुछ 
BT उनके TeMac gai a sad बह 


आपत्तिजनक कुछ att देखते अतः उनके . 


मन में किसी प्रकार का सन्देह at हुआ । 
उन्हाने मदन और लीला की हंसी feast 
को "देवर Arad’ का साधारण व्यवहार 
समझा जो प्रायः हुआ करता Vista: घंह इन 
देने की तरफ से निश्चित थे। बल्कि उन्हे।ने 


एक faq मदन को बुलाकर कहा “तुम यही' . 


- रहा । क्योंकि तुम्हारे रहने से लीला का मन 


बहला रहता है | और में भी निश्चित हकर. : 


अपनी परीक्षा को तैयारी कर सकू गा । ” . 


“aS के! कया चाहिये ? दे! आंख ” 
के agar मदन ने प्रफुठिलस faa से 'डा- 
कटर बाबू की आज्ञा फे शिराधाय करते हुए 
कददा-- “भैया, आप निश्चित रहे । में अपने 
भरसक भाभी के! -प्रसञ्न रखने मे कोई बात 
उठा नही रक्खू'गा। ” 


इधर मदन का यैवन परिपूर्ण शुन्दर 
सुख लीला का बड़ा हीं मनेघ्र मालुम होने 


BMT | ae लीलाके eae नित्य नई मादकता 
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का संचार करने लगा | मदन भी मोका देख 
कर उसे ले।भ देने लगा | उसकी नज़र लीला 
की वनिस्वत उसके Rat के ऊपर हो अधिक 
थी पर फिर भी वह योवन क्षी 'स्वभाविक 
चपलता के प्रभाव से अपने को बचा 
नही' ast | दोनों को fasta वासना क्का 
परिपूर्ण करने के लिये धन की कोई कमी न 
रही | नित-नथा आमोद प्रमे!द होने लगा | 
किम्तु इसतरह के अभेद परिणाम का जो फल 
निकलता दे, वह प्रकट हे।गया | थोड़े दिनॉंमे 
ही मदन ने सम लिया कि डाक्टर बाबु के 
घर में रह कर इस तरह की असमख़ाह्ृसि- 
कता दिखाना निरापद्‌ और निर्भय,नदी' है। 
अस्तु ! एक दिन थियेटर जाने के बहाने 
बहुत सी धन सम्पत्ति लेफर देनें जने गायब 
होगये, फिर ÈI कर नहो' आये। 


इस घटना से बद्री बाबू के हृदय में बड़ा 
आघातं लगां । उन्हाने स्वप्न A भी इसकी 
कहंपना नही की थी, मन की आग को मनं 
ही में दबा कर बिचारे चुप देकर बैठ गये | 
आए देश में इस बात का प्रचार कर दिया 
कि पकाएक हैज़ा देने के कारण लीला 
मर.गई | 


डाक्टर आर्य अपने ख़ास कमरे में वेठे 


“हुए "मेडिकल karda” नामक पुस्तक पंढ 


र इतने मे ही किसी ने पुकारा । 
“डाक्टर बाबू | मीतर आलकतो हुँ क्या ? 


ड।क्टर ag ने पुस्तक aE करके 
कडा -“हां आज्ञाओ। ” आज्ञा पाते ही एक | 
नसी उनके सामने अकर बेली--“फीमेल- 
बाडे stag खी आपके aw भेट करना 
चाहतो 21” 

डाक्टर साहब ने आश्चर्य से पूछ।, “मेरे 
साथे? क्यों ES 
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‘ag उसने कुछ नही कहा । वह आप 
से कुछ कहना चाहती है | उसकी अघस्था 
बहुत ख़राब emg है '” 

“चले, चलता हूँ । ” कह कर डाक्टर 
साहब अपना ' स्टेथोसक्कोप? लेकर नहा 
के साथ चल दिये | 


शेंगिणी-की शय्या के पांस जाकर 
डाक्टर साहब ने जञा कुछ देखा उससे saw 
बिसय की सीम। न रही ।. सचमुच रोगिणी 
को हालत ख़राब Wy | उन्हें देल कर वह 
कुछ कहना चाहती थी, पर बोल न सकी, 
Has उसके देनें dis हिल कर रह गये | 
डाक्टर साहब ने उसी an उसे एक उरो- 
जक दवा fazia । थोड़ी देर म ही रोगिणी 
की हालत बदल गई | डाक्टर साहब ने पूछा- 


“क्यो अब कैसी तबियत है? मुझे पह- 
चानती हे! ? रोगिणी के मुह पर gat की 
क्षीण रेखा देख पड़ी-उसखने कहा-"'अच्छी 
तरह पहचानती हुँ । ” 


“मुझ से कुछ कहना चाहती हे! 2” 

“हाँ में समझती हूँ और अधिक समय 
तक में नही agh । इसी से एक ‘ बिल” 
करना चाहती हुँ ।” ६ . 

“डाक्टर बाबू ने आश्चयं चकित होकर 
pi "विल! ”. 

४ हां विळ। आप ताज्ज्ञुब करते हैं? 
इम्पीरियल aa में मेरे बहुत रुपये जमा हैं, 
इसके अलावा एक बहुत बड़ा मकान भी 21” 

«anga की वात है 1 तंब फिर तुम 


हस्पताल मे कयां आई ? ” f 
शेगिणी ने हंसकर कह" वहाँ मेरी 


| देख भाल करने वाला कोई नही था | हमारी 
_ ज्ञेसी पतिताओं के ga के संगी ते aga 


ज्योति 


[सर्गशीर्षा पेष qo १६८३ 


मिल जाते हैं पर दूः में सहायक कहाई नही' 
मिळता । पैसे फे लालच से पक दे आदमी - 
सहानुभूति दिलाने आये थे, पर सुभे उनसे 
gm होगई इसी से geas À चली 
आई |? 


थोड़ो देर तक सेचने के बाद डाक्टर 
साहब ने कहा--'' अच्छा में अभी आपका 
“fas” कर देता gI पर उसमे' mt 
arr)” 


४ में पहले ही we चुकी हैं कि अब ax 
अपना कोई agt है । इस से मेरी इच्छा हे 
कि में अपनी anga सम्पत्ति इस हस्पताल 
को दान करजाऊं जिसे मेरी जैसी अभागिनी 
रमणी agi आकर शान्ति से रह सके इसके 
बाद्‌ asa उचित समभे' वही कीजियेगा 
में आपही के। एक्जीकयूटर बनाऊंगी 1” 


एक प्रसिद्ध वकील को JSIR उसके 
सामने “fae”? बनाया गया | रोगिणी जी ने 
अपना नाम॑ सद्दी करने के लिये कलम उठाई 
किन्तु उसी समय फिरे उसीका अवस्था 
खराब INÈ | उसके हाथ के कलम गिर 
पड़ी डाक्टर साहब ने उसी समयं एक 
उत्त जक दवा का “ इंजेक्शन ?” दिया इससे . 
थाड़ीदेर मे ही फिर रोगिणी की अवस्था 
बदल गई। 


रोगिणी ने '' विळ ” पर अपनी सही 
करदी | वकील को सही के बाद जब 
डाक्टर साहब अपनी सही करने लगे तो 
उन्हेने देखा “ विल ?' कर्ता ने अपनी सही- 
श्री ळीळावती आयं ? की हे | डाक्टर 
aa चौंक पड़े एक बहुत दिनों की पुरानी 
बाते याद आगई-उन्हेiने अस्फुट स्वर खे पुछा 
“gan तुम्हारा नाम लीलरा?” 
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लीला ने शान्त स्वर से कहा--“ हां, 
में ही षह अभागिनीहूं आप ah नहीं पहचान 
सके लेकिन मेने आपके देखते ही पहंचान 
लिया था, किन्तु कह! नह्दी। क्योंकि सुभे 
डर था कि पीछे लुम Wear होकर मेरे पाख 
न आओ। ! तुम्हे देखते २ खुल पूर्वक न भर 
सकू'पीछे कहीं जन्म जन्मान्तर का यह पुण्य 
फल At az -इली डर से FA अपना परिचय 
नही दिया ati” 


“fra तुम इस तरहसे गायब क्यों होगई, 
थी, क्या तुम्हे किसी बात का अभाव ar? | 
“ कयां भागी थी इस में aga at बात हैं 
मुझे कपा अभाव था, यह नही मालूम-पर 
कुछ न कुछ अभाव ज़रूर था। और उसी 
अभाव के पुर! करने के लिये ही पाप पथ 
पर चली गई थी। ओह! पाप की उवाला 
इतनी हे, यह पहले नही. जानती थी, यादि 
यह जानतो तो आज मेरी ag अवस्था नही 


होती | किर तुमने भो ar मुझे कुछ नदीं 


कहां ! यदि ज़रा भो सावधान करते at 


आज छुझे इख तरह पाप की भयङ्कर यन्द्रणो 
मे जेल २ कर मरना न पड़ता ओद्‌ | बड़ी 
ज्वाला हँ-बड़ी यन्त्रणा है ! 

क्षमा" ART ‘at, 


रोगिणी फिर अचेत हेगई। डाक्टर 
साहबने नाड़ी देखो पर कुछ पता नहीं ळगा, 
हृदय देखा, इसकी चाल सदा के लिये ag 
हे।गई थी | दृताश हे।कर वह gal पर 
बैठ गये । बहुत दिनो के बाद उनके मन में 
आया--कि “ क्या टीठा फे इस पतन के 
लिये वह भपराधोी नहीं हैं ? 


aña और नर्छ पाषाण मूर्ति क्षी तरह 
( खडे २ डाक्टर साहब को देखते ce | 


बंगला से संकलित 


स्न्नियों में स्थाधीनता का आन्दोलन . 


लेखक-- श्रीयुत, भी मसेन विद्यालङ्कार सम्पादक आर्य 


See G 
१८४ घी' सदी से पहिले सांसार के 


Grey साहित्य में धर्म (Religion ) 
(शब्द का विशेष महत्व था । राजनीति,खमाज 


नीति,पारिवारिक जीवन सब का Rex धर्म 
शब्द माना जाता था। प्राचीन सांसार का 
सब तरह का साहित्य-इसी शब्द के भाब में 
आँत प्रोत था । ग्रीस तथा रोम के काव्य 
देवी देवताओं के agai से भरपूर थे। ग्रीस 
मिश्र, Afata, फारस सब जगह राजनी- 
तिक तथा ललित साहित्य को बनाने ard- 
कविधर्म सम्बन्धी देबी देवताओं से हो 
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Inspiration लेकर, काव्य रचना करते थे। 
भरत के ब्राह्मण उपनिषद्‌ स्मरति तथा काष्य 
ग्रन्थ हमारी इस स्थापना के. समर्थक हैं। 
tra साहित्य के काध्य नाटक--कर्ता-- 
` नटनागर ‘anata’ ” की भिन्न २ रूपों मे. 
आराधना करके अपने रसिक पाठकों को 
तृप्त करते थे | मनुष्य समाज के पारिवारिक 
जीवन में faai भी “घर्म” शब्द के प्रभावा 
प्रभावित थी | 


राजाओं और महत्वाकांक्षी सांसारिक 
आंद्मियों ने-इसी शब्द के सहारे खून षी 


नदियाँ aat gaa ने धर्म के नाम परं 
3 


eee 


३५६ ज्योति 


eee 


अरब वाले के उत्तेजित कर, संखार मे 
तूफान पेद! कर दिया । युरोपरे १दघी, (ort 
तथा १८ वीं सदी के इतिहास फे! afer 
जितने भी युद्ध हुप सब धमे की रक्षाके लिए 
किए गए धपे की रक्षा के लिए लोगों .केो 


RÈi मे डाला गया अग्नि में जलाया गया | 


धम ग्रन्धोँ के प्रमाणो द्वारा at जाति को 
अधिकारे! से abaa किया ! स्त्रियां ने कैदी 
गुलाम की तरह धम समझ कर अपने अधि: 
कारों के लिए आणन्देलन करना उचित नहीं 
सम्रभा अपने अधिकारो को तिलाउज़लि दी । 
“gaa के श्चन” पुस्तक & लेखक ने प्राचीन 


_ शाम तथा Mas इतिहासके स्पष्ट प्रमाणो से 


सिद्ध fear? कि प्राचीन aaa छी धर्म 
भावनाआ के अनुसार feat का किसी 
प्रकार मी स्वाधीनता नहीं दो ज्ञाती थी । 


उस समय कुछेक स्त्रियां ने र्वाधीनता 
के लिए आन्दोलन किया और कहा कि हम 
लोग एक वार सन्त।न पैदा करने के' दुःख 
का.सहने को अपेक्षा बीसियाँ बार युद्ध मे 
जाना पसन्द करेगो । Aran st जाति 
पुरुषों की तरद धर्म के नाम से अपने Fi 
में बेडिया डालकर घरों À बैठी रद्दी । 


घर्म को घातक जञादू-अपने भयंकर रूप 
मे उस समय प्रकट हुआ ज़ब रोम के पोपप ने 
gima और स्पेत को खारा युरोप बांट 
दिय | राम के पोप को आज्ञा के विरोघ में 
इ'गलेण्ड आदि देशों ने अघाज उठाई | सेनाएं 
लजाई | और इस धर्म फे ढाँग का नए करने 


का आन्दोलन शुरू किया | १८ वी' सदी तक 


धर्म शब्द ( नर धर्म-का भाव) ate के 
fa और दिमाग का शासन करता रहा। 
्त्री,पुरुष,कवि,राजा, सेनाएं सबके दिमागों 
में इसी की छाप थो। इस faq धर्म के 
डेकेदार पांदरियां को. अधिकार बढ़ा चढ़ा 
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re 


[म 1र्गशीर्ण तथा पौ gio १६८३ | 


था। चह सबके नेता और आप्त बने हुए थे। 
परन्तु आज AIVI बदल गई | भारत- 
वर्ष जैसे पराधीन देशों फो छोड़ कर स्व. 
तन्त्र देशों में धर्म शब्द का स्थान 'स्वाघी- 
नत? Freedom at Liberty ने लिया हे । 
अमेरिका वाले अपनी विशेषता बताते हुये 
यही कहते हैं कि हमारे राष्ट्‌ ने हांसार फो 
Freedom स्वाधीनता का विचार दिया'हे। 
अमेरिका मे विज्ञान, राज्ञनीति, साहित्य zar- 
पार सब क्षेत्रों में Freedom शब्द की ध्वनि ' 
खुनाई देती है । वैज्ञानिक लोग स्त्री पुरुषों 
को एक Fat की आधीनता से मुक्त करने 
के लिये ऐसे २ उपकरण आविष्कार कर 
रहे हैं जिन से दोनो स्वतन्त्र रूप से रह 
ani विज्ञानो की उन्नति ने होटलों 
को प्रथा ने, अमेरिका को ferat को घर 
“at डूजरी से मुक्त करदिया है | इसी प्रकार 
अमेरिकां फे पुरुष भो जीवन निर्वाह & लिये 
स्वतन्त्र होगये हें। भारतत्रर्ष मे कई लेग. 
भोजन के आराम के लिये विवाद करते हैं । 
qug अमेरिका में यह बात aay iagi - 
weed भी zat मे Arma करते हैं । वहां | 
के दाटले का प्रवन्ध अच्छा द्वाता है | युरोप 
में भी फूँच राज्य क्रान्ति के बाद हां धर्म 
शब्द की जगह Liberty शब्द क। प्रये।ग 
बहुत द्वाने लगोहे। Liberty, Equality. 
Fraternity चे शब्दों ने युरोप के anierat 
i starz कर दिय। हैं । अब वह भी अपने. 
धार्मिक faari की व्याख्या इन्हीं शब्दों | 
में करने लगते हैं। युरोपियन ख्ियोंनेभी | 
“eqrataa” शब्द को अपना लिया 2) | 


आज कल साधारण जनता के! जब . 
कभी किसी आन्दोलन के लिये तय्यार 
करना होता है ते यही कहा जाता हे कि. 
तुम्हरी स्वाधीनता खतरे में है। तुम्हे यह. 


मार्गशीष, तथा पौष efe १६८३) feat A हत्राघीनता का आन्दे।लन ३५१ 


करना न चाहिये वह करना चाहिये।” 
मजदूर किसान सब enaar शब्द की 
मधुर ध्वनि को खुन कर मतवांले होजांते 
हैं। घतंमान ana के साहित्य मे, बड़े २ 
कवि नाटककर्ता, उपन्यास लेखक, इसी 
शब्द को लेकर अपना २ रचना करते हैं। 
fia aah Freedom शब्द की Ya नही 
वह पुस्तक आम जनता में are प्रिय 
नही हो सकतो। स्त्रो जाति भी इस 
समय इस शब्द से प्रभावित Braet 


७ है। युरोप की नकल में हमारी arate’ 


तथा बहिने' युरोपित्रन महिलाओं की तरद 
स्वाधीन हाने का यत्न कर रही हैं। 
स्वाधीन होने का यत्न सराहनीय है । 
Wg भारतवर्ष की eara feat 
araa के लिये उतनी लाभ दायक fag 
नहीं हारहीं जितनी युरोप की स्वाधीन 
स्त्रियां अपने २ देशों के लिप लाभदायक 
सिद्ध हुई हैं | aat at स्वाधीन स्त्रियां स्वा - 


_ धीनता का अर्थ काम न करना या अ'गरेजो 


पढ़ लेना सतभती हैं। उनकी स्वाधीनता 


को उपमा किसी ऊंचे आदर्श के सिद्ध 
करने पे नहीं छगती। वह स्वाधीनता का 
उद्‌ श्य घर की जिम्मेचारियोंं ले aaar an- 


'फतो हैं। वह स्वाधीन होकर राष्ट निर्माण 


के किसी रबनात्मक कार्य्यं के! पूरा करने 
में नहीं जुटती । 


इसका कारण यह है कि युरोप की Ear- 
wa स्त्रियां को'स्वाधोनता का जन्म उनकी 
मातृ भूमि मे हुआ था। स्त्रतन्त्र होते सप्रय 
उनके ainda era faga देश प्रम 
काऊचा आदर्श मातू भूमि के स्वतन्त्र 
वातावरण में स्वतन्त्र हुई थी । इसलिये 


उन्दने APT हकर देश फे वातवरण कों 
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पहले से अधिक स्वतन्त्र कर दिया | परन्तु 
भारतीय महिलाओं की यह अवस्था नहीं 
है । भारत के पराधीनता got वातावरण में 
स्वतन्त्रता का जीवन विताने वाली nfà- 
लाओ को अवस्था उस पुरुष की सी है 


ज्ञो गन्दी fata हवा वाले बन्द मकान में | 


रह कर शुद्ध NY सेवन करने का यरन 


करे' । गन्दी वायु में रहने वाला कितना भी 


व्यायाम करे, स्घाथ्य के नियमों का पालन 
करे, उसका स्वास्थ्य ठीक नही हे। सकता | 
भारतीय एहिलाओ,की यही दशा है। भारत. 
att के पुरुष भी युरोप वाले का अनुकरण 
कर, स्वाधीनता की कत्रिताओं द्वारा 
काव्य रख लेकर आनम्द लेते हैं । देश के 
वातावरण को स्वाधीन करने का यत्न 
नद्दी' करते | इसी लिये ऐसे बाणी-वी२ T- 
भक्त मांतृभूमि के वदनाम करने का साधन 


are हैं। 


पुरुषो की देखादेखी खिय. में भो - 


स्वाधीनता ” शब्द घर कर रहा है | इसी 


स्वाघोनतो शब्द के ऊंची आवाज़ में - 


दुहराने के लिये हमारो माताए' KRA 
करके भारतीय स्त्री जाति को स्वांघोनता के 
लिये आन्दे।लन कर रही हैं। हमारी सम्मति 
में यह आन्दोलन देश के fet लाभ 
दायक नहीं हे। जिस पुकार असहयोग 
आन्दोलन से पहले AAN पढ़े लिखे देश- 
भक्तों ने भारत को अधिक गुलाम ओर KA 
Meam दिया थां-उसी पुकार स्वा- _ 
घीनता शब्द का रट लगाने बाली, अडूरेजी 
पढ़ कर अपने आप के स्वाधीन समने 
घाली माताएं भी देश को अधिक परतन्त्र 
बना रही हैं | वह फैशन के पवाह मे ag- 
tat को मातु भाषा का स्थान देने SME | 


EC 


॥० - S | 


३४4 


छोटे पाँच खाल के Asai फोधरों में अ क्रेजी 
पढ़ाने लगती हैं। अङ्गरेजी के साथ २ 
agin फैशन उनका . घरू फैशन घत 
जायगा | घरू फैशन नही :-घर ते! रहेंगे ही 
नही. TUR ang हे।टल लेले गे। भारतोय 
सभ्यता स्री आधार शिळा रूप घर 
faz जायेगे। at होटल बनेगे वह भी 
निकरे Are अधूरेहागे | इन में न घर का 


आराम होगा न अमेरिकन अच्छे हे।टलां को ' 
सहूलियते' anit । कपे कि परतन्त्र भारतकी, 


विदेशों सरकार Azi का qaa करना 
उनका निरीक्षण तथा सुधार करन! अपता 
कर्य नही' समभेगो | 


- कहने का अभिप्राय यह हे कि आजकल घम? 
शब्द्‌ की तरह स्वाधीनता शब्द भावपूर्ण 
सथा आकर्षक बन गय है । पिछली सदियों 
में अधार्शिक स्त्रार्थापूणे वातावरण में. धर्म 
शब्दने अनर्थी पैदा किये थे, यदि इमने भी 
उसरी तरह पराधीन देश के पराधीन aa- 
बरता म्र रहते “हुए, स्त्राघोनता शब्द का 
प्रयोग फेसन के लिये किया तो यह स्वाघो- 
नता Ez भी हमारे लिए हानिकारक erat | 


ज्योति 


__ हृ मागंशीर्ध; सथा पोष eo १६८३ 


आवश्यकता इस वात की 2 कि देश 


को स्वाधीन करने A लिये faa waal- 
त्सक कीरो का पूर्ण करने झा संकल्प किया 
जाय; फिर उस संकल्प या आदश AT पूरा 
Ras लिये घर तथा समाजके बन्धने के र1- 
टनेका आन्दोलन करना चाहिये । यदि भारत 


की महिलाओं ने इन अर्थो मे अपने दायित्व 
fl समक कर, स्त्री जाति की स्त्राघीनता 


के लिये आन्दोलन चलाया ar यह aÈ- 
ऊन खबके लिए लाभकारक हो सकेगा | 

हमे आशो है हमारी mard तथा बहिन 
स्त्रधीनता शब्द के असली भाव aat अर्थ 
को समभती हुई, इस आन्देलन At सफल 
बनाने का यत्न करेंगी । 


इस आन्दे,लन की नींव उच्च आंदर्शो 
के पित्र anti तथा taataa कार्य 
पर रकणी जायगी | 


स्वदेशी चल्न ARIZA हिन्दी भाषा प्रचार 


9 


शिशु शिक्षण आदि अनेक रचनात्मक कार्थ _ 


हें जिनके! man बड़ी आसानी से कर 


सकती हैँ | 


ey देवसमाज को ।शक्षा। 


लेखक -श्रीयुत स्वामी स्वतम्त्रतानन्द॒ जी आचार्य उपदेशक महाविद्यालय छाद्दोर 


(aag से आगे ) 


AJ सरे aw का नाम देवसमाज्ञ 
त्तो hs यज्ञ है इसमें समाज खंगठत का 

CoN विधान है और देवसमा फे 
डट्रे श्ये! में “जहां तक Gage मनुष्य मात्र 
में देव घर्म विषयक सत्यज्ञान का प्रचार” 
लिखा है और साधुर्न में लिखा हे जैसे 


> 
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शरीर के अनेक अंग हैं ओर मिल कर शरीर 
होता हे,इसी भांति मनुष्ये! at मिल कर 
काम करना चाहिये और खामाजिक कामों 
के लिये यथा शक्तिध्न देना चाहिये अयघा 
जैसी सहायता कर सकता zt तन चो मन 

वही करे इत्यादि | 


२ 


i: 


मार्गशीर्ष,ल था Gis {ack ] 


देख समाज की शिक्षा 


३५६ 


ऋग्वेद का अन्तिम सूत्र समाज शंगठन प्रकरण में /दिसैयघीनाम्‌?धनश्पतियें के! 


का ही वर्णन करता हे और अथव वेद कांड 
६ सूत्र ६४ में भी यही है .यथा-- 
समाने मंत्र; समितिः समानी, 
समानं ब्रतं ag चित्तमेषम । 
aaa ar हविष। gifa, 
ata चेतो अभिखंविशध्वम्‌॥ 
भावार्थ--मंत्र, खमिति, aa, चित्त सम 
है। मिल कर यज्ञ, दान करे सर्व कार्य 
मिल कर करे | 


देव समाज का तीसरा यज इसी मन्त्र 
के अर्थो को वताता 21 


चाथा यज्ञ पति पत्नी है।इस मे प्रथम 
पत्नी कर्तब्य ओर पश्चात्‌ पति ,के कर्तव्यों 
का 'घणंन है सामान्य सम्बन्धो और 
व्यवहार सम्बन्धो शिक्षा हे इस प्रकरण में 
स्री को पतिके लिये भ्रनकमानेकी आज्ञा भो 
दीगई है और ग्रह में सम्यन्धियों के साथ 
मिल कर रहने का विधान है इत्यांदि। 

awl वेद कांड ३ AH ३० WTR में 

ma पत्ये मचु०ति घाच agg शांतिवान्‌। 

स्री पति का मीठे और शांतिदायक 
षदन wes | तथा बिवाह प्रफरणके (अथवं० 


कांड १४ सुक्त ३ मम्त्र ७ - 


स्योना भव शवशुरेभ्यः HALAL TET TFT: 
स्ये।नास्यै ale विशे हये।ना प्रष्टयैषा wan 

भावार्थ-शवशुर पति अध्य संबंधी जेः 
है। तू सर्ग के सुस्बदात्री ar । इन मभ्त्रौ का 
मावार्श ही लिखा गया है । 


पांचवां siga यज्ञ है। जिसमे खक्ष 
को अकारण न काटा ज्ञाय आर ad FJA 
लगाए जावे' Tat की सरसतादि से शिक्षा 
गुहण को जाय इत्यादि बाते! का विधान है। 
यह भाष मनुस्मृति फे रायश्च 
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काटने चाले को उपपातकी माना है उसी 
आधार पर कपना की गई है | 

gat स्वामा भूत्य यज्ञ है जिसमे भ्रत्य 
के सदब्यवहार का विधान हे। ओर ७ वां 
देव शास्त्र यज्ञ दै. इसऐ इस पुस्तक कौ पाठ 
करना चाहिये ओर पुस्तक के! सुन्दर WH 
मे लपेटना चाहिये और अच्छे स्थान में 
रखना चाहिये इत्यादि बातों का वर्णन है। 

अष्टम स्वदेश यज्ञ दे इसमे स्वदेश मक्तिका 

वर्णन है स्प्रदेशको अन्यदेशं की अपेक्षा अधिक 
सम्बन्ध का पात्र लिखा है भूगोल का ज्ञान 
प्राप्त करे और यथां शक्ति, कळा काशल से 
उन्नति करे fale के निवारण मे सहायक 
हे राजा की उचित सहायता फरे। 

नवां सेवक यज्ञ हे जिसमे सेव्य सेवक 
से किस भांति का व्यवहार करे इसका वर्णन 
हे यह खमाज यज्ञ में ही आजाता हे। भिन्न 
कोर आवश्यकता प्रतीत नही होती 21 

gun स्वास्तित्व यज्ञ है इसमे दे! अध्याय 

हैं प्रथमम आत्मा भोर दूसरेमे शारीरका वर्णन 
है | आस्माका avia करते हुए लेखक महाशय 
निम्न प्रकार से आसमा का asta करते हे । 

“इस सत्य St पूर्ण इप से उप लब्ध करे 
कि Qe जीवनो शक्ति मोतिक जगत में 
विकसित होकर उद्भिद और पशु जगत के 
नाना आफारो!मे' प्रकाशित हुई है यही aga 
जगत मे' पहुंच कर आत्मा कहलाती है। ” 

लेखक महाशय आमा को ifaw 
स्वीकार करते हैं। पुराने दर्शन शाखमे ate 
सांप्रदाय मे' रुप, विह्न, वेदना -ओ।र सांशा 
तथा संस्कार नाम से पांच स्रुस्घ EAH 
किये हें ओर ase विज्ञान धारा और प्रवति 
fama घारा रुपसे aia किया है जैसे 
sear ने आत्मा के। नित्य नही माना 
वैसे देव समाज भी नद्दी मानता है। ` 


a SINE SESS orn ५ 5 


३६० 


इस पक्ष a अनेक दोष हैं जिनमे' से इस 
समय दे का उल्लेख करता Et 

(१) भूत जड़ हैं उनमे' चेतनता कैसे 
आई यदि कारण में गुणन star कार्य में 
भी नही होते | भूत जड़ हें शरीर आत्मा मे' 
चेतनता कहां से आई कोई जड़ दूष्य चेतनता 
के प्राप्त नही हे।ता यथा घड पटादि | 

(२) कृतनाश और aaa, 
अर्थात्‌ किये का नाश: ओर fam किये के 
प्राप्ति जब आत्मा उत्पन्न हुआ उस समय 
ज्ञा सुख वा दुःख हुआ वह दिना कुछ किये 
ही हुआ और जत्र अचानक मृत्यु को प्राप्त 
हुआ ते! ज्ञा कमे पुष किये थे जिनका फल 
अभी न मिलाथा वह निष्फल ही गए इत्यादि 

बुरे कर्म करने से आत्मा का नाशा हेजाता 

है ओर अच्छे 'ररने से अधिक समय तक ठहर 
जाता है यह देव समाज का सिद्धांत हे इस 
पर पश्चात्‌ लिखा जायगा | 

दूसरे अध्याय A शरीर के सम्बन्ध में 
स्नान वसत, तेलादि लगाना, सेना, saat, 
खाना, पीनादि का वर्णन हे ओर शरीर को 


'अली भांति रखने का वर्णन है । 


ग्यारवां पशु यज्ञ है इसमे पशुओं से शिक्षा 
लेने का विधान है जैसे मछली से निर्दोष 
क्रीड़ा चन्द्र मे फुरती | व्याघ से साहस 
पिपीलिका से परिश्रम, मधु मक्षिका से 
daz, चिउंटिये| से दळ agen, और दूर 
दशितो, कपोत से एक विधाह, वक से चित्त 

{ कृकर से क्रतज्ञतादि सीखे। 

वरा को भली रीति से रखे अनुचित 
कष्ट नदे औंर कभी अण्डे att मांस न 
लाचे और नहीं किली अन्य पशु वा पक्षी के 
faa मांस दे ।. 


sarfa [मांर्गशीर्ण शथा पौष सं० १३८३३ है 


O जा-छणाण+5 


यह अहिंसा परक्क जितना लेख हे अधर्थ 
सेद फांड ३े सुक्त २८ मन्त्र ५ की प्रतीक 
“मा हिसीत gana पशु'श्च” के आधार पर 
है आचार्य द्यानन्दज्ञीका आदेश है किकिसी 
wt हिसा न की जाये भौर वेद मे कहीं भी 
पशु मार कर खाने की आज्ञा नहीं है यह 
जिह्वा फे रिसये व्यक्तियों ने tare के qag 
खाना यना रकां है | 

१५ घां aware यश हे | इसमें मंत 
आत्माओं के विषय में लेख हे यथो स्थूल बेह 
त्यागी और जीवित अपने प्रत्येक निकट & 
सम्बन्धी के! यथा खाध्य किसी नीच गति 
से निकालने अथवा samnt sa गति में 
सहायक हेने की आवश्यकता को भली 
भांति अनुभव करे?! 

“अपनी स्थूल देह के त्याग करने और 
येगग्यतो रखने ओर अनुकूल वेष्डनी छे प्राप्त 
हे।ने पर अपने लिये नीच चा उच्च श्रेणी 
का Afas gas शरीर निर्माण करतां है” 

“अपने आप अथवा किसी अन्य योग्य 
सम्धन्धिपे।ं छे gta अपने विशेष २ एत 
सम्बन्धियें के साथ समय ara मे मेल 
मिलाप att बात चीत करनेकी Bar करे”। 

“उसकी ( परलोक चासी की ) यदि 
फेई छवि वा मूर्ती वर्तामान at अथवा उस 
की ष्होई आर aega वर्तप्रान हं ते। उन 
सबको ( अथवा कुछ Sr ) साधन स्थान मे 
सजा कर रखना चाहिये” | 

“उनकी ( मृत आत्मा की ) छवि के 
सम्मुश्त खड़े WRC पुष्पहार के द्वारा उनका 
asta करता चाहिये” - 


` मृत्यु के पीछे शरीर fania । 
“यही आत्मा स्थूल शरीर की AT के 
पश्चात अपने भीतर सूक्ष्म शरीर निर्म्माण 
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=. 


[मर्गशीर्ष,तथा Aa qo १६३८ 


fares आवश्यक शक्ति रखने और अपनी 
देह में से आवश्यक मात्र! पे सूक्ष्प परमाणुओं 
के प्राप्त होने पर अपने पहले शरीर फे ag- 
रूप एक नया शरोर निर्माणं करता है और 
फिर पहले की care पूर्ण मनुष्य बन जाता 
६” Gta तत्व | 


प्र्त । किस प्रकार की प्रतिकूल az- 
नाओं के उपस्थित Va पर ngA AT- 
मृत्यु के प्राप्त हे। कर नए दे! जाता है? 

उत्तर- (१) शरीर सहित आग में पूर्णतः 
भस्म हे। जाने से (२) शरीर सहित frat 
मट्टी आदि के ऐले ढेर के नीचे बहुत देर तक 
दबे रहने से कि जहां शारीर के लिये श्वास 
लेता असम्भव हो | 


(३) बहुत : 'चाई से गिरकर शरीर को 
जीवनी क्रिया. के हठात बन्द 2 जाने से 
अथवा बिजली फे गिरने a) 

(४) Nez, ताप के गोले, आदि के द्वारां 
इत्यादि’? | 


प्रश्नत--स्थूल शरीर Fl Begs अनन्तर 
कितनी देरपे यह सूक्ष्म शरीर बन जाता है 

उत्तर ! प्रायः आध घंटे से लेकर पांच 
छः घडे तक बन कर चेतन अवस्था में पहुंच 
जाता है। 


> परलोङ। 


प्रशन ~ परले7क कहां हे ? 

उत्तर-जिस प्रकार हमारे स्थूल सौर 
जगत के साथ हमारी इस पृथिवी का सम्बन्ध 
है। ओर षइ gad उसका एक अग है। 
उसी प्रकार इल AIL जगत फे सूक्ष्म परमा 
णुओं से जा एक और सूदम सैर जगत बना 


है उसके लाथ हमारी इंस पृथिवीका सम्बन्ध 


हे। उसे परलोक कहते हें । 
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देव ane की शिक्षा 


ईद 


परलोक के भेद 


wa परलोक सम्वन्घो पृथिवी में 

लेक हैं। उत्तर-हां... ........- 

a अधिकांश रूप से वृक्षां से ही भरा 
हुआ है घह वहां का उद्‌भिद्‌ लेक कदा 
जाता है । फिर उससे आगेका भाग जिस में 
अधिकांश पशु हो रहते हैं पशु लोक कह- 
लाता है, फिर उससे amar भांग जिस में 
अधिकांश रूप से मनुष्यें के बच्चे ही रहते 
हैँ शिशु लेक कहलाता है। फिर उस से 
आगे के fama में प्रथम श्रोणी के मनुष्य 
आत्मा रहते हैं आर वह पहला लोक कह- 
लाता है। फिर उससे आगे का खोक जो 
दूसरे श्रोणी के मनुष्य आत्माओं के वास के 

ग्य है दूसरा लोक कहलाता है... ....तो ख रा 
लोक......चे!था लेक .....पांचतांठेक.., 
छडा लाक कहलाता दै और Cal प्रकार यह 
क्रम आगे भी हे। 

यह है संक्षप से देव समाज की परलोक 
के विषय में शिक्षा, यदि विचार gea 
इसे देखे' ते। इसका सिद्ध दोना aaraa 
है । जैसे प्रथम इस'सेार जगत से प्रिन्न एक 
और GEA सार जगत हे इस मे पमाण क्या 
है। क्योकि qaa तो वह नहीं है। यदि 
agaa है at व्याप्तिः हो तो साध्य सिद्ध 
है। देव शाख मं किसी ब्याप्ति को दणन 
ही नहीं है और यदि शब्द पमाण कहें तो . 
पष्टष्य यह हे, आप किसी शास्र का तो 
मानते ही नहीं जिसका कोई वाकम R 
शेष रहा आपका देव शाख उस में यह. 
सारो कथा लिखी गई हे,परन्तु देव शास्र at 
देव समाज फे सक्तो का मान्य पुस्तक हे 
नकि ed जने. का ओर देव शास्र के 
लेखक महोदयजी जिस समय तक इसे fRat 


पमाण से सिद्ध.न करे उस समय तक यह. 
बिषय साध्य कारि मे: रहेगा | 
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उपमान पूमाणके लिये भी प्रथम किसी की 
आवश्यकता है जिस से वह सिद्ध हे। 
और जब तक Gad न हे। उस समय 
तक उपमान की सफलता न होगी और 
अर्थापत्ति qa भो इल में नंहीं घट 


amar Èi 


उपरोक्त gR से इल प्रकार का 
पराक ही अपान्य al अब रदा यह पक्ष 
कि gas आत्मा मृत्युः के पश्चात उस 
शरोर के समीप fea उसने छोड़ा हे उस 
शाब से परमाणु लंग्रह करके तद॑नुसार एक 
Qin शरोर र्ठ Sate | मृतात्मा सूक्ष्म 
शरीर अपनी इच्छा से रञ्रती है अथवा 
शरोर रचने कें लियेविवश होती 2 यदि 
प्रथमःपक्ष है ते। ees यह है। यदि न रचना 
बाहे ता क्या होगा | और यदि: विवश . है: ते! 
बह aia सो शक्ति है ज्ञे उसे va. कॉम 
के लिये विवश कर देती हेः क्यों कि आपने 
काई- अन्य सत्ता मानी ही: नह है। इस लये 
आप निश्चयः से यह: नहीं कह ana fa 
मनुष्य उत्तम काम करे। क्योंकि कमी के फेल 
कीःआप ने कोई व्यवस्था नही! की हे। और 
आप बिजली के आघात से aw वाळे का 
qan शरीर नही” मानते हैं। जब उसके कर्मो 
era फल दिये बिना treat देते जे 
आरमाशरीर नषनोवे उस मे कर्मों का नाशं 
भी बैले ही हे।ज़ञॉयंगं। । ड 
इसी लिये देव समाज. का परलोक यश- 
युक्ति pa दै विशेष विचार कभी फिर किया 
MAT 
१३ वां यज्ञ स्वज्ञांति यज्ञ है इस में 
मनुष्य अपनी ma की उन्नति re 
ta मे कोई कुरीति आगई दे ar 
क काः यत्त करे अपनी ज्ञातिं 


ज्योति 


[ मार्णी भै तथा tire स० १६८ 


के उन fa पर fxetra जाति 
सेवा का काम fear हे afana उन्हें 
सम्मान की द्वष्टि से देखे औ।र यथा-शक्ति 
अपनी जाति के दल बना कर भिन्न २ काम 
करने का यत्नकरे यथाधिज्ञानक्रा अनु री लिन 
विज्ञानकी उन्नति, शिढ्प की afg वाणिज्य 
का विस्तार सांहित्यकी श्चना, साधारण 
शिक्षां को Gait, अनाधोँ ओर दरिद्रों की 
रक्षादि का पूचन्ध करे' महाजने! की स्मृति 
और कीर्तिकी रक्षा फे निमित्त पूवन्ध करे 
जिखंसे खज्ञाति जनता के सामने रहें ओर 
स्वज्ञात के मनुष्ये! द्वारा रचिते aeg को 
ही व्यबहार aaa! 


स्वज्ञाति भक्त के। .घ्यान रखना चाहिये 
वह कही अपनी रुवाशेता से जाति के feat 
कोय को कभी. न बिगाड़े इत्यादि. 


यह सब उत्तम बाते हैं आचार्य qaraez 
जी ने खंध्यार्थपकाशा' मे स्वदेशे स्वजाति के 
विषय मे अनेक स्थाने पर उ पदेश दिया हैं: 
इस खमय भारतवर्ष मे इसका मेलिक 
पुखर ते! पर्याप्त दें किन्तु. इन -बातों के 
Mat मे लाने कोः अत्यन्त घ्रावश्यकता है 
और -में भी इश्वर से पार्थना करता हूं: वहः 
मारतवासियों के सुबुद्धि वे जिससे ae 


. aqar उचित श्था? पाप्त कर सके । 


१५ af भे।तिक यज्ञ हे इस पकरण मे 
gama में विशेषतया ग्रह [प्रबन्ध पर बल 
दिया हे पूथमादेश हे भृतां के गुणेंको ant 
औरं उन्हें जान फर अनुकूल शुंगां से लाम 
gaia ओर Wane से बचने का यत we 


और आगे चळ कर लिखा है.।? 
qe मशस्त भोर ` शुदे हो, लिड़ंकियां वायु: 
के लिये ह saa उचित रूप खे magica 
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f 
AA 
R 


miian पैष स १६८३] देव संमाज को शिक्षा ३६३ 


ae ye मे प्रत्येक चस्तु अपने २ स्थान पर इस यज्ञ में मनुष्य के साथ सदच्यवद्वार 
fan पूर्वक रखा करे, गृह के तथा अन्य का विधान है यह संपूर्ण शिक्षा वेद में इस 
वस्तुओं के! शुद्ध रखे, आंगन मे' कीचड़ादि प्रकार दीगई है :- 


न हे, कूड़ा करकटादि घा स्थान नियत at, ga gaat मिश्रस्य मा aga सर्वाणि 
वहां ही उसे फका aia) अनुचित मोह मे' भूतानि समीक्षांताम्‌ मित्रश्याहं aga खर्वा 
फंसकर कुछ खराब न करे इत्यादि | णि भूतानि समीक्षे । 


c ५ मित्रश्य aga, EMAAR । यज्जः ३६, १८ 
गृद निर्माण अथव वेद कांड ६ सूक के aT जुः दे 


मन्त्रा मे' है जिसका उल्लेख आचार्य्य ने भावार्थ -हे RATETA मुझे मित्र 
संस्कार विधि मे' किया है भौतिक यन्न में हर से देखें और में सब को मित्रता की 
ब्यवहार सम्बन्धी उत्तम शिक्षा है। दृष्टि ले देखू' हम परस्पर मित्र gaa से 


देखने वाले RTI 
१५ वाँ यज्ञ मचुष्यमात्र यज्ञ हे। इसमे š 

प्रत्येक मनुष्य फे साथ अपना सम्बन्ध भजु- “ माहिभू मां पृदाकू ॥ यज्ञ ६. १२ 

भष करे और aa से मेल मिलाप रखे भार ईश्वर उपदेश देते हैं age सर्घवत्‌ 
यथा ava सम्मान करे तथा बात चीत मे' दुःखदायी न हो! और अपनी शाक से seit 
सावधान रहे । सत्थ और प्रिय adi यदि St विवश करके उनकी कमाई से अपता 
अतिथि बने ते gat को कष्ट न दे, जैसी पेट भरने वाले पृदाकुबत्‌ भी न a । 
उसकी शक्ति है उसी के अनुकूल रहने का (त्यादि अनेक मन्त्रों में इख उपदेश 
यरन करे और ब्यवहार मे' जिससे जे। प्रण छ| वर्णान हे। वेद को इन पता की से पाठक 
करे उसे पूरा करने का यत्न करे जैसे असुक aami कि बेद में यह पाठ कितना 
वस्तु अशुक समय दूँगा ऐसा कहके उसो उत्तम मिलता है। इस समय कठिनाई यही 
समय वह वस्तु दे | कभी विश्वासघात न करे हे कि लोग वेद को'न पढ़कर तथा सुनक 
जिसमें उत्तम गुण tag यथा शक्ति अन्यो er उधर भटक रहे हैं जगत मे यावत 


. को सिजांवे, यदि दूसरे मे' उत्तम शुण हे। ते डुमर बाते हैं | उन सबका सोत वेद भगवान 


उसका अनुक्करण करे | अपना समाज, जोति ही हे, भेद केवल इतना है कि ऋषि मुनि उसी 
देश, राष्ट्र के लिये त्याग भो करे, पक्षपाती उपदेश को कहते और लिखते समय कह 


न हो, दान शील Atl यथाशक्ति, AUN, - उनेर लिख देते है किवह वेदेपदेश है । न जान 


दुषेल, रोगी, पीड़ितादि ब्यक्तियाँ की सेबा > वाले दनी बातों को किखले खातमा पला 
सहायता करे | न 
7 नहीं करते हें । 

Rs मिलाप, wa चीत, कामना, भय 
मेथुन, अनुकरण,दस्ताक्षेप,प्रश सा,बिलम्ब खेल आगे १६ वाँ देव गुरु यज्ञ वा महायज्ञं 
vara, दान, aa, परिहास, अभियोग ओर है उस का उल्लेख अगले se ARMI 
अपवादादि अनुचितरूप से कभी न करे यही मुख्य यज्ञ है यही यश देव समाज 
इस्यादि ada इस प्रकरण A किया का जोवन हे अतः पाठक उसे अवश्य 
गया है । | षढ़े । 

3 
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३६४ 


ज्योति 


आत्त---नाद 


ले०--पं ० जगन्नारायण देव शर्मा, कवि-पुष्कर, विशारद--साहित्य शाखी रामनगर 


अंब न हंदय में प्रभो ! हमारे शक्ति हे ! 
किसी देव मे नहीं भावया भक्ति है ॥ 
इसका कारण हे अपनी बस हीनता ! 
पीछे लगी हमारे दुष्ट! दीनता ॥ 

(२) 

अंध्याओं का हम पर होता घात È । 
पराघीनतं मे खारी ही बात है॥ 

ध्यथा नहीं gaa घाला कोई कहीं ! 
शान्ति हमे मिळती है क्षण भर भी नहीं ॥ 
ee (३) 

शिर पर अत्याचारं का ही भार है। 

कटु व्यवहारं का हप्र पर भर मार हे॥ 


में क्या ठुखो हूं 


gaa दिया जाता पद से उत्लाइ 2 | 

सानवता का बड़ा BIT पवाह È I 
(४) : 

en विएसि मै पडे न कुछ अशधिक्नार | 

सभी ओर से drat अति अपकार है॥ 

हाय हाय! करना ही ऋपने हाथ हैं। 

और सहायक काम ? eat? साथ है॥ 


(५) 
ओर्स--नाद तु खदा हमारा Wa रहे | 
mate gait विचार युक्ति से शुन R I 
चादि चाहि ! अत्र नहीं सहः जात! हमे ! 
aq न अधिक Ara रहा ज्ञाता हप ॥ 


° 


So- MAA घ्िद्धगोपाल जो भध्यापक गुरुकुछ इन्द्र पृस्थ 


< A 2 
$प€ क दिन पक हरिणी पक सिरस के ge 


की छाया मे बैठो थी, उसका छोटा बच्चा 
उल्बके पास बैठ! हुआ उसका दूध पी रहा 


शा। गर्मी का मौसम था,मध्याःह का समय - 


था ओर ast सख्त धूप पड़ री थी | उसी 
समय धूप से बचोव के लिये एक falga 
gu की डालियो पर आकर बैठ गई और 
मधुर गान करने लगी! + 


उसको देख कर हरिणी बोली ओ 


सोभाग्यशालिनी चिड़िया ! तू धन्य है ing 
मण्डल मे तेरा निवास है, चायु सेःभो तेज़: - 


ad गति है तू.जब चाहे सब पृथ्वी पर 
उतर आती है और जब चाहे तत्र आकाशा 
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मण्डल मं. विहार करने suat है, मेघो के 
साथ दौड़ लगाती 2, तथा दूर, देशान्तरों मे 
agai के पार यथेष्ट घूपतो 21 किन्तु में 
बेचारी raged पर-ही कैद रहती हुँ, मर 


>अपना खारा जीवन घुकके। इस पर हं। रेगते 


रेगते बिताना पड़ेगा । 


यह सुन कर चिड़या ने उत्तर दिथा- 


 5आफाश मे विहार करने म॑; gaat घाटियों 
amegi क पार करके go staat 
की सेर्‌ करने मे बड़ा आनन्द आता है, किभ्तु 


जव मैं यहाँ ऊपर शाखाओं कें,बीच .बैठो 


हुई तेरे छोटे बच्चे को!-अपने छेरे ह | 


adi से तेरा स्तनपान करते तथा ca ABE 


के 


[ मार्गशीर्ष तथा पौष qo १६८३ 


A SR 
1227 


हा तथा पौष (०१६८३ 


तेरे ऊपर अपने प्राण धारण करते हुप देखती 
हूं, तंब इस अनोखे मधुर दृश्य का देख कर 
मेरे ज्ञी भें आता है कि मेरे ये सब पंख 
उखाड़ दिये जाते, मेरे डेने तोड़ दिये जाते 
और अपनी जिंदगी भर में fan एक वार 
ऐसा स्वर्गीय सुख प्राप्त करने के लिये सें 
सारी जिंदगी पृथ्ची पर ही बिता देती 1” 


वृक्ष की शाखाओं से से वायु का पक 
माका आया आर खड़खड़ाती हुई पत्तियों 


A 
zx 


धपनी दशा पर शोक करती हे, ते! वेचारे 
सिरस के पेड़ को gar समझना चाहिये। 
तू सब agai मे खव से ax Grea हैं। 
तू प्रातः एक जगह उठतो है, भूमि तेरे पैरों 
के नीचे उड़ने लगती है ओर सायंकाल को 
तू पचासों मील दूर जा पहुंचती है किन्तु 
सिरस का पेड़ उसी ज़मीन पर अपना बुढ़ापा 


अंकुरित हुआ था । वायु मैरी शाखाओं को 
कपाती है, मानो बह सुफके! aia ger ले 
घाना चाहती है, Reg वह उड़ी चलो जाती 
è और सुको बही का वहीं छोड़ जाती है। 
Wal मधु रगान करते हुए प्रेरे पांख से उड़े 
चछ जाते kard समय पशु मेरे पास देकर 
GRC ata ओर जळ पानार्थे जले जाते 
RI गर्मी आली है, बरसात आती हे; फिर 
N आते हैं, फिर गर्मी फिर बरसात और 


सें क्या caf हूं ३६५ 
अ 


में से कापती हुई आवाज़ आई यरि, 
“हरिणी अपने के अधन्य खम्रकती है और : 


बिता रहा है जहाँ सदिये' पहले उसका बीज : 


फिर जाड़े आते हैं, और यही क्रम ळगातार 
चलता है और इस प्रकार सैकड़ों बार घस्तुपं 
मेरे खामने unt गई, किन्तु में टख से मख 
भी नहीं हुआ। मेर पालना ही मेरी कब्र 
चन ज्ञायगा |”? 

_ वेद्नेन्तर वृक्ष की जड़ में से एक ध्वनि 
आई Si कि न ar हरिणी, न चिड़िया, और 
न वृक्ष ने ही कभी सुनी क्योंकि नीचे की 
पत्थर की चट्टान के एक वालुका कण ने 
कारागार में से कहा :-- 


“al तुम aa दुखी ar? यदि तुम सब 
अपने को दुखी समझते हो ते में किस कोटि 
मे रकखा जाऊ ? तुम सब जीवित चेतन RI 
at qa! तुझ पर हरेक साळ खुन्दर gT- 
faa, चित्त को मस्त कर देने वाळे Ge 
आते हैं, तू मलयानिळ से ater करत “है । 
पक्षियों को आश्रय देने. के लिये. तेरी छाती 
खुळी हुई है । अब मेरो ओर देब और लजित 
हे। । वस्तुतः में ही अधन्य हूँ सच्चादुखी हूँ) 

वृक्ष ने उत्तर दिया--“यह्द सच 2 कि 
हम मे जीवन है और तुझ में नदी दै। किन्तु 
ज्जीवन की छाया स्वरूप सत्यु का मी हमक 
ही सामना करना पड़ता हे तुम के! नहों। 
मेरी सन्तात वे gge सुन्दर Re हरेक 
बर्ष fan qona के लिए दो पैदा देते है। 
जहाँ वे चले गए वहीं सुकरो भी शीघ्र ही 
ज्ञाना पड़ेगा। किन्तु तुम लंसारमे जे। अन्तिम 
सूर्योदय दोगा उसके प्रकाश मे चमकते CAT 


[a यानावित्र कामनये 


स्वास्थ्यरक्षा 
लेखक--भ्रीयुत हरिशरण जी विद्यालड्डास् 


करते दिई aad । सबको RANA मिस्तर 


के =e ~~ r. ‘ j झे Ti येभी 
fanz किन्त fara ` होती हैं । ये भी वस्तु मुझे मिलज्ञाय 
5 Cees aha राय तभाग PR प्राप्त हो जाय-? इस प्रकार काम- 


$ 


| 
| 
| 
| 
। 


३६६ ज्योत 


ग तञ कि 


[मार्गशीर्ष तथा Ria do १६८३३ 


नायें करता हुवा मनुष्य सम्पूर्ण जभ्म को 
समाप्त कर देता है। पक विद्वान इसी 
भाव को “इति मे मे कुर्षाणं कालवृको हन्ति 
पुरुषाजम्‌'” इन शाब्दो मे रखता हुआ कहता 
है कि 'मे' ‘a’ aha मेरी, मेरी यह भो 
चीज़ मेरो हे।ज्ञाय, यह भी चीज़ Att हो जाय- 
इस प्रकार बकरी को तरह ‘A’ ‘A’ करती 
हुई पुरुष रुपी बकरी के काल-समय-रूपी 
भेड़िया मारलेता है। एवं मनुष्य . कामनायें 
करता रहता हे, RAR उसका जन्म समाप्त 
होज्ञाता है । 


यदि इन कामनाओं की विविधता की 
ओर कोई मनुष्य ध्यान दे; और नाना faa 
कामनाओं St अङ्कित करना चाहे तो उसे कई 
जन्मों की आवश्यकता होगी, पक जन्म में 
इस काम क। दना अत्यन्त दुष्कर ही नहीं 
प्रत्युत असम्भव है | वस्तुतः जितने मनुष्य हैं 
उतनी ही कामनाये हैं। किन्हा दे! मनुष्यों 
की कामनायं आपस a मिलती aati एवं 
लगभग दो अरब की जनसाँख्यां वाले इस 


सांसार को कामनाओं ष्ठो अङ्कित करने के 
लिये १३ करोड़ फुलस्केप RIRI की आव- 
gamar Rt) वस्तुतः यह संख्या बड़ी 
भयानक हे। - 


परन्तु यदि शन नानाविध कामनाओं 


का हम चर्गीकरण करना चाहे, at सब ' 


कामनाओं को हम चार शीषकों के अन्दर 


alana हैं । वे चार शीषक हैं१-धर्म, अर्थ, `. 


काम और मे।क्ष | इन्ही' का वेदिक साहित्य 
में ' agiia- gond’ ” ये नाम दिया जाता 
हे। कई मनुष्य यज्ञ दान इत्यादि द्वारा उत्तम 


कर्मो के करके घमे।-पार्डन करते हैं और - 


उससे ENT को पाने का प्रयत्न करते हैं । 
अपने जीवन का उद्देश्य अर्थ (धन) के 
ही बता लेते हैं; anga ( संस्छत में यह 


वाणिज्य का नाम -aa और अनत ) के 
द्वारां धन कमाना यही उनका लक्ष्य दाता है; 
उनकी @a fata Atia मे ही 
केन्द्रित होती 2) इनेरे अतिरिक्त एक तृतीय 
प्रकृति के भी मनुष्य होते हैं उनका परम 
SPA कामोपभोग Far है “ ख्राओ, पीवो 
उड़ावे ? $ अथवा QF जीवो फेई ad, 
gau ats qaar पीवो! ? यही उनके 
जीवन का motto होता हे | पशुओं की तरह 
खाने की इच्छा होने पर वे खाने टगते हैं, 
सोने की इच्छा VA पर से ata हैं। aega: 
ये भोगयोनि में दोते हैं, पशुओं खे इन का 
नाम मात्र ही भेद हेता हे। इनके क्रमश: 
हम सत्व रज और an प्रकृति घाले कह 
सकते हैं । इन तीनों ati से ऊपर उठे हुए 
‘fagorata’ पुरुष भी gar करते हैं। ये 
बिरले ही हेते हें एकान्त मे, शान्त agi मे 
श्रद्धा आर तपोमय जीवन व्यतीत करते हुए 
उस परमपिता की उपासना में ये निमग्न रहते 
हैं । इनकी एकमात्र क्रामना ' इस संसार से 


मुक्त होकर उस परमेश्वर से मिलनेकी - 


होती है। इन्दे और किसी ata की चाहे नहीं 
हे!ती । , 

ad हम नाॉनाबिध कामनाओ को "धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष’ इन चार भागों a 
विमक्त कर सकते हैं | 


२ स्वास्थ रक्षा की ्रावश्यक्त 


१ इन agiia gatdi की सिद्धि के 
लिये स्वास्थ्यरक्षा आवश्यक हे । स्वास्थ्य के 
न हे।ने पर यज्ञ योगादि का करनो सम्भव 
नहा; धन कमाने के लिये देश देशान्तर मे 
जाना हो नहीं सकता, क्ामोपमेोप को ते 
कथा ह। क्या हे। स्थाश्‍थ्य के न होने पर 
स्वाद से स्वादु वस्तु जिह्वा के आनन्द देने 
में समर्थ नहीं होती, नोंद नही आती, acd 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


i 


atisi, तथा पोष zio १६८३) 


अच्छे स्थानें मे जाने को जी नद्दी' करता 
मित्रों की आनन्दमयी aia’, अस्वास्थ्य में, 
कानों Bl कर्क घ मालूम देती हैं । एवम्‌ eat. 
aa के Ba पर धर्म अर्था काम को सिद्धि 
नही हे। सकती | 


मोक्ष भी शारीरिक स्वास्थ्य पर ही 
निर्भर हे। इसके! समझने के लिये कठे!प- 
निषद्‌ में शारीर के? दीगई रथ की उपप्रा का 
ध्यान की जिये | 


“arma रथिनं विद्वि शरीरं रथमेत्र तु । 

घुद्धि तु सारथि विद्धि मनःप्रग्नहमेव च । 

कठ १।३।३. 

इस शारीर रूपो रथ में (इन्द्रि याणिह aag) 
दश वेगवान्‌ घोड़े gt हुए हें। ये रथ 
हमें इस लिये मिला हे कि ' इसके द्वारा 
सांसार के चिस्तृतमार्ग से पार होकर हम 
मुक्ति के मन्दिर मे प्रविष्ट dt सकं! यदि 
ये रथ हमेशा हा बिगड़ा रहा, हमेशा इसे 
मरम्मत की अपेक्षा रहो, ते! हम यात्र। किस 
दिन करेंगे? इख रथ के द्वारा यात्रा पूर्ण 
न हे।ने पर फिर और रथ लेना पड़ेगा ओर 
aa’ संसार से मोक्ष न हेगा । इसी बातकोा 
आप प्रकारान्तर से इस प्रकार भी समभ 
सकते हें कि उस मालिक--मकान परमेश्वर 
से यह मकान हमे १०० साल के पट्टे पर 
मिला है । किरायेद्‌।र की हैसियत से भी 
हमारा यह meet है कि हम १०० वर्ण के 
अनन्तर मकान के उसी रूप में छै।टोजे डिस 


रूप मे कि हमे यह मिला था। इस gfe से. 


भी ANITA आवश्यक VI जती 2 | यदि 
हमने इस मकान के १०० घषं से पूर्ण हो 
गिरा द्यो, तो हमे नया मकान बनाकर 
अपने मौलिक के देना होगा । दूसरे शब्दों 
मे इस संसार से हमारी मुक्ति न aim, हमे 
फिर जन्म धारण करना पड़ेगा | 


स्वाश्यरक्षां ३६७ 


एवम्‌ ' धर्माथ काम ? के साथ २ "मोक्ष! 
के जिये भी स्वास्थ्यरक्षा की आवश्यकतां 


स्पष्ट है। यही भाव कविके द्वारा ' घर्माथ 
काममोक्षाणामारोग्यं सूळ सुत्तप्रम्‌ ? इन 


शाब्दे मे कहा गया है | 

साथ ही इस बात का भी आप ध्यान 
रखिये कि वेद में इस शरीर के avast 
नवद्वारा . देवानां पूः अयोध्या ” इन शब्दों में 
देवपुरी कहा गया हे। हमारा कर्तव्य है कि 
हम रोगादि के द्वारा इसे अपवित्रन होने दं 

अभ्यथा यह राक्षस नगरी gima | 

३ व्यायाम 

एवम्‌ स्वास्थ्यरक्षाके अत्यन्त 
आवश्यक, होने पर, ax विचारणीय Raat 
हे कि ' इक्षकी रक्षा & षया उपाय हें? 
(क)स्वास्थ्य ware लिये सबसे मुख्य साधन 
व्यायाम है। व्य यामले शरीरके अन्द्रका विष 
पसीने के रूप मे रोमकूपों के द्वारा बाहिरें 
निकल जाता है | यही विष शरीर के अन्दर 
रहजाय तो मनुष्य में सुस्तो को, आलस्य के 
उत्पन्न करता है (सर्पदंश होने पर मनुष्य 
के! विष।धिक््य के कारण ही अतिशय तन्द्रा 
उत्पन्न हेती हे । इसी लिये साघौरणतया 
व्यायामशील मनुष्य हलका फुलका RAT 
हे; वह अपने को भारी, agaa नही' करता; 
anaa वह कूदफांद सकता है। इसके बिपरीत 
व्यायाम न करने वाला क्रियाशील नही हे।ता, 
वह अपने को हर समय भारी सा माँसूस 
करताहे और A फे अधिकोधिक 
सञ्चित हेते जाने फे कारण बह रोगों का 
शिकार हेजाता दे। wg ब्यायामी मञुष्यसे 
रोग इस प्रकार दूर भाग जाते हैं जैलेकि शेर 
से हरिण | इसपए बुढ़ापे का भो शीघ्र आक्र- 
मण agt ददता, देह मे शिथिलता नद्दी' आती 
सुटापा ( corpulence ) उत्पन्न नही 
हाता , आर साधारणतया विरुद मोन भी 
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5. 


३६८ जयात 


सिकार को न पैदा करके पथ ज्ञाता ३। 
ब्यायाम के इन गुणों का आयुर्वेद के org 
mauna fara शोकेस Sasa हुत्रारेः- 
‘sad कर्म सामथ्यं विभक्तघनगात्रता। 
देपक्षये! 5 म्तिवृद्धिश्च व्यांयामादुप जायते ॥ 
ब्यायाम दूढ़गाचश्य ब्याधिर्नो(स्त GAGA 
fega विदग्धं बा सुक्त Ma विपच्यते । 
भपन्ति शीघ्र नेतस्य देहे fafesara: | १ 
न चेन agama जरा asiaa 
न चास्तिसडूशतेतकिञ्चित्स्येल्यापकषंकःः18 


उपरोक्त शला भावप्रकाश में पूर्न्वण्ड 
के ४६ प्रकरण के हें । उनमे व्यायाम से रागं 
फा न दोना स्पष्ट लिखा हे । इस विषयमे यह 
बातभी sata देने Ag है कि 'सब sai की 
अपेक्षा चकरी का दूध te है, यह सब रोगों 
का दूर करने वाला है । क्षयरोयी Fret इल 
का दूध युणकर होने से दिया जाता है।? 
वकरो @ दूध की इस agar के जहां अन्य 
कारण हैं बरां साथ २ ही उसका व्यायाप्त 
शीळ Gat थो उसके दूध को रोगनाशक 
बनाता है | 


“अज्ञात! 1 ल्पक्रायत्व.तू कटुतिक्तनिषेत्रणात्‌ | 
स्तोकाम्बुप/नाद्‌ ` व्यायामात्‌ खबघरे।गहरं 
पयः$। भः. Jo Fo १६ 

जब ब्यायाम बकरी के दूध को भी रोग 
नाशक बनाने में कारण है ते क्यों नहीं 
म्यायास से हमारे शरोर के रोग भी नष्ट 
होज्ञांयगे ? ` 

वेद के के निघन्डु में 'पृतना! यह शब्द्‌ 
मनुष्यवा बक आया है । वहां ae ; 
इसधातु से इस शब्द की निष्पत्ति होती हैं । 
Acad सूचना मिलती है कि मनुष्य के 
लिये ब्यायाम: आवश्यक है । 


[ रगंशीर्ण, तथा पोष छ०१४८३ 


“gaat चलं कुव इत्थां घरुमांदये ” 


———— 


HAE । ६ । १३५ । १ 
इस aaa के मन्त्र मे ब्यायाम को बळ 
प्राप्ति का साधन बतलाया है | 
‘eda मणिना जड़िडेन niga 
चिष्क्न्घंसवारकांसि व्यायामे same 
i 


81४ 
इस मन्त्र से स्प कहा है कि व्यायाम के 
हेनेपर'जङ्गिडमणि'इख dafa की सहायता 
से हम रोगों पर विज्ञय पाते है । 
qa बेदकी दृष्टिम व्यायाम आवश्यक हे। 
eafaata राज प्रकरणपें राजा की gaaat 
के उल्लेख के सप्तय अन्य कार्यों A TAAT 
४ व्यायम्पाल्युत्य _मध्यान्दे aia nea 
पुरं विशेत्‌ ” 


इस लेक मे स्पष्ट व्यायाम का विधान 
हुवा । है ब्रह्मचारी के लिये aga सम्भव 
समिधाहरण, द्विकांलभिक्षा, तथा गे।चर- 
णादि कार्यो # पर्याप्त ब्यायाम हे।ाने मे 
कारण अन्य ब्यायाम की आवश्५कला नही 
समभी गयी | 


aro २ 


श्री स्वामी दयानन्द जी शो आदि 
SAA प्रकाशा मे Go 8० पर व्यायाम की 
शिक्षा देते हुपलिखते हैं कि ‘aa १६ ad का 
पुरुष हाय तव से लेके जब तक वृद्धावस्था 
न आवे da तक ब्यायास करे। । ४० वैठक 
करे और ३०, वां ४० दण्ड करे | कुछ भीत 
खम्भे वा पुरुषसे बल करे, फिर लोट कर करे |? 


एवं व्यायाम करना आवश्यक है | 
४ व्यायत िक्येहेव है 


परन्तु इस त्रात का ध्यान रखन। चाहिये 


कि व्यायाम अधिक न हे! जाय। व्याथाम के 
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बिलछुल न ऋरने की तरह अधिक ब्यायाम 
भी graag è श्री श्त्रामी जी nam 
शिक्षा मे व्यायाम के लाभो को बताने के 
अनन्तर लिखते हैं कि “ परन्तु अधिक न 
करना | अधिक के करने से उतने गुण न 
at केकि सब घालु शुष्क और रूक्ष हे। जाते 
हैं उससे gia भी वैसी रूक्ष हेगजांती है और 
फ्रोघादिक भा चढ़ते हें, इससे अधिफ़ भ 
करना जोहिये।?” ato स० go 8१ भाव 
प्रकाश È इसी भाव के स्पष्ट करते हुए 
लिखते हैं क्रिः-- 


“अति syste: RIAAN दि भ्रमकल प्र: 
तृष्णा (४४४ प्रतमको रक्तपित्त amad! 
qo Bi प्रश ६३ 
एवं अधिक ब्यायाम से शरीर क्षीण हो 
ज्ञाता है | उसमें Consumption हदाजाता है | 
इसी लिये आयुवेद की आज्ञा है किः- 
“ae aaa, व्यायामवर्जी स्यात्‌ ” 
अर्थात्‌ मनुष्य श्रम ( थकावट) देने से 
पूर्व ही ब्यायाप्त को Sie दे । साघारणतया 
आधे बल से ब्यायाम करे। आंधे बल से 
afana यह है कि;--ज्ञब हृदयस्थवायु 
शीघ्र मुख मे प्राप्त होने लगे, मुख मे कुछ 
शुष्कता उत्पन्न IMIA | उस समय व्यायाम 
समाप्त करदे 1 (Alo Yo ४४ Mo ६१ ) 
एवं व्यायाम करना आवशयक हे,उसे 
अधिक न करना चाहिये । परन्तु उसके साथ 


५, पौष्टिक भोजन - 
भी आवश्यक है । इसकें न होने पर 


शरीर अवश्य क्षीण हा जायगा | व्यय होगा, - 


mga देगी ,परिणामं 2a(Consumption) 
के अतिरिक्त क्या हे।गा ? इसो लिए sar- 
धाम से लाभ उन्हीं के At सकता है ज्ञा 


स्वाथ्यरक्षा ३६६ 


पौष्टिक भोजन at) “ख खदा शुणप्राघच्त 
बलिनां श्निग्धमेजिनाम्‌” aro go ४र्था५६ 
agi 'स्निग्धभे।जिनां? यह पेष्टिक 
Hina की आवश्यकता के EGI कर रहा 
21 इसके Bara में व्यायाम क! परिणाम 
हितकर न होगा | 


वेद मे ' यदश्चाति ? इन शब्दों के। बलं 
“Sy => a e ` s 
ga’ इन mÍ से qa रख फर भे।जन के 
ब्यांयापर से भी अधिक aza दे दिया हे । 
इसी सुक्त में यह भी कहा है कि 'खू र खाना 
चाहिए तथा aga सारा दूध पीता चाहिए! 
MÈ Arana से काम न होगा । 


agiu खंगिरामि समुद्र इव संगिरः 
६१३५ | ३ । यत्पिश्षाति संपिवाप्ति समुद्र £7 
संपित्रः ६। १३५ | ३। - 


समुद्र वत्‌ खाना चाहिए तथा समुद्र 


की तरह पीना चाहिये । तभी वल की वृद्धि 
होशी | थोड़े Alaa से काम न चलेगा | 


स्मृतिये! मे भी जहां Aaa की मात्रा 
का विचार हुआ है दां बरह्मचारी के लिए 
पर्याप्त शेन करनेका उल्लेख है! 
“aN ग्रालासुनेभीक्ष्याः, वानप्रस्थस्य षोडशा 
aifang गृहस्थस्य, अमितं बृह्मचारिणः' 


अर्थात सन्यासी ८, वानप्रस्थ १६, आर 


- गृहस्थ खाधारणतथा ३२ ala खाये परतु 


ब्रह्मचारी ‘afaa’ त्रिता मपा हुवा बहुत 
भोजन करे | saat wan मे पर्याप्त sar- 
याम dai हे से थोड़ा Aisa करते हुए 
उसका शरीर ठीक न रह सकेगा । 


agar को उपवास भी न करना 
चाहिप। उसका उपवास यही है कि दह 
(उप) शुरु के समीप (वासः) निवास 
करता है। À 
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gia का दाल, ag तथा घी 


३७० श्वाथ्य रक्षा 


mii adr àra १६८३ | 


— 


६, भोजन विषयक एर दो अन्य बातें 


साज नपे।ष्टिक तथा पर्याप्त हेना.चाहिये 
यह हम देखचुके। इसके अतिरिक्त हमे निम्न 
बातें का भी भ्यान झरना चाहिपः 


१ आज कल साधारणतया सभ्य संसार में 
भोजनान्तर फळ खाने को परिपाटी È इंग 
लिश मे सफल Aiwa Ft Dessert az 
नाप वेते हैं। परन्तु आयुवद में फलों को 
भोजन से पूष खाने का बिधान È | 


-sgarad समाश्रीयाद्धाडिमादी fag le ata, 


विना मोच फळं तद्वद्‌ घर्जनोया च कर्कटी । 
भा० Fo १३२ 


मृणाल anga wa प्रभ्ृ॒तीन्यपि। 


qaaa हि भोउ्यानि न धु JRI कदाचन | 
१३३ 
यहां स्पष्ट खा हे कि ‘Ra atc 
‘easel को छेड़ कर शेष सब फल भोजन 
से पूर्य ही खाने. चाहिए भोजन के पीछे नहां। 
२ दूसरी बात यह है कि दही ष्का यदि 
खाना हो ते! उसे मीठा व नमक बिना मिळाप 
न खाया जाया “ 
न रात्रौ द्धि भुज्ञीतनच faatasi तथा | 
नामुद्गसूपं नाक्षौद्रं नचाप्यघूत शकरम्‌। WR 
अर्थात्‌ दही रोत में स्वाय। नमक, 
कै और खांड के 
बिना भी इसका प्रयोग न करे | साध(रणतया 
इस बात का भी ध्यान रखे कि Gate क्षीरा- 


म्तमाहारं न दध्यम्त कदाचन” १६२ 


अर्थात्‌ भे।जन के अन्त मे कभो = a 
qa | सदा भेजन के दुग्घपान के साथ 
ama करे | मोजन के ae में पिया हुआ 
दूध सब प्रकार की विषम्ताओं के दूर करके 
समता ले आता दै | 


३ तीखरे इस बात की : [र ध्यान दिलाना 

कि भोजन फे बाद धीमे २ टहलना चा 
लेडना ठीक हे। gar वा बैठना ठोक नहीं | 
Aaa के बाद बैठने से सुस्ती उत्पन्न होती 
है इधर उधर भागने से आयु को क्षीणता 
द्वाती है इस हे विपरीत लेटनेले शरीर की 
पुष्टि और धीमे २ टहलने से आयु वृद्धि हातो 
है। इग्लिश में एक फद्दाघत हे; -- 

‘After dinner rest a while; 
After supper walk a mile 

एवं प्रातः Bs के भेजन के अनन्तर थोड़ा 
लेटना तथा सायं के भेजन के बाद थोड़ा 
घूमना अंयरुफर है | 


इस प्रकार इन तीन बाते की ओर ध्यान 
दिला कर हम अपना विषप समाप्त करते 
हैं। परन्तु ama करने से पूर्ध एक ata 
की ओर शांकेत करना आवश्यक हे । 

७. सब से Ug व्यायाम (भूमण) È 

हम ऊपर वेद के प्रमाणो get देख चुके 
हैं कि मनुष्य के लिये ब्यायाम आवश्यक , 
है | उन मन्त्रौ के साथ निम्न मन्त्र भी विचा- 
रणीय है 1 


- “यद्धाबसि त्रियोज्ञनं १चयो जनमा श्चिनम्‌ 


ao ६। १३१ । ३। 
अर्थात्‌ यदि तू am दिन में (३ SITY 
येजन८- ८ योजन x ४=३२ फेस + ११॥ = 
४८ मील) ४८ मील जाकर फिर Sz आता 
हे तब तुझे पिता बनने का अधिकार ÈI 
एवं शक्ति कां प्रमाण भूमण को लिया गया 
है। और साथ ही प्रति दिन भूमण करने 
बाळा व्यक्ति ही एक दिन में इतने मील as 
सकता है । इस चेद मन्त्र से इस बात की 
सूचना मिलती है कि gam ही मनुष्य के 
लिये श्रे भ्यायाम हे,यह्दी स्वभाविक 2 | 
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res 3-5 


रांक्षेपतः हमने यह देख लिया किः 
१. नाना fag कामनाओं के. antet 
काम मोक्ष? इन चार भागों में बांट सकते हैं । 


२. इन सब की पूर्ति के लिये emeza- 
रक्षा आवश्यक हे | 

३. स्वास्थ्य रक्षा के लिये 'ब्यायाम्र आ- 
वश्यक है,परन्तु वह अधिक न करना चाहिये। 


आत्मिक safe के सघन ३७१ 


४. ब्यायाम के सांथ पोष्टिकक मोजन मी 
करना चाहिये, अभ्यथा शरीर में Maar 
उत्पन्न RIMAT | 

भोजन से फले के पहले aar 
चाहिये । दही का मठे के-सखाथ प्रयोग 
करना Wg हे, भे।जनान्तर घीमे २ agga 
वा लेटना ठीक हे | 

६. भुमण सब से भ्रेष्ठ ब्यायाम है। 


आपत्मिक उन्नति के साधन | 
छे०- श्री जगदीशेचन्तर शास्री 


Dx Ø आत्मा अपहतपाप्मा faat fa- 
J य भें मृत्युर्िशाकेडविजिधित्से।एपि 


VA: सत्यकामः AAETH सा 


48000] 

saga: ख विजिज्ञासितव्यः सर्च शच gr- 
कानाप्रीति सर्वो श्च कामान्‌ aeaateata- 
agta विज्ञानातीति । 


(छन्दाग्येपानिषद्र) 
आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यःमम्तव्यो! falza 
_ सितब्यः ( वृहदारयय R ) 


लोकेऽस्मिन्‌ दिघा निष्ठा पुराप्रोक्तामयानघ | 
श्ञानयोगेन सांख्यानां कम ये।गेन ये।गिनाम्‌ ॥ 
= (गोता) 

_ उपनिषद्‌ फे उपयु क्त दोनों उद्धरणों 
fax हे कि Mara के लिये आहिमिक 
उन्नति.की चरम सीमा आत्मा की प्राप्ति 
है किन्तु उन्नीसवी' सदी a जब रोटी केन 
मिलने से Bat at बचाना भो sida हो 
गया हे उस समय Sao उपनिषदों के aa- 

_ नानुसार आत्मिक उभ्नति. का एक मात्र 


_ - ध्येय ब्रह्मप्राप्ति को मान उस ग्रन्थि फे g- 


mata मे. जीवन संग्राम मे जान माळ की 


` -परघा न करके बड़ी निर्मीकता से मरने मारने 


पर उतारू श्रोतागणों Bi शायद इस सदो के 
ध्याख्याताओं के व्याख्यान तथा Sasi की 


RP & sis “ee ~ be - 


& 
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लेखनो मं अकर्मण्यता की गन्ध मालूम पड़े। 


“पर हम भी इल नवीन युग के नवयुवक हैं 


सांसार सागरके वासी|कच्छ Asia से TRR, 


फिर हम केवल वही व्रह्म का रोनो नही 
रोयंगे ‘gah लिये प्रथम ही sadi मे 


गीता का “ज्ञानयागेन सांख्यानां SANNA 
योगिनाम्‌ । ” उद्धृत कर दिया है। आज 
की rhea का काम Ras उन्नति के 
साधने! -पर विचार करना हे । आसिक 
उन्नति का अर्था सब काम छोड़ कर घोर 
aa मे किसी नदी के किनारे बैठ कर केवल 
Aa ब्रह्म की Ted को. खुखमांना ast 
fra जीवन सांप्राम में सैकड़ों गोलियों 
ओर तलवारे! के खाकर अपने देश ओर 
ज्ञाति की उन्नति के लिये मरना भो है। जा 


` सांसार से उदासीन हेकर केवल ब्रहमप्रांश्ति 


के काम मे लग जाता हे उसे हम आदर की 
दृष्टि से देखते हैं, निन्दा नहीं करते । आत्मा 
की प्यास भगवान . कृष्ण के कथनानुसार 
कमे att ga के as से शरत होती 
हे। अच्छा होगा यदि हम wag की 
चटपटी चरनी को ज्ञानवाद की कड़वी 
ओषध के बाद चरावे'। प्रकृति का नियम है 
प्रस्पेक मनुष्य ga को निवृत्ति ओर सुख 
को प्राप्ति चाहता है।यह विषय विवा- 


a. eT 


३७२ ज्योति 


दांश्पद नही' कि ge से मनुष्य का पेट 
कभी नहीं भरता | यह सुख का खाज्ञा ऐसा 
नहीं जिस को खाकर पेट भर जाता हे परन्तु 
यह खीर फे उस स्वाद की तरह हे जिस से 


_ पेटभर जाने पर मन नहीं भरता | अशय यहहै 


कि पारलेकिक gas सामने सांसारिक ga 
कुछ नहां। भोर क्‍या ही अच्छा हे! कि मनुष्य 
Sr पारलेकिक aacae सुख मिल जावे | 
हमारी समक मे मनुष्य की खारी शक्तियाँ 
उस को आखिरी मञ्जिल पर पहुँचा हुआ 
देख लोट आधेगी और “ata विदित्वाति-. 


` मृत्युमेति नान्यः पन्थां चिद्यतेऽयनाय’ ag 
यजुर्वेद का वचन चरितार्थं दोजायगा | 


परन्तु welt गोतम ga लोगों को इतना 
सस्ता छेने वाले agt, जा पौड़ियों फो 
पार करनेके बिना ही कोठे पर पहुंचा दंगे | 
“प्रमाणप्रमेय श्ंशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्ता 
घयवतकनिर्णयवाद्जर्पवितण्डाहेत्वाभा 


assa जातिनिष्रहस्थानानां तत्वज्ञाना न्निः- 
भ्रेयमाधिगमः” के नियमानुसार हमे प्रमाण 
प्रमेयादि के सोढ़ी चढ़नो पड़ेगो । सारांश 
ue हे कि मिथ्याज्ञान शिकारी के समान हे 
ओ पक्षो रूपी मनुष्यों को रागद्वेष रूपी 
चावल दिखा कर Hara हैं। ओर प्रवृत्ति 
के बाद निवृत्ति की संभावनां नही । इस 


- लिये मिथ्याशान को द्र करने के लिये १६ 
qat का शान आवश्यक दे और faa 


ज्ञान फे बाद मनुष्य RA के परमखुख को 
ब्राव्त करता है, गे।तम मुनि फे मतानुसार 


ते यही ऐसी अलभ्य बस्तु है जिसके पाकर . 


प्रानवजीवन सफल दो जाता हे। वैशेषिक 
कार कणाद सुनि भी गोतम के रास्ते पर हैं । 
“यते उभ्युदनिःभ्रेयससिदिः ख घर्मः”? के 


agar घमं के! अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ 


का कारण मानते हैं । अर्थात्‌ जिसले' ऐह- 
gian और पारलेकिक ga at बई धर्म 
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2 | और इन की सिद्धि भी द्रव्य, गुण, कर्म, 
सामान्य, विशेष ओर खमचाय के तत्वज्ञान 
से ही हेती 21 इन फे ज्ञान का. साधन 
साधा नही'। किन्तु iat के पार कर के 
ही मानव जीवन के उद्देश्य भुत पेहलाकिक 
ate पारलीकिफ सुख की प्राप्ति होत्री है। 
सांख्यदर्शनका र कपिलसुनि ने भी aa- 
विधदुःखा त्यन तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ:” सूत्र 
मे जीव का परमकत्तंब्य आधिमैतिक, 
आधिदेविक ate आध्यात्मिक MAI प्रकार 
के दुःखें की अत्यन्त fara को बतलाया 
है। ओर इन की निवृत्ति का कारण २५ . 
सतवे का यथार्थ ज्ञान È । 

मतलब यह है कि जब तक मनुष्य को 
प्रत्येक तरव का अमे।न्ति ज्ञान नहो हवोगा वह 
ईश्वर को सत्ता Al निश्चय पूर्वक स्वीकार 
नही कर सकेगा और प्रकृति के प्रपंच में 
फंसा रहेगा | येगदर्शनकार पतंजलि फे मत 
में भी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और - 
अभिनिवेश से छुटकारा पाने से ही मोक्ष की 


प्राप्ति होता है इन दुःखें से छुटकारा येग 


से मिलता हे । याग क्यो है? वतलाते हुए 
aaa लिखा है--“'येगश्चित्तवृसिनि- 
रोधः? अर्थात्‌ योग चित्तवृत्ति की एकाग्रता 
का नाम हे | चित्तवृत्तिनिरोध का उपाय भी 
उन्होने अभ्यास ओर Gua बतलाया है। 
वास्तव मे सब रंगबिरंगी चीज़ो.को देख कर 
आंख सून्द लेना,बंशो की मधुर आवाज़ सुनकर 
wa. मून्द लेना, पधं स्वादिष्ट माजनों के - 
देख कर fagt थाम लेना ही कठिन हे। 
संसार के Gast प्रलोभन मनुष्य के पद 

पद्‌ पर आकर्षित करते हैं जहाँ बह ज़रा सा |. 
फिसला मानौ mat गहर मे चला गया 3 
ये।गदर्शन मे याग का aala जिस प्रकार 
-किया गया है उस मे फट्टरता को: रुकोर्णता 
या उदारता का िश्तार aat | ईश्वरप्राप्ति 
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के साधन किसी AREI या पुस्तक फे नाम 
पर नही' गढ़े गए हैं। योग के ८ अङ्गहैं 
योगदर्शन में यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, 


धारणा, vata समाधि का ब्यौरेचार वर्णन 


है। इसमें कही” भो पक्षपात की गन्ध नही 
Rica में कुरान की तरह कुरानो के। मुक्ति 
मिलने का faga नही | 


अस्तु ! हमने दर्शने! फे arate पर यह 
सिद्ध करने का प्रयरन किया है कि मानव 
जीवन का ध्येय कया है ? और दुर्शनकार 
आत्मिक उन्नति का कान सा रूप हमारे 
सम्मुख रखते हैं। सारांश यह है कि वेदिक 
धर्म मे आत्मिक उन्नति के साधन स्पष्ट हैं। 
प्रस्येक वस्तु का याथातथ्य ज्ञान हो आस्मिक 
उन्नति को पराकाष्ठा हे | मानवज्ञीवन फे 
सिद्धान्तो के विषय में उद्धत दर्शनों पर काई 
किसी मत के आधार पर पक्षपात का देषारो- 
पण नही कर सकता । इस विषय मे दर्शनों 
फा प्रामाणिक मानने वाले feat भी naa- 
at का मतभेद सम्भव नही'। हमारे सिद्धान्तोँ 
से षह सर्वाथा सहमत हैं । कम से कम इस 
mias उन्नति कं साधनों के हिन्दू धर्म के 
सम्प्रदाये! से उत्कृष्टता दिखाने की आवश्य- 
कता नह ` जान पड़ती | मुसलमान या tare 
avi घाले भी आत्मिक उन्नति की पराकाष्टा 
मुक्ति फो! ही मानंगे किन्तु वह स्वयं ही हमारे 
इतने उदार साधने की अपने साँकोर्ण साधनें 
से तुलना करगे ता स्वयां ञ्जित tA क्योकि 
मुसल माने! के अनुसार सुसलमानी at Sr 
अङ्गीकार किये बिना सुक्ति नहीं मिळ सकती 
ईसाई मत मं भी प्रविष्ट et कर पाप घो बिना 
क्षमा कराये सुक्त नही मिल सकतो इसलिए 
बह भी विशाल घदिकधर्म के आगे gz हे 
भौर इसलिए सूर्य्य के सामने दोपक को भांति 
इसके भागे नदी उदर सकतां। - 


आत्मिक उन्नति फे साधन 


३७३ 


हम पहले कह चुके हैं कि arama 
आत्माके लिए सर्वोत्क्ृष्ट सुल हैं परन्तु आत्मिक 
उन्नति के लिए जे! साधन gaa दर्शनों के 
आधार पर बतलाए हैं उन के लिए सासर घो 
पार करना पड़ता है। दर्शनों ने मी मोक्षप्राप्ति 
फे लिए पदार्था या तरवो का शान आवश्यक 
माना है। सार्गजनिक उन्नति से मनुष्य को 
सुख मिलता है। वेदिक घर्म मे जोवन का 
कार्य्यक्रम ही tat बनाया गया है। चार 
आश्रमां का विभाग ही बड़ी खूबी से किया 
गया LARAI मोर Brea में तरवशान 
छी प्राप्ति ate मनन पधं शारीरिक और 
सामाजिक उन्नति का अवकाश देकर अन्ति 
qaqa atc सन्यासाश्रम में आत्मिक 
उन्नति एवम्‌ मोक्ष सांघन का समय नियत 
किया गया हे। परन्तु इसका मतलब यह 
att कि आत्मिक उन्नति करने फे लिए हाथ 
पर हाथ रख कर वेठ जाना जरूरी हैं | कुछ 
न करने का नाम योग नहीं,उस को गोता में 
'मिथ्याचार? कहा गया हे | “कमन्द्रियैः कर्म 
योगमसक्तः स विशिष्यते” अर्थात्‌ बह पुरुष 
बहुत बढ़ा हुआ हे जे! काप करता है पर 
फसता नहीं । वेद के सैकड़ों मन्त्री मे पर- 
मात्मा से धन बलादि की प्रार्थना का निदृश 
है। “तेन aaa सुऽजीथाः” इत्यादि स्थलों 
म सांसारिक वस्तुओं का घराम्यमाव से 
भागने की खुली आज्ञा है। 


इस का अभिप्राय स्पष्ट हे कि ware 
मिथ्या नहीं। इस में रहना पाप नहीं पर 
पुण्य है। अब विचारणीय विषय यह है कि 
sare मे कया फर्म फरं। कया पेट परस्तो 
में. जीवन के इने गिने दिने के काटकर कीड़े 
wae की भांति -मर जानां कर्मवाद हे! 
कमी नहीं | wdarg का सच्चा आदर्श 


miaa के उडे नियम--“रांसार का 


we 5 
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डपकार करना इस समाज का मुख्य उट श्य 
है अर्थात्‌ शारीरिक, सामाजिक तथा आत्मिक 
उन्नति meat’ | चाहे कोई इस नियम से 
सहमत इस लिये नहे! कि यह aman 
छा हे किन्तु इस परोपकार के सिद्धान्त से 
कोई इन्कार नहीं कर सकता । कमवांद FT 
आधार परेपक्रार माना जाय ते! कोई हानि 
नहीं । राम; कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, 
दयानन्द आदि जितने कमंये।गी सांसार मे 
हुए उनकी जीवनी परोपकार से परिपूर्ण है। 
अब इस तरह की आत्मिक उन्नति का आ 
धार चतलाते इए अन्य nanata? 

वैदिक घर्म की विशेषता की Rar करेंगो। 
इस प्रकार की उन्नति के लिये हम चार बाते! 


Sr आवश्यक समझते हैं । एकेश्वरबाद्‌, - 


सत्य, बुद्धिद और विशत्रप्रम । इन चारों 
में सेयदि एक भी हटा दिया aa ता हम 


akan उन्नति मे पिछड़ जावंगे। एक से: 


अधिक ईश्वर की कल्पना से मिथ्या aa 
और झन्धमक्ति उत्पन्न हेती 21. सत्य का 
निकाल देना मिथ्या ज्ञान से असत्य को सत्य 
मानने वाले: फे लिये. असत्य. के! सत्य. से 
विशेषता देना हैः बुद्धिवाद न ta से ले।श, 
पंडा -पुरोद्ितः और aad, सुलाओं के 
पीछे आंखःमू द- के WaT ate :बिश्‍वप्रेम के 
बिना मनुष्य मचुष्य से घृणा करने : लगेगा । 
आशय यद है कि इन चार ईटॉ ही से आत्मिक 
उन्नति. की दीवार gat - गई -है att faa 
चर्म मे जिवनी इईटे-निकलती जाती हें उसकी 
दोबार नीची होती जाती है;॥ हिन्दू हमारे 
हैं। उनकी और caret sa: wat. ata 
मिलती gad- ava, बुद्धिवाद ओर 
विश्वप्रेम की ईटो का छोट! at भी. ङुकड़ा 
उत्तकी वीघार-में नहीं रद्द गया है sat लिये 
खनातनधर्स सांसारिक: उन्नति मे पिछड़ 
गया दै | बुद्धिवाद के लाप a उनकी मति 


ज्योति 
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ऐसी हे! गई हे कि उनके यहाँ Ar Ar wee 
उसके पीछे हो Sit । छोटी २ - किस्से कहा- 
नियो का भी खंडन करने में चह हिचकते हैं: 
क्योंकि डस को भाषा सांस्कृत है। मुझे एक 
दिन शास्त्रार्थ की बाव याद हे अब दे प्रसिद्ध 
पंडितों का श्रा पर शास्त्रार्थ दवा रहा था। 
आर्यप्तमाजी पंडित ने ऋषिपंचमी की कथा 
पेश कर श्राद्ध मे Aaa खिलाने पर भो तृप्ति 
नहीं दाती सिद्ध करना चाहा । उस मे पक 
पद था “श्राद्ध wear विश्यानतः”? aata 
बिधान पूर्वक arg किया। बार २ इस पद 
& दिखलाकर उत्तर माँगा जा. रहा था fag 
विद्वान पंडित उस Rar की सत्यता. पर ही 
भगड़ते रहे ओर अन्त मे एक मजेदार समा- 
घान . द्या गया। अर्थात. विधानतः का. 
अविधाहुत+ झांधिच्छेद कर दिया! war यह 
agn के लिये .नहो' लिखा गया है मगर 
इलके दवारा ag fay क्रिया-जा रहा हे कि. 
घर्तामान सनातनधर्म मे बुद्धि विद्‌- नाम लेना 
पूर्वजं को कीर्ति; मिटाने के समान सममा 
atar है-। agi विश्वप्र म की ar ate अधिक 
दुदंशा cay वर्णब्धत्रस्था को वैदिक मानते 
हैं परः ng के मनुष्य- समभते- È | 
मारे सम्पुख-वेदां का पेखा कोई. मन्त्र 
आज तक नही आया जिख मे fear at फि. 
aga बर्ण नीच हे ओर अमुक उच्च | अब 
मुसलमानों को लीजिये वहाँ भी ते बुद्धिवाद 
और विशवंप्रेम की ओर अधिक दुदंशा है। 
बुद्धिवाद देखना हा ते! एक-परदा -प्रथा का 
ही उदाहरण ले लीजिये! सुखलमान जानते 
Saar AER की. खान -है-। अभी 
मिश्रदेश को एक प्रसिद्ध महिला;इस बात पर 
खुले aval मे खूब कह गई है | उसने बुर्का. 
का खूब खण्डन किया हे। अमी -पूने at 
अखलि भारतवर्षीय महिला: सम्मेलन में: जाः 
कि महारानी बड़ोदा के सभापतिस्व में gat 
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थी परदे का खूब खंडन fear मगर 
शिक्षित मुसलमान सी अपने घरों पर इस 
प्रथा को हराने मे हिचकते हैं । तात्पय्ये यह 
हे कि बड़े trast भी निभींकता से किसी 
बाते कॉ जिसे sta धार्मिक समझते हैं-- 
giaa के नामसे खंडन नहीं कर सकते | 
aa fagana को! लीजिये | जे कुरानी नही 
ag काफिर हैं आर उसका दंड उसे जान 
से मार taal हे | हमे याद हे कि कभी 
wel विदेश में एक सुसलमान का संगसार 
इस लिये कर दियो गया था कि वह किसी 
दूसरे फिरके का था ओर अपने फिरके का 
प्रचार वहाँ करना चाहता art fangi 


का इतिहास और ही तरह का है । 'हाथी के 


दांत दिखाने के ओर और खाने के और” 


की कहावत È अनुसार उनके कहने ओर . 


करने aaa विषमता चली आतो है | यद्यपि 
tara अपने अनुयायिये! के क्षमा का पाठ 


. पढ़ाया किन्तु ईखाइयों का इतिहास, रक्त- 


रंजित हे । इसीलिए वहाँ विश्वप्र म की 
खूब net पलीद है । विज्ञयामिलाषा, सीमा 
तीत. सुखाभिलाषा ने ईसाइये! के हदयों पर 
ऐसा asa जमा लिया है कि ag दूसरे 
के अधिकारे फो छीनने के लिए सर्वदा 
उद्यत रहते हें और आज़ कल की दशो से 
प्र्यक्ष fas है कि यदि संसार मे सब से 
अधिक अशान्ति किसी ने मचा weal हे ते 


आत्मिक उन्नति के साघन ३७५ 


हे कि वैदिकधर्म इन सब बातों से परि- 
पूर्ण है ðe आर्य्यसमाज्ञ के नियमादि 
भो उसी आधार पर बनाए गए हैं । यदि 
feat का एण वर्तमान आंय्येसमाज मे काई 
घुटि aim हे। तो भी उस फे नियम अधूरे 
agii पहले के देने नियम एफेश्वरचाद की 
नीव रखते हैं । अर्थात जगत का एक कारण 
फेवल परमात्मा है सस्य Èr ग्रहण करना और 
असत्य को छोड़ने केलिए खौथा नियमं 
बताया गयो 2 | बुद्धिराद भो आयंसमाजके 
cat नियम से सिद्ध हे कयेरंकि सत्य को ग्रहण 
और असत्य फो छोड़ने & fea तकंकी ma- 
श्यकता aim ओर यही बुद्धिवाद का स्पष्ट 
रूप है | fasata भी सांतवे नियम से 
सिद्ध है । शत्रु से भी मचुष्यता का व्यवहार 


करना चाहिये ardana उदार है और 
वेदिक धमं उससे भी set उदार है | 
हमारा घर्म वेशेषिकाचार्य्यं के वचनानुसार 


- पेहले[किक, पारलीकिक सुख का कारण है 
बाधक नही' | हमने कुछ वातां का आधार 


मान कर मतें का विहङ्कावलोकन सच्चे 
हृदय से किया è | ऐहले।किक ओर पार- 
Ifaa उन्नति पर अपने faataga 
प्रकाश डालने का यत्न किया है आशा है 
मत के श्रोतागण आत्मिक उन्नति के साधनों 
के पक्षपात रहित हे।कर इन युक्तयो का 
ta पूर्वक ठंढे दिल-से बिचारेगे ते हम 


षह ईल! के अनुयायो हैं अब्र हमे दिखाना अपने. श्रत को, सरळ सप्रझगे। | 


नोट-यह लेख दिल्‍ली आर्य समाज के बार्षिकोत्सव पर सर्व -घर्म-सस्म लन में पढ़ने के 


लिए लिखा गया था था! 


Zoe o (mka) 
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भोली 


13323: कै 


aiga 
लेखक--श्री युत चमूपति एम० qo आरर्य्यसेचक 


में बन-बातिन जोगिन दीन | 
राग रंग की गति कया जानूं | 


एक सांवले के सुह लग कर। 
कहलाई सुर ताल प्रबीण ॥ 
दाह aa की get में था | 
3 बची न होकर वंश-विहीन N 
इन होटों में आग भरी हैं । 
लाल लाल अगारे तीन ॥ 
मोहन!शपथ मुग्ध नयनों की | 
लो हूं वहीं घुग्ध ग्रामीण ॥ 
छाती छिदी fren प॒सीजो | 
aini तुम सागर मैं मीन ॥ 


अलबेली मतिहीन ॥ 


€ 
आयसमाज को अबनाति 
( गतांक से भागे ) 


लेख क -श्रो युत 

UA लि के nag मे लीन बातों पर 
Says "विचार feat था। पार्थिव पूजा 
GES का प्रारस्म, श्रद्धा are विश्वास 
की न्यूनता तथा वेदविसुखता। अब इस 2B 
समाज की अभ्य भ्यूनताओ पर दृष्टिपात 
करना है जिनके कि कारण इसका वैयक्तिक 
-an समध्गित stat दिनोदिन शिथिल 


wamak- 
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अधिकार-लिप्सा _ 
समय था अबकि आर्य्य समाजी होना 
अष्ठता का पूमांण था। अप्तुक व्यक्ति आयं | 
समाजी हे, ता बह फूठ नही' बोळ खक्ता, | 
बेईमानी नही कर सकता ये बात साधारण 
जनता मे ead fax स्री समभी जातो थी 
ag शब्द के समान meq मे साधुता 


मार्गशीर्ण, तथा पौष zio १६८३) 


का समायेश था । परन्तु, उसो शब्द È 
समान अब इसका चाना बिगड़ चला हे। 
जिस प्रकार की आजकल हर पक गेरुवे-चर्त्र 
धारी साधु-ना म-वांछा सच्चा सन्यासी नहीं 
होता, यही ats आय्यंसमाज्ियों का है। 
कारण प्रत्यक्ष है, पहले हम में लगन थी, 
धार्मिक निष्ठा थी, श्रद्धा gia नित्य Afà- 
सिक नियमों wr हम पालन करते थे; किन्तु 
अब हम में दिखावट है, वतुलूताकी बलेर 
: है, निष्ठा तथा श्रद्धा से न्य दने के साथ 
ही साथ कर्राव्य कर्मो की अवहेलना करना 
ही हमारे Maa का उद्दृश्य है । स्वार्थ 
सिद्धि amn? fawr भयानक भूत की भांति 
सवार है । सामाजिक aaa यदि हमे कोई 
arg प्रेरित करती है ता ag aM लाभ करने 
की कामना, ata की भूख हमे दिन रात 
लगी रहती है । काम कुछ हो या न द्वे, परन्तु 
नाम हो जाये इसो फी खे।ज हे | 


` आर्यखमाज इस देश मे एक जीवित 
तथा जागृत सुंस्था समभी जाती हे, अतएव 
पेसे समाज फे qifan बनने की 


आकांक्षा उपेक्षणीय कदापि agi कही जा. 


. सकती अपितु, egada है परन्तु, हमें उन 
alami को उसके येभ्य बनकर प्राप्त 
करना चाहिये। न कि येन केन प्रकारेण, 
चाणक्यवत्‌ कूट नोतिजञ खनकर, आर्य 
aaa की श्वतन्त्र सम्मति ष्का पक्षपात 
के farsi मे फसकर हस्तगत करे । यह 
बात शांसार मे, सदैव सत्य हे कि गुण कां 
मान होता हे, faat गुण फे काई नही पूछता. 
यदि आप सदाचारी हें, कर्म करने की 

' आपके शुद्ध हृदय में सच्चो लगन हे, wat- 
` चुकूल आचरण करना आप अपना कर्त्तब्य 


समभते हैं तो Sis कारण नही लाक मे. 
5; आपको मान न द्वे। । किन्तु, अब- अचस्थाः 


ariama की |अबनति ३५३ 


बदल गया दे । अधिकार प्राप्ति को योग्यता 
और ही बातें पर अवलम्बित है । 


faa मनुष्य ने भी आर्य सभासद 
की ध्रेणी मे अपना ata लिखां लिया बह 
बिना इस बास के Ara हुये कि अमी at 
यहां मेरा प्रार्र भक पदार्णण है, आगे चलने 
की चेष्टां करता हे । सिद्धान्ते का समझना, 
साहित्य को! अनुशोलम, वेदादि agai 
का पाठ, तथ। घर्गिक कस्ये का करना तो 
दूर रहा, अभिलाषा बह कि में भी नाम Gat 
wig | और न सही a ' लगा के खून 
शाहीदे! मे नाम करळंगे, वाली उक्ति ष्का 
बह चरितार्थ करने लगतेहे। भला आर्य घर्म 
-qì वर्ण माला सीखने वालों की श्रीगणेरा हेते 
ही खमाज के तियन्त्रण करने की वाच्छां 
sate नही ar कया है। घात ard- 
हित नहीं है। adara समय में पक दिखांबट 
की नई लहर चल निकलो दे। सच्चे हृदय 
से ata करने घांले ता कम हैं (ओर ज्रं 
ऐसे भी ag चुपचाप ' नेकी कर और दरिया 
मे डाल ' के। मानते हुये आगे नहीं आते ) 
परन्तु लम्बी saud हांकने वालों की 
प्रचुरता है। कहलबाले! सब कुछ परन्तु HA 
के नाम'ऊ हूँ? ।'प्राय+देखा जाता हैं कि दे! दो 
घन्टे लेक्चर वघारने वाले का जीवनं ART- 
शिक होता हे | इन सब बाते Rats पक at 
लालसा काम करती हे ओर बंह है अधिकार 
facar हर एक अगुआ बनना चाहता È । 
adi की अवस्थां इस से बुरी है। बड़ों 
से तात्पर्य पढ़े fae, घनो, भानी तथा 
तथा आरेसमाज के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त 
महाचुमाबो। से है । प्राचीन काल में, अपने 
जोवन के अतोत युग मे जञा कुछ भी 
सेबा sea आर्यसमाज को WE उन्हीं 
- के कारण यह HeT घने रहना खाहते 


दूसरी ही दे भार्य समाजियों का दृष्टि काण दें ।अब तो। da a रदा । हाथ पैर 
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नही चलते, तबियत ख़राब रहती हे, हमारा करने वाला नत neas हे!जता है | सारांश 
त बृद्ध शरीर है, हम ते। ath कर चुके, यहइःनिकलता है कि qed ओर अधेड़े| के 
मन की निकाल चुके, ज्ञो कष्ट हम लोगे ने निमित्त तो केई aster शेष नहीं रहा, ar 
सहे हैं घह तुम क्या.सह खफोगे आदि कुछ -खेमौज उत्थान का ater उठाने ते 
उनके सफाई के बयान होते हें। वात भी बिचारे कुमार ही sary । 

ठोक है | अन्ततः गवर्मण्ट भी ar पेन्शन , 

देती 21 पहिलो को हुई ehiaa (से- खच पूछे ते ये बातें वास्तविकता से 
चाओ) फे उपलक्ष्य मे उन्हें कपा इतना भी- बहुत परे हैं। अकर्मण्यता ही इन बहाने कां 
न मिलना चाहिये । मुल चाहे कितना ही कारण है | अधिकारो! का ते! इस कारण अपने 
कम हो, परन्तु! भाई इतने वषा में व्याज हाथ मे रखना चाहते हैं कि उन मेनाम है, 
चक्र वृद्धि रूपमे बढ़ते बढ़ते कितना होजायगा' 7सिखि हे, aga हे. और कुछ २ स्वार्थ 
विचारिये ते। । ये ते . हुई ager को; बात, _ भी सिद्धि भी दे । यदि तुम बूढ़े Wt ते। कया 
अब; Wasi को .सुनिये । यदि फिसी कुमार तुम्दारा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। माना 
ने रोक दिया कि “बाबू जी | आप ते! समाज कि तुम देइ धूप नहीं कर सकते |. किम्तु 
मे नहीं आते।? अरे भाई! कया करे अव- यदि तुम्दारी इच्छा काम करने की हे तो 
काशा नहीं "मिळता, पेट का धन्धा पीछा पानप्रस्थी बने।, areata लो, वेदाध्ययन 
नहीं छोड़ता, हर समय नेन. तेल aes, करके आर्य्यसमाज के afa को ana 
की faza रहतो है, हम-जब तुम्हारी उमरे! £ शली बनाओ -4- स्यं ज्ञान प्राप्त .. करके 
के थे तब हम ने बहुत कुछ किया, aga We को उपदेश दो ise अधेड़ हैं उन्हे 


स्थानें मे सम्राजो स्थापित को, अमुक agt Sete pia नित्य नेम्रित्तिक कर्मों का , 


mai को समाज्ी बनाया, अमुक agai के, पालन करते; gt अपने जीवन का आदर्श 
.विधस्ियें को शुद्धि को इत्यादि० इत्यादि रूप बनाना/चाहिये । ii 


अपने gs डोडख ( शुभकर्मों ) की लिस्ट समय का न lat, AARIN का अमाव 
(तालिका) पेश कर देते हैं | भला फिर यह एक व्यर्थं का बहाना हे। जिस कार्य at 
बतलाइये कि इसके आगे: और कह कि मनुष्य करना चाहता हैँ, उसके लिये 
क्या aa? जिनका केरेक्टर रोल (चरित्र 
चित्रण) इतना gat दै वह ama का. हैं अवश्य समय निकाल सकता है । विचार 
नियन्त्रण कये न करें । पद- प्रतिष्ठां हरत RAS इस बात Bear है किकिस:कामं 
आमलकवत उनके पास हे । यदि किसी È मनुष्य कितना आवश्यक aaa?’ । 
: ने कुछ टे।कने की धृष्टता की भी ते। उसे दे। ल्लाने पीने aa के लिये सारे काम दे।ते 
एक पहुतियां इल अकार खुनादां। “जनाव ! ` हुये भी समय निकल आना आनिबार्ये है 


है,,जिस समय-आप # : 

f आप Al कुछ खबर भी हे, qa S A व्यायाम प्रय मनुष्य अपने व्यायाम के लिये 

„क्का होश भी न था उस समय का सं आय्य- नि = Su iE 

+ amd हूँ; भरा ले नस नस में adama (NST रूप मे Naa निकाल BALE | 

- afan, Sto ए्‌*-थी० कालिज मे.-पढ़ा कारण चह उसे. इतना - आचश्यकः< समझता 

+ pis jis? ioe Poh iF Pr > p wie Š barb seth i) DIR = b RD 
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स्थगित कर देता दे। भला संसार के अन्य 
कार्य्यो के निमित्त इयौ समय निकाला जातां 
हे इसीलिये न कि आप उनेके किये faal 
नहीं रह सकते | शादी ब्याह में जाना ही 
ata, टेनिस खेलना ही है, सिनेमा में 
ags चित्रपट निस्खन्देद देखना हे इत्यादि 
अतः ज्ञात हुआ कि अवकाश का दना या 
न होना हमारी इच्छा अथवा अनिच्छा पर 
faz है। सुखल्माने!ं के देखिये अधिक से 
अधिक काय्यव्यत्र व्यक्ति तक जुमे के दिन 
gaa पढ़ने को समय निकाल लेता हे। Fai? 
क्योंकि उस दिन के कार्यक्रम मे qg उस 
का प्रधान .कर्र है। परन्तु, हम साप्ताहिक 
way केलिये अवकाश से siaa रह 
जाते हैं। कारण? हम उस a सम्मिलित 
होना आबश्यक नहीं खमभते, अन्यथा ait 
ta नही किहम उख समय के लिये - अपने 
अन्य कार्य्यो' को न रोक सक | कमाई का प्रश्‍न 
भी निमू'छ है उतने काल की की हुई कमाई 


l सेही feat के न at कोई बिशेष ara 


पहुंचता है और न द्वाने की अवस्था प्रं न कोई 
घाटा ही द्वाता है। आप से कार्य्य लेने घाले 
मनुष्य यह जान कर कि-आप अमुक समय 
भमुक स्थान पर जाते हैं चह समय छोड़ 
कर और समय आंप फे पास आया करेगे। 


इन बातें पर विचार करते हुये कुछ 
aai प्रसङ्ग से बाहर पहुंचे जाते हैं। अधि- 
कार लिप्सा के et विषय में दे एक बातें और 
विचा रणोय हैं | 


पद-प्राप्ति अथवा अधिकार प्रदान करते 
सम्य adata काल मे आचरण की अपेक्षा 
सम्पत्ति तथा मान-मय्याद! की ओर विशेष 
ध्यान. दिया जाता है। आय्य समाज फा 
प्रधान तथा मन्त्रो Bre धनो व्यक्ति होना 
चाहिये mtn घनो से ही घने का प्राप्ति हो 
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सकती 2 | बी०ए०या एम्र०ए०हो कर, वकील 
को श्रं णी मे सम्मिलित होने वाले पुरुषों की 
प्रायः इस विषय में बहुत पूछ होती दै। 
वकील महोदय चाह कितने हो कार्य्य-ब्यव्र 
रहते हा, परन्तु अधिकार प्राप्त करके समाज 
शासन करने की उपेक्षा कदापि नहीं कर 
सकते | क्योंकि पद-प्रतिष्ठा से वहुधा वका- 


लत का विस्तार बढ़ ज्ञाता èl घन और " 


अङ्गरेञ्ञी येग्यता & विचार के कारण धार्मि- 
कता, avafiaat तथा सिद्धान्त gear 
इत्यादि गुण परे पड़ जाते हैं इसी हेतु आज- 
कल बहुत सी सप्रामों के अधिकारी चरित्र 
हीन, कलहप्रिय, तथा स्वार्थान्ध पाये जाते 
हें। खामाज्ञिक कार्य्यो पर नियन्त्रण रखना वे 
अपना जन्म सिद्ध स्वत्व समक बैठते हैं। 
तस्सम्बर्धी हांस्थायं उनकी atid) वन 
ज्ञाती हैं। जिन्हें छोड़ते हुये उन्हें आन्तरिक 
क्लेश gare स्वकीय निर्वाचन के लिये 


यत्र तत्र षड्यन्त्र रचना, कुटिछ क्रियाय. . 


करना उनका स्वभाव बन जाता हे। आय्य 

समाजे षे अतिरिक प्रतिनिधि सभाय तक 
इस देष से faga नहीं हैं । विचारिये aai- 
at का कार्य स3चांलन कितने उत्तरदायित्व 
का काम है परन्तु वह ऐसे अनभ्यस्त हाथों मे 
सोप दिया जाता हे, जिन्हे न तो उस बड़े 
फर्त्तव्य के पूर्ण करने को योग्यता ही होतो है 
और न समय ही हे।ता है। परिणाम प्रत्यक्ष 
है! सभाओं के भाग्य विधाता पर समासदों 
का उच्च व नीच बनाना अधिकतर अबलम्मित 
होता है। जैसे देवता वैसे ही gaat ये 
लेकेक्ति संसार में असिद्ध है हो। इसी मघि 

कार प्राप्ति के निमित्त उठी हुई fag पाग्ति के 
कारण बहुत सो समाजों मे महीनों के लिये 
ताले पड़ जाते हैं। आपल की तू तू में में 
खूब दाती है ओर इस पारस्परिक gar 


HMA में समाजो का काम खराब देता हे। ' 


at ~ o a $ 
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इसी के साथ २ एक बात और जो मनम 
करने योग्य है वह स्वार्थ सिद्धि है। बहुत से 


ज्योति 


5. . > 5-5 "गा 


मिर्गशी an पौष खं०१६८३ 


कों डिस्ट्क्ट Hea चुन्गीके grad aaa 


सहायता [मळतो है, तो कोई कांउन्सिछ के 


महाजुंभाव इस अधिकार प्राप्ति की कामना इस इलेकशन मै आय्य खमांज की दुहाई देता है 


लिये भी करते हें कि set वैयक्तिक लाभ 
होने को भी आशा हे।तो 21 किसी का नाम 
दे जाता है,ते। किसी को पुस्तकं बिक जाती 
हें। किसी के लेख आद्र के साथ पढ़े जातेहैं, 
ते। फिसो का आवप्रगत होने लगती 21 किसी 


कोई अपने काम asia की चिन्ता में हाता 
हे तो कोई वकालत फी वृद्धि मे इस से aa 
उठाना राहतो है अस्तु,संक्षेपतया आय्यसमाज 
की अधोगति का एक सूल कारण यह स्वार्थ- 
साधना-सयुक अधिकार लालसा ate | 

( क्रमशः ) 


a 


प्रकाश का आवरण 


(पाईन रिव्यू से अनुवादित) 
लेखिका - श्रीमती सीताद्रेवो 


[सितम्धर के ag से आगे] 


Oxx ये घर में जाकर मेरे कुछ दिन 

न d -Ar बड़ी बेचेनी से कटे-। जब 
Gry da पहिला ही पग गृहस्थ में 
रखा तो ख़ब से प्रधान भाव जो मेरे मन मे 
उठता था षह भय का था) में एक गरीब 
ग्राम घास की फन्या! थो, अतः इस घर में 
चारों ओर sent का फैलाव देख कर 
आश्चयं से मेरी आंखें मे चकोचोंध आ: 
जाना स्वाभाविक और क्षम्य था। किन्तु 
जब कभी मुझे यह ख्याल होता कि मुझे 
सारे ज्ीवन यही रहना पड़ेगा ओर इस घर 
के सब gi को स्वजन बनाना- पड़ेगा तो 
डसी क्षण मेरे ऊपर एक प्रकार को आतंक 
छा आता | यहां की प्रत्येक arg मेरे पितु 
की अभ्यसित agia बिलकुल भिन्न थी । 


ae राज महल सा बड़ा मकान, ata 
बार भंघनों फे agai मे बटा हुआ था। 
ugi पर सेघकों के झुण्ड के झुण्ड रहते थे 
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और पक पग भी यदि कोई चलेते। छै 


खात नेकरों फे दर्शन होजाते A यदि में 


कभी एक गिलास पानी भी लेने डठती at 
ता तोन तीन नेोकरानियां उसे उठा लेने 
& लिये मेरे पीछे दे।ड़तीं। चारों ओर शे।र 
TS मचा रइता ओर ala रांत से पहले 
कहीं भी शान्त स्थान न मिलता | 


इस कुटस्ब मे ते बहुत द्वी थोड़े जन 
थे किन्तु दास दासियाँ ओर सम्बन्धिननों 
के झुण्ड इतने थे कि यहद इतना बड़ा घर 
भी उनके लिये थोड़ा प्रतीत होता atl 
मेरे पति की माता जो फा देहान्त ता उसो 
gaa होगया था. जब कि अभी षह चालक 
हो थे। और उनकी विधवा विमाता का 
अब शासन घर मे था । यह मेरे देवर 
मेदनीमेगइन की माता थो'। मेरे एक 
भी थीं ओर यह मेरे पति की सगी बहिन 
थीं । यहद - भी-विधवा थी' । इनके पक बच्चा 


i 
k 
i 
l 


Rr, “« 


PE T १०५ >> 


मार्ग शोर्भ ,तथा Aa qo १६८३ ] 


प्रकाश का आवरण 
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था जिसका नाम कमल था । इनके अतिरिक्त 
आर बहुतेरे निकट और दूर के सम्बन्धी 
थे। जे/ इसो घर में रहते और यही' पर 
qal थे । 


पहिली चीज जिस पर घर में पैर रखते 
ही मेरा ध्यान गया वह थी इस घर के सभी 
लागों का अपूरी रूपलावण्य। Ha aga पति 
और देवर फे दर्शन ar पहिठे ही कर 
fer थे अब मेने अपनी साख और नन्द्‌ फे 
दर्शन किये । यद्यपि यह tat ही विधवा 
थी', और पक्क ते। बहुत ही अधिक आयु वाली 
थी' परन्तु तो भी उनका रूपळाबण्य केस 
aga’ जनक था ! अपनी सफेद पोशाक 
Hag gat aw की पुञ्ज मालूम दती 
dt और शिशु कमल सचमुच, ही कमल 
की कली के समान था । अथवा उससे भी 
Rat बढ़ कर सुन्दर था । जब नव ay कां 
aua फे ले।ग स्वागत कर रहे थे तो मेरे 
मन मे यह भावनाय उठ रही थी' कि इन 
लोगों फे बीच मे में केसी भूतनी सी लगा 

Raat | 


कदाचित मेरी भूतनो शकल से सभी: 
चकित और स्तम्भित हुये हं।गे क्‍योंकि 
किसी ने बात तक नको ।मेरेदेवर ने 
अपनी माता et ओर एक तिरछी नजर 
डाली ओर उसके Rai पर क्षण HWT 
घृणा की मंद हँसी छा गई लेकिन जब feat 
ने उसका समर्थन न किया ar फिर उस ने 
यत्ने भी न [कया । मेरी नन्द ने ते अस्वा- 
भाविक रूपसे मैन वत धारण रकखा | केवल 
[शशु कमल मेरे चारों ओर घूमता फिरतां 
ait gaat रहा और मेरी लाल विबाह 
की पोशाक फे! Aa २ कर शोर मचा कर 
कहता था कि मेरे पास भो लल ame 
RA भी उसे पहिनू गा। | 


aga देर तक रोति रिवाज कर थुकने 
के वाद वधू को उसके पति के कमरे मे 
लाया गया । बड़े २ सुसज्जित कमरे थे 
लेकिन सब ओर से विल्कुल fasta थे । हम 
aa ही उस में निवोध करने वाळे थे और 
देने सारे कमरों को तें! भर ही नही' सकते 
थे।में aga ही उदास होने लगी लेकिन 
तत्क्षण ही मेरी gfe अपने पति पर जा पड़ी 
और तव मुझे यह ज्ञान हुआ कि gk कमी 
भी निरुत्साहित नही' होना चाहिये । सुमे 
इन के हेतु ही वीरत्व धारण करना चाहिये 
क्योंकि में उनकी gfe हीनता को क्षति फो 
पूरण करने फे हेतु दी यदाँ आई हूँ । 


सम्ध्या समय VTA था, सूर्य्यं भगवान 
azas की ओर पदार्णण कर चुके थे। 
मेरे पति ने पूछा-"क्या तुम बहुत उदास 
और fagaga के जाने को उत्लुक हेरी er!” 
“बिल्कुल नही'” मैंने उत्तर दिया। X 
घर के लिये कयां उदास होऊं ? यही तो 
ते मेरो घर है।” क्या किसी ने नबोढ़ा 
वधू के सुल से यह शब्द कभी छुने È? 
परन्तु अवस्था हो ऐसी थी कि सुझे कभो 
नवोढा ay की तरह: व्यवंद्धर करने और - 
amt करने का अवसर ही नही प्राप्त हो 
सका । मुझे यहां इसलिये लाया गया था 
कि में एक ऐसे व्यक्ति की चिरसंगिनी बन्‌ 
कर रहूँ जिसके चारों आर अग्धकार ही 
अन्धकार था, वाह्या ATA तथा ANEM . 
देने! मे प्रकाश की रेखा न थी, अतः AAT 
के नखरों के लिये एक क्षण भो car खोने 
फेलियेनथा। ._ ~ | 
` पहिले पहिल कुछ दिन ar रात्रि के 
grag eaca की भांति बोते। जितनी हो 
भूतनी ager मेरी शकल थी, उतनी दी 


an मे मर अधिक सुम्दर आभूषणं 
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Tee ee 


. पोशाक को पहन कर AIZI वधू बनकर 
मुझे इल कुटुम्ब के सत्र सम्बन्धीज्ञन तथा 
fat के सम्मुख प्रगट होना पतो था 
और मुझे उनकी Gat खमालेोचना RIST- 
जनक दयी ज्ञान किपे गये मखेल सुनने 


पड़ते थे । अपने पिता के घर मे ते! यह चात. 


थी कि में सुर से रात anata करती 
रहती थी फिर भो मुझे मिड़कियां पड़ती 
रहती थीं और उन्हे में चुपचाप aga करती 
किन्तु यहां पर दशा ,थी कि यदि में ज़मीन 
पर पड़ा एक कागज का टुकड़ा भी उठा sat 
ते सत्र चीख पड़ते थे और हैरान 21a थे । 
अतःप्रेरा यदि ` काई अवलम्ब था ते! एक 
मात्र मेरा पति ही था परन्तु ag भी इन दिनों 
बहुत BA आते रहे। आधी रात से पहिले 
ते मैंने उन्हे कभी देखा भी नहीं तथापि में 
उन्हीं के हेतु अपनी इस आपत्ति के सहषे 
सहन करती रही ! 


परन्तु agt फे पाउडर आदि लगा कर 


सजा २ कर रखने के AGI इस नकली 


जीवन को मेंसहन ने कर सझी। में उसके 
fat सर्शधां adra थी । घीरे २ मुझे यह 
पता'ऊग़ा कि मुझे अपने पति के! दण्ड देने 
का साधन मात्र ही बनाया गया है । एक 
दिन घर की;किखी देवी ने घात करते २ मुझे 
ag, बतलाया fe मेरी सांस अपनी अति 
सुन्दरः भत्रोज्ञी से मेरे पति का विवाह 
. करना राहती थी किन्तु gedit स्वोकार 
नःकिया at मेरी सास ने इसका बदला 


उतारने के लिये मुझ जैसी कुरूपा स्त्रो से उस 


का विवाह करा दिया मेरे देवर ने एक दिन 
हसी में कहा--“मेरे भाई की रुचि प्रायः 
हमेशा सुन्दरता की ओर रहती थी किम्तु 


' जैसे साधारण नियम के अपवाद्‌ भी हुआ दी 


करते हें इसी भांति वह केवल एक अपनी 


- रुचि मे एक यार दी चूके हैं। 


FR sess ccc 
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मेरे पति aaga ही अभाग्यक्षान थे । 
उनका एक मात्र भाई भी उन पर Agia कर 
सकता था। और में अपने दुर्भाग्य के विषय 
में ज्ञितना कह aR’ saat ही,अच्छा है। 


जैते २ दिन बीतने st Far मुभे 
समक में आता गया कि में इस घर पे नवोढा 
बह के रूप में नहीं छाई गई हूं वहिक दण्ड की 
सूति स्त्रूप हूँ | मेरे पति के कई प्रकफोर से 
अपराधी ठहराया गया था। वह देवता तुल्य 
सुम्दर थे उनका जन्म कु छीन ale बड़ेघन;ढय 
auli हुआथा anit वह बड़े aa ate सच्च- 
रित्र पुरुष थे आर व्यवहार पे fea मी निर्धन 
व्यक्ति की सन्तति से कम ईमानदार न थे। 
उनका बड़ा भारी दोष ते यह था कि यद्यपि 
चह att उनके भाई मेदिनी पक ही पिता के 
पुत्र थे किन्तु इनके पॉस aga अधिक सम्पत्ति 
थी । इनकी अपनी. माता एंक बड़े भारी 
जिप्रीदार की एक मात्र पुत्री थी अतः उनकी 
सारी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी यद्दी थे। 
दूसरी ओर इनकी fama एक मद्दागरीब को 
लडकी थी और इस घराने य॑ उनका विवाह 
एक मात्र RAS उनकी सुन्दरता के कारण दी 
हुआ था इसलिये मेरे पति का दण्ड देने फे 
लिप सभो कटिवद्ध द्वारहे थे अत! में भी उस 
को पत्नी बंग कर आई | परन्तु घोरे २ मैंने मी 
अपने पति को दण्ड देने वाले क्षो दण्ड देने 
का विचार घारण किया । _ 


एक प्रकार से इस बड़े घराने की में ही ` 
ता अधिष्टात्नी थी। यह सच है कि मेरी 
सास भी थी परन्तु बह मेरे कप्ररों मे आने 
का कभी कष्ट भी न उठाती थी। अतः में 
ज्ाकुछ चाहती कर सकती थी अथवा में 
वैसा करना शुरू फरसकती थी और फिर 
देखा जाता यदि के।ई आपत्ति gatat अतः 
मैने अपने पति का सारा काम ETA करना 
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प्रारम्भ कर दिया। में उनके लिये खाना 
बनाती, यर्तन साफ़ करती. उनके कमरों में 
WE लगाती । में उनके aa भो साफ करने 
लगी और मेंने सब्र नेकरों को अपने सोने 
के कमरे मे आना रोक feat पहिले दिन 
तो घह चकित grat सुढ़वत रहे, दूसरे देन 
वह Aas मै इडलाते रदे और गरीब की 
लड़की है बड़े घराने के Arati का क्रया जाने 
इत्यादि, यह कह उपद्दास करते रहे उन्होंने 
मेरे ऊपर as करुणेत्पयादंक शब्द प्रहार 
करने Rl व्यर्था प्रयास किया । उन्हींने मुभे 
उत्तम उपदेश देने का भी यत्न किया किन्तु 
जब देखां कि गारीद घर at लड़की अपने 
Bez तरीके के छोड़ने से GTA इन्कार 
करती है तब उन्हेने मेरी सास के दशर 
मे जाकर Kars दी । 


MURS idl में Aaa बनाने' लगी ही 
थी कि मुझे द्वारपर Rat की आहट आई, 
मैने ata उठाई ते। अपने देवर के! सामने 
खड़े पाया | उसने मुस्कुराकर पूछा 
“ भाभी जी कया में अन्दर आजाऊ १ 
' अथवा मेरे आने से तुम्हें «ga अधिक बाधा 
होगी? 


मेने कहा--" बाधा बिल्कुल नहीं। 
आप अवश्य भोतर आज्ञाइये |? मेरे देवर 
ने फिर उसी प्रकार gar पूर्णक मुस्करा- 
हट करके कहा भावी ! में ज्ञानता ar 
नहीं- परन्तु मेंने gar है कि ga बड़ी 
भारी भक्तिनी बन गई दे और हमारे नीच 
कुलोत्पन्न R से किसी प्रकार की सेवा 
नहीं कराती । चू हस लोग भो उन्ही के 
हाथ फे भे'जन कर चुके हैं ते। शायद तुम्हारे 


विचार मे हम े।ग. भी जाति भ्रष्ट aA 


हागे । ?? 


मैं चुप रही और अपना कॉम करतो रही 


प्रकाश का भावरण ३८३ 


में जानता थी कि लड़ाई शुरू करने आये हैं 
और में उनके इस भाव को सफल बनाता 
नहीं चाहती थी । वह दुर्वाज्ञे पर थोड़ी देर 
सक खड़े २ देखते रहे फिर बोले” भाभी 
में सी तुम्हारा बनाया Hina TH वार करू- 
गा। Tad जरुर कोई आश्‍चर्य जनक 
चमत्कार होगा जिसने मेरे भाई को वशा में 
कर लिया हे। वह हमेशा वशीकरण मन्त्र 


के काबू आज्ञाया करते थे । 


. इस संसार मे कई लेग पेले हैं कि ag 
जब कभी भी गाय फो देखते हैं तो उस पर 
पत्थर फे कने से नही चूकते। मेदनी की 
भी यहो दशा थो। उसका यह ata था 
कि वह जहां कहीं भी मुझे देख लेता था 
ते वाक्य बांणों से ay विना नहीं रह सक्ता 
थो । चू कि में बहुत से व्यक्तियों पर उसी 
प्रकार का प्रभाव डालती थी इस लिये में 
उसके दाप नहीं देती । उसने मुझे Tear 
दिलाने का भरसक प्रयत्त किया किश्तु जव 
देखा कि उसका यह प्रयत्त बिल्‍्कुळ व्यर्थ . 
गया हे al अपने लाल मख्मळो स्डीपरों को 
HE फराता हुआ जोर से भाग गया। > 


उसके बाद॑ ही सास देवी जी पघारी । 
वह हमेशा ददी बहुत गम्भीर रहती थी किन्तु 
आज्ञ àr गम्भीरता की हद्‌ ही हेगई । उन्हे 
ने कहना ga किया-देश्लो बह तुम वच्चा 
नहीं हे! ओर बातें के! eae समझने की 
gad शक्ति भी है तुमने at az meet 


चाहे जे कुछ ही कोई कहे ओर करे -किन्तु 


आखिरकार तुम इस घराने eat दे। हो 
गई अतः यदि तुम gatan वत्तांत्र करोगो 
at लोगे के सामने cant द ते। हंसी. 


: द्वागी- परन्तु यद्यपि तुम्हे हारा ख्याल न 


भी हे। ते भी अपने पति काते! होना चा दिये 
उनकी इसी ते| न करांओ।” ` 


J 
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वह कुछ देर aH यों ही योल बाल कर 
चले! गइ । मेंने उन लेगा के इस नीच षड- 
यन्त्र छो निष्फल बनाने का निश्चय ही किया 
हुआ था ! अत: ज्योही सास जी चली गई' 
iat मैंने अपना काम फिर आरस्भ कर 
दिया । में जानती थी कि az इस खे अधिक 
और प्रयत्न न करेंगी बह ऊपर २ का भाव 
रखने के लिये कुछ ते करेंगी ही ar उम्हं।ने 
आकर पक घकता दे दी । यदि मेरे पति की 
हंसाई हा तो उसको उनके जरा भी परवाह 
नथी अपितु उन्हे आनन्द ही होना था। 
अतः यद्यपि सनात॑न हिन्दू gae धर्म की 
रीति के अनुसार उन्हे मुझे बाल पकड़कर 
घसीट.कर रसे।ई घर से बांदर नकाल देने 
का भी अधिकार थां किन्तु उन्हे।ने अपने इस 
अधिकार को aala मे लाने की इच्छा को 
रोका. ही tat और अपने घरका चली 
गई" | 
उस दिन सुभे रसे।ई बनाने में बड़ी देर 
लग गई । जब में बना चुकी तो aq 
रकावियों को पीतल फे बड़े ura मे 
सांवघानी से game भेजनशाला के लिये 
चल पड़ी | सारे घरमे संग मरप्रर जड़ा हुआ 
था, Wigi ar भी था। मैने उनके खिये 
स्थान ठीक किया ओर प्रत्येक वस्तु ठीक 
करके उन्हें बुठाने गई, सारे मोकर एक पंक्ति 
में खड़े ऐसे घूर रडे थे माने! ऐसा Fa 
उन्हाने कभी देखा दही न atl 


जब मेरे पति जी भाजन कर चुके तो में 
करने बैठी । फिर में खारे ada इत्यादि साफ़ 
करके विश्राम करने अपने WA NÅT एक 
नीची कुर्सी पर बैठे हये अपता खितार ga 
gat रह थे। मैंने यह खुन wai थाकि यह 
बड भारी ग्रायनाचाय्यं हैं किन्तु आज तक 
के इस का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं fast था, 


हां मैंने दीवाल पर ळटका हुआ कूलेंदार - 


n ० 
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कपड़े से ढका हुआ देखातो था | आंखों के 
फूट जाने पर उन्दने अपने सभी प्रिय पदार्थ 
परित्याग कर दिये थे माने! उन्हें सांसार से 
गुस्सा हो! tat था। ata Aa देखा कि 
faan दांचार से नीचे उतरा हे। मेरे हदयं 
में ह की पक छटा चप्रक उठी । मुझे ऐसा 
भान हुआ कि wa ag सांसार के साथ 
अधिक अनुराग प्रगट करने लगे हैं अतः. 
एक एक करके अपने प्राचीन सुख फे खाथि- 
ये का स्मर्ण करने लगे हें। 


- ज्यों ही उग्हे!ं ने मेरे पेरों की आहट पाई 
त्यों दी RA मुंह फेरा और बोले 
“ मलिन ! gat i” 

में ज्ञाकर उनके पास खड़ी द्वागई। उन्हे।ने 
मेरा हाथ अपने हाथ मे afeat फिर कुछ 
देर मे।न रहे | वस्तुतः उन्हे यह नहीं सूझता 
था कि Ba बात प्रारम्भ करे | कुछ देर बाद 
FRI पूछाः-“क्या नोकर ठीक तरह काम 
नहीं कर सकते ? ” 

मुफे तब ag पसा लगा कि मेरे पति के 
उदारचित्त amet सीधे उनके पास at 
पहुंचे qeg कया वह PHA अत्यन्त क्र 
हें? ता फिर मेरे इस सब करने का लाभ भी 
क्यो है? क्या म॑ अजान मे अपने शत्रुओं के 
हाथ मे खेळतो रदी हूँ? मेरे सुख से aid 
निकलने लगीं परन्तु मैने उन्हं जबरदस्ती: 
दबाया फिर कुछ ठहर कर AA फहा-- 
४ में यह नहीं पसन्द करती कि आपका 
खारा काम नोकर फरे | ?? 

उन्होंने मुझे एक aig से फ़ी डालकर 
अपने पास विठा कर कहा--“ लेकिन लोग 
इसकी घड़ी चर्चा करते हें । कया यह तुम्हारे 
लिये परमावश्यक है ? क्या तुम जैसे 


पहिले stu दाता था वैसे चलते नही 


देख खक्ती ? 
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अब में अपने आँखुओं का अधिक न 
रोक सकी । HA अरुखलित शब्द में कहा 
“तब कया में आपको कोई लाभ न पहुंचा 
सकं? तब में Ba जीवित weit? इस 
सांसार में मेरा अन्य कुछ कर्तव्य ही नही हे | 


जब उन्होने मेरा सिसकना सुना तो सुभे 
गाढाटगन करके मेरे mest èt थपथपाते 
हुए कहा “gn कितनी पगली लड़की et ! 
तुम इन छोटी २ बातों पर रोती क्यों है ! कया 
में बह नही जानता कितुम मेरे लिए सब कुछ 


करना चाहती हे।! मगर मेरी सारीआधश्यकताओ 


Rr पूणण करन! चाहतीहे!? परन्तु केवल तुम मेरे 
MILE AAT करने ही से मेरी सभी इच्छाओं 
की पूति नही'कर सकती मेरे मस्तिष्क & 
भी तुम पर हजारों अधिकार हैं वह हांखार का 
सौन्दर्य्यं अपनी प्रत्येक धारां से ZEN करना 
. चाहता है। परमात्मा ने मुझे afte रदित कर 
दिया अतः मेंने गुस्से से घह सारे द्वार बन्द 
कर दिये जिनके द्वारा संसार सुक मे प्रविष्ट 
हा सकतां था। में अब भूखा हूँ । मलिन ! में 
अकाल पीड़ित हूँ । तुम सुभे नही बचा 
सकती ? स्त्रियां gaa जाति की पालन कर्त्री 
हैं, परन्तु क्या मेरा यह शारीर हो तुम्हारी 
सेवा से लाभ उठायेगा, किन्तु मेरा मस्तिष्क 
शुष्क रहं कर जीघन शक्ति fadla द्वी रहेगा ! 
Ha अपनी. aia’ ais कर कहो 
“लेकिन मुझे Raw aly धंधे ही आते हैं 
और कुछ नहीं आता |” 


उन्होंने उत्तर दिया- “तुम aga शीघ्र 
सीख जाओगी wife तुम में सीखने at 
इच्छा का अभाव नहीं हे। में स्वयं भी तुम्हे 
सिखाऊंगा और अध्यापक भी रखदू गा ।” 

इल प्रकार नौकर लोग अपने Ad हुये 
` -र$य पर पुनः आरूढ़ NT | परन्तु आश्चयं 
के लिए ay भी पर्याप्त सामध्री थी । प्रत्येक 
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प्रकाश का आवरण 


ac 


व्यक्ति का ज्ञात है और वह भी mat थे 
कि स्त्रियां खाना बनाती, घरों में mg 


'रूगांती और acta साफ किया ही करती हैं 


किन्तु चू कि में एक धनाढथ की खी थी 
अतः मेरे इन्हीं कामे! के करने में उन्हें कुछ 
असाधारणपन मालूम होता all weg 
उन्हं स्वप्न मं भो ख्योलन था कि feat 
अध्यापं से अंग्रेज़ी भी पढ़ सकती at, 


और दर्वाज़ खुळे रख कर दिन दहाड़े वाजा 


बजा और गा सकती at | अरे रामरे राम! 
धोर स्वयं अपने पति के द्वारा | घार अन्धेर! 
परन्तु इस विषय में at स्वयं मेरे पति देव 
मेरे सहायक थे, अतः किसो फो मुझे भलां 
बुरा कहने का साहस भी न हुआ। मेरी 
सांस ने ar फिर आने का कष्ट ही नहीं 
उठाया । मेरी नन्द्‌ न कभी पहिले आई at 
और न अब आई । वह बड़े aara पिता 
की एकमात्र पुत्री थी' और बड़े उदार चरित्र' 


और amga सज्जन की परम प्रिय ओर बड़े - 


प्रम से पालित घर्मपत्नी थी । अतः जब एक 
ही वर्ष के अन्दर उनके पिता और पति दोनों 
‘mI देहान्त होगया ता उन्हं बहुत ही दुःख 
और क्लेश हुआ और वह संसार से 
इतनी ma ant कि सारे सांसारिक 


सम्बन्ध से विरक्त होागई । यहां तक 


कि अपने बच्चे के साथ भी उनका ब्यवद्दार 
बड़ा शुष्क और नी रस था, उन मे अभिमान 
और दुराग्रह स्वभावतयां बहुत था और 
अपने सोभाग्य के ज़माने मे उष्हा ने सब 
पर शासन किया हुआ था। अब जेब उनको 
पता लग गया कि उनके: निजी वायां मे 
अन्य कुठुम्बियों के कथन की अपेक्षा कोई 
बळ नही 21 उन्हे।ने इस आघात को अपने 
अभिमान से इस प्रकार स्वीकार किया कि 


सुक से बातचीत करना विहकुल दी छोड _ 


हया मैं उसके सहेर मई की खो. थी 


A 4 


WAR: ९ 


+ 


| आई 


ace ज्योति 


परन्तु अब सेक उन्हे! ने मुझ से तीन चार 
शब्द से अधिक नही' बाल होंगे अतः इस में 
केई आश्चय agt कि वह इन घरेलू झगड़े 
से अलग wet | 


केवळ मेरे देवर ने हो हमारे सांथ अन्त 
तक सम्बन्ध कायम tar | कोई दिन शायद 
ही खाली जाता हे! कि उनके दर्शन न मिलें 
और वह कुछ न कुछ कांटा चुभे जांय | 
में * प्रेज़ी प्रातःकाल पढ़ा करती थो । एक 
Gel फे स्कुलके मास्टर बूढ़े PH पढ़ाया करते 
थे। ज्येंद्दी में पढ़ चुकतो और geas tad? 
Ai ही मेदिनी सामने आकर as होज़ातें 
ओर खिली उड़ा कर ataia ala’ ate 
Ste कर फहते--''अरे भगवन स्वयं सर: 
स्वती देवी भी tet अनुपम विदुषी फे 
सामने स्पर्धा से आत्म हत्या करने को विचार 
करती होंगी । हम लोग ar उसे बहुत तंग 
wat करते थे इस लिए वह यहाँ रहने से 
सन्तुष्ट थी, परन्तु भाभी ! तुमने ते! उले 
fesa ही घर बाहर कर दिया | लक्ष्मी are 
श्री ता पहिले ही भयभीत हे।कर भांगी et | 


में देखता है कि उन्हे इतनी हलचल थी कि . 


उन्हीने अपना वाहन उलूक यहीं पीछे ही 
छोड़े दिया है ।” परन्तु q कि मैंने ऐसे भद्दे 


मखेोले! का केई डत्तर नहीं दिया करती अतः 


उष्है।ने मेरी पढ़ाई और मेरे रूप रङ्ग फे 
सम्बन्ध मे मखल करना छोड़ दिया 


एक दिन में अपने पति के साथ गानो 


सीख रही थी । शुरू २ में तो मुझे इतनी शर्म 


आती थो कि में उनके सामने अपने होठ भी 
ad खॉल सकती थी लेकिन कुछ fai 
बांद मेरी शर्म कुछ कम द्वेगई ate मैंने 
गाना शुरू किया । बह मुझे इतना उत्साह 
'दिलाते थे कि यदि मेरे स्थान में भौर लड़की 
हाती ते षह अपने के स्वगं की अपसरा al 
“गिनती । लेकिन भ्यू कि गय के कीटाणु सु 


Ha पहिले ही निकाल दिये गये थे में 
विश्वास ही नहीं कर सकती थो कि मुझे 
भी गाना अच्छा आता हे। 

में इतनी रत थी कि gA पता भो नहीं 
चला कि मेदिनी कमरे के अन्दर आया ओर 
मेरे पीछे खड़ा दोगया है । उपे! हो Fa 
समाप्त किया त्पों ही वह ताली बचा कर 
जोर से बेल उठा-"भैइया भाभी हमारी 
ans कोयल की तरह Haat 21 Fi 
यह सच नहीं है 2” 

उसके भाई ने सुस्कराकर कहा--हां 
अगर तुम हन की वाणी का ही केवल fad- 
चन करे ते तुम्हारा कहना सर्वाधा उप- 
युक्त है।! 
मेरे देवर ने कहा--'!इं केवळ वाणी 
ही ता! “तब सुह चिढ़ा कर बाहर चला 
गया। मेरे पतिदेव कुछ देर चुपचाप रहे, 
फिर बे।लेः"मलिन ! जब से तुप आई gI 
तब से मेरे खारे कलेश दूर हो। गये हैं, परन्तु 
ad दुख कभो नहीं जायगा कि में तुम्हें. अपनी 
आंखे। से देखने. के ये।ग्य नहीं हूँ ।”? ः 

हरे भगवन्‌ ! उन्हें इल वात का दुख है 
कि वहं मुझे देख नहीं सकते ! किसी प्रकार 
Jà उत्तर दिया “यह बड़ Arava की बात 
है कि आप सुभे देख नहीं सकते, में देखने मे 
सुन्दर नहीं हूं ।” उन्हाने मुझे अपन! Barat 
& पाशा मे. बांध कर कहा att afea! at 
कुछ तुम सब कहतो er -उसे में बिल्कुल 
विश्वास नहीं करता । में अपने gfe बिहीत 
नेत्रां द्वारो देख सकता हूँ कि तुम आनन्द 
स्वरूप at अन्धकार मयी भयङ्कर रात्रि के 
अन्त परं उषा फे समानत ळावण्थमयी हो, 
ओर अन्धकार मय आकाश में तारों की तरह 
दे । तुम कुरूपा ता हदो ही नहीं सकती | तुम 
ने ते मेरे दुर्भाग्य के भी सुन्दर ` बना 
वियाहै (° 77-57 5> ii pE PS 
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मार्गशीर्ष,तथा पैष१६८३] : 


Me ज्|नय्न्ण्न्म्््ग्ण्श्-श्् 


मार्गशीर्ष, तथा पोष-रां० १६८३), 


किसी पकार उन से मेरा बचाव होगया 
में अपने विवाह की रात्रि लेकर अबतक इसी 
क्षण की प्रतीक्षा में ही थो, उस घण की. जब्र 
कि वह ead अपने मुख से यदद स्त्रीकार करे 
कि में उनके जीवन में आनन्द लाने वाली 
हुँ । परन्तु उनके इस प्रकार श्यो कार क़र लेने 
पर भी मुझे आनन्द -का अनुभव नही -हुआ | 
मझे आशा ते ag थी कि में बेहद खुखी 
ओर हषिंत हेIऊ'गी क्योकि. मेरी आक़ाक्षा 
यह-थी कि मेरा-संखार ga से परिपूर्ण होगा 
लेकिन-वह कहां-था? में ज़मीत पर लेट कर 
रोने लयी । कपा सचमुच इतनी मात्रा स्वामी 
का,प्रम जे केवळ age arent पर स्थित 


था मेरे .छिये अनन्त qa का श्रोत था ? अय . 


तक मुझे पता लग चुका- था कि.वह मुझ .से 
इसलिये 9म करते थे fe बह सुभे... gad 
सप्रझ रहे थे। तब क्या मेरा इख प्रेम पर 
कोई अधिकार था ? में ते! इसे ग्रहण कर॑ एक 
प्रकार से चोर थी ककि मेने वह पदार्थ 
ग्रहण कर लिया जे। वास्तव में मेरा नथा । 


सैनन्दय्यं तिमा जिसे मेरे पतिदेव हृदय में : 


घारण किये हुये थे मेरी सपत्नी बन गई। 


लेकिन मुझे रोने के! बहुत अवकाश ही 
न पिला | मुझे सुनाई पड़ा कि वह मुझे 
बुला रहे हैं अतः आंख पाछकर में झट उनके 
पास भाग राई | 

इस प्रकार दिन 'बीतने -लगे। में उनके 
पोछे छाया की तरह: फिरने ate उनको 


सभी agin) और आचश्यक्ताओं का सब्र 
प्रकार से पूर्णा, करने लगी उन्हे: बाजे Se 


THM अतः मेंने गाना बजाना. सी खा; उन्हे 
Rat से प्रम था अतः हम दोनों ने;एक 
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प्रकाशकाआब्ररण 


३८७... 


BZA aar स्वयं अपने आप बनाया 
जिसमे वेतन वाले नोकर कोई भी काम 


- करने वाळे न थे। यद्यपि बह फूलों के मनोहर 


CHR देखकर आनन्द नहीं ले सक्त थे! तथापि 
उनकी BT उन्हे अवशय आन॑न्दित करती थो । 
सायं प्रातः में उन्हें 'पुस्तकं-पढ़ -९ कर Tatar 
थी- उन्हे लिखने -को बड़ा” शोंक़ था; Az. 
an बेल-दिया करने, थे, और में उसे 
लिखतो जातो थी फिर उसके शुद्धकर सुलिपी 
में लिख उन की कहानियों ओर .कद्रिताआ. 
को मासिक पत्र ate पत्रिकाओं में >छपने के. 
लिये भेज देती ! उनका चेहरा दिन प्रति 
दिन खिलता ज़ारदा था, उनकी उद्जलियां _ 
सितार पर नाचा करती थीं ऑर aÈ nS 
से जा eae निकलता वह आहहाद के आग- - 
मन की सूचना देता था। परन्तु जब में यह 
खथाल करती थी किं इन्हें जे ga हों रह 
हैं उसको आधार उनकी वॉस्तर्विर परिः 
स्थिति की ग्रन्नानता है ते! मेरा हृदय खून के | 
आंखुओं से रोता था | परन्तु कया में उन्हें 
Sra दे रही थी? नही' मैंने तो उनसे कुछ 
छिपाथा gat न था । यदि उन्ही ने मेरो 
बाते पर विश्वास नहीं किया ते! इसमें मेरा | 
कया दे!ष ? मैंने तो अपने आराध्य देव पर 
adeq निछावर कर दियाँ था ओर पूण 
विश्वास के ani परन्तु यदि आराधर्ता 
करने Arar आराध्य देव के. अनुरूव ay ते। 
उसका बनाना मेरी शक्ति. मे ते था होः 
नही! । परमात्मा जानते थे :कि Aa पाप) 
नहीं किया, परन्तु पेरे पति देउ कामेरी वाग _ 
पर विशवास-ही नदो' हुआ। 


(क्रमशः) 


EF 


gar 


ज्योति 


[ मार्गशीर्ण,तथा पौष eo १३८३ 


माहिनो के आंसू 


ले०-- श्रीयुत aasta दाधिमथ वैद्यराज 
(गतांक से आगे) 


Nove Gua ते इधर उधर से दर्शकों 
Kerry की भोड आली ! पीछे के 
Do लम्बे Ri ने ता उस भीड़ 


फे पोछे से उकस कर हो उस aga 
हास्य-रस का आस्वादन कर लिया परन्तु 
बिचारे नारे तरसते ही रहे ! 


पागल g-a} मोहिनी उन गुडते AAI 
@ ला, इधर उधर से एकत्र करने लगी | 
अन्त मे पादरी साहब के सरकाने पर, 
. अपनी कमीज की भोली मे २-२ सेव रख 
अपनी चाची क्वा--जे वहाँ से २० कदम 
पर बैठी थी और अधखुले घू घरे! मे से 
निनिप्रेष- नयने से उस आनन्द सुधा को 
पीतो हुई बे gaat श्रा --रेकर आने 
लगी | निदान बिचारी ने घई चक्कर काटे 
परन्तु सब सेव adz? में न आए ! यह at 
डन रुपयों चाली बात से भीं कही अधिक 
ag गई! हंसते हंसते लोगे क्री पसलियं 
चढ़ गई ! सैकडें मनुष्यों की हंसी ने 
तूफ़ान मचा दिया !!! 

ˆ ग्रेहिनी बिचारो पागल की तरह, दौड़ 
उन QA को अपनी चाची के समीप डाल 
आता थी | चिरकाल तक उस उत्कट 
हास्य से दर्शकों की भीड़ भी अपने आपे 
को भूली रही ! अन्त में gind हुई को 
पादरी साहब ने गोदे में उठा, प्यार कर 
कहा !--“बीवबी तुम्हें एक टोकरी अपने सांग 
लानो चाहिये थी!” 
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पादरी स्पाहिव सुम, हंसे । दे।-चार अपने 
मित्रौ को सांग छे; कुछ पक प्रगलभा-कन्य- 
कारं को wl cia ळे, मेहिनो के गेगद मे 
उठाए, उधर ag, जहां ngt और सरस्वती 
डन एक दो युवति योषाओ के सांग बैठी, 
ga-ga बाचळी--स्टी Free) al | वहाँ जा, 
अपनो पुत्री खे कह! “देखिये रिचारी 
मोहिनी को जो परेशानी उठ!नी पड़ी है, 


ag aaga A arai और चाची साहिबा , 


की agiaa ! ” 
मिस सूसन--“यह Ha?” 
पांदरी “यह खुद बतलाती 2! देखे 
( कह, RA की ठेढो को प्रम के साथ 
ज़रा हिला, बाले) “कये -बोबी ,तुम 
तंग gt, अपने साँग वह कपे न ले आई' 2” 
मोहिनी "क्या टेकली (टोकरी) ? ” 
- पाद्री “हां ! ?? 
मोहिनी (उसी भांति gindi) “भासे 
जो ने भी cara ने भी'-'नहो” Mer 
किली ने भो ““नही कहा ! ? 
पादरी “यह देखे। ! ? कह, प्यार कर, 
तुरन्त ददी टाट गण और aay’ गोष्ठी में जा, 
फिर वही मज़ाक उड़ाने लगे ! इधर सरस्वती 
भार गङ्गा भी हंसी के मारे लाटती' लोटती' 
बची | 


तदुपरान्त और--और बातें छिड़ी' | r 


और फिर धीरे-धीरे सब गेट से बाहर हो, 
खड़े हुप । माधव इन्हें तांगे मेँ बिठाल घर 
की ओर ले चला | 


à 


$ 


वह ‘ear’ जे अभी तक 
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इस चो च wet आर सरस्ततो भी Qat 
नही रहीं, जेली fa घर से आई थीं। ag 
तरू अपनी जातीय-डीनता, जातीय--ढुदशा 
पर वे आप afin हा रहीं थी किन्तु आं 
की ईलाइयां की arun A से इनके 
मनेभावोँ ने agar अपना परिवर्तन किया। 
जातीय--ही नता 
छे कारण ag “नस में slat मनोमहितष्क 
St निर्जीत-ला किप देरहा at, सदसो अब 
ata “Agar 'कर्मण्यला? पडा faga में 
परिणित हे।गया ! इन Bat महिलाओ ने 
गिरज्ञा घर zat नहीं, उसकी सड़क नह के 
जानती. नहीं कि किश्चर. से घूप कर गई दागी 
किन्तु उनके ZITAT वायु वे ग-घारण कर 
सहसा वहाँ प्रयाण कर गए, | ATAT इनके 
अपनी जातीय हीनता पर, अपने 'हिन्दू? क- 
zara परं और ‘frg - लाति पर! घणा हुई | 
इनके अन्दर अब चे चे भाव जाग्रुत हागए, जे 
दाप्‌ दूने चाळे नहीं ! ? अधिक क्या--सारे 
परिवार के selena बहुमान्य होगया ! 
अतीव श्रद्धा, अत्रिचळ बिश्वास एवं उस में 
g-un होगया ! न जाने कया हे।गा ? 


दर यह सब भी चाइनो-चोक रोड 


तक (fas के दरवाजे के सामने ) आए। 


अनन्तर तीन जन ते चंद्नो-चोक की ओर 
ही चले । शेष परेट के मैदान की सड़क के 
at fat । इन तीने! पे से gza, पादरी 
सोहिब और . इनके पक मित्र ईसाई, Ar 


` प्रतिष्ठित विदित हेते हैं, थे जिस समय 


यह धोरे-घीरे आगे बढ़ रहे थे तब एक रम्य 


फिटन सामने से आई i जब पादरी साहिब 
sa के बराबर से निकले, ता sada 


: एक अङ्गरेज़ ने इन्हें देखा 1 इधर से इन्होने - 


भो उन्हे देखा । दोनों की चार आंखे हुई । 


पारस्परिक--'शुड्‌ इघनांग? (Good Evening) ने पादरी साहिब को.ओर देखो वह 
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के पश्चात्‌ , उसने eka कर, इन्हे अपने 
पास बुलाया और सहर्ण पादरी साहिब अपने 
arnt मित्रों के साथ 'फ़िटन पर aga | हाथ 
मिलाने केः पश्चौत्‌ agta के बराबर: पादरी 
साहिब ओर सामने की, सीट पर कुन्दन और 
तृतीय मिस्टर fauna गए | कुछ BIS 
qa aga और पादरी मदेदय की 
सस्प्रितइडलिश मे बाते होतो रहीं । कुन्दन 
भी साधारण तया अङ्ग्रेजी, बेल और समके 
सकता था। इस कारण FAR उतरी MIATT 
का भली भाँति अनुभव कर लिया। और यह 
भो इन के कतिपग sett से निश्चये कर 
लिया कि app-a सांघारण ' गोरे 
नहीं हैं, आप जनरल-पुलि स-इनंस्पैके टरु (96118 
ral Police Inspec tor) हें। प्रसन्र-चित्त 
इम्स्पैक्टर महोदय è महत्व-पूर्ण ओदार्य्य 
से भी तह तब मुग्ध हो गया-जंब उसने 
स्वीय परिचिय-सम्तरस्धिती चर्चा प्रथमउन्हे 
हीं सवरं कर्ते qi एकाग्रता A प्रसन्नता 
के साथ सुनते देग्वा। FIT महोदय - 
हिदी-भाषा के भी Jara sara पादरी 
साहिब से अभिज्ञान प्राप्त करने फे अनन्तर 
gaa सरे विशेष परिचय प्राप्त, होने के 
fafa, हिंदी भाषा में प्रसन्नता संहित 
बातें करनी आरम्भ को' । अब तक ते! कुन्दन 
पापाणमयी-पतिमा et तरह: निश्चल 
faats दरहा था,परङच समाहित दो, उत्तर 
देने मे प्रवृत्तै हुआ । किसी प्रकार मो मनोविकार 
न पाकर गोराड़-ज्ञाति की जातीयता पर 
ara mar इतनी देर में fata घण्टाघर 
और नई सड़क के बीच a आगई । यह 
देख, कुन्दन ते निश्चेष्ट हुआ द्वी बैठा रहा, 
परन्तु पादरी प्रवोण थे उन्होने . नईसड़क को 
ओर ही faze gga दो। बात को-बोत में 
गाड़ी दुकान के सामने ad अर. कुन्दन 


EE अर्जी Ries 
~ 4 


SEN as 
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उस के मनोभाव के are गए | और वहां 
ही गाड़ी खड़ी करवा, उतर TE | ETIT 
महाशय ने पांदरी साहिद ओर कुन्दन से 
सहर्ष हाथ मिलाए | लदुपरान्त गांडी आगे 
बढ़ी । इधर पाद्री कुन्दन फे साथ दुकान 
मे प्रविष्ट हुए. । 


डपरापक साहिब ऐसे न थे जिन से 
ae बाजार अपरिखित हे? आज़ बाज़ार È 
लोग तेज-पुञञ्-इभ्स्पेकटर की गाड़ी में 
पादरी साहिब फे cin कुम्दन फो वेडा देख, 
बिशेषतया समीप के quae कुन्दन से 


-ga मिलाते समथ का उत्ङष्ट-व्यबहार 


देख, दक हे? गए ! इस अन्तर पे पड़ोसी- 
दुकानदार ad जिन्हेने ऐसे tar वे भी 
कुन्दन के कुछ अभ्य che से ही देखने 371 
कर्ही-क्ही कुन्दन फे काम ने दुकानदारों के 
faa मे--नेत्र के कांटे के तुल्य खटक पैदा 


कर at | 


आज्ञ छः मास व्यतीत Wt लिए,सपरिजन 
कुन्दन के वेष ने हीं नहीं, AAAI ने, 
आचार ने, व्यवहार ने, घर्म ने फर्म ने सर्वथा, 
अपना फलेघर बदल लिया । हा, जन्म से 
अब तक के सारे सांस्कार सहसा बदल गप ! 
विशेष कर नाम परिवर्तन at acca की 
समझ से age बाहर दे गया । जेसेः- 
महाशय कुन्दन'"' ° .मिस्टर के०एल्‌० कैरी 

(Mr. K L. Cari;) 
r मि० एम्‌०पी० माररिन 
( Mr- M. P, Martin;) 
५»... मोहिनी “मिस ऐलन ( M, Ellin;) 
माघव-पुत्र...मिस्टर बटलर( Batlar ) 


भारत के दुर्देव ने इन सब का. नाम- 
करण- संस्कार द्वितीयबार पा4दरी-पिरे।हितों 
gra करा दिया, पर करा ही दिया! aa- 


» ama 


द्विक्य क-चर्चा पाइव-देश-घासिये!(पड़ोसियें) 
ने कुछ चलानी चाही थी किन्तु हा, उन wt 
frizat के फारण * विधवा-ल््री-र्तनाविवर” 
घह वहीं हृदय लीन हुई ! 


इस अन्तर में मिस्टर केरो, अपनो ma- 
जीवनी की घटनाएं याद कर, कभी क्रोध से 


तथा कभी gar से वणाकुछ दवा उठने थे ! देश ' 


dead जाति-रागसे चे बिलकुल मुक्त ert! 
अधिकतर एक प्रचण्डानल ने उनके हृदय 
छे विशेष दग्ध करन! आर्क किया । यदि 
कुछ वश की बान होती. Ar ag हृदवाऽनल 
सम्भव 2 भारतीय जातियों Sr भसम कर 
डालता | जच से walad के aq ने IT- 
ब्यक्ति के aftager (Baptism) प्राप्त करने 
के faq बाध्य किया, सब से sas मनोबन 
मे भयंकर दावानल dasa लगी। इसी 
कारण अब कुन्दन की दुरून पर बहुत दी 
कम ase हो गई। अधिक-समय QIRAT- 
लोगों के बंगले पर चक्र काटने D व्यतीत 
होने लगा । उस ने अपने geza को शान्ति 
के निपिक्त, कई मन ( म्ण) चर्म के जूते 
बनाकर. भाग्य-विधाताओं के! दान किया, 
जिस के प्रतिफळ में. कई एक शिफ़ारसों के 
रगड़े से जेनरल महोदय ने कुछ बचन दिया 
हे। इसी लिए frere कैरी गृहस्थ छोड़े, 
टाई छे लिए विदेश-वा खी ga! 


दो तर्ष हुए तब से परिवार wage 
मिस्टर माटिन के शिर पर हे। मि० कैरी के 
आदेशा ऽनुखार जूते के कलेवर मे कई मन 
चर्म अनेक साहत्र-बहादुरे के यहां प्रदाने 
किया गया तथा किया जा रहा है। देखिए- 
इन को मनो! कामना केसे पूर्ण erat? इस 
mega का क्या फल होगा ? y- 
mat के अनुसार यह कान कह सफता है 
कि- कलिन्द-नन्दिनो & परम-पुनोत प्रतीर 
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पर की पुण्य-पुरी मे किया हुआ यह महद्रान 
निष्झळ at जाए? fao मारिन का aen- 
देश ( प्राम) अधिक-दूरी पर नहीं । फिर 
भला यह समाचार Sti न वहांतक पहुंचता? 
कुछ भोत्छुक्प-भरे कुछ अनुराग-भरे ज्ञातीय- 
जन fao के केरी के gagaan ” 
General Boot Merchants म afa 
दिन आते am. धत-स्पम्पत्ति-पाचत्य देख, 
जितने प्रसन्न होते, उतने ही qaga कोट 
पहने, लग्बा-चैाडा टोप हटाए. आधी से- 
अधिक qs gan, पितृ पैतामही वृत्ति 
त्यागे fao मार्टिन St देख, आश्‍चर्य-पोत में 
डग मगाने लगते ! कोई-कोई साहल फर, 
पूछता भी fa- act परमारम्रा करे, तुम्हा- 
री-खो घन-स्रञ्पत्ति सब के हे! ! परन्तु 
विस्मय यह है क्रि शिरपर टोप रखने के तुम्हारे 
बुद्धि केसे हुई ? ” तब fine मारिन उत्तर देते 
और खपभाते--" इस टोप पै बड़ी करामात 
है! लुम से लोग इतनी घिन [ anra ] करते 
हैं।। जितनी रट्टी (पुरीष) से! अगर तुम 
भो पहन ले ते! यह रेप बड़े बड़े पण्डितों 
के, बड़े-बड़े चन्दन, माला, मन छे, और पोथी 
धारियें के, बनिये-चककालें के Rr लाला 
बने GS नहीं ama, दिले er थरो देगा। 
तब से घिन करना ता दूर रहा, बातें करने 
को तुम से लेग ara ! फिर fa की 
ताकत-यह न होगी कि —‘ छुप क्‍यों जाते हो, 
परे रहे। !' ये कह दे यह टोप आदमी बना 
देताहे!!”-आदि उलरी-सो थो बातें समभा कर, 
दे वषं मे १ हज़ार Arat ओर चुहड़-नंगी 
ईसाई कर डाले | विशेषतया गांवों के अनाथ- 
बालक एवं जा भी wy आसका, अपनो 
सेना मे सम्मिलित किया !! ; 


x x - x 
- acA यद्दां पारिंयां दो जाने 
BM | नगरान्तरों से सब्जी as फे Bas 
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आते हैं और खाली कर, पक ओर घरे जाते 
हैं । डालियां भर भर कर मेद्दरबानें के aat 
भेज्ञी at रही' हैं। 


एक दिन की बात है | मिस्टर कैरी अपने 
फमनीय-फमरे पर भूलना-कुरसी पर भूलते 
“Aega” पढै रहे थे कि शानेः शनेः एक 
पुलिस-मेंन ने आं कर, नम्‌ हो, सलाम को 
अनन्तर एक fast दी । जिसे पढ़ तुरन्त 
८ अच्छा ” कह, नीचे फे कमरे मे आप | 
कुछ देर पश्चात्‌ निकले तब उनको खाको 
घरदी पर गले से नोचे को आई हुई RT- 
चर्म-पेटिका, उन के पेट के कख; उन के 
डील डौल की बिशालता से दर्शकों के प्र 
भावित करने लगी | उनके जूतों IAT, खट 
चचर-मचर ” से लोग चो-कन्ने होने लगे । 
आप मकान से कुछ दूर आंगे जा, विशाल 
घोड़े परजा पहले ही कसा हुआ, 
तयार था--सवार है, पोलिस-ग्रफिल 
( Police office ) की भोर रवाना FTI 
जिस दिन से आप पोलिस-न्खपैकटर 
( Police Inspector ) हुए हैं उससे बहुत 
पहले ही नागरिकों के व्यक्ताऽव्यक्ततंया ज्ञात 
Riar था। परंच अब आप पर बरसने धालो 
“बन्दगो” की वर्षा कौन तू कान रोक सकता 
था ? अब बही मार्ग में जनता की ओर स 
बरखने लगी ! जिसके प्रतिकार मे आपके 
उलटा हाथ हिलाना पड़रदा हे ! इस अवसर 
पर मिस्र कैरो अपनो प्राजीन-इशा र 
“ चर्तीमान-दशो ” की उतनो ही उत्तप्रता 
अनुमष करने छगे जितनी दुःख की अपेक्षा 
gad, हानि की अपेक्षा ata में, पराजय 
की अपेक्षा जय में होती है! अस्तु! आपको 
दया से अनेकों माचो-जा ईसाई दो गए 
थे-बेग्यता और Jagga WA: 
छग घ । FENN 


Fi: ५ 


RER ज्याति 


इस्रो भान्ति काम करते २ कुछ समय दप- 
तोत्र gar) एक दित की बात हे, मि, केरो 
अपने कमरे मे ' टीब्यून ” पढ़ रहे थे। एकर 
ब्यक्तिने धीरे से आकर WRT, सलाप 
किया और फिर वह धीरे-धीरे कुछ कहत 
रहा पश्चात आज्ञा पा, तत्काल लेट Bar| 
उस को ga- प्रसन्नता से उसके हृदय-हर्ण 
के पारावार को बाढ़ छां स्प आभास ÈT 
रहा था| उसके वेष-चेष्टांदिकां से अनुपान 
हातां था कि-यह yaa है। अस्तु | 
मिं. कैरो वर्दी पहन, agaz हा, alms 
( Office) पहुंचे । वहां उस सूचना फे 
आधार पर एक दर्जन पुलिसमैनें के gat 
गुप्तचर के छ॑ंग--जे इन से पहले आफिस 
था qar था-रवचाना किया । और फक मुन्शी 
भी AI से Na दिया और sqi छिसी की 
प्रतीक्षा करते बैठे रहे | बहुत सपय न गया 
fe एक पोलिलमैन ने आकर पर दीर्घा 
लिकाफा--खा दिया। आप उसेपढ सपाप्त ही 
करने वाळे थे कि टेलीफून की घन्टी ने 
वोळना आरम्भ किया" टुन-टुन-टुन :--टुन = 
Za faa सुन, सिपाहो ने तुरन्त आकर 
नप्र--निवेदन किया“ टेछी pa आया है, 
हुजूर !.” 


fo Rita उस पत्र का पढ़ जेबम डाल, 
टेलीफून Gar! तदनुसार थानेदार संगले, 
घोड़े पर सवार दो, ae गांव छो राहळो । 
जैले-जैले मार्ग कटने लगा, A-A मि० 
कैरी का उत्कण्डा से हदय उछल--उछल 
ऊपर के HOS तक आने SN वह चश्च जिसके 
शेशवपन में स्कूल आते जाते अनेकधा विश्राम 
ले, शोत- वात की सहायता से श्रममिटाया, 


gagga का giia गाौया-- 2a, मिः 
कैरी के मनेभावें ने सहस्रा पलट्रा खाया । 


अतीत--जोत्रनी के सन्मुख ला, उपस्थित 
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—— ्‌7"्््-फजप 


मार्गशीर्ष, तथां पौष et १६८३] 


किया । इधर चायु-वेग agati सो! बातकी 
wan उन टठूरे p? छे'ठे बड़े मकानेँ के पाल 
agamn, जहां शङ्कर और खरला के 
सुख-स्पर्श हाथों ने नग्न-द्शा मे कई चार 
कुरता पदना-पहना, Aral बांध-बां घ, अन्तमे 
इन्हीं ' मिस्टर ? महोदय Àr निलज्ञता से 
‘aa का अन्तर खमभ्ोया था! शीतोष्ण 


वर्षा से बचाया ! पद्या, चढाया, काम मे कुशल 


बनाया था [| अन्त मे यहीं से.शाँकर ने अपनी 
अस्थियाँ एक छोाटी-सी थे लियोंपे भप्वा,इन्दीं 
के द्वारा श्री गंगाज़ो azta पहुंचवाई' थी । 
यहीं से स्नेहमयी माता ने अनाथता देख, 
पल्यंकरी-महामारींके कराल-मुस्न की SAAT 
से बचाने के निमित्त, मातुल कुछ कों प्रयाण 
कराया था! यह सब ara fae केरी के 
देने नयन-नलितो से चिरखञ्चित agat 
बह निकली !! हा ast चह सुखःबहुल समय 
और कहां यह आउ्न्यागर-सम संस्टारिक- 
क्लेशम्रय तप्त-जीवन ? आज एकाकी fro 
कैरी इन स्थावर पदार्थो के! उसी तरह-- 
जैसे शेशवपन में देखते थे--देख, मोड-प्रस्त 
से होने लगे । कये ?-इस लिए कि नवे हृदय 
से लालन-पालन करने atè पिता हैं, न 
यशस्तिनो €नेहप्रयो अब यहां वह माता है, 
नेन्न-तार का की भांति canta amh, जरासे 
दुःख मे दोनो, भ्राता को हृदय से ढक 
लेसी थो !! 


इस प्रकार मेह-तरङ्किणी में डबकियां 
लगाते, मि०.कैरी ने अपने तरल ati के 
ग्राम में घुसते पाया । चहा झरोखे! से, sai 
पर से, अट्टालिकाओं को चिकों में से, अध- 
खुळे Tati मे से रमणीकी नयत-मणि 
मालाएं-- मानें स्वागत करती', भेंट में रख 
रही हा-देखीं। छोडे २ बाळक-बालिकाएं इन 
82. 254 a E 


- र-महा मारी--प्लेग, . ` 


मार्गशोर्ण, तथा पै।ष ao १६८३ ] 


मोहिनी के आँसू ३६३ 


पन्द्रह वर्षो मे कुभारपन छोड प्रौढता 
घारण करलेने के कारण पहिचान मे न आते 
देखे। नि्ञ aadi Fr. किसी फे दाढ़ी, 
किसी के मळे, feel फे agfa बाल 
बढ़ ज्ञाने से विरूप हुए, पं SÀi के gy, 
पुणे के क्रश. देखे | कई बाते म ataa 
ud विशेषता देखी | तीस-ऐतीख छपी य 
जे।थे उन्हें बद्ध हुए श्वेत HA Ws ZA | 
gat Sr ada देखे। ट्रडे को नणे, पिछले 
awit का तरटे, met बिलकुल fot, कहीं 
abn नये बने माने! Bt देखा ; दर्शक की 
आँखाँ 3 छळ फोक किचित्तिर्योग gh से 
अपने सकानें st gear देवी। ऊंचे-नीचे 
नूतन नाड़े टेखे। फलतः पादश परिवर्तितदेख 
मिस्र? gagag फ्ला ह्षी-विषाद से faar 
पड़ा ! जिन का मिस्टर कैरी पहिचान सके, 
वे इन के अधम्‌'डी-मळो वाळे सोलह आने 
सहाब--बहादुर होने से न पहिचान सके | 
कुछ एक ग्रामीण इन की यम से, पिशाचों 
से arat भी करने छगे ! कुछ रक कहते 
थे कि-- क्या जाने--लछाला शिवप्रसाद की 
कैसी दुदंशा होगी?” 


इन को प्राप्त हुए ga, एक देजन पे।टिंस 
मेन, At पहले ही आ-पहुंचे थे, सावधानी से 
बिलकुल MARAT के अनुसार, चापाल 
के कुछ आगे, कूएं की लम्बी शिळा पर, भीगे 
वस्त्र से आच्छादित एक स्त्री शव के इधर 
उधर, यथोचित स्थाने पर खड़े हागए 
इधर से आगे पीछे sea ez छः सिपा 
हिये एघं थानेदार & an fao Bt भी 
आ पहुंचे । इन्हे देख, सबने कवायद फे अनु- 
सार सलाम किया । दोनों sei से उतरे।. 
Cat तुरन्त सिपाहियेरं ने घोड़े पकड़े और 
तुरच्त थएकी लगा, घुमाना शुरू किया । 

यह देने उस स्त्री शव के! इधर उधर 
से देख कुएमे wie State पर पहुंचे | वहां 


पहले से ही दे! नित्रीर के पलंग ato शिव- 
प्रसाद ज्ञी ने बिछाये हये थे । दोनों प्रथक्र २ 
वैठ गये | स॒न्शी नीचे एक Art सी देरी 
पर बैठ गये । थव तक भि० कैरी अनेकानेक 
चिरंतन भावों का, घटनाओं का ENN कर 
हर्ष-विषादे की अभङ्ग-तरंगा-गंगा में बह 
रहे थे, किन्तु fae समय लाला शिवप्रसाद 
के देख!, तत्क्षण उनके अशेष--गात्र में, 
रोपर रोम में एक पक वि्रित्र-विद्य॒त्‌ दै!ड 

ई । चे कापाएकुल हो mara से होगये | 
उनका प्राकृत अरुण-वदन उस समय अन्य 
fas तमतमा उठो नेत्र राग उनके हा दिंक 
भावों को व्यक्त करने लगा | परन्तु अपने 
प्रज्ञा चल से गाम्भीय्यं चारण कर, agal 
अपने हृद्गत भावों के दवा लिया | 


तदुपरान्त, मुन्शी ने कागजात खे!ल, 
aaan लगा कर, यथानियण लिखा 
पढ़ी आरम्भ की । छा० शिवप्रसाद मिस्टर 
करी के, ओर ato anga जी थानेदार 
के बड़ी Ae से पंखा फल रहे थे । थानेदार 
साहिब पास पड़ोसन लोगों को बुला खुळा, 
घेर रहे थे। वे बिचारे बैठे कांप रहे थे और 
उनके प्रश्नों का उत्तर देरहे थे । 

इस समय लाला शिवप्रसाद की भय के 
मारे पिर्डालयां थरथरा रहीं थीं। वे पंखा 
करते करते अपने पुत्र से बो!लेः- 


“अरे, हरप्रसाद, यहाँ आ, जरा पंखा 
करना 1” 


o fao केरी--( जरा शेप ऊंचा कर 
agd चढ़ा, txt से ) “नहीं......सिप!ही 
करेगा |” 

लाला शिवप्रसाद ने भयानक तेजे. 
मय सुख चर्ण देख, कापते हुये | 

vagi जी, में अभी आया” कह, उधर 
लड़के से कहा, “जल्दी आ, रे।” परन्तु 
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३६४ 


नि 


उसके आने से-पहले et मि० . कैरी क्षी 
aaa से ५-७ बू द मूत्र की - निकल - चुकी" 
थी । Tea पाद हरप्रखाद ने आकर, पंखा- 
लिया । लाला शिवप्रसाद अभी ५-७ कदम 
भी न चल पाये थे, हा] विचारे अपनी सारी 
शक्तियां लगा-कर भी सूत्र वेग रोकने: मे 
असमर्थ.हुये | फलतः मूत्र धारा से धाती 
और जूते तर हेने लगे। क्षण के.-उपरान्त 
ही पृथिवी-पर भी गिरती ‘are’ 'खब : को 
स्पष्ट दोख पड़ने लगी | बिचारे वृद्ध लाला 
जी इन प्रताप-शाली महानुभावे! की बे अदबी 
सी. न कर-सके कि कहीं. adi वेठ मूतर त्याग 
- करते । फलतः Tt जाते. हुआं की. -खारा 
मूत्र धाती से-निकळ, पृथित्री-पर घर. तक 
गिरता गया 


इस ओर पोठ हेने से थानेदार साहिब 
ar नहीं, हाँ मिस्टर केरी ने और प्रायः सभी 
tise सेवकों ने एवं उपस्थित ग्रामीणों'ने 
अवश्य देख लिया | ag ga ar ऐसा :न 
था कि जिसे देख सहज ही में हंसी रुक 
सके । पु वीण मि० केरी ने अपने हृदय में 
क्रोध समुत्पन्न कर, उस RIA का AJÈT- 
agaa किया । परन्तु प्रोलिसमैन पबं श्रामीण 
बिचारे चक्की के गाले मे आगण | a उस 
क्रिया को! न कर सके | तेजस्वी fro . केरी 
के तेज के आगे केसे हंश सकते थे? यद्वा 
सद्वा सभी हास्य चेग का निवारण करने में 
लगे परन्तु सफलता कम मिली | यह गुद- 
गुदी दिल में हुई थी अतः कुछ एक इधर 
उधर मुह कर, हंसे मी । इधर Glo UA- 
प्रसोद हरप्रसाद जी भी इस वृत्त को साधन 
देख रहे थे, बिचारे देने इस बेइजती से 
gaata ama । ठीक-है भय बुरा । 


glo शिवप्रसाद इस समय कदा. स्नान 
कर सकते थे | चे धोठी बदल, पानी के हाथ 


Ata. 


[मार्गशीर्ण सथा पोष ete १६८३., 


से जरा पेर पूछ, जल्दी ही घर से बहाँ लेट 


ata | और झट हरप्रसाद से der ले झलने . 


लगे ही थे किःमि० कैरी ने: तेजी B मारे 
ga सुह किये एक सिपाही Brean दिया. 
“यह नोपाक हे, इसे अलग हटाओ ।'! 


faqad- “aga अच्छा, हजूर ।? कह, 
लाला शिवप्रसाद को पक ओर का इशारा 
कर; बाला "वहां बैठे।।” 


faao [ कर्पित-कर Ag ] “ज्ञा हुक्म 
हजूर का ।? 

इस अन्तर में raga fae कैरी. करते. 
गये, थानेदार .साहब आस ge. वाले से 
T3 पूछ उनका उत्तर लेते गये । बाकांयदा 


संब लिखा पढ़ी. समाप्त करा, अन्त मे, fio. 
केरी उठे और इख विषय मे कुछ-गवा!हे। के... 
इधर उधर के लोगे को कळ खुबद पोलिस. 
आफिस मे उपस्थित हे।ने के .लिये आज्ञा at. 
और उस लाश को! सिविल सर्जन के. wa. 


ले जाने का हुकप fear) उस पर चारः 


सिपाहियेो की ड्यूटी लगा, रूं घोड़े पर 
सवार BI, चळे । कुछ ही-कदम चले थे fH 


ato शिवपूसाद पीछे दौड़े और कोई २०० 
कदम पर जा पुकार, कहने लगे “पक AS, 
करनी है, हुजूर । एक अर्ज करनी है [?'-- 


यह सुन, fae कैरी Adis मोड़ कर zat 


और arertrart और srar - शिवपसाद 


जी के ज़रा पास आने पर, कड़क कर FA’ 


क्या है 2” 

faas —( विनीत हे। दीनता से ) “यह 
मिट्टी ठिकाने लग जाये ते अच्छा है. गरीब 
परवर GE. fro mA के जूते पर पगड़ी 
टेक, दीन दे!, मुख. की ओर ऊपर फो 
देखने लगा.। 


मिस्टर केरी हिनदिन।ते are .की.,जरा 
लगाम सदर, दे! तीन-चार शिर feat, Me 
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Aint, aa Aa qo १६८३] 


— am 


“Ar ने पहले है।स्पिटल (Hospital) ज्ञाना 
होगा 1” 


शिव ०--( झट जेव से से सै के पन्द्रह 
नोट और दूसरी जेब से sate निकाल, 
जिस में १०० अठमासियां etait, इन सबके 
कम्पायमान अञ्जलि मे कर, दोन सुख etl 
"गरीब परवर ! मेरे gg की लांज आप के 
हाथ रह सकतो है ।”! 

मि० केरी एक बार ar लालायित हुए । 
परन्तु कुछ समझ कर, तत्क्षण- क्रोध खे ad- 
करी सुखाङृति कर, बोले “डेम, कूल ! मारा 
mam, इट और घोड़े के एंड लगाई, faa 


से वह हा से बातें करने लगा। विचारे. 


शिवपूसाद अपना खा सु द॒ ले लोट आप । 
गांव भर में घर-धर,क्के अन्दर यही चर्चा 
है कि-लाला शिवप्रखांद की सत्री की बड़ी 
gear होगी ! पेट-चाक होगा ! केसी किर- 
किरी हुई !!! | 


इसी प्रकार जितने मुख, उतनी बाते 


'यत्र-तत्र हारहीं थीं | एक स्थान पर fata- 


लिखित सांवाद था s— 
ठाकुर- (पहले दिल खोल कर, हंसे 


फिर ) “चौधरी जी ! देखा भी--बना . 


फिरे था ceanat का साला [जरा at 


> चमकी से ऐसा घे।ती में पेशाब्र किया-चे(- 


पाल से घर तक छिड़काव हुये ही गया !! 


चैधधरी--'ठाकुए साहिब | आत पड़ी 
पर सब चातुरी. चम्पत RIMA है! पर ag 
सभझे भो -बड़ा साहब फैन है ? यह है-शां- 
फर मोची का बड़ा लम्डा! आः! कैसा 
प्रतापो हुआ है ? हमने at ऐसे घर का कही 
नज़दीक पेसा देख खुना नहीं १ gE 
पन्द्रह चर्ण हुये aa प्लेग पड़ो थो, तब के 


ag निकले हुये हैं! ou | आज शॉकर कई 


=- 


माहिनी के आँसू 


३३५ 


हाता at कहां समाता ? अब तो साहिब, 
इसके भय के आगे भूत भी कांपता है !!! ? 


ठाकुर--"हां साहिब ! पिछले पुण्य कहीं 
आगे आगए ? देखे।--न, रूप रंग सभी और 
फे-और taa ! माची तो कया, कोई भी 
यह नहीं कह सकता कि-यह हिंदुस्तानी 
है या agen? 

चोधरी-“पर साहिब, यह ध्यान रखने 
की बात हे कि-सब के साथ यह ऐसा नहीं 
होगा। सुना गया है, गरीबों के साथ तो 
बड़ा हो नेक रहता हे! ” 

मिस्टर कैरो के वर्तमान fars-asia 
चिरकालीन मित्र हैं। यहद पादरी साहिब 
के सांग इनके यहां दूसरे-तीसरे दिन अवश्य 
झते-जाते रहते हैँ। जव से मिस्टर कैरी 
इस पद्‌ पर नियुक्त हुए हैं, तब से ar 
कार्य्य-प्राचुर्य्य के कारण थोड़ा मिलना-जु- 
लना होता है । परन्तु AN उसी मात्रा में , 
है। यदि मि० कैरो के यहां बे-मेक किसी 
के sin भी :आज्ञाए ते डाक्टर साहिब 
के। तत्काल मोटर पर आं, सम्हालते हैं। 
जव जब इनके यहां पार्टी -द्वाती है, डाक्टर 
साहिब अवश्य उपस्थित होते रहते हैं। 
यदा-कदा वायु-सेवनार्थ भो, संग जाया 
करते हैं। आज भी डाक्टर-साहिब अपनो 
मोटर मे मि० कैरी के संग ज।रहे थे। जिस 
समय मोटर परेट के मेदान की सड़क की 
ओर जारही थी तब उस में, उक्त दोनों महां- 
मनांओं @ लाला शिवप्रसाद के मुनीम 
ने देखा । उस सप्रय वह अपने. लाला के 
पीछे-पीछे-जे। लाश को,लिये अमरी आगे 
ही आगे गए हें-जॉ, रहा था। . 
` gai ote शिवप्रसांद के बैठे हुए, शामं 
के सात aa चुके। अस्पताल TE 
aa ही डाक्टर साहिब ने कह दियौ--“कल | 
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देखे गे” इसलिए उस लीश को चीर घर मे जी, ऐला ते नही' eat?” 
रख, रात भर सब बिचारे बाहर वेठे रदे । डाक्टर---'नहीं केसे-अब खाफ़ू पता 
दूसरे fea मध्यान्ह के एक दजने का लग-जाता हें । अच्छा बाहर जाओ ! ” 
सप्रय mar) डाक्टर साहिब और-और : यह ga शिवप्रसाद्‌ नीक उठा, बाहर 
कामों से निपट अपने दे! कम्पोन्डरे! को सँग TRO आए और रामध्रखाद से फक हुप 
छे, mae मे' fe हुए । कुछ ही देर के देने लगे-“ कया करे ! अभो से डाक्टर 
पश्चात, एक कम्पोन्डर विसी कोम बाहर शी है ` दम घोटा गया है ।? आगे की 
गया तब लाला शिवप्रसाद को बुला कहने SS गगा SS और कहने लगे ? ” 
लगेः--"इसकी शकल से ऐसा पता लगता है इस समय रामप्रसाद से पहले ही!सुनीप 
कि पहले दम घोडा गया दे! ओर फिर कूप बेल पड़ा “am बात ते में कहूं,ळाला जी! 
X डाल दिया गया हे? - a संभा ee कक: साहिब - और 
Ss à खत्रिल-सर्डान RAT ; 
o शिव०-(कांपते हुए कर-जेड़) RAO ` थे दि 


& - — ee es ee 


वैज्ञानिक Pars - 


संसार में रेडियंम की प्रात्रा नहीं हाती । जलने WS मंसाले मे रबड़ 

२८ वषं हुए जब कि भ्रीमती क्योरी ने प्रिछाकर उसके पकाया जाता है और फिर 
रेडियम की Mand, परन्तु इस समय Se दियासलाई के सिरो पर चढ़ाया जाता 
तक सम्रश्‍्त संसार में पक पाव भर भी -है।,कहाजाता है कि जितनी भी दियाललाइयों 
रेडियम इकट्ठा नहीं: किया जा सका | को जल मे 'भिगोकर qdar की गई षह 


हे सब AR २जल NÈ 
भविष्यवक्ता चन्द्र आ पर 


चन्द्रमा कभी ९ कू ठते। बेल देता हे Sen बाली उ z 
परन्तु at भी मेसिंमो के सम्बन्ध में इसके जर्मनी ने एक इस प्रकार - al कश्ती 
द्वारा कही गई भविष्यद्‌ बाणी पर बहुत कुछ -बनाई है जे! कि .हवा मे उड़ सको है और 
fama किया जा सका है। जबकि इसका ee तैर सक्ती_है। यह बिता sa 
रङ्गपोला और प्रकाशा मध्यम हो वर्षा की . m एक FA ६०७ मील डड़ चुकी है। 
आशा रखनी चाहिये, जब कि उसका ce 3 ए बनाने पक नकशा डाक्टर RAR 
aw हे! तो आन्धी आवेगी, जत्र कि यहद _ ने बनाया था और यह डैन्माक मे Tg न 


R S 'छगने वाळी धातु से बनाई गई है। कहाँ जाता | 
ag मर atfea में साधारण हो। ता सुन्दर 5 (क्क ; = 
स्वच्छ मैसम की आशा रखे | sat (क UR SUG Sal सदा कविय भव्य 


मार्गशीर्ण तथा पौष ख०१६८३ 


at feat कारण से खरात हे! जाये तो यह 
नाव इन Hat के सहारे समुद्र पर चल 
सकती हें | 


गगन स्पर्शी अट्टालिका 


Sandi की धर्म पुस्तक बाईबल में 
बाबल के दीवार का asia आया हे जे! कि 
मनुष्ये ने आकाशा मे खुदा तक पहुंचने के 
लिये बनाया या att faa प्रयास से खुदा 
ने डेर कर उन मनुष्यां की भाषा faa faa 
करदा जिससे कि वह एक दूसरे की 
वात न खक खक्ष ओर Mare का काम 
बीच में ही रह- जाय। अमरीका भी आज 
कल ऊंचे २ मकान बनाने मे इसी उद्देश्य 
के पोछे चलता माळूम देता हे। न्युयाक में 
MARS एक नई अट्टालिका के बनाने कां 
निश्चय हुआ हे | घह ६५ मज्जल कां है।गी, 
TAH ५५०० कमरे हागे और वह ८०० फुट 
ऊंची दागी आज्ञकल a मे siat की 
सव से ऊंची इमारत हे at कि इस नई 
इमारत से ८ फुट कम ऊ चो है। उसमें एक 
सर्ब aq मतावलण्वियां के लिये frat 
Wat | सावभै।मिक चेंक होगा ओर सबसे 
ऊपर को tins पर RETAIS होगा | भूमि के 
yea के अतिरिक्त सवा चार क्रोड़ रुपया इस 
पर लागत आयेगी | Eo 


चतुर पाली सप्रयर पर वृक्षों और पोदों की 
डालियों को क्यों काटता रहता है! 
किसी भी aaa मे परिमित mar मे ही 

- रस अथवा शक्ति रहती है; इसको डालियें 


के! काटने का THAT लक्ष्य इस रस अथवा 
शक्ति का उचित उपयेग करना ही है। _- 


ama प्रयोजन यही है कि वृक्ष इस 
प्रकार बढ़े! कि इसमे उत्तम: फल- फूल aT 


वैज्ञानिक स'सार ३६७ 


दोख पड़े । डालियो की siaa कटाई के 
विना san से उत्तप्र उद्यान भी जङ्गल बन 
aram | अना वृद्धि, हरी और सुखी टइनियां 
छोटे २ अन्य वृक्ष और इसी वृक्ष के छोटे वृक्ष 
के रूप मे अपनी नसल के बढ़ाने के उद्योग 
सब मिलकर मनेहर बाटिफा के नाशकारी 
सिद्ध हागे। 


इस fad हम उन॑ zgladi आर डालियों 
के काट देते हैं जोकि अपने उत्तम फल दे 
चुकी हैं और अब उस रस ओर शक्ति षो 
चूस रही हैं जिस की अन्य डालिये के लिये 
अधिक आवश्यक्ता है अथवा यदि sea 
काटा जाय तो बह इस प्रकार बढ़ेगी कि 
चक्ष के शेष भाग पर धूप, प्रकाश और बायु 
न पहुंचने दंगी । डालियां कारने से हम इ 
के! वृक्ष के उस भाग के लिये सुरक्षित रखते 
हैं ज्ञिस से हमें उत्तम से उत्तम फळ और 
फूल प्राप्त हो सकते हैं । इस प्रकार हम 
ana वृक्ष को शख्िशालि बनाते हैं । 
समुद्र जल AAA नप्रक्कीन पानी घें सनान 

करने से gard क्यों नहीं होता ? 

gata ठंढ लगने से होता है और ठंढ 
शरीर के ताप के एक दम और: अधिक कम 
हे।जाने का परिणाम हतो है । 

उंढ उसी गति सेः.लगती है जिससे कि 
जल हमारे शरीर में से-जब कि हम जल 
मे डूबे हुये हा और जळ से तिकलने के पोछे 
भी aaam कि हमारा शरीर बिलकुल सूख न 
जाय-ताप॑ फे कम करता हे; क्योंकि 
जब जळ हमारे शरीर पर सूलता है ते यह 


-अपने साथ हमःरे शारीरिक तापक्षा भी कुछ 


कुछ ले जातांहै। - ८. 
` ` चरन्तु समुद्र जल अथवा नमकीन पानीमे 


इतना उत्तम त।प बाहुकत्व नहीं जितना कि - 
-सकं और किसो भी उद्यान में बह सद्वा न शुद्ध जलमे इसलिये समुद्र मे रहते हुये नहीं को. 
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अपेक्षा हमारे शरीर का तप ata गति से 
घटता है। और जब हम जरू से बाहर 
निफल आते हैं तो जलके सूखने पर हमारे 
शरीर पर एफ प्रकार फो नमक की पतली 
तह सी जम ज्ञाती है जिसके कारण 
हमारे शरीर का ताप इतनी शीघ्रता स नही 
घटता; अतः हमे अपने शारीर को वाह्य 
घायुमण्डल . के साथ समीकरण करने के 
faa अधिक समय मिल जाता हे ओर हममे 
शारीर फा ताप एक दम कम नहीं हेता | 


इन कारणों से समुद्र जळ मे स्नान करने 
से जुकाम हे। ते! सक्ता है परन्तु नदी अथवा 
Ga फे शुद्ध जल मे नहाने की अपेक्षा इसकी 
समस्भ।वन। बहुत कम .हे। 


ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाले 


श्रम्योद्‌गार का ताप। 


: जब ज्वालामुखी पर्गत फरता है ते इसमें 
से जा पिघल। हुआ मसाला निकलत। हे वह 
इतना गरम हेता है कि जिस चीज़ पर भी 
पडे उसे तुरन्त भस्म कर देता हे। इसका 
घास्तविक ताप किस मात्रा का हे।ता हे यह 
जानने फे लिये पक इटलियन वैज्ञानिक ने 
पटना .के गरम २अअ्योद्रार का जोकि 
१६२३ की जून में. उगला गया था ताप 
मापने के लिये इसके सु ह पर कई स्थान पर 
ताप मापक .यन्त्र लगाकर जांच काँ थी। 
उसके aa ने 8&५ डिप्री सेन्टी प्रेड तोप 


दर्शाया था faa धर्मामेटर से शरीर क्का, 


ताप, उवर इत्यादि देखते हैं वैसे थर्मामेटर 
में यह ताप १८२३ दर्ज का बनता 21 लावा 
ज्वालामुखी शे सुख से तुरन्त निकलने पर 
gaa कही अधिक गरम दोगा क्योंकि 
उपरोक्त. ताप का भाफ लावा निकलने के 
aga देर पीछे लिया गया था । १६१० में 
; झे। लावा निकला था उसका तप कुछ दी 


Afa 


मार्गशीर्ष, तथा पोष श १६८४] 


Tet के भीतर २ मापा गया था ओर १६५२ 


दजे निकला ar | 
रश्मीजे। कि रोग कीटाशाओं का नाशं 
कर देती है | 

कई पेसे रासायनिक द्रब्यहैं जे! कि जल 
में डालने से उख मे रहने वाले कोटाणुओ 
Bl मारकर उसे शुद्ध करते हैं। दे। वैज्ञानिक 
से अकस्मात एक बोतल जिस में कि tar 
रसायनिक पदार्थं था जल में गिर पड़ा 
Vas का काक खूब कख कर लगा हुआ 
था जिस से कि जल उस मे आ ar नहीं 
सकता था। ता भो २४ घन्टे पोछे परीक्षा 
करने पर पता चला कि जल मे पक चोथाई। 
कीटाणु भर गये हैं 1 जिस Uaz मे इस द्रव्य 
( Chloride of lime ) का पतला सा घोल 
quarty (रेते ) को बनी हुई थी । इस कां 
अभिप्राय थही मालूम होता हे कि द्रव्य मे से 


ऐसी किरण या रश्मियां निकलती हैं। जे। . 


fn quarty ÈT पार कर सफतीहै और जळ 
के भी कीटाणु को मांर देतो हैं। इस 
परीक्षा के परिणाम बड़े agra हा सकते हें। 
क्योकि जल में बिना फुछ मिलाये उल at 
पवित्र करने को यह fafa बहुत ही wa 
खर्चा और किसी भो प्रकार को हानि न 
पहुंचाने वाली दवा सकतो हे 


चोर TESA का बेंतार का यन्त्र 
कानें और कारणानें से बाहर निकलते 
समय मज़दूर लोग SE बार भीतर फा 
सामानं चुराकर अपने खथ ले आते हैं जा 
कि कितन बार तळाशी लेने पर भी नही' 
निकलता और एक चोर को खातिर सैकड़ों 
atc को तलासी लेना भी न ता उचित A 
है और न प्रत्येक समय araa ही दोता है । 
इस FE फो अनुभव करते हुये एक 
येक ने एक चोर पकड़ने का यन्न्-्रनाया 
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: aniei anr are gio १६८६] 


Qarfires संसार 


३६4 


हैजिसका कि नाम उसने 'बेतार का चोर 

पकड़' रखा हे। कानों और कारखाने के 

मुख्य द्वार पर बिजलो की तारों से मढ़ 

दरवाज्ञा gatat गया है ओर दबान & 

सिर पर इस प्रकार की टेपी रखी ज्ञाती हे 

जिस में छोडे से DÈ शब्द के gaa योग्य 
यन्त्र लगा रहता हे। जब Ale आदमी 

दरवाजे मे से निकलता है ता उस के पांव 
की आहर से Ar शाब्द हे।ता हे वह qata 
तुरन्त सुन लेता है। यदि किसी आदमी के 
पास साधारण से अधिक बे हे! तो इस 
यन्त्र में शब्द सुनाई देता हे अन्यथा-नद्दी' | 
इस प्रकार भीतर काम. करने वाले बहुमूल्य 
घातु या 3ज्ञोर इत्यादि चुरा कर नदीले 
जासक्ते । यन्त्र इस प्रकार से बनाया गयाहै 
कि कुछ उचित मात्रा का बेक रुपया, पैसे 
चक्कू, घी इत्यादि जेब में रहने से कोई 
शब्द नद्दो' हे)ता | 


विज्ञान की सहायता के लिये aha 


वैज्ञानिक अनुसन्धान के दे! भाग.करुणा,- 
शीळ तथा fadas हैं aga समय 
नहो बोसा कि एक पेसे आदमी की आवशय- 
कता हुई Ar कि कांपने को तैय्यार atl 
इस बात को परीक्षा करनी थो कि जहाज़ के 
टूट जाने या जल जाने से जे आदमी समुद्र 
मे तेर कर agar जीवन बचाने पर बाधित 
होते हैं उनका भीगे -रूपड़े पहिने हुये वायु 
ua से at सरदी -लगतो है उस फे दुष्परि- 
णाम से कैसे बचाया जा सके ? इस के लिये 
यह आवश्यक था कि किसी ब्यक्तिको यदि 


स क a Son So 


CCO, Gurukul Kangri Collection, eS Digitized by eGangotri 


भिन्न २ मात्रा को वायु के फेकें में-भीगने 
के पीछे-रखा जाय तो उसकी nrd 
लगने को कान सोमा होगी ? 

एक मनुष्य ने इस कार्य के लिये स्वयं 
अपनी सेवा अर्णण की | ठंढ BT मुकाबला 
करने की उस की शक्ति की जांच फे लिये 
उस को शुन गुने पानी मे [बिठा दिया गया 
जहां कि धह पक बार भी कांपे बिना कुछ 
समय के लिये बैठा रद | 

अब सच मुच उसे कंपाने का यत्न किया 
गया । उसे एक हवांदार सुरंग मं रखा गया, 
यह ऐसा स्थान था जहां कि इच्छानुसार 
ज़ोर को हव पहुंचाई जा सकतो थी । 

यहां भो स्वयं सेवक नितान्त नंगा खड़ा 
रहा जव कि हवा के भेको का बेग मन्द 
समीर से ७ गुणा अधिक था । यन्त्र द्वारा 
उल की कंप कंपी को नापा जाता था । 

ead सेवक फे! पक ate परीक्षा में 
डाला .ग्रया । उसे fragt हुये me 
कपड़े पहिना कर पक चटान पर खुले में 
बैठाय) गया और परीक्षकगण उस की कंप 
कंपो के। रोकने को faa २ उपायों की परीक्षा 
करते थे। 

ग्यारह भिन्न प्रकार को बिधि का प्रयोग 
किया गया ओर अन्त में यहे निश्चय किया 
गया कि जहाज से गिरे हुये ब्यक्तिओ क्षो 
उंढ से बचाने का सब से gar यह उपोय 
निकाला गया कि इन व्यक्तियों को समुद्र से 
बचाने वाली क्िश्तियों म्‌ बारीक रवड़ 
के कपड़े रहने- चाहिये जे। कि उन फे 
MS कपड़ों के ऊपर पहनोये जा सरके। 


Yoo 


ज्येति 


[ सार्गशीर्ण,सथा पौष gio १३८३ 


छक हमारी 7 जूपा बट 


तंरगितहृद्य---अथवा विचार तरंग 


माला लेखक--श्रीयुत पण्डित zaaal, 


उपाच गुरुकुल कांगड़ो, प्रकाशऋ AtA 
साहित्य-प्रकाशक्र मंडल अजमेर, पृष्ठ संख्या 
१६०मज़बूत Gat age की जिद सूढय ॥] 


सस्ती पुस्तक माल! की यह ६ at 
पुस्तक है और इसके रचयिता श्रो देव शर्म्पा 
जी गुरुकुल कांगड़ो कें GIs स्नातक हें। 
Sat कि लेखक फा अपना जीवन -सरल, 
सोम्य और पवित्र है पुस्तक की रचना 
भी उसके अनुकूल दी हुई हे | इनके स्वभाव 
at निर्मलता, cat सचाई atc झील, 
शान्ति ओर विश्वास की इस विवार तरंग 
में पूरी २ छ।प है | इस पुस्तक में अध्यात्मिक 
और देश भक्ति, समाज सेवा इत्यादि 
विषयों परं २१ प्रबन्ध हें। इनके एक बार 
पाठ से मनशान्त सरोवर में गोते खाने लगता 
है, विचारो को स्वच्छता और सरलता पर 
मन मुग्ध होजोता 2 । हिदी भाषा भाषियों 
फे इस AJA का अवश्य पान करना.चाहिये, 
इसके एक एक घूर से उनके उत्पीड़ित aca 
gaat को अबश्य शान्ति मिलेगी | 


निर्बाचन-नियम--लेखक अ्री दया- 

शङ्कर ढुवे और श्रीयुत भगवानदास केला, 

प्रकाशक व्यवस्थापक, भारतीय प्रन्थ प्रा 
बुन्दांवन, पृष्ठ १३० मूल्य ॥7) 

इस पुस्तक के लेखक sa जी tag विश्वः 

- विद्यालय मे अर्थ.शाख्र के अध्यापक हैं और 

mga केला जी @ इस विषय सम्बन्धी ata 

ले हिंदी संसार भली भांति पंरिचित है। 

aa खुयोग्य लेखकों द्वारा लिखी गई यदद 

पुस्तक [हदो भाषा में अपने विषय की प्रः 
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-रचना की गई है पुस्तक की बड़ी विशेषता यह 


मणिक रचना 21 जब से भारत के! उत्तर- 
दायी शासन aerd कुछ अधिकार मिले 
हैंतव से इस ओर जनता का कुछ ध्यान 
faaa लगा | हमारी Rifas और Ara 
किख प्रकोर कार्य करतो हैं, इनके सदस्य 
किस प्रकार निर्वाचित होते हैं, इस निर्वाचन 
ar feast मताधिकार हे, मत किस प्रकार 
दिया जॉता है। विन्न २ oat की कलिलं 
के कितने सद्स्य हें, faa प्रकार वह 
प्रस्ताव इत्याद पेश कर सकते हैं इत्यादि 
समस्त जानने ava विषया की इस 
gaan में पूरो २ जानकोरी कई गई 2 | 
प्रत्येक शिक्षित भारतीय मर और नारी ÈT 
जिसे अपने देश st अवश्थां जानने की इच्छा 
है इस विषय का ज्ञान प्राप्त करना बड़ा 
आवश्यक है ओर इसके लिये हिदी भाषा मे 
इस से अच्छी और कोई gears नहीं | 
नीचे की पुस्तकं नचलकिशे।र प्रस से 
हमे समाले! चनार्थ प्राप्त हुई हैं: - 
र वासुद्‌--ओ कुष्ण चन्द्र, लेक 
चतुर्गेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा पृष्ठ सांख्या १७० 
मूल्य iil — = 
हिंदी भाषा मे इस ग्रन्थ की स्व्॒तन्त्ररूप 
से रचना हुई है, यद्यपि इसके लिखने मे' 
लेखक ने आज तक लिखे हुये श्रीकृष्ण जी के 
कितने ही जीवनचरित्रों से agaa ली है। 
इसकी शेली विचार पूर्ण और आले!।चनाव्मक 
2 यथा सम्भव प्राचोन इतिहास के; उसके. 
वास्तविक रूप A प्रगट करने का यत्न किया 
गया है। पौराणिक ग्रन्थों और दूसरे इतिहास 
कारें के प्राचीन ग्रन्था के आधार पर इसकी 


है कि-कदी २ कुछ पक विशेषणे! के इ | 


“JS SSE "VN 


miisi, तथा पोष gio १६८३) 


हमारी म'जूषा 


४०१ 


कर-इसके नायक के परमात्प्रो के रूप पे पेश 
नकरके रहापुदष के ही रूप मे पेश किया 
है । पुस्तक विद्वत्ता पूणं आर खार गर्दित 2 | 
वीरांगना तारा- लेखक श्री सुरेन्द्रनाथ 
तिवारी, पृष्ठ सं ख्या २६, WET) 
यह एक शूरबीर uaga रमणी का 
qnas waa चरित्र है जि Sas से 
हमारी कन्याये और सातारे प्राचीन समय 
की राजपूत कन्या के gg ÜRT, आंत्म- 
भिमान, agaz, चातुर्य थोर पिता तथा 
पति भक्ति का बड़ा जाजइळन्त ओर उत्साह 
वर्क चरित पाठ का रस ले सकती हैं। 
पुस्तक कन्याआं Br उपहार देने योग्य है। 


रहीम-कवितावल्ी --लेखक श्रीयुत 
सुरेन्द्रनाथ तिघारो, पृष्ठ eter ६८ मूल्य ।/) 


ऐसा कोन सा हिंदी भाषा भाषी erat 
fe 31 cela के दोहे से अपरिचित हे।। 
. इनकी कविता मे कितना रस है, यह कितनी 
- भाव पूर्णा है और इनकी अक्तियां कितवी 
नुकोळी हें यह कुछ वद्दी जानते हैं fazer 
कि agawa खानखाना ' रहीम ' की 
कविता का आनन्द लिया है | सुखलमांन 
होकर भी आप ने. हिन्दी R ऐसी रचनां 
की है जे कि सदा अमर रदेगो ओर इनके 
WAST भी अमर रखेगी -। प्रस्तुत पुस्तक 
अब तक प्रकाशित सभी gehi से अधिक 
उपये!गी है । इस मे' विद्यार्थियेरं के feat 
देहा -क्की टिप्पणियां के अतिरिक्त कवि के 
'जीवन ar उस कविता पर बड़ी खुन्दर 
आले[चन। की गई है । पुस्तक पठनीय और 
संग्रहणीय है । ` | 
महिला -- हिंतेपिणी -- संग्रहकर्ता 


श्रीयुत द्वारकाप्रसाद शमा चतुघदी; पृष्ठ 
-स्तंख्या २१७ सूदय १). . ` ~ 
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a बनाकर वरन दूसरों के मनको कष्ट न 
-पहुंचाने के विचार से कुछ weg बातें 


यह ott शिक्षा सम्बन्धी पुस्तक हैं जा 
कि कितनी ही agar पुस्तकें विशेष कर 
श्रीयुत खतोराचन्द्र चक्रवती की gean के 
आधार पर लिखी गई है। इसमे feat के 
ज्ञानने योग्य सभी विषयों पर कुछ न कुछ 
fat गया है। इनके गुण दे।प, गूदणी और 
माता के कर्तब्य, उनके धर्म तथा उनके 
जानने योग्य उपदेशो का सांग्रह है। भाषा भी 
सरल हे र चीच में हमारी प्राचीन देवियों 
के जीवन चरित्र देकर इसको ANLAR 


बना दिया गया है | इसकी बड़ी Gat यह्‌ . 


है कि हमारो देतरियों Aaga उस हमारे 
प्राचीन घर्म और इतिहास अघलम्बि 7. दय 
Rr रखा गया है सादा जीवन और उच्च 
विचार जिसका उद्देश्य था। 


IAT र पराया-अ्ुवांदक ठाकुर 
युगलनरायण सिंह, 92 सख्या ४५ मूल्य, |) 

यह ag भाषा के प्रसिद्ध उपन्यास 
“ आपन ओर पर” कां हिन्दी अनुवाद 
हे। उपन्यास naan att (शिक्षाप्रद है 
किन कारणों स Brea जीबन का सर्व ga 
aS हे। जाता उनमे से इलम एक कां उदाहरण 
है | किस प्रकार अविश्वास से अपने 
पराये बन जाते हैं. ओर किस प्रकार सद्‌- 
व्यवहार से GUA अपने बन जाते हैं यही 
इस कथा का आधार है ।- 

a हृदय-श्पशान--अचवादक पण्डित 
कात्यायना दत्त त्रिवेदी, पृष्ट ८०, मूल्य (८). 

यह भी aga À उसो लेखक की 
पुस्तक का अनुवाद है। पुस्तक बड़ी दी 
मने।रंजक और मनोहर है। यद्यपि यइ एक 
; ~ r E e 
gaa कहानी है ! किस प्रकार पति और 
पत्नी एक दूसरे के अपना अभिन्न हृदय मित्र 
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७९२ 


के! दुसरे से छुपाते हैं ओर इख कारण अपने 
दाम्पत्य सुख का aiat नाश करदेते हैं 
इसी wea को इस पुस्तक में कहानी फे 


ज्योति 


[मार्गशीर्षं तथा पौष ख०१६८३ 


रूप मे मनेवैज्ञानिक विवेचन! की है। ge 
तक अतिः भावपूर्ण । शिक्षाप्रद और 
मने।रंजक È | 


एए चनिता-विनाद ए 


( at जगत्‌) 


स्री सम्पन्धी श्रावश्यक्ताय 


श्रीमती शुभ लक्ष्मी अम्मल बी ००० स्त्री 
atl में लिखती हैं कि शारीरिक तृद्धि,ज्ञनना 
विज्ञान, ae विवाह का हटाना और मातृत्व 
फे कतेष्यां की शिक्षा देना यही प्रश्न आज 
कल विचारणीय दे! रहे हैं। वाल्यधिवाह ही 
हिन्दू जांति की उन्नति का विशेष रुप से 
वाधक ओर शिक्षा का द्रोही 21 जव कि 
अभी लड़ेके लड़कियों की आयु पाठशाळाओ 
मे शिक्षा प्राप्त करने को ही हे!ती' है, जब 
कि उन के दिमाग ओर शरीर अभो सम्पूर्णता 
को प्राप्त करते ही दे।ते हैं ऐसी दशा मे जब 
कि उन को शारीरिक आर मानसिक स्वास्थ्य 
के नाशकारी चिन्ताओं ओर तकलीफे! से 
सर्वथा प्रथक्‌, रहना चाहिये ऐसी दशा में 
aa कि उनके मन पवित्र, संसारिक विषयों 
से प्रथक्‌ और WS भाले ददने चाहिये 
qe -विचारे वच्चे ओर afaa विवाह 
बन्धन मे जकड़े ज्ञा कर वैवाहिक जीवन के 
रहेस्य मे जबरदस्ती - प्रबिए्ट किये जाते हैं 
और सम्ताने्यात्त, पालन, रक्षण आदि की 
तकलीफें और चिन्ताओं के सहने पर बाध्य 
ara हैं। विचारो कि एक १३ वर्षा की a 
के एक छेटे से asa को. माता बनकर 
“gai amar पड़े और बहुतेरे घरे! में साथद्दी 
“सारा घर का काम मो करना पड़े! at aq 


दुरे जर SEEN 


जीवने केसे बितासकती है ? और ऐसी बच्ची 
का बच्चा केले. हश Ga हो लकता है ? फिर 
विचारा कि एक १५: वर्ष का लड़का पक 
वैवाहिक बन्धन मे जकड़ा हुआ है, न वह 
अपनी माता का सहारा ही बनता है न युवा 
पत्नी का ही पथ दर्शक और उस पर at 
पाठशाला के पाठो के! याइ RA और 
अध्यापकों के प्रसन्ने रखने की चिन्ता का 
भार हे! जब तक ag अपतो शिक्षा. पूरी 
करता है तब तक उसके ऊपर कई बच्चों 


फे पालन पोषण का भी भार आ पड़ता है! 


वेगम भूपाल का सुसलपानें को उपदेश | 


-अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दी | 
क्षान्त सांस्कार पर वेगम. सराहिबाने मुखढमान 
विद्यार्थियों -Ar उत्तम उपदेश दिया 2 
उस का सार यह हैः --उन्होांने war कि याद 
wear कि तुम उस att cesta के पुत्र दे! 
fag ने सांसार में शान्ति का सन्देश फैडाया 
इस्लाम सुखलमानें गेर मुस्लिम जातियों के 
gta तवा परमात्मा की विशाल aft म॑ 
सब के साथ सहिष्णुता रखना सिखाता है | 
तुम उख 2a में रहते दो जद्दां पर faea 
सःप्रद।य हैं, तुम्हारी ओर उनका लक्ष्य पक 
है, इस देश का उत्थान और पतन तुम सब 


का आदर्श है । तुम शसित जाति का के a 


qui लिये तुम्हे मेल से रहना और सहिष्णुता 


आनन्द पू्रंक दिखलानी चादिये और कुरान. जिनी उत 
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mA aa पाष gio १६८३] 


` चनित! [बनाद ४०३ 


eel 


रता उतनी दिखळलानो चाहिये? तुम्हे जातिगत 
झगड़ा के विषेल वातावरण से पृथक रहना 
aed | तुम्हारी शिक्ष! का आदेश ओर 
तुम्हारेघ ˆ का उपदेश यही है कि तुम 
शान्ति पूर्वक मेळ से रहे aie प्रीति का 
झन्डा फहराओ आर जहां २ झगड़े और 
gg हा aai २ मेळ ओर प्रीति फैलाना 
तुम्हारा अनथकं परिश्रम होना चाहिये | 


afra स्रिया 
[यें का.एक [नया संघ बड़े साहस 


खियां att सराज्य 


Anas लीग late खुएन zel की 
सदस्य अमरीकम महिला कुमारी mz ड 
इली ने वम्वई मे' कहा कि “ किसीमी देश 
मे' स्त्रियाँ at कुछ कर दिखलाना चाहे at 
ag अवश्य कर Ralat #1” यहद ala 
यद्यपि अत्युक्ति पूर्ण है तथापि सत्य हे परन्तु 
उन्हे यह जानकर दुःख होगा कि भारत के 
उत्थान मे' fadi ने-यद्यपि उनका यह देष 
नहीं हैं--बहुत ntaa भोग लिया है । उनके 


पूर्ण और विद्रत्तायुक्त काय्यों के करने के पीछे रहने का एक मात्र कारण।शिक्षा 8.1 अभाव 


fat बनाया गया है जिसका नाम हे भूगोल. 
ज्ञाता Raat का मण्डल | इसका IFT 
स्त्रियां को नये emai का पता oma 
तथा विज्ञान के आविष्कार करने मे उत्तेजना 
देना है। अभी इस की ३६ सदस्याय हैं। 
यह सब बड़ी शिकार खेलने वालियां ओर 
लेखिकाय हैं | 


दिल्ली थे शिशुरक्षा-आंन्दोलन 


शिशु सप्ताह के अवसर पर AT भाषण 
सम्बन्ध में हुये हैं उनमे से कुछ MAR 
बातें ज्योति की पाठिकाओं क्के ध्यान देने के 
लिये यहाँ दो जाती हैं वह यह हैं:--कि भार- 
तीय माता पिताओं की असावधानता से 
भारत मे २० लाख बच्च ते प्रतिवर्ष मर ही 
जाते हैं ओर जे! aaa भो हैं वह चूंकि 


अच्छे जल वायु मे' नहीं पलते अतः सार रूप... 


ही रहते हैं । दिल्ली मे ५० हज्ञार feat १५ 
से ४० वर्ग तक की सन्ताने!त्पत्ति करने को 
आयुवाली हैं आर १8२५ ईस्वी A यहां पर 
प्रति सहस्र बच्चो A से २४८" ५६ बच्चे मरे 
हैं। यह बड़ी भयंकर संख्या हे इसका कारण 
अशुद्ध Ws AT और अयेग्य माताये ओर 
ठीक उपचार न होना 2 । SS 


w 
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स्त्री जाति के इधर आकर्षित करने के अव- 
aii की कमी है । यदि स्त्रियां भाग लेती at 
अस्पृश्पता AT नाश, स्वदेशो का प्रचार 
विदेशी कपड़े! का वदिष्कार,हिम्दू मुसलमाने 
का ऐक्य जादूगर को छड़ी फे हिलाने मात्र से 
होकर eausa प्राप्ति erat | | 


मद्रासी देवियों का प्रश्ताव 


श्री स्वोमी श्रद्धानन्द जी की मृत्यु के 
उपलक्ष्य में शाक 'प्रगट करते हुए वहां को 
देवियों ने पूज्य ear जी को स्मृति में एक 
कन्य(ओं का अनाथालय स्थापित करते. का 
निश्चय किया है। उसके लिये घन ving 


हरहा È I 


2 स्त्रियों के लिये छात्रहृत्ति । 
पंजाब सरकार ने ३०० :पैण्ड. को पक 
स्टेट छात्र बृत्ति निकाली हे कि जो कोई 
भारतीय महिला विलायत मे जाकर डाक्टर 
या और शिक्षा या कार्य्य सम्बर्घी शान प्राप्त 
करे उसे तीन वष तक यह द्रब्य मिलेगा । 
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ज्येः्ति [भार्गशौर्ण सथा पौष ai १६८३ 


जागे! ! 


“ले ०- श्री० केदारनाथ मिश्र गौड़ प्रभात? 


जागो ऐ व्यथा मनोहर 
अज्ञात-प्रेम की मारी, 
में कब से तुम्हें जयाता 
नीरव हो ga खो सारी | 
मेरे जीवन का प्याला 
अपनी मदिरा से भरदो, 
हा / मोन पड़ी है वीणा 
- तारों को faa कर दो। 
मेरी "आहों? की तानों से 
अपनी तान मिलाना, 
जिससे प्रियतम को दुख हो 


IE अं + BAS SR BE RE श FIR उ अ 


मत ऐसा यान सुनाना | 


संस्कृत साहित्य में fai का स्थान 


ag 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


गुजराती से भ्रनुवादित 


A 


अनुवादिका - कुमारी सुशीला देवी ara णो -कन्यां गुरुकुल Faas ees 


ait z 
eaakaji at की निन्दा दोनों तरफ से ढे।लको aati taga, 3 
SEPE तथा प्रशंसा trai एक ही परि- खाहस,माया,मूर्रात्व, अतिलेभ RAHA 
माण में आती हैं । खी के! एफ पक्ष मे.बिल- fagam आदि ये aa स्त्रियों के स्वाभाविक 

कुछ माथे qi चढ़ा दिया गथा है और दूखरे देष गिनाए गये हैं। इसलिये स्त्रियों = 
पक्ष में उसकी निन्दा ध अषददेलना भी कम स्वतन्त्रता देते हुए greet अटक गये 
नही की । इस प्रकार संस्कृत साहित्य मे दें । “नाखो सुवातंऽ्यमईति” पेसा ag महीः 


i 
i 


भागशाणे तथा dig खं १8८? 


राज़ ने स्पएतया कहा है। “पत्रो स्रमन्ती fA- 
नश्यति” ऐसा नीतिशास्त्र मे कहा हे। उसमें 
भो यदद मतलब है । स्त्री के जे! पड दे।ष 
बताए गये हैं sad at यहो दोष at प्रथम 
बताया गया है ॥ कितने saat ने बिना 
बिचारे ही स्त्रियों की निन्द करने मै ही अपने 
जम्म केरूमों क्ष सार्थक मान कर "नारी 
नाम विषाडुरिर faza art: amaga” 
इस प्रकार केवल अनुचित निन्दा! ही की हे। 
अनेक कमियें से भरपूर विष at लता 
मानों सत्री हैं ऐसा वर्णन करने वालों की 
कुशाग्र बुद्धि फो ने गज्ञ की नमस्ते है।मतलब 
दूर से नमस्ते है | धर्म शास्त्री ने जहां at 
St निदा की है घह सहे तुक हेने से केवल 
!वैराग्य का ही समर्थन और fagga करने 
का आशयमात्र है । उनकी निन्दा व्यर्था 
निन्दा करने के आनन्द की Tiel के लिये नीं 
itl कितु विधेयप्रतिपाद्य विषय का महत्व तथा 
गौरव असर करने की रीति से दिमागों मे 
भरने छे लिये महत्वाकांक्षा उदार आदर्श 
आदियों को प्रगट करने के हेतु पूर्ण 
निदा है।“स्ञ्रियो fags नरकस्य पु सांस्त्रियो- 
हिमूलंव्यसनश्यपु'खां। र्त्रये!दिमूळं ATEEN- 
पुसां स्तरियोहिसूं कलहस्य पु खां” feat 
पुरुष के लिये नरक की खान के समान हैं; 
विपत्तिये! की arma के कारण रुप हैं, 
पुरुषों के कलद की काळ बूटी के समान हैं। 
इसने पर भो यहाँ केबल वैराग्य क। महत्व 
अविशेष ead आगे aia का एकमात्र आशय 
है। अन्यथा स्ाॉस्कतभाषा के कुलगुरु कवि 
. कालिदोख इनके लिये “ग्रहिणी सचिवः सखी 
मिथ: प्रियशिष्पा ललिते कलाविधे।” ta 
उद्गार कैसे निकाल सकते हैं.? पत्नी तो घर 
की मालकिन है,मुख्य सलाद करने चालो प्र- 
धान है,आनन्द्दायी मित्र है मर ळलितकंला 
प्रियतमसे प्रियतम शिष्य है | ओर दूसरे स्थान 


mega ने फिर कद्दा हे कि “fart 
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laiga साहित्य n feat का श्थान ४०५ 


ag aini fears मूठ कारणम्‌” | घर्म 
और कमो में gare करने वाली ata है तो 
पत्नी ही है। इसलिये हमारे शास्त्रकारा ने 
सत्री को सहच री, खदचारिणी धर्मपत्नी आदि 
ऐस! sadaa रांज्ञाओं से सम्बाधित किया 
है । निदा का देतु वैराग्य का ngaa बढ़ाने 
के उपरान्त शील सच्चरित्र की महिमा को 
afana करने का हेतु भी a सकता है 
इसी से“कामश्चा्ट गुणाः aaa ggh- 
नातू हरतिचित्त”' आदि कह कर पुरुष दो 
“नारी प्रत्यक्ष राक्षसी”! कहद कर वहकाया हे। 
इससे परस्त्रो गप्तन से दूर रद्द सरे पेसे वचनो 
से चरित्र होनता प्रगट agt होती वरन 
उसकी Aas करने के लिए यह उदार 
उपदेश दियो गथा 2 । स्त्रियां È aga, 
श्रेष्ठत्व ओर गे।रव पर Stk aa भार नहीं 
21 “faa: श्रियश्च गेहेषु न बिशेषे।स्ति 


कश्चन? इस वचन में मनु ने खरो का साक्षात | 


लक्ष्मी की प्रतिति रूप ब्तलाया है तथा 


उसके घर मे उजाले की तरह पहचान कर 


तथा सम्मान करक पूजा करने कां, मी पूर्ण 
आदेश fear हे। feat के सम्मान में हो देव 
qaa रते हैं पेसा कह कर पतिपत्नी का 
परस्पर अनुकू ठ संतुष्ट faa gis qang 
घर्ताव का अनित्रारी महत्व fag किया है, 
स्त्री रद्दित के eat का अधिकार नहीं है 
ऐसा स्पष्ठ दशाते हुए धर्मशात्र कहते हैं कि 
“दाराधीनस्तस्था eat पितृणामात्मनश्च’ 
स्त्रो दा ते ही पुरुष eat को प्राप्ति कर 
Gal है तया अपने पितरों.का उसको प्राप्ति. 
करा सक्ता है | “पुत्रास्ने नरकात्तायते इति 
पुत्रः ” एसी पुत्र शब्द को ब्याख्य! भी इसी 
आशयका anda करती है “ अपुत्रस्य. 
गतिर्नास्ति स्वग aaa नेच ” tat स्पष्ट 
MART कहतेहेँ,इसमे कोनसा दूसरा ATT 
हे! सक्ता है। परन्तु वैराग्य का समर्थन करते 


हुप यही देवी तुल्य खो फिर कीमत पे घंद 


४०६ | sa tfa 
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जाये इसमे कया आंश्चय हे? यहते arime 
की बात हुई किन्तु साहित्य sar कहता है 
यह हम देखे | “गुणाः पूजा aati गुणिषु न 
चलिगं नखत्रयः ” ऐसा भवभूति कहते हैं, 
TINI का उदात्त अर्थात्‌ उत्कृष्ट गुण पूजने 
योग्य हे! जाते हैं at पुष्पादि जाति में वय 
के भेद के लक्ष्य मे नहीं लाना याहिये। 
संस्कार की सात्विक रिशुद्धि A लेकर 
SNR सुन्दरी कहा हे,क्येंकि जिस मे गुण 
सुन्दर Ra हैं वही Gaga सुन्दर है। सती 
शब्द का अर्थ भी इसी भाष का समर्थन किए 
बिना नहीं रहता । उपयु क्त सुन्दरी ओर सती 
अर्थात्‌ अच्छी सुन्दरी और दुखरा अर्थ-जिसका 
अस्तित्व स्थिर हो सके ऐसी इस प्रकार 
संज्ञा दी गई है पति जिसका एक मात्र त्रत 


और उपास्य देव) दै ऐसी “पति aa’ cay 


प्रकार . पतिघ्रता की व्युत्पत्ति भी उपयुक्त 
भावो का ही पतिपादन करती है । गुहणी 
शब्द की व्याख्या भी इसी प्रकार को है [क 
केबल लकड़ी और मिट्टी|का घर ही वास्त- 
विक घर नहीं हे किन्तु ago, णुहपत्ती यही 
सचमुच का घर[है aula घर की शोभा 
रूप हैं। गृहस्थाध्म को शोभा खारी शोभा 
स्री से ही हे, agag भी इसी कां सूचक हे। 
पति को ate प्यार से खुशी wala 
‘aaa और खेल करा सके वह ‘zat! 


संसार यात्रा के सफल करने वलो ,सुयेएग्य ` 


नौका के समान होने से इसे भार्या कहते हैं । 
“आर्या सेमं नास्ति शरीर पोषणम्‌” ऐसा 
wea से यद्दी आशय हे। कमनीय R से 
'क्कान्ता? तथा दयावती दे।ने से 'दयता? ऐसी 
संज्ञा भी दी है; अर्थात स्त्री. 'शब्द के सब 
पर्यायवाची .शब्द्‌ अच्छे अर्थ मे प्रयोग किये 


पुरुष को सच्ची सखी और सम्बन्ध में सब - 
तरद्‌ से पहचान करने वाळी कहा है | भत्रभूति 
के शच्दे। में कहे at पति के लिये at अपने 
maa 8 समान है? दूसरे हृदय के समान 
है? नेत्रो Ar शान्त करने वाली शीतल afz- 
का हे और लोचने Sr सुधा के समानं आहा- 
दित करने वाली दिव्य औषधि है। फिर : 
कभी कालिदास समस्त att जातिको प्रशंसा * 
करते हुप लिखते हैं कि पुरुषों से स्त्रियां 
अधिक नेसर्गिक gand, प्रतिभाशाली 
और बालाक होतो हैं। “ Mata शिक्षित 
gga ममानुवीषु sigd किमुतयां प्रति- ` 
gaa” अमानुषी (मानच जाति से भिन्न) 
पशु पक्षी को ख्ियों a भी विना faat हुई 
निपुणतां देखने में आती है। ते सप्र ओर 
ज्ञान बुद्धि रखने वाळी मानव जाति मे कितना | 
निपुणता हानी चाहिये। खुभाषत में कहा है 
कि पण्डितो का पाणिडत्य पुस्तकें से आता _ 
है किन्तु tea’ बिना ! पढ़े हो बड़ो २ पढ़े 
हु को भो धूल मे डाळ देती हैं। “इदंतत्प्र - 
्थुत्पन्न मति स्त्रैणंत दुच्यते? कालिदास कहते 
हैं कि स्त्रीष्व ही जवानी और प्रय सूचकता 
की मृत्ति है। स्त्री at afa मति स्त्रीही 
बुद्धि वेभव है ता भी et बुद्धि प्रलयावहाम' 
स्त्री की मन्त्रणा व्हे agate चलने से नोश को 
प्राप्त होता हे पेली कहावत है। स्त्रियों की 
बुद्धि पेर की एड़ी सक है ऐसा प्रसिद्ध हे। 
[कन्तु ये लाग ते स्त्रियां पर अक्षम्य अन्याय 
करते Fi सग्स्टेक कहता है कि मध्ययुग 
के ' नाइट परन्ड ? वीर पुरुष अपनी प्रणय 
प्रतिमा का प्रेम प्राप्त करने फे ही चरितार्थ 
की सफलसा करने वाले महान्‌ कार्यों को 
करने के लिये उत्तेज्ञित हुए थे। 'कपालि- 


जाते हैं। ' 'सा खरी यानुविधायनी ” अर्थात भृतेषे भजति am शेक्क पदवी', भवानि- | 
ater परायण RAA खी का ऐसा नाम स्वत्पाणि प्रहण परिपारी फलमिदम्‌ ? श्मशान 
दिया गया है| “fear मित्र बन्धु arat: ख- में रह कर भूतनाथ शङ्कर पार्वती का पाण: _ 
मप्र)” ऐसा कहकर कालिदास ने at के! प्रण करके जगदीश फां पदवी Bt 4: 
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बसन्त ऋतु स्वागत ४०७ 


करने के लिये समर्थन हुए । शडूराचार्यजीने उपरि उक्त आशय का ही aaa समर्थन 
भी इस स्थान पर .अंगरेज कति स्ट्रोक के किया है। 


बसनन्‍त-ऋतु-स्वांगत 


रचयिता - पं ०बीरह रि! विद्यार्थी 


arma तव ate महोदय; 
दल--बल सहित पधारो 

wot मांति सब-साज सजायो; 
जो तुम को अति प्यारों 


x xX 


(३) 
प्रिय काय्यं में व्यत भवन में; 
अटपट लटपट at जब 
कोकिल की कल कूक कान - मैं; 
सरस सुनाई दी तब 

+ + 

(५) 
नंव-नव-उज्जल ठाठ-बाट सब; 
जरा न मेला तेरा 
हुआ आगमन एक वर्ष में; 


मरा जिया जी मेरा 
न + 


सदन, 


प्रियतम, सन--मन्दिर-इंडबर मम; ˆ 
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AR कई मातत ते आशा लागी; 
| at सफ़ल हो पायी | 
uy शीत-संघाती-सखा RIRIN, 
नहीं सामने आयी N 
मा 
(४) हे 
A उठ कर झट पट बाहिर आई; 
देखा तुम को आते | 


vo 


| ys गान-तान की धूमधाम में; 


A 


g 


रति --गति में मदमाते ॥ 


(§) i 
an ग्रेम.-मरा यह हृदय हषे से; H 
qi फूलता जाता | f 


l Ht न रंग—रस मिला रतासव; 
छूकर st पिलाता 
॥ कं 


(७) | 
शरीर? स्नेह — सामग्री; T 
सभी समर्पित mat 


el 


10 1 ' NSS iS SSN 


~ 


=z 


नर s = 
. 


तुम पर we मरती ॥ 


PL TS 


४०८ ज्याति 


ol a ey 


eae ` cy 
Ne RN 
DENS EEN) SANI 
> Pe, Se aaa ५0 | 
EN 
४८725. 


anisi, तथा Area सां १३८३] 


|) 
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पुष्प--डोलचीं 


आवश्यक बच्तु :--खूब मोटा चमकदार 
करारा घाग! और उसके agat 
ऐसी क्रोशियां faa मे कि धागा 
आसानी से चल सके और काम 
बराबर २ बना सके। 


आरम्भ मे ८ चेन बनं कर MÈI- 


१ पंक्ति:--४ चेन, ( १तेहरा Bes H, १ 
चेन) & दफा; ४ चेन में की तीसरी चेन 

से जोड़ दे | यह १० खाने]बन गये । 

२ पंक्ति ;--५ चेन (१ ते. खाने मे २ Ao) 
१० दफा; ५ चेन मे की तीसरी चेन से 
Ang दे । ; 

३ पंक्ति $ —५ चेन, १ ते. अगले खा. में, 
#2 चे.१ ते. अगले खाने मे, २ चे. १ ते. 
उसी ata te से चारों तरफ, अन्त 
को२चेनको ५ वी चेतकी तीसरी 
चेन मे' जे।ड़ दा । 

४ पंक्ति ;--५ चे., १ ते. अगले खाने a 
३२ Ñ., १ खा. छोड़ कर अगले मे १ ते., 
२ चे. १ ते. उसो He से चारे तरफ, 
अन्त की २चे. का ५ वा चेन की तीसरी 
चेन मे जोड़ ar 
यदि चाद तो डोकरी का तला पाख २ 

बिना खांनोँ का fat तददरे ,से बनाया at 

खक्ता है, इस प्रकार बढ़ाया जाकर कि न 

तो गाल दी होने पाये और न fag? at 

पड़े! वरन चपटी रकाबी की तरह रहे । 
ag चित्र ३ इ'च Ate acd ड्रोकरी का है 
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किन्तु बड़ी टोकरी के लिये बड़ा तला सहज 
में ही बनाया जञा खळा È | 
टोकरी के ऊपर चाले घेरे के लिये 
इतनी oral चेन बनाओ जे कि आसानी 
से तब्ले के घेरे के गिद आंसके जोड़े। 
१ पंक्ति : --४ चे., # २ BIS, १ ते. अगले 
में, २ चे, # से फिर बनाओ, पिछली २ 
चे. फो ५. चे. की तोखरी २ चे. से जेड़,दे । 
२-१३ पंक्ति ;---५ चे. # १ ते. अगले 
खाने मे, २ चे,, # से फिर बनाओ, 
अन्त की २ चे. का Va. की तीसरी 
चे. से जोड़ दा । 


१४--१५ पंक्ति :--६ चे. #१ ते. अगले 
खाने मे, ३ चे., # से चारों तरफ फिर 
aitan अन्त की २ चेन को ६ चे. 
मे की तीसरी चे. से Rear) 

१६ पंक्ति :---पहिले खाने के बीच मे को 


खादा फन्दा, # ५ चे.अगला बांना छोड़ 
दे, -३ ते. अगले मे इख प्रकार कि 
तीनों लेहरों छो पिछले Re 
क्रोशिये पर हो रहे और पक दम इकट्ट 
निकाल कर घुन्डी को Had के लिये 
. एक कस कर चेन बना दे; दै चे, 


उसो खाने में २ gest और बनाओ ५ 

खा. छोड़ कर १देहरा अगले में #से 
फिर बनाओ | अन्त की ५ चेन के धहां 
Sig दो! जहां पदिली शुरू ईई थी, बन्द 
कर तोड़ ला । 


निचले घेरे के लिये- टोकरो'का मुद्द . 


अपनी तरफ करके AML तळले का बरावर 
साथ रख कर टोकरी की आरम्भ की चैन और 
aes के घेरे की बाहर वाली चेन मे IRI 
के! इकट्ठा करके एक ही दफा बराबर दे- 
हरे बीनते AIL 
२ पंक्ति ;---५ चे. & दोहरे छोडो, ३ 
घुन्डियां का एक मुण्ड (जैसा ऊपर 
बनायां था) अगले में 0 चे. & छोड़ 
कर अगले में जाइ दे और उसी 
प्रकार बनाओ । टोकरी के तल्ले के चारों 
ओर ५ मण्ड बने खतम करदो। 
ऐन्डल के लिये १२५ चेत बनाओ 
१ पक्ति $= १ ते. ८ वी' चे. मे # २ चे., २ 
छेड़ा,१ ते., इसी प्रकार ४० खाने बनाओ 
२-३पंक्ति :--29 खाने ५ चे. पहिले 
_ के लिये टोकरी! के दोनों तरफ sa 
करी दे।। 


गृह्‌--प्रबन्ध- . 


खिड़कियेों के mai का धोने के 
लिये थोड़े से पानी मे ज़रासा निशास्ता 
घेलकर इन पर लगादे। सूखने पर इसे 
झट पट एक मुलायम कपड़े से रगड़ 
कर पोंछ दे । इस से यह खूब साफ हो 
जायेगे और चमकने लगेंगे | 
° QO- 
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नीवू का रस tre बनने के लिये एक 
बड़ी उपयोगी वस्तु है दूध के साथ faz 
कर लगाने से यह धूप से काले हुये रंग क 
गारा कर देता है। एक प्याले में नोवू कॉ 
आधा टुकड़ा रखकर ऊपर से कोई पाव भर 
गरम दूध डाला । आधे घन्टे तक उसे al 


रहने at और फिर 'छानले। । दही फक दो 


Bgo 


ज्योति 


Bas OoOO C ११ 
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और नीचे झे शुद्ध जल को काम में छाओ | 
द 
किसी कांच या चीती के बर्तन में गरम 
पानी डालने से पहिले उल्लने एक चम्मच 
रखदे | यह चम्मच ताप के खच लेगा 
ओर बर्तन kig से aaan i 


® © 
पतीली faa के नोचे मोटी फालख की 
तह ज्रम गई हे! देर मे गरम होती है अतः 
कोयले या}लकड़ का भी अधिक नुकसान 
करतो है। इसके Sed या अङ्गीठी के साथ 
खड़ा करदे। जहां कि गरम ते होजाय 
परन्तु Ad न्दी । अब्र faa लकड़ी से 
„ आहिस्ता २ पीटने से, काळल-जे। कि सक 
से नरम, ett थो, mE ज्ञायगो । यह 
ध्यान रहे कि इस मे जळ भरने से पहिले 
पतीली बिलकुल Set हो जाव | 


© © 
लकड़ी के सफेद काम के धोने केलिये 
जलमे Agr सा तारपोन डालना बड़ा 
_ उपयोगी रहता है। ; 


4 © ५ 

जत्र बच्चों का नये जूते. पदहनांओ ar 
उनके agat & रेगमाळ से रगड़ दे। इस 
से उनके पांव न|फिसलंगे ओर वह चोट 
लगने से बचे रहेगे। 


Q (o) 

बांस और aa को कुरसिये।, टाकरियों 
इत्यादि से यदि बाहर खुले मे काम लिया 
ज्ञायते ag शीघ्र मैली. द्वाजाती हैं aca 
qe बड़ो जल्दी साफ दे! जाती है यदि इन 
को पहिले गरम पानी में भिगेफ़र एक छोटे 
aaqa wz waste फिर बारीक 
faa हुये नमक से अब गीले कपड़े से tis 
दे और gaa के लिये धूप में रखदे। | 
®... 


लकड़ी पर से 4a या कालख फे चिन्हा 
को मिटाने % लिये अमोनिया मिला भट्टी 
का तेल बड़ा उ१ये।गी हे । 

& © 

सूती रंगद।र कपड़े के Ha और उनके 
रंगके पक्का करने केलिये जत्र कि वह पहली 
बार घुल बड़ी सावधानो की ज़रूरत, है । ara 
वाले २ सेर पानी मे एक बड़ा चम्मच नमक 


` का steer और alga लगाने के पाछे 


faa खाफ पानो में Arar दे! उसमे उतना 
ही सिरका । 


५ > -: 6 
बीमारी के दिनो में कमरों झी वायु को 
शुद्ध करने के लिये तपे हुये तबे पर थें।ड़ा २ 
सिरा डालते जाओ । = 


© © 
जब धोने पीछे RII को ata देने sar 
आर यदि पानी सख्त at ( ऐसा पानो जिस 
में साबुन को भाग बहुत देर से बने) ar 
इस मे नील aaa ले पदिले एक बालटी 
पीछे एक छर्टाक दूध घेल दे! ऐसा करने . 
से magt पर नील को घारियां TI न बनेगे 
बरन यह छत्र जगह GH खा चढ़ेगा। 
© © 
gual बनाते समय ai कि च।शनी 
भोर उस चीज के -ठुकड़े जिसका सुरब्या 
बनाना दो आग पर चढ़े हो ar बर्तन मे एक 
पत्थर का टुकड़ा डाल ZIA इसको चलाते 
रहने की आवश्यक्ता नहीं रहती | 


9 (o 
गहनो के धोने के लिये दूध का प्रयोग 
करो । - । 
@ छ 
खाय के सदी खूब कस कर बन्द हेने 
वाले बर्तन मे रखना चाहिये ज्ञिसमें कि हवा 
न पहुँच सके | i e 


< 
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दुराचार का घोर परिणाम 
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दुराचार का घोर परिणाप्र 
(ae) 
लेखक--विश्वम्भरसद्याय sat 


R 


॥ रद्‌ ऋतु को राति है। गगन 

ट में अष्टमीका AG चन्द्र ्रमी 
A ॥ प्रगट नंदी' हुआ है। मन्द २ 
१ / | शीतल वायु प्राणियां को 


जीवन प्रदान कर रहो है । चहुं ओर सन्नाटा- 
है। सेन्द्य उपासक पक दे! नही अनेक 
अर्धाबले पुष्पों की मालायं धारण करके 
विश्व को areafanar नष्ट करने के लिये 
ताम्बूल भक्षण करते हुए न जाने कहां विचार 
कर रहे हागे | परन्तु सांगीत प्रिय मित्र अवश्य 
इधर उधर अट्टा छिकायं झांकते फिरते हागे 
हां! गंगाद्त्त SQ महानुभाव इख समय 
= अवश्य कहीं न कहीं gat उड़ा रहे R I 
कुछ भी a रहा दो-हमे इस समय अपने 
मित्र नवोनचन्द्र से ही काम है। चलेए seat 
फो छोटी खो Bsa at अवलेकन He | 
र (2) 

-हांअब शस से SUA समय प्राप्त न होगा 
मेरा काभ घन गया । मेरी लाखा, मेरी 
घारणा, मेरी कोमना इस समय तीनों त्रिवेणो 
बन गई हैं मेरे हृदय का कम्पन इस समय 
इस आनन्द रात्रि में प्रायः ga हे! चुका है 
हृदय संत्रल है, धारणा प्रवल है। अब भय 
करते से क्‍या लाभ ! : 

Ailyn R और gaa अवसर 

. प्राप्त होगा ? नहीं gon 21 इस युतक के 
aga मुख पर कितनी Basar 2 | कितना 
गंमीर भाव है माधुर्य्यं तथा लावण्यता का 
इस काल Sar शांमिभ्रण दे रहा है। 


oa 
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हृद्य कठोर बन जा | अवकाश अधिक 
नही èl 
यह फह कर में अधिक समय तक अपने 


विचारों में निपग्त न देकर अपने कार्य में 


जुट गई । धोरे से नवयुवक का सिर 
उठाया alt अपने निश्चित waa Sr पूर्ण 
करके चली गई | 


(३) 

इस निस्सार जगत मे अनेक ऐसे प्राणी 

हैं जे। लोम ओर मत्सरता में लिप्त ga 

faarfaar में पड़ कर इस नाटथ-भूमि पर 

कुत्सित जीवन को कुछ घड़ियां व्यतीत कर 
के ही सदैव का विदा हो जाते हैं। अपने | 
प्रभुत्व को विना पुयास ही गुप्त रीति खें 1 
avait पर qaz करना अपना गारव समभे $ 
हैं। नही ! नही !! इतना Q नहीं किन्तु 
घौराङ्कनाओं के aa अरुण-मुख का चुम्बन 
करते हुये सुरापान कर ANA वालक को 
नाई कोमल Rat पर पड़े रहते हैं। जे 
भीषण स्वार्थं का वह भयंकर शर छोड़ते हैं cf 
उस फे कारण एक नही किन्तु अनेक जीव 1 
सदैव के लिये बद्ध द्वा जाते Ft ह 
पंडित imaa मो इम्ही' 5०कियों में 

से एक हें। आप के faram शरीर 
aaa हें परन्तु छिद्र नहीं कर पाते# _ | 
आप की कार्य-कुशलता faa है परस्तु 
कार्य कुछ नही' कर पाती | आप मादक 4 
द्रव्यें से घृणा करते हैं परन्तु सुरां का आ- 4 
arga, सिगार का प्रेम नहो छुट पाता। ag 
. आप उच्च कोटि के भूमर हैं। ae rn? = 
गुश्जारते हें परन्तु द्रशंन नहीं देते ।इस 

समय आप भनुराग-राग फे साथ EIT 


एप ee 


. 


४१२. ज्योति 
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घोणा बजा २ कर आनन्द प्राप्त क्र रहे हें | 
ऐसे fazas ang किसी ने आप के 
साथ उपहास करते हुये मधुर स्वर से 
कहा “काम बन गया ” । 
आशा अभिलाषा को कल २'ध्वनि कुछ 
समय फे लिये हृदय गगन में टकराती हुई 
कहती रही ` कोम प्रन गया ” परन्तु वाइणी 
का तीम्र घेग सहन न करके आप Rat पर 
पढ़े २ गाह निद्रा में निमग्न हो गये । 
(४) 
हमारे fax नवीनचन्द्र ula की गाढ़ 
निद्रा से प्रातः जिस समय जागे ते उन्हे 
राति का स्वप्न व्याङ्ुल करने लगा! । vaca 
कया था मोने! यन्दोश्रद का साँदेशा ar 
स्तब्ध होकर रात्रिफे स्वप्न को विचारते 
हैं। मानों उन्हें agU ने चहुं ओर से परि- 
Rza कर लिया हैं परन्तु आप उत्साही हैं 
युवक हैं अतः तनिक देर के पश्चात ही आप। 
fazat से उठ कर नेतिक कामें पे लग गये 
यद्यपि anaa जी की परमेश में 
बंवर श्रद्धा है परन्तु आप भिन्न २ कपटता- 
ओ में लिप्त होकर उसे प्रगट adi axa! 
न आप मस्तक पर faar तिलक हो लगाते 
wea आप घंटा aeaa के चक्र ही में 
पड़ते हें । हां कुछ देर के! प्रभु की आरँघना 
मे प्रम झारे ले लेते हैं । 
अपने श्रत्येक कर्य से निघत ददो कर Aisa 
करने लगे । दस बजने का ang हो गया 
बक ज्ञाने की तैयारी कर दी । नोकर के सिर 
पर ख्रंदूकचा लेकर उनके साथ प्रस्थान 


दिया । 
& 


समय का चक्र विश्राम aat war 


ae को Age अथवा कठे।र धारा सदैब 


त होती रहती है। समय २ प( प्रेम 
निज सिद्धि के देतु aga Saint स्त्रार्थे 
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की ngå पँक मे फाँछ देता है । समय भी 
स्तयां अमर बतऋर परतु राँख!र के प्राणियों 
का विनाश कर के बिना शब्द किये ही भाग 
जाता हैं । 

पंडित गंपादत्त के खथ aa मद्‌ से 
इठळाकर वाते करनेवाली मनोरमा अब 
केवळ शुष्क TH करके ही रह जातो 21 
कुछ ang से मने। रमा ने इवार्थ की चासनी 
का चाटता चन्द कर दिया इस कारण 
imga पश्चात्ताप के दिकट जाल ARA 
चले हें। प्रम के चिदा होते ही आनन्द भी 
ga हे! जाता है। हां कभी २ प्रम-चन्द्र की 
शीतल किरणों के द्वारा उस RATER 
मूर्ति के दर्शन हे! ज्ञाते हैं परन्तु aa हीन 
होने से aaa की प्रबछ बाखनायें ममौ 
घात Rt कर नष्ट होती जातीं हें परन्तु 
फिर भी sagra चेन नहीं लेने देती। 


नवीनचन्द्र तथा गंगादत्त पे वाइ्यकाल 
से ही मैत्री थो परन्तु काळ के कुटिल चक्र ने 
उन को उस मित्रता के नष्ट कर दिया था ।. 
मनोमाछिन्य Bat हदव पे था अथवपा केवल 
एक स्थान से ही उड cia के पोड़ित 
'ऋणता था यह घेई नही कह सकत।। इतना 
अवश्य. है कि aaga का कपटी 
हृदय सदैत्र घातक बन कर घात, 
-ळगये रहता था _। पण्डित गंगादत्त 
यद्यपि अक्रेले नवीनचन्द्र पर ही HAG TET 
करते थे किन्तु अन्य नागरिकों पर भी उनको 
द्ृष्ठि थी | दां_समर्थ्य न दाने खे अत्र तक 
उनके द्वारा फाई विशेष ala न हुई atl 
Saat धारणा थी fe किसी a किसी 
प्रकार से ये नवोनवन्द्‌ के! कपट के पारो में 
पीस Slat 1 दया भाव हृदय से निकल चुका 
था। वे अपने प्रबळ वेग में बेचारे नवीन फे। 
बहा देना aaa हैं । उन्हे fasara मी दे कि 
ये अपनी इच्छा के पूर्णा कर ले गे । 
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Seer en ७० 
TP — 


इस कुटिल वासना Èt उन्हे।ने पनेरमता 
प॑र पहिले हो एग गकर दिया था, उसने cata 
az को सारी g-a उसे दे दी 
थी। इसी देतु नचीन चन्द्र के। नीचा दिखाने 
फा भार उसने मनोरम! के ही सोप cra 
at 

= (७) 

बक के फार्यालेय का काम प्रारम्भ हो 
गया। अपने २ काप्त पर सब कर्मचारी लग 
गये। नघीनचन्द्र ने भी अपने कर्मचारियों 
पर दृष्टि हाल कर अपना काय आरणस्म कर 
दिया। ग्रति दिन a भांति नर्वीतचन्द्र ने 
अपनी डाक खेली | आवश्यक्तान्लु्लांर उत्तर 
दिये जाने के far अन्य कर्मचारियों के पास 
भेज दिये। ज्योंही उन्हे ने zigana Gat 
A वे अवाक्‌ रह गये | उन के हृदय की 
अनन्त विभूती नए दे गई शान्ति भी zine 
परिहा करतो हुई लुप्त at गई। ma भाग्य 
ने उन्हे दुःख के दे? पादेके मध्य पीस giz l 

= gma ag क्रियो और भलो प्रकार से 

उसे इधर उधर से देखा । ऊपर के अक्षर \. 
COR. A. azi anit साफ प्रतीत ta थे। 
उन की आकृति मे भेदन था । 

o फर्मचारियां से क्या कहें ? स्वंमी के 
पास fea मुख से wt? उनरी ane में 
इस चोरी का भेर न आय।। 
_, मन व्याकुळ I गया! । कपट-पूर्ण रहस्य 
समझने म॑ असमर्थ हे! गाथे। वे निश्चय न 
कर सके कि ata हज़ार को चोरी 
किल मागं से हुई । ताले पर भी मुहर लगी 
हुई थी | उन्हें यइ विश्यास न हुआ कि 
किसी ने ताळा खेल कर चोरी की होगी । 
बड़े असम'जसर में पड़ गये । नवीन की 
gatzla बदल गरे । z Í 

थोड़ी देरम्ं aa के स्त्रामी को! भी 
इस चोरी का समाचार मिल गया । age 


दुरायार का घोर परिणाम 


- कितना पवित्र है? कितना लामकारे है! 
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हुवे नवीनचन्द्र के पास आये और सारे 
समाचार पूछे । नवीतचन्द्र के ga से उच्चर 
न वन पड़ा | उनकी गम्मीरतो नष्ठ ere | 
उनकी आकृति अपराधियों के anta प्रतीत 
होने लगी। अनेक कर्मचारी उस dese को 
उठाकर भली प्रकार देखने लगे परन्तु किसी 
क्षो भी यह विश्वास न हुआ कि ard क्षी 
गई हे | Paes 

बेक के स्त्रापी ने adaa से पूछा 
क्या AT लगा हुआ यकस अन्य दिवस की 
नाई तुम ने ara at खेला था? 

adaa ने कहा” हाँ, मेंने प्रतिदिन 
की नांई' ही खे!ला था ।! 

ऐसी दशा मे वहाँ नवीनचन्द्र पर दया 
करने वाला कोई नथा। चेक के श्ताप्री ने 
पुलिस के। सूचना दे दी और उसे अपराधी 
ठदराकर पुलिस A खुपुद गी में वेद्या । 

(८) 

पुलिख अधिरारो भी पच्चीस gare की 
इस अनोली चोरी का समाचार सुनकर 
चकित dt गया । सारे नगर में इस घटना 
का समाचार फैलगया | 

पुलिस का काम कितनाही हितकर है? 


Sr 


इसका अनुपान वेदो ळगा'सकते दें जिन्हेनि 
कसी पुलिस के चक्र में पड़कर अपना घन 
gua gr अथवा magia को कठोरता | | 
सदन की aT | f- 
gisa कर्मचारिये।. ने anaa के i= 
घर की तळाशो ली परन्तु कुछ पता त चला | = 
faa प्रकार भी हे! सकता नवीनचन्ठ खे ह 
पूछा परन्तु मेद्‌ ज्ञातन हुआ। - - i = 
aga दिन बीत गये । चोररी का कुछ भी 2 - 
qat न चला । नवीन चन्द्र कमी आने ही a 4 
कार्यालय से नेट नलाये थे। उसो श्नि | 
ऐसा हो गय। था कि किसी मनुष्य नेदुपये | 
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के पश्चात्‌ आने पर उन्हें Big fet थे। 
बह कुटल दिन उन फे लिये भाग्य का निप. 
टेरा करने घाला वन गया | 

आज न्यायो श A भ्यांयाळय से घे 
ada भहशाय छे सभ्य का रांदेशा सुनाया 
HAN | चारं ओर से ब्याएाधीश का कम- 
रा मजुध्यो से भर रहा था। 

asta महाशय को gle उन मनुष्यों की 
भोड़ मे केवल पछ व्यक्ति पर विशेषतयां 
पड्तो थी ag उनका पूर्वा hfaa fas 
गंगादस था।नवीन के सुख से सत्यता, 
गम्भीरता रपर रही थी | 


... भाग्य की नधीन ओर aga प्रतिमा फे 
अवले।कन करनेके लिये सभी उत्खुक हो 
रहे थे इस asl घटना के रहस्य Fr 
जानने को छभी की इच्छो थी। 


विश्व वैचित्र्य का adar ही चक्र 
'है | न्यायाघीशा न्याय के ताम पर लेखनी 
Bsa हे परन्तु वार २ हाथरुक जाता है। 
खोरी का सत्य २ पता न चलने पर भी 
५ निरदयता का न्याय eta È 


द्यप nga पापी पेट के लिये कुत्सित 
“Sham की लालसा के लिये सभी कुछ करता 
है परन्तु अन्त में नेराश्य सागर पे विलीन 
हा जाता दे । - z 
१० 5 
'मने।रमा नित्य की भांति अपने शेयना- 
‘men पट्टी है । परन्तु उसे अशान्ति की 
तीब्र अग्नि nent भूत कर रदी ÈI उख 
age हास्य का उस के सुख पर चिन्हं भो 
नही जिसके द्वारा बद अपना कार्य्य सिद्ध 


करती थी | उसके आनन्द सागर की घवल 


आरा मन्द पड़ रही दे। उसके कुत्सित 
'बिचारों का ga ain स्वर्छ जल की घारा 
मे परिमार्जित दो चुका È| 


agn, वलास, आमे।द्‌ की साचनाय नष्ट हे। 
चुक हैं | पेसी अवस्था मे सहसा किसी 2 
पुकार कर कदा “ GAA हा, Maa सुधार, 
समय नए करके पश्चात्ताप कों कड़ी यातनायें 
भैगनो पड़े गो । मनोरमा Bim उठी और 
पवित्र विचारों को aire. tata करने लगी। 


न्यायाधीश ने gut विचार के पश्चात 


न्याय समाचार सुनाने की घोषणां कर दी। 


अनेक जन VARA घाथ टकटकी लगाये 
उसी ओर देखने लगे। 

ta निस्तव्ध अवसर पर ज्योहो न्याय- 
घीश ने “ दे वर्ण का नवीनचन्द्र छो दंड 
“४ कहा त्यां ही एक अनुपम खुन्दर दूष्टि पड़ी। 

àra य-प्रतिमा अपने माधुर्य, रूप ळ।वण्य 
छे मेटे पीन वस्त्रो में न zig amti 
उस ने कड़ेक कर भ्यायाघीश से कहा a 
Q अपराघनी छू Sr #दूक्कचा art 


: पच्चीस हज़ार इसमें हैं। नदीन! निदेशप नवीन 


बाबू |! तुम्हारा Ùra दुष्ट amga कभी 
नष्ट नरी कर सकता । अपराधी गंगाद्त ! 
क्षमा मांगे । इस gs के तुम भी अध्रिकारी 


१२. 

न्यायाधीश aam में पड़ aati faa 
रदस्य के पु.लख कर्मचारी समझ न पाये 
थे वदद क्षण मात्र से सब पर प्रगट हे! war 
न्यायाधीश ने गंगादत्त का अपराधी 
ठह्दराकर दे! वर्ण का कडेर दंड दिया। 
चारों ओरसे यही सुनाई पड़ने लगा गंगाराम 
दुराचार का घेर परिणाम तुम्हें भुगतना 
पड़ेगा | 

तुमने अपने किये का उचित फल पाथा | 
aga चन्द्र जी का यश बात को बात a 
नगर भरमे Hs गया। उससे भी अधिक यश 
की भागिनो मनोरमा बन गई । उसके जीवन 
में ama परिवर्तन दे। गया | 
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श विचार 


सामी श्रद्धानन्द्‌ जी प्रहाराज का बलिदान 

२३ दिसस्थर १६५६ Br लग भग पांच 
बल्ले सायंकाख का ane था कि हमारे कन्या 
शुरुकुळ में टेलीफे।न कि घन्टो इई । उडाते 
पता लगा कि केई व्यक्ति किसी से कद्द रहा 
रहा है कि “स्वामी जी के गोली लश गई है। 
उनके नोकर के भी गोळी खग गई हे और 
ag अस्पताल भेजा जा रहा है” | फिर हमने 
पूछा-किख स्वामी जी को गालो wat है ? 
उत्तर मिला कि ” स्वाप्री श्रद्धानन्द महराज 
जी को ” | पुनः हमने पूछा उनका “ar 
हाल क्षया है ? ” उत्तर मिळा कि" उनके 
बार गोलियां लगी थीं उनके लगते ही 
उन्होने उसी ana इस असार संसार 

कूच कर दिया । ” 

हमे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी २ बजे 
के लग भग a हम टे।ग उनके दर्शन करके 
aÀ X i उनका स्वास्थ्य उत्तरोत्तर वृद्ध 
कर रहा थां । उस दिन वह बहुत स्वस्थ थे 
किन्तु तकिये के सहारे बैठे भी थे परन्तु 
कहा बाहर जाने की उनझी aagi अभी 
नहीं हुई थी। ar गे! ली उन्हें केले Gal? ! शहर 
में इन दिने! कोई विशेष झगड़े भी न द्वारहे 
थे और यदि झगड़े भी ard Sr तो एक बी धार 
Gg, गण्य मान्य नेतो èr विष्तर पर पड़े 
हुये गोली केशे लगी जत्र कि उनके कमरे मे 


MIA को AeA से पहु 
सा ई वस्तु फेकने से पहुंच भी नहीं 


हमने अपने कलक के! कहा । वह भी 
बाइसिकल उठा Jet और कुछ देर वद 


सम्बाद लाया कि एक सुक्षलमान लगभग , 


चार ast श्री पूज्य स्वामीजी से मिलने आया 
'परभ्तु नोकर ने रे।कद्या । उसने मिळने-पर 
आग्रह प्रगट किया ते! स्वामी जो मह।राज्ञ 

ami दो कि अन्दर आने दे । आतही 
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TATU 


उसने mer कि में आपसे शका समनाधा 
करने आया हूं । उन्होंने उत्तर दिया कि मैं 
अभी अस्तरस्थ्य हुँ अच्छे होने पर घात 
Sam | इतने में gaat पानी मांगा। 
स्वापी जी का नाकर उसे बाहर AZN 
पानी पिलाने लेगया। पानो पी वह safe 
फिर स्वामी जी के सप्रीप पहुंचा और अभी 
नोकर बाहर ही था कि गोली चलांदी। 
tat की आवाज से fae g आया, 
अपने स्वामीके। बचानेका यस्न किया, किम्तु 
aa £इफल | पक दे नहीं लगातार चार 
फायर हुये और स्वाप्रीजी के प्राण aes 
पहिले हो उड चुके थे। 


बचाने को चेश मं नोकर भी घायल 


gat और उसकी gale छुतकर स्नातक 
धर्मपाल जी भी वाँ दौड़ आये, उन्हें भो 
घायल करने की चेए। की गई, परन्तु उस 
धीर युवक ने एक हांथ में Ranan 
वाला घोतक का दाथ पकड़ा और दूसरे से 
घातक के दवाये रहे जय तक कि पुलिस 
आदि सब वहां एकत्र न होगये । पुलीस के 
आने पर तहकोकात शुरू हुई । घातक -का 
पता लिया गया उनका नाम अष्दुळरशोद्‌ 
पता लगा | उससे इस प्रकार रोगी शैया 
पड़े हुये निरपराघ ओर 'बृद्ध आर्यनेता पर 
गोली और बघ करने का तात्पर्य पूछा at 
कदा जाता है कि उ अने कहा कि eral जो 
मेरे घर्म के gana थे अतः मेंने sawt 
ata कर बड़ा पुण्य शोळ कार्य किया है। 
ga? दिन zaza (aq के षाद 
सृत शरोर को परोक्षा ) हुई । लाग ate 
बेदी पर ag स्वामी महाराज फे अध्तिम 


दशनो के लिये लाह्ययित ओर aga 


हो रहे थे पुलिस के कड़े पहरे के कारण 


EE 


sx 

1 
== ci 

. 


r 


Er 


श्र 


७१६ Afa 


manea meaane. 


डनंको इच्छा पूर्ति नहीं हा रही थो । जनता 
में बड़ी उत्तजना एवं अधीरता थी । अतः 
दूसरे दिन २४ दिख बर को ११ aX के 
पश्चात्‌ उन्हे नीचे के कमरे मं फूटा से 
आच्छादित करके सवं साधारण के दशनाथ 
रखा गया। रात्रि तक हज़ारों को gen में 
नरनारी उनके दर्शनाथं आते जीते थे। सभी 
डनकौ सैए्य आकृति ओर शान्त vais क्ल 
देख कर घातक की क्र रता के धिक्रारते थे | 
२५ दिसम्बर को उनके was Sga के 
साथ शमशान मे ले जाया गया | इस HAA 
को शान और गम्भीय तथा ggz anga 
देखकर बड़े २ राजाओं और यादशाहे! के 
aga भो ईषी करते हेंगे। चान्दनी चोक 
का इतना बड़ा बाजार एक सिरे से दूसरे 
तक जन समूद से ही भरा था । अटारियोँ 
atc sat पर भी नर नारी, वाळ, वृद्ध 
agenta रूप से उपस्थित हो उन पर Hat 
को बर्षा करते ओर उन महाजुधांघ का यशे!- 
गान कर रहे थे | 
बलिदान का फल 
आर्य्य जाति का सब से बड़ा adala 
काल का लाल, भारत जननी का सुपूत और 
ea प्रिय नेत। इस प्रकार अखदाय दशा में 
ऐसे कायर और कर पुरुष से Fat सुगमता 
से गोलियों का शिकार बनायाज्ञा सके । 
यह भावना लोगो को पीड़ित करने लेगी । 
बिचार शोल सेचते थे कि इतने बड़े समूह 
में इतनी कम शक्ति ! क्या इसी हमारी जाति 
की fagar के देखकर ही eriac 
इवामी ने हमारे संगठन के ggg करने का 
र्थ किया था ? war उनकी attitad 
स aa का प्रत्यक्ष प्रमाण नहों कि 
क में जीवत क date दे! रहा है! 
_-हायरे घातक ! तूने महापुरुष की मददत्ता 
कान खंमरते gà अशान और anita के 


>>... TT 
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वशीभूत ar आर्य्ये जाति के दीपक फे बुझाने 
मिष खे प्रदीप्त किया है ! शुद्धि और संगठन 
के आन्दॉलन के पङ दम दबा देने के भाव 
से प्रेरिल हो हिंदू जाति & प्रिय नेता ष्क 
च्छि की वेदो पर चढ़ा कर इस आर्देलन 
की afta Ar ओर अत्यधिक जाउवद्यप्रान et 
किया है ! आज्ञ ard जाति ने अपना सब्र 
से वड़ा रत्न खेकर खुप्ध का अवलम्वन 
किया हे lami की vicar में asgat 
ओर नद giza लेगगों की शुद्धि er रद्द 2 
ओर हांगठन कार्थ्य जड़ पकड़ रदा 21 
Sua भ्रद्धानन्द È स्मारक बन रहेहें। 
Biai को ade की जा रही है और प्रत्येक 
नर नारी बाल, युत्रा, TR का हृदय स्वामी 
agaz की स्मृति का स्थिर बनाने को 
प्रणा से द्विषुणा उत्लाहित दोकर कार्य्य 
कर रहा हे। 

इस दशा में जब कि प्रत्येश भारत के 
लाळ के STIR स्वामी जी क्षी स्मृति 
aJa हे जबकि सुशमी जो की आत्मा 
हमारे अन्तःकरण में प्रति क्षण faasa 
हा हमे काय्य सम्पादन मे उत्साहित कर 
रही है कोन रूहेगा कि बलिदान विफल हुआ? 
अदूदर्शी, HL, घातक की gle चाहे परिण।म 
दशी न हा [कलु eee विचारशील-व्यक्ति 
हिंदू यो मुसलमान saga मानेगा कि एक 
स्वामी भ्रद्धानन्द के बलि बढ़ने से हजारों 


और लाखे स्वामी भ्रद्धानन्द बन गये हैं 


आर शुद्धि आर संगठन का maA खूब जोर 
शेर स Us ter ६ + 

छुसरपान भाइयों at बिचार संशीशता 
HEI जाता दै कि अब्दुल रशीद ने कहा कि 
मेने यदद ऐसा काम किया हैं जिससे मुझे 
eat amt क्योकि मेंने इस्छाम के सच से 
बड़े ag मार डाला èl कया यह विचार 
उसके tant दिल के थे या कि gua शरीफ 
AUA पाठ करते २ qua ढरं फे ad 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
ee a SSM MENS CE पल 


22 


+ 


मार्गशीर्ण तथां पौष खं १६८३ 


— 


लोगों के जांगली व्यवद्वारों की स्मृति द्वारा 
बन गये थे ? अथवा wy पठित gaca 

gata विजातीय wae afa अझ िप्णुता 
के भावों से प्रेरित हुये थे ? भारत a 
MARS जो नया रूप इस्लाम का चतंमान 
पाश्‍चात्य सभ्यता से प्रभावत होकर As 
रहा है | जिसका स्वरूप यह है कि teat 
सदी के सब घमो के साथ खहनशीळ रहना 
बाहिये। वह ते! राज नीतिक ada में बहुत 
थोड़ी संख्या मे दीख पड़ेगा या उन 
सुललमान ब्रुधारकों मे जिन्हें कट्टर मलल मान 
धर्म द्रोही कहते हैं । 


जमायत उळ--उल्मा ओर देव बन्द का 
या इस्लाम ते aga कट्टर भावयुकत है और 
यहो' आज कल भारत में प्रचलित हे। रहा है | 
weit ही अपने फतवे से अमीर काबुल 


faan sate ४६७ 


स्येतति का बलिदान Ag 

मनुष्य कुछ raat है sar HSA RI 
ana साचा था कि डवळअङ्क ARS 
कर रोग के कारण ४ माँस तक ज्योति A 
प्रय पर agi निकल सको थी उसे समय 
पर ले आये गे। किन्तु शोक !'कि कई अनिवार्या 
amma के कारण fara से प्रेस की 
शिथिलता भी एक प्रधान कारण है तथा 
कन्यागुरुकुछ के कई MIARA कायं मा 
पड़ने से हम इस डवल ag को भी समय 
पर न निकाल ae और वलिदान ag के 
Bal के तेय्यार होते हुए भो बह तय्यार न 
हसक । आशा है कि दयाशील पाठक 
लाग तथा ग्राहक हमारी इस असमर्थना 


एक gasata के जा कि धमं में विश्वास WSs न हींगे। 


नहीं. करता था पत्थरों से मार डालने के , 


घृणित कार्य का समर्थन किया । मौलाना 
जब जीवित थे ता उन्‍न्हें।ने फतवा निकाला 
था कि St इस्लाम ad का IIg? उसे. तोन 
दिन से अधिक जोता नहीं agar चाहिये 
इत्यादि २। इस प्रकार की बातों से gaz- 
मान भाइयें के हृदया में असहिष्णुता को 
आग सुलग रही थी Ate स्वामी श्रद्धानन्द 
जी द्वारा शुद्धि प्रचार से उनके हृदय दावा 
नलने बड़ा भयंकर रूपधारण कर लिया | अतः 
जे परिणाम निकला उसमे आश्चर्य की 
बात नदी | यह ते इस्लाम atest इस परि- 
भाषा कि मुखळमानेंं & ही विधर्मियों को 
अपने धर्म मं लाने की स्वाधीनता है दुसरें 
को aay की स्पष्ट रूप से अर्थापत्ति है। 


अब देश के सम्मुख यह प्रश्‍न है कि कया 
qaa बदलेगी ? 


=~ — pa mn 
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जयाति का बलिदान ag प्रेस में जा 
रहा है उसमे बड़े २ उत्तम लेख और कवि- 
ताये-निकलूगी। इनके अतिरिक्त कई चित्र 
भी हे यह ag शीघ्र ही प्रकाशित RIT I 
इसका मूल्य भी बढ़ाकर नहीं cet गया है 


ताकि प्रत्येक इसे रंग! सके । यह एक 


संग्रहणीय घस्तु ait! आशा है कि पढ़ने की 
रुचि रखने बाले नर ate नारी श्री eat. 


चाखी स्त्रामो at कीं स्मंति के रूप में इस 
ag के। अवश्य संगा कर अपने पास 


रखेगे। `. HE 


waei 
tam mal 


oo T maa: 
॥॥ 


ste 


EM BCE 


छप कर | 
€ 
| तैयार Bg, 
| १ 
| र 
जल्दी संगाइये 
पाठञ़ालाओं में सिखाने के लिये 
ala 
उपयोगी है | 
= qe साथ बहुत सा क(पियां खरीदने 
> घाले का - 
विशेष रियायत से मिलेगी । 
`` इजञत-जयन्ती पर लेने बालों को भी 
बहुत सस्ती “मिलेगी | 


sner शीघ्र AAT 


„M St 


हे मैनेजर 
5 -AR 
rio ४ qfcareren देदछी | 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


[मागेशीर्ष तथा dit सं० १६८३ 


सावधान? 

सब आर्य्य anal एषं देवियों को सूचित 
किया जाता हैं कि वह सांस्कार चन्द्रिकां फा 
अवैदिक नकली ER RA दाम देकर न 
Gig | परन्तु हमेशा खरीदते समय य।द रख 
कि “संस्कार चन्द्रिका वेदिक संस्करण” 
श्रीमान्‌ राज्य-रत्न आत्भारा मजी अमतखरी ने 
लिखा है चह वेद्क प्रेस अजमेर तथा बडोदा 
का छपा देखे ओर garien भी उसकी ८५० 
से अधिक हे। सूल्य उसका ail) था परन्तु 
अब२॥।) कर दिया Bl इसमे प्रत्येक आयं को' 
शारत्रोक्त १६ सांस्कार करते को विधि सथा 
घिज्ञानपूर्ण ange ब्यएख्यान मिलेगा। इख 
4 आधुनिक नये से नये युरोप अमरीका के 
आविष्कार कतोओं के प्रमाणे! से बतायाईगया 
है कि किस amie पक:दम्पति: पुत्र प्राप्त कर 
सकते हैं । किन नियमे इत्यादि का पालन 
आचश्यक हे। विस्तृत विषय सूची मुफ्त 
मंगवा ले । & 2A 

Jaio ८५० AHA एक सेर पक्का । 
gaa ३॥)रु' डांक व्यय il) बढिया fag 
चालो का मूल्य ४)। 


वैदिक साहित्य Bagels के ग्रंथ 


So भी राजरत्न आत्मारामजो-अमृ तसरी 


सर्कार अन्‍्द्रिका 
` शताष्दी रांस्फरण महर्षि दयानन्द्प्रणीत 
सास्कारविधि की विस्तृत व्याख्यां aiena 
क्का -अर्थ ब्याख्या तथा आध्युनक युरोपीय पष 
शास्त्रीय प्रमाणो द्वारा वेदिक viz करे! A 
-किलाखोफी का अपूच दिग्दर्शन मूल्य RI) 


मिलने क्का. पता. 
यदेव ब्रादस बडोदा | 


CECELE E CE ECE KEE KEKE 


Shape 3 5 
Any x3". 1s Given for 
Rs. ] Only. 


| 22 Ct, Rolled gold wrist watches. 


Original Price Rs. 14 
Half Price Rs 

Only for cne month. We are giving 
i ` this offer for the New Year. All 
watches are. given at half Prices 
The best movement and with perfect 
machenism, looka beautiful to wear 
)). and handy. All wrist watches are 
Ə guaranteed. Any Shape, Design or 
any Number is given with superior 
Silk strap free 


ale Price Rs, 7 orly. Guaranteed for ten years. 
ONLY A FEW MORE WRITE NOW 
“222 to:— SWAD HOUSE, P. B. 508, P. T. MADRAS 


rm FREE ! FREE !! 


“CO” Regd peer given FREE 


10 ANY ONE 


: D 


= 


SOF fe 
ro 


UD \ 


AV NN NIE LE) SNE Er 


rap et 


ordering for our “Tara Lever’ 18 caret a] gold 
Pocket Watch with beautiful engravings on the back 
and guaranteed for five years, duly stamped on the 
dial, by the manufacturers, costing RUPEES FIVE 
We give as a Free Offer, our Regd. Time Piece 
as Write now. This Offer is Limited 


— 


-p 


Can be had from :— 


CAPTAIN WATCH CO., P.B. 265, MADRAS 
Dy SD SD DY DS YAA i 


पं 


oera ae 


२३७8888888888888888%888888888 0 
= Be 
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de O mma EEE अमम-जधशलनिल जमीन लीड नी सके BB 
3 qru बच्चा बहुत Aat ताजा < 
<a गौर खुश fi fi » 
<a att खुश मिजाज होगा यदि हे 
दह तुम हम से उसके लिए फुठबाल 54 
ड < p 
aa | खरोदेगगे !- | ; Bp 
i द 
BP 
Se a 
> खेल के सब तरह के सामान का ws 
= हमारे यहां है । जल्द अडर भेजिये | ; = 
CI | | Bp 
ag BP 
a BP 
ब Wo डी० गुप्ता एण्ड tio B 
eg पच कह राड p 
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ERTIES VES SS 


do अनध्तराम के Gara से सद्धर्म प्रचारक प्र देहळी में छपा । 
qo रमेशचम्द्र agava faze तथा पच्लिशर sala कार्यालय से प॒काशित किया | 
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[ संख्या १०, ११ 


वेद्यावती as बा. एं ६ 
E fi सेठ बी fata का मूल्य 
विद्यावता as बा एं द 4 


fara 
( १ ) “शोकाझुलि? (afat )-[ श्री wo 
गया प्रसाद “a ह? wis -- BYE 
i 2) VHA के ales का झक g3 | wh कृष्ण अ. 
ए. संपादक प्रत?फ ठ प्रकाश लाहौर -.. BAO 


( ३ ) agge [ त्री स्वामी 


विचारानन्द्‌ ma | = -.- 8२४ 
( ४ ) “ga अवसान { किता )— [ शो 
aha जो “मराल? सो. ए. wa. एल. 
बो. ८कोल, मेरठ ] - ४२८ 
। ४ ) ug faatat स्वामी श्द्भु।नन्‍द [ रो युत 
मत्यकाम विद्यालडार | — .— १३० 
( ६ ) शहोद्‌ ngara ( कविता )p— 
[ इमन ] >> - ४३२ 


( ७ ) anak aga स्वामी जी का मच्च 
बलिदान गर चन्तिम सन्देश [ श्री स्वामी 
डिदानन्द, संपादक - शुद्वितमाचा ] 833 
( ८ ) इस कमी को कौन पूरा करेगा ? [ gr 


पं. चमंपाल fazaga _.. _. एद 
। € ) मक्त भाःना ( कठिता ) [ maa 
झा न्ति देवरी ] ks = >> CRIS 


। २०) mamia में बोर पुजा | श्रीयुत 
Go हरिशरण जी खिट्ठान्तालङ्कार ] .... ४३९ 
(99) राष्ट्रभाषा हिन्दी [ ग्री आचाय रामदेव जी 


गुरुकुन काँगड़ो] A - -- ४५३ 
(१२ ) बलि का फल [ शास्त स्वामी 
अ्नुभवानन्द, faq ] hes _. Bye 


a 


‘salle’ सम्बन्धी पत्र व्यवहार 


(१३) amga azaz | छो eat 


ware Eg uo, wa, C] — -- ४३१ 
(4%) manh स्व! mga [ उदो डकः 

bazas, एम ही.] ... — ४५६ 
(qq) ae were | Tiga  शवम्मर 

सहाय Te | = .- ४३७ 
(ag) afsaear का जग उस्र | डुल seg 

लिदा सेणादऊ-- “आजुन” ~ BYS 
(qo) ma ज्योति ad है ! › किता ) 

| gaz दी खित gar} _. — 889 
£१८) yate! | ही कृष्छ पाँडे ] ... . 8६१ 


(ac) वोरो ! 


कसी प्रसाद PA ny? शाति कुटीर ] ४६३ 


| atari 3) | wlga go 


(२० ) aaia घर | qa ag ऐन 


शास्त्री a] . Bee 
(Ra) वेक्तानिक सतार ... Ee --- ४६३ 
{२२ ) agaa = = a> GES 
(33) smo are =a => - BEY 
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( २९ ) चेद में aa विज्ञान [fona feat ४८८ 
(30) विन्ञार प्रवाह ber = ~ ४९१ 
(39) weal से निवेदन = — Bec 


$ee 99 ह्‌ 
Ararat “कन्या गुरुकुल” देहरादून 
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के पते पर कीजिये । 


"3 


SE re om mere लए लत 


At 


ज्योति का बलिदान Agee 


“ वीरबाठिदान ? 


चार गोलियाँ तेरा लोहा, चारों ओर बिठायगी। 
चार वर्ण में सभी ज़ातियां, परिणत अब हो जायंगी ॥ 


Block made and Printed by 
Murari Fine Art Works, DELHI. 
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साध तथा फाल्गुण १९८३ संख्या _ 


वर्ष S ~ € F S 
फरवर, माच १९२७ Fo १०, ११ 


श्री सामी श्रद्धानन्द जी महाराज के श्री चरणों में 


“maga” 


( साहित्याचायं गयाप्रसाद जी शास्त्री श्री हरि’ ) 


(१) 
निज मातृभ्रूके भक्त थे, da दीन जन के बन्धु थे । 
थे नाथ ! नाथ ग्रनाथ के, ग्रद्ठा-सुधा के सिन्धु थे ॥ 
कुल भूमि के कुल देव थे, देवत्य की वर पूर्ति थे । 


| : भृत-जाति-जीवन SRA थे, करुणा क्षमा की gia थे॥ 


(२) (४) 

ग्राशोक tka शोक के, तुम Ma जनता-प्रोन थे । हे वीर ! ga तो वीरगति को पाचले इस लोक से। 
परलब्त्र भारत के सदा ही, ग्लतिमय ग्रभिमान थे ॥ क्यों रो रही हे ma हिम्दू-जाति फिर इस शोक से t 
निष घर्म-धन के थै धनी, gfa-farg के शुभपोतथे । afaara की विधि धर्म पर, इस मृत्यु ने सिखंला दिया । 

` श्रशरन-शरन थे घुश्य पावन, प्रेम रङ्गा-त्रोत थे ॥ होते श्रमर मरकरक केसे, दूश्य यह दिखला दिया ॥ 

(३) , (४) | ai 

इस ona हिम्दू जाति के, तुम एक ही ग्राधार थे। हे देव ! तुमने गोलियों को इस हृदय पर सह लिया। 
रणधोर थे, नरवीर थे, वर-ग्रात्म-बल ग्रागार थे ॥ हो सूक केवल ईश से, मृत-जाति का हित कहलिया ॥ 

` आपत्ति से दो भीत, देश-द्रोह तुम करते न थे। हे वीर ! जाओ शान्ति से; इस लोक से जो जारहे। 


कत्तेब्य-पालन में कभी, हा ! मृत्यु से डरते न थे ए पर देखना इस पुश्य-पथपर, ae कितने ्रारहे ७ 
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घर्मवीर के जीवन का VA एट 


(ले०-श्रीयुत्त कृष्ण do ए० सम्पादक HATI य प्रकाश लाहोर) 


000६ BES चीर था | AA के 
Ase भांति उसने अपना जीवन व्यतीत 
BS द्वया इस लिए वीर गति को 
प्राप्त हुआ | उस की सत्यु इख पकाए 
से हुई जिस पर संसार स्पधा करता 
है । शहीद स्वामी जी के जीवन क्के 
२५ वर्ष मेरे सामने हैं। उन के जीवन को 
एक एक घटना मेरे भाँखों के सामने है.। a 
कह सकता हूं कि भय तो उन फे पास तक न 
HERAT था | यदि कोई Sra भय दिखला कर 
दबाना चाहे तो उन की गर्दून और भी अकड़ 
जाती थी। मुसलमान हों या खरकार, किसी 
के भागे बह wat को तय्यार न थे | धमंचीर 
do लेखराम से बीर श्रद्धानन्द्‌ की बड़ी मैत्री 
थी | मानों भाई २ थे । पण्डित जी जालन्धर 
जाकर उनके पास ही उतरा करते थे । 
६ मार्च सन, १८६७ fo को जब aE पक 
हत्यारे मुसलमान के हाथों वैद्कि-धर्म के 
लिये बलिदान हुए तो महात्मा सुन्शीराम 
ने उन के वियोग को अत्यन्त अनुभव किया । 
आर्यसमाज के वदद नेता तो थे ही, उस में 
नया जीवन का संचार करने ओर बीर फे 
बलिदान से लाभ उठाने के लिए महात्मा 
जी. ने सार्यसमाजों का दौरा किया | पण्डित 
St को पुस्तकों का सम्पादन करके उन्हें 
प्रकाशित किया । लेलराम-स्मारक निधि के 
लिफ, लो धमंचीर की स्मृति के रूप में जारो 


किया गया था, थन एकत्र किया | परन्तु इन 
बातों का मेरे इस लेख से विशेष सम्बन्ध 


— |] 


8५6 ज्योसि 


[aù ७, खण्ड ७; संख्या १०, ११ 
ME OS fo मिली 


नहीं । मुझे तो इस समय Fas यह दर्शाता 
है कि जिस तरह ,आज कळ मुसलमानों 
की तरफ़ से आॉर्यसमाजी पुरुषों को गुप्त पत्र 
भेजे जाते हैं कि याद्‌ लुप आय समाज का 

काम न छोड़ोगे तो ठुम्दारा बध कर दिया | 
जायगा | इसी तरह के पत्र उस समय भी | 
aA । सिर्फ़ पत्रही न आते थे; प्रत्युत | 
ार्यसमाज फे नेताओं के वध के लिए | 
विशेष पुरुष नियत किये गए | ऐसा समभा | 
जाता था, महात्मा झुन्शीराम जी प्रायः | 
जाळन्धर से लाहौर आत रहते थे। कई बार | 
उन्हें रात को लाहौर आना पड़ता था | कति- ' 
qa पुरुषों ने ag sa समझा कि उन wat 
रक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए । जहाँ are 
समाज्ञ के अन्य नेताओं की रक्षा के लिये 
wd सेवक नियत किये गए agi उनके लिए 
भी किए गए । जब उन्हें इस बात का A 
हुआ तो उन्होंने कह दिया कि मुझे किसी 
HJA को सहायता नहीं चाहिए | मुझे , इस 
परमात्मा पर भरोसा है वही मेरी र | छिये 
करेगा |” कितना उच्च भाव था जो इस सम ५ स्थ 
चीर ने प्रकट किया |. सभा 


री सस्मि 

[२] मदात्मा युन्शीरार at की ६ | पौ | 
प्रीक्षा सन्‌ १६०७ $o Ñ हुई । यह “il 
आयसमाज के लिए परोक्षा का समय 5 । 

सभाय अपने नेताओों के सहारे उठती. । फ़िर 


` अ की 
गिरती हैं । एस समय यदि आय Wy 


महात्मा मुन्शीराम जी का नेतुट्व A 
महात्मा मुन्शीराम जी का नेट्ट्व Se = 
È 


SOO लू || 


AANT के जीवन का एक पृष्ठ 


qa, FET खं० १६८३ | 


9 आल अप लक ama दै कि आर्यसमाज अपने पैर पर 
हाम न रहता । आर्यसमाज के लिए ag 
परर परीक्षा का समय था | खरकार ने छा० 
हाजपतराय भौर सरदार अजीतसिंह को 
gat बन्द करके माएडले भेज दिया था । 
gar छाजपतराय का तो आर्य-लमाज से 
1 | विशेष सम्बन्ध था ही; घह दयानन्द्‌ कालिज 
ए | gt भारी सेवा किया करते थे । adafa 
पी | gt भो विचारों मैं आयंसमाजी.थे | इस 
त | ana पंजाब में क्या, देश के अन्य प्रान्तों में 
q | फिर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध तीत्र आम्दोलन 
| tera; एक तरफ बंग- बिच्छेद के 
| कारणे आन्दोलन हो रहा था और बंगाली 
सरकार को आंखें दिखा रहे थे, दूसरी ओर 
। सरकार ने भूमिः के सम्बन्ध में एक ऐसा 


at कानून खीकार किया जो भूमिहारों को 
पै. | स्रीकारन था । भारत खरकार को यह 
ये | कानून वापिस भी लेना पड़ा | परन्तु पञ्चाब 
४ में घोर आन्दोलन प्रारम्भ होगया | सर- 
रर भजीतसिंह ने इस सम्बन्ध में बहुत 
4 | भम किया। छाला लांजपतराय रहते तो 
MN ania २ थे परन्तु वह धर 
5 | "ये गए। “cnet सम्भाल ओ wg उस 


4 “की कविता थी । सरकार के घिरुद्ध 


पमां होतो थो और उल में सहस्रो पुरुष 


a as 
d मरित होते थे । जोश की बह अवस्था 


हा खड़ा कर द्याः। प्रेरणा 
चह पानी का कर देने से हुन्कार 


भी गई पक 
Ne 


a हमे छोग अपनी अज्ञानता से यह भी 
स लगे थे अब स्वराज्य मिल जाथगाः 
1) N 2 अजीतसिह आँश्री सरा सारे प्रान्त में 
भून ९ उन्होंने जाटों कों सरकार के इस 
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[३] यह एक बिशुद्ध राजनैतिक 
समस्या थी जिसे ठीक तरह से हळ न कर 
सकने के कारण सरकार को घोर विरोध 
का सामना करना पड़ा | आय समाज का 
इससे कोई सम्बन्ध न था। परन्तु आपत्ति 
आर्यसमाज के ही सिर पर आई | सारा दोष 
इस का समभा गया | कहा गया कि यह सारी 
आफत आर्यसमाज को पैदा की हुई है। जब 
थाय॑ घमाज के चार पांच सभासदों का एक 
डैपुटेशान काळका में उस समय के लैफुटीनेन्ट 
गर्वनर सर डेन्ज़िल इबिट्खन की सेवा में उप- 
स्थित हुआ और उसने प्रार्थना की कि आर्य- 
खमाज का वर्तमान आन्दोलन से कोई 
सम्बन्ध नहीं । खर डैन्जिळ ने उत्तर में कहीं 
कि मैं तुम्हारो बात केसे मान लूं । डिप्टी 
कमिशनरों की रिपोर्ट यह है कि जहां. कहाँ 
आर्यसमाज है वहां घह विद्रोह का केन्द्र है । 
मुसलमानों की उस समय चढ़ आई | उन्होंने 
उत्तम अवसर देखा। झट आर्यसमाज कों 
एक विद्रोही संस्था जतलाना आरस्भ' कर 
दिया | भय हुआ कि सरकार आर्य समाज 
को एक खिलाफ,-कानून संस्था vat 
पित कर देगी | उसः समय आर्यसमाज 
के कई नेता भी HIT उठे । कई कायर 
भार्यसमाजियों ते अपने ata भी कटवा लिए 
परन्तु वीर श्रद्धानन्द चट्टान की तरह अचळ 
रहे । इस समय. उसने. fre घीस्ताः और 
निर्भयता का. परिचयं दिया उस <a 
होने कों दिल चाहता है | उसने हक 
के साथ ‘ar wma शुरू करं दिया। 
लिबिल एड मिलो गह = 
माला आरम्भ की | जिस में दशाया गया कि 
आर्यसमाज का वर्तमान INARA आन्दो 


BRR 


ज्योति 


t 
[aq 9, UTE 9 


रून से कोई .सम्बन्ध नहीं । राजनीति तो 
निस्सब्देह वेदिकधम का एक अङ्ग है परन्तु 
प्रचलित राजनेतिक आन्दोळत में आयसमाज 
का कोई भाग नहीं, न वह ले सकता हे। कई 
कायर आर्यसमाज्जस्थ पुरुषों ने यह भी कहा 
कि सत्यार्थप्रकाशा से वह शब्द उड़ा दिये 
जायें जिन पर सरकार को आक्षेप हे | परन्तु 
उन की सुनी न गई | 


[ 3 ] श्रद्धानन्द्‌ ने इसःसमय आय समाज 
को बचाया। आर्यसमाज परीक्षा में उत्तीर्ण 
हो गया । यदि इस समय श्रद्धानन्द इस का 
नेता न होता तो कोन कह सकता हे झि 
अन्त घया होता | आर्यसमाज के ऐसे भी 
नेता थे जो अपने घर में बेठे ही कांप रहे थे । 
परन्तु बीरो को परीक्षा कठिन समय में 
ही होती है। सन्‌ १६०७ fo के संघर्ष ने 
श्रद्धानन्द्‌ को सोने से कुन्दन बना कर 
संसार के समक्ष पेश कर दिया | 


[५] उन्हीं दिनों एक ऐसा अवसर 
आया जब कि मुझे स्वयं Agaa की 
सञ्जनता, वीरता ओर निर्मयता की परीक्षा 
का समय मिला | मई १६०७ ई० में लाला 
लाजपतराय को नज़र बन्दर करके व्रह्म देशा 
को भेज दिया तो मेने अपने साप्ताहिक पत्र 
‘aay में एक लेख fear | जिस का 
शोर्षक था 'भाज्माइश का AST आगया?। 
अर्थात्‌ परीक्षा का समय ATT | इस लेख 
का ARN! अनुबाद STEA के एक मालिक 


पत्र में प्रकाशित हुआ | इस के आरम्भ में | 


. उछ पत्र के सम्पादक ने यह शब्द अयनी 
ओर सेमढ़े दिये 
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सख्या १०,१ 
A. fiery editor of Lahore writes 
A e ~ 

लाहोर का एक अग्निसिद्ध सम्पादक लिखता 


है | अगस्त के अन्त में यह समाचार प्रक्रा- 
शित हुआ कि पंजाब सरकार ने 'प्रकाशा 
पर विद्रोह का अभियोग aan का निश्चय 
किया है | यह समाचार सारे भारतवर्ष के 
समाचार पत्रों में छए गया | सी.आई .डो. ने 
मेरे मकान को घेर लिया जिस से यह 
सन्देह ओर भी अधिक ge हो गया। में 
सितम्बर मास काटने के लिए शिमला 
जाने की तय्यारी कर रहा था | यह समाचार 
पाकर मैंने वहां जाने का विचार छोड़ दिया 
और JERS चला गया | Tat सवामी श्रद्धा- 
नन्द्‌ जी ने जिस सज्जता का परिचय दिया 
और जो प्रेम और सहानुभूति उन्होंने दर्शाई 
उसे में कभी ygi नहीं सकता | उन्होंने 
देहली के After: fo क 
व्यवहार करके निश्चय क्रिया कि यदि यह 
मुकदमा चले तो वह इस की पैरवी करें । 
मुझे वह लगातार ढ़ाढस देते रहे ओर WR 
दमे की तय्यारी में इसी तरह लगे रहे मानां 

हू अभियोग इन पर था | सितभ्बर के अन्त 
में gags से चलने लगा और उन से 
आज्ञा लेने के लिए गया तो उन्होंने यह शब्द 
कहे फि जिस समय गिरफ्तारी हो ga 
सप्रप सुफे तार दे देता A लाहोए पुँ 
जाऊंगा | 


[६] इस के वाद आर्यसमाज में पक 


और परीक्षा का समय था । सन्‌ १६०६ fo . 


क पैटिक से पत्र 


में पटियाला दरवार ने Raa के समस्त 


आर्यो को गिरफ्तार कर दिया। ga पर 


चिद्वोह का gaga चंछा दिया । मिस्टर | 


= 


Re 


» 
2 


माघ, फांड्गुन Ao १६८३ | 


te ~ A 
AMA क जावन का एक qg 
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घेरिस्टर पटला ने, जो पटियाला दरबार 
की तरफ़ से मुकद्दमा की पैरवी कर रहे थे, 
अपनी MIRAR घक्तृता में यह सिद्ध करने 
का aa किया कि खत्याथ प्रकाश” शिक्षा 
ही बिद्रोह की देता है ओर आय समाजी होना 
( Ipso facto ) विद्रोही होता है। चीर 
श्रद्धानन्द्‌ की यह विशेषता थी कि जब 
आर्यसमाज के लिए कठिन समय आया था 
तो छाती ठोक कर मैदान में कूद पड़ता था। 
उन्होंने Wega से रवाना होकर पटियाला 
में डेरा आ लगाया । प्रेक्टिस का लाइसन्स 
ले लिया ओर पैरवी भी करने लगे | जब 
दरबार ने मुकदमा वापिस ळे लिया तो वह 
गुरुकुल गए | 


[ 9 ] उन के जीवन की और घटना पेश 
करके में इस लेख को समाप्त करता हूँ । यह 
माचे १६१६ का दिन था जब महात्मा मुन्शी- 
राम संन्यास लेकर CAA! श्रद्धानन्द बन 
चुके थे, शुरुकुळ को छोड़ कर देहली में डेरा 
लंगा चुक थे । सरकार ने बड़ी व्यवस्थापक 
सभा में रोलटबिल पेश किया और समस्त 
भारत के घोर विरोध के होने पर भी इसे 
पास कर दिया । महात्मा गाँश्री ने इस के 
विरोध में सत्याग्रह की ara दो । carat 
श्रद्धानन्द्‌ जी भी महात्मा गान्धो जी के साथ 
मिळ गए | देहली का नेतृत्व इन्होंने अपने 
हाथ में feat | ३० मार्च को देहली में दया- 
नन्द्‌ हाई स्कूल आर्यसमाज की तरफ से 
खुलने वाला था। में इस सम्बन्ध में देहली 
गया | जहाँ भारत के दूसरे नगरों में ६ अप्रेल 
को हड़ताल हुई घहां देहळो में ३० मार्च 


को हुई। इस दिन गोली चलौ | कुछ मनुष्य 
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मर गए और कुछ घायळ हुए । carat 
श्रद्धानन्द्‌ के लिए अपनी घौरता का परि चय 
देने का चह समय था | जहां देहली के नेता 
अपने घरों से बाहर तक न निकले agi 
श्रद्धानन्द छाती ठोक कर मैदान में कूद पडा । 
देइळौ के नगरनिवासियों की एक विराट 
सभा की। इस में वक्तृता की, और सरकार 
की इस नीति के विरुद्ध प्रतिरोध किया। 
जिस का परिणाम यह था कि कुछ भारतीय 
मारे. गप और कुछ घायल हुये । चह समय 

भी देखने से सम्बन्ध रखता था agat 
लोग वेडे हुए हैं, चारों ओर पुलिस 
ओर सेना ने घेरा डाल रखा हे, मशीनगन 
लगी हुई है औरश्रद्धानन्द्‌ केसरी की न्यांई 
गज रहा है | इसी समय चीफ कमिशनर 
भी आया । और उस के तथा सन्यासी के 

बीच में जो ब।तचीत हुई उसने वोर श्रद्धानन्द्‌ 

की कीर्ति उज्वल कर दिया । श्रद्धानन्द्‌ देहली 

के हिन्दू मुसलमानों का एक मात्र ही नेता 

माना गया | 


[ =] सभा समाप्त हो गई । हिन्दू और 
मुसलमान सैकड़ों की-संख्या में चाँदनीचोक 
से चले जारहे थे । श्रद्धानन्द्‌ इनके आगे 
था | “स्वामी श्रद्धानन्द्‌ की जय” ओर 
“हिन्दु मुसलमान की जय” के नारे लगाये 
जा रहे थे। घण्टाघर के नीचे एक गोरख 


` सिपाही बन्दूक art पहरा लगा रहा 


था | चह हिन्दुस्तानियों की भाषा से 
aafaa था | उस ने समा कि लोग आक्र 
मण करने के लिए ae z । इतने में 
स्वामी sana अपनो शान्तिमयी सेना 
लिये हुए आपहुंचे । गोरखा सिपाही 


४२३ ज्योति 


ने कुछ कदम पीछे हट कर बन्दूक तान ळी 
आर इन लोगों पर जो स्वामी जी के साथ 
आरहे थे निशाना लगा लिया । यह आवस्था 
देख कर श्रद्धानन्द्‌ ने अपने कोट के यटन खोल 
दिये ओर छाती आगे करके कहा, 'चळादे? 
देर कया हे । जब लोगों ने यह देखा 
तो सहला सैकड़ों जवानों के मुंह से 
निकल पड़ा “स्वामी जी की ज्ञय | स्वामी जी 
के भाग्य में तो शहीद होना लिखा था कोई 
आश्चर्य न था कि गोरखा सिपाही उस समय 
अपनी बन्दूक चला देता ओर आज से आठ वर्ष 
पहले शहादत का मुकुट पहन लेते। परन्तु 


इतने में अंग्रेज आफिसर अआगया और उसने 
~ क ~ oe 
TITS को रोक दिया | 


? ६ ] परमात्मा को यही अभीष्ट था कि 
agaz को वीरगति प्राघ्त हो । जिस यशा 
और कीर्ति के साथ वह इस dana 
fam? हैं, परमात्मा करे कि सब faa 
परन्तु aa को यह गौरव प्राप्त नहीं हो 
सक्ता । इनकी अर्थो का दृश्य आंखों से 
apne नहीं हो सकता और देहली के gà- 
हास में एक अमिट ge का काम देगा। 


A 


श्रद्वाञ्जख्ति 


( ले0०—स्यामी बिचारानन्द सरस्वत ) 


से हिल न उठा होगा कि 

सन्यालियों का सम्राट, हिन्दू 
HAN मात्र का गोरवस्तम्भ, शुद्धि 
का अवतार, भारत माता का वीर पुत्र, वैदिक 
धर्म का रल्न पूज्य श्री १०८ श्री स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 
जी महाराज को एक हत्यारा मुसलमान उन 
के स्थान पर ( दिलो) जा कर रोगग्रस्त दशा 
में जब कि आप को sak येठने की शक्ति मथी 
anc आप दीर्घायु भी थे । ऐसी अवस्था में 
उन पर उस नर पिशाच ने मनुष्यत्व के धर्म 
को पैरों तळे Vad हुये हमारे महारथी पर 
गोलियां चला कर अपनी मज़हबी संकुचता 
और नीचता का पूर्ण परिचय दिया । 


. हत्यारे का घणित विचार 
, हत्यारे ने पुलिस के सामने बयान देते 
डप कहा है, कि मैंने गोळी मारी इस लिये 


pes ह सन कर किसका हृदय दुःख 
के 


कि काफ़िर को मारना मेंरा मज़हंबी फ़ 
था । अच में बहिएत में जाऊंगा । 


सुना गया हे कि हत्यारे को मन्शा FST 
श्रीमान्‌ Yo nga मोहन माळबीय ज्ञी और 
पञ्जाब केसरी श्रीमान्‌ Slo लाजपतराय जी 
को भी मारने की थी | अस्तु 


हत्या का षड्यन्त्र 

(१) बात तो यह है, कि मि० gaa- 
निजामी के पत्र में जो वह चित्र ( कार्टोन ) 
प्रकाशित हुआ था । जिसमें शुद्धि का राचण 
और मि० हसन निजामी ने स्यं राम रूप 
धारण किया ut | 

(२) बात यह है कि. स्वामी जो की 
मत्यु से एक दिन पहले निम्न लिखित. नज़्म 
( कविता ) जो निज्ञामी के गरीबों के 
अखबार नामक TA में छापी गई थी | 
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अशुद्धी की अर्थी 


हुये लाजपत मालवीय में amè | 

az ख़ासमान में-लिहाफूत के तारे ॥ 
कहर लाजपत ने ग्जो माणवो जी । 

यह कृपा है उसकी फिरे दिन हमारे ॥ 
adar स्वामी का जागा हुआ है । 

यही दत्त हे कि ढढ़ क अब पालाह मारे ॥ 
अगर कुछ दिनों आर चलती रही यों । 

सो बन जायेंगे काम सारे के सारे ॥ 
germane हैं अगर्च garat । 

मगर काम UE UT रहे हैं हमारे॥ 
मुहम्भद'भ्रली को है खाजा पे यू रश। 

मगर पिस रहे हैँ मुसलमान खारे ॥ 
aga मालवी नो ने ane बज्ञाई | 

बहुत लाजपत्त ने बजाये gare u 
मगर होश में ग्रायंगे जब यह दोनों । 

aa maù मालवो दिन को तारे॥ 
शुद्धि मिठा कर के छोडेंगे हम भी । 

ant बाजुओं में हे कुछ दम हमारे॥ 
बना कर प्रशुद्धि की wat को स्वामी | 

डुत्रा WAT चुपके से जमुना किनारे ॥ 


तेज के स्पेशलाडु. २५ दिसम्बर सन्‌ 
१६२६ से Squad 

(३) बात यह थी कि हत्यारे के साथ 
कुछ और गुणडे gaama सामी जी के 
मकान के नीचे as थे जब कि ददत्यारा 
हत्या फे अभिप्राय से स्वामी जी के पास उन 
के कमरे में गया | घाद्‌ में Awe भाग गये । 

(8) बात यह है कि जब स्वर्गीय 
स्वामो.जी के शब दशनाथ हिन्दू जनता 


a. fro हसन निजामो ने कार्टून में 'ग्रपने ata को 
“राम स्वरूप दिखाकर MIA कुलोनता का परिचय दिया है 
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उमके अन्तिम दर्शन की आ tat थी । उस 
भीड़ में छुस कर कुछ YATATA हत्यारे को 
छुटाने के विचार से जा रष्व थे | और रास्ते 
में उन लोगों ने दर्शकों को भी मारा पीटा 
किन्तु वे सफल मनोरथ;न हो सके | 

(५) वाद्‌ ato २५ दिसम्बर को जब 
स्वामी जी की अरथी शमशान में जा रही थी 
तब गुणडे सुलच्मातों ने छाल Hai ओर 
चांदनी चौक से अरथी पर पत्थर बरसाये | 

(६ ) बात यह है कि स्वामी जी की eT 
पर gazami ने मेरठादि में रोशनिय कर 
खुशियां मनाई | 

($) शुद्धि भान्दोलन आरम्भ होने के 
सन्‌ १६२३ ओर २७ की ओर पाठकों का 
ध्यान दिलाते हैं । उस समय भी खामौ जी 
को मार डालने क्री घोषणा कुछ मुसब्मानों 
को ओर से को गई थी । यह सब बातें 
सिद्ध करती हैं कि स्वामी जी की हत्या में 
अनेकों लोगों का हाथ था एक als का 
नहीं | fro आखफ़भळी का कांग्रेस से 
अस्तीफ़ा इन बातों की पुष्टि करता है । 
ता० २६ दि० सन्‌ १६२६ के sg ( प्रताप ) 
से अस्तीफ़ा को पूरी तफ़लीळ पाठक मंगा 
कर पढ़ सकते हैँ । 

सफाई 

अब बहुत से मुसलमान यह क्ते फिरते 
हैं कि स्वामी जी की हत्या में सुखख्मान 
समुदाय का दाथ नहों हे। कोई पढ़ा लिखा 
सुसळमान इस बात को अच्छा नहीं मानसा 
यह सो एक ब्यक्ति का काम है। मारने घाला 
AEH पागल UT अस्तु हम थोड़ी देर के 


` 


BRE 


लिये यह बात मान के कि cat जी की 
हत्या करने वाला ब्यक्ति AEH पागल ही 
था तो लीडर सिप देवता को बातें झुनिये । 
अभी थोड़े दिन भी नहीं हुये जब मुसब्मानों 
के सब से बड़े लीडर मौ० सुहस्मद अळी ने 
अपने व्यष्ल्यानों में कई adar कहा कि गिरे 
से गिरा दुश्चरित्र एक मुसलमान मेरी निगाह 
में चह महात्मा गांधी से अच्छा है। और 
सुनिये जब कोई हिन्दू कभी fadt से 
ओरंगज़ेब के ज़ाल्मियाना और ag शियाना 
व्यवहार को आलोचना इतिहासों से करता 
हे, तो हमारे बहुत से मुसलमान fas जाते 
हें। और कहते हैं कि बादशाहों से anza 
का सम्बन्ध aati जो कुछ उन्होंने किया 
उसके जुम्मेबार वही हैं जिन्होंने किया 
सुसल्मान फिरा नहीं । इस प्रकार से इति- 
हास की वात को वर्तमान युग के मुसटमान 
नहीं मानते । और हिन्दुओं से अपने पूर्वज 
शुरु गोबिन्द्सिह, फतेलिह, जोराबर fae, 
gen AST, ANT बन्दा वैरागी इत्यादि के 
बलिदान को भुला देने की Agr कराई जाती 
है। पाठक शाही, ळीडरी और निचले दर्ज के 
व्यक्तियों की कर्तृत जुन चुके अब हम पाठकों 
का ध्याम हकीकतराय के बलिदान की ओर 
दिळाते है। जिसके कत्ल के लिये मज़हब 
के जुम्मेदार Feet ने फतवा दिया ar 
इसपर भी हमारे देशी मुसलमान कायल होने 
को तैयार नहीं | 
. किसके किसके लेवें नाम, कमली श्रोढ़ें सगरे गाम 
कहां तक गिनायें माळावार, dears, 
. सहारनपुर, पानीपत, इलाहाबाद, लखनऊ, 
कलकत्ता, अलीगढ़, -आगरा, कोहाट 
भादि को हम ys नहों È | हम 
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नहों anna कि यह सब नर पैशाचिक 
कृत करने वाळे gasata नहीं हैं Raw 
शुएडे..ओ ए बदमाश हैं । तो षह सभ्यता के 
अवतार, उदारता की gid, KEZIA का 
पैरोकार कौन सा मुसलमान है जो उपरोक्त 
अधर्मियों का विरोध करने को तैयार है | 
ज़बानी जर्मा खर्च से काम नहीं चलता । यदि 
न्याय का प्रकाशा?किञ्चित भी हृदय में है तो 
न्यायप्रिय झुसलमानों को शुद्ध होकर शीघ्र 
हिन्दू बन जाना चाहिये । gat है कि स्वामी 
जी की हत्या होते ही मुसलमान नेता Sto 
अनखारी ने अपने एक ओर मुसलमान मित्र 
के साथ स्वामी जी के स्थान पर पहुँच कर 
aafaa जो carat जी का सेवक था उस 
को मरहम पट्टी की । Nc eA जी के 
साथ होने वाली घटना पर अफूल्लोख ज़ाहिर 
किया । fara यह अफ़सोस वैसे है जैसे एक 
शाइर अपनी शाइरी में बतला रहा हे। 


कया बाइस हे वेरहम की 

आंखों से आँसू निकलने का | 

>~ ~ = 

गोर के जलने का आँखो 

में घंआ लगता है ॥ 

पाठकों को हम aast चुके, कि सब 

फिक के मुसलमान हिन्दुओं को हर प्रकार से 
मिटा देने के लिए नाजाइज॑ व्यवहार काम में 


लाते हैं | अब हमें सोचना है, कि इस स्वेच्छा" 


चरिता, apart और मूर्खत्ता के साथ 
मित्रता करने में लाभ हेया हानि । यदि 
ata है, तो हमें विवेक, मनुष्यत्व को तिला- 
aA दे दें सब हिन्दू एकत्रित हो जळती 
हुई भटी में कूद कर भस्म हो जायें | या 
किसी नदों में इब कर मर जायें । हिन्दुओं 
अब तुम्हें स्वाभिमान से संसार में जीने का 


~ 


माघ, RETA Wo १६८३ | 


श्रद्धाञ्जलि 


४२७ 


नहीं | यदि अपने जन्म सिद्ध अधिकारों के भधि- 
कार का तुम कुछ भी मूल्य समकते हो, at 
इस अद्वितीय एक सन्याखी की बलि सै शिक्षा 
ग्रहण करो । cata को तिळाञ्जली दै. दो | 
संगठन की वेद्री पर एक ही जाभो आँखे 
खोलो, उठो; गोली के जवाब में गोळी चलाने 
की आवश्यकता नहीं शत्रुओं की ओर से 
गोलियों का बार होने दो तुम अपने सीने को 
खोल दो, भेद भाव को fart दो, शुद्धि का 
शंख बजा दो, दुनियां को बता दो कि हम 
भी मनुष्य हैं और agers के साथ दुनियां 
में रहेंगे हिन्दुओं यदि लुम में तुम्हारे gast 
का कुछ भी रक्त का अंशा चाकी है | तो कह 
दो किः 
जहां हम डट Haz, 
कदम मेदां से भी मर्दों के हट ज्ञाते हैं । 
आरे तेगा कया चोज़ हे, 
हम तोप से भिड़ जाते ॥ 
_ फिरता हे सैले हवादिस से कहों मर्दों का मुंह 
शेर सीधा तेरता है वक्त रफ्तन आव में ॥ 
तड़पती किस लिए बुलबुल, 
कमाल इतना तो कर पेदा । 
गिरे जिस जाँ तेरे ata, 
WS गुलज़ार हों पैदा ॥ 
हे हिन्दू जाति पर ale होने वालों ! 
भाप समभ गये होंगे, कि स्वामी जी के 
स्मारक में हम कोन सा कार्य करें जिस से 
उन का नाम संसार में अमर हों जायें | चह 
है शुद्धि, शुद्धि ही गोरक्षा का डपाय है, शुद्धि 
ही स्वाभिमान का मार्ग हैं, शुद्धि ही स्वराज्य 
हे, शुद्धि ही स्वामी जी का एक मात्र 
स्मारक ( यादगार ) È | 
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हिन्दुओं ! अब भी तो आँखे खोलो ! 


देखो अब से तुमने शुद्धि का काय ब्रिशेष 
रूप से आरम्भ किया है तब से मुसलमान 
सब प्रकार से तुम्हारा बायकाट कर।रहै हैं । 
उन्ह्दोने अपनी हलवाई, पनबाड़ी, पंसोरी, 
आइती ( अनाज्ञ ) सुनारी, बज़ाजी आदि 
सब प्रकार को ,व्योपारिक दुकानें कर रो हैं 
और जहाँ तक उनका वश चलता है' aE 
अपने ही सहदधर्मियों Qi उपरोक्त चस्तुरये 
खरीदते हैं । वे अपने ,लाभ की बातों में 
आप से अळग नहीं aa किन्तु grat लाभ 
पर वे कुठाराघात करते ही जा रहे हैं। हमें 
सन्देह दै, कि अब जो AtA उनकी ओर 
से बढ़ रहो हे, wei ऐसा न हो कि किसी 
दिन वो तुम्हारे सब कामों को छोड़ बैठे । 


_इस लिये तुम्हें अपने कामों को करने के 


लिये तैयार रहना चाहिये । चर्षा होने से 
पहिले ही मकान को छा लेना बुद्धिमत्ता 
हैं aa हमें निम्नलिखित बातों को शीघ्रांति 
शीघ्र कर लेना आवश्यक है । प्रेस : के कामों 
के लिये afta, प्रेसमैन, दफ्तरी हिन्दू 
तैयार करने होंगे । व्यापार में फळ मेवा 
बेचने वाले, जूते की दुकान, सब प्रकार के 
काम रंगने के लिये रङ्गरेज, हुका के नैवा 
[ निगाली ] बनाने वाले, तम्बाकू बेचने वाले 
अत्तार दवा बेचने वाले, इत्र, बेचने चाळे, 
बिसाती, मनिहार चूड़ी बेचने चाले, तेल के 
लिये तेली, गायों के शुद्ध दूध के लिये 
ग्वाले, अन्न भूंजने के लिये भड़भूंजे यद्यपि 
मांस खाना बुरा है, तथापि जो हिन्दू मांस 
जाते दें उनको मांस बेचने वालों मुसव्मानों 
aala न लेकर मांस बेचने घाले हिन्दू 


D 
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तैयार करने चाहियें। दूसरे का मारा हुआ 
खाना कुत्ता, बिल्ली और गीदड़ का काम È | 
तांगा, इक्का घोड़ा गाड़ी चाळे, हाथी के लिये 
daana ( महावत ) और चक्रटे गाने बजाने 
बाले, कुश्ती, डंडा, Want, पट्टा लड़ने 
खेलने चाले, चिलत चढ़ाने वाले, ह्वार की 
रक्षा करने वाले, दुकान पर काम करने चाले 
बच्चों के लिये कागज़ादि A खिलीना आदि 
बनाने चाले रामलीला आदि उत्खबां में 
राचणादि की काशज़ादि की सूक्ति बनाने 
MS, ढोल ताशा ace आदि बाजा बजाने 
घाले, कागज की Hearst, आतशबाज़ी 
बनाने चाले, Ada बनाने वाले, कपड़े पर 
बेल बूटे निकालने वाले .खीने पिरोने बाले, 
बाछ बनाने वाले नाई, कपड़ा धोने वाळे 
धोबी आदि सब कामों के लिये हमें हिन्दुओं 
में सब प्रकार के मनुष्य तेयार करने चाहिये 
हमारे दिल में ana और बायकाट का 


wate fone न होना चाहिये । किन्छु 


अपनी रक्षा और दिक्कतों को दूर करने का 
aya हर समय सोचना चाहिये । हिन्दुओं 
तुम्हारा भविष्य खतरे में हे ca लिये 
उसके निवारण का विचार सोचने में 
किञ्चित भी बिलम्बन करना चाहिये, । हला 
गुछा करने च लेक्चर बाज़ी को SIS कर 


ज्योति 


` 


[ at 9, खण्ड ७ ; संख्या १०, ११ 


ठोख काम करने की आवश्यकता है । इन 
कामों के प्रचार के लिये हिन्दू ang सन्यासी 
Man पुरोहित, तीर्थ के पण्डे, मठों के 
महन्त, मन्द्रों के पुजारी, कथा बांचने 
ar पौराणिक, घर में फिरने चाली नाईन, 
बारिन, महारिन, घोबिन, ब्राह्मणी आदि aa 
स्त्री पुरुषों को अग्रसर होना चाहिये । पुरुष 
पुरुषों में और oft feat में काम करें । यदि 
कुछ लोगों at इकट्ठा करके कुछ सुनाने, 
बतलाने व्याख्यान देने की आवश्यकता हो 
तो इस काम के लिये हिन्दू मन्द्र उपयुक्त 
स्थान हो सकता है उपदेशा का कार्य ऐसे 
ही धार्मिक स्थानों में होना चाहिये । पढ़ी 
लिखी देवियों को चाहिये, क्रि वे भी अपनो 
स्त्री जाति में इस वात का घ्रचार करें कि 
कत्र पूजना मसजिदों पर जाकर ast का 
भाड़ HA कराना, विधम्मों खाई फकीरों 
को भिक्षा देना महान्‌ पाप हे । में आशा 
करता हुँ कि मेरे उपरोक्त विचारों से सभी 


'धर्मात्मा हिन्दू सहमत होंगे । उपरोक्त बातों 


को शुरु मंत्र की भांति एक दूसरे के कानों 
तक पहुँचा देना चाहिये, हिन्दू जनता जो 
विवेक शून्य है, उनको हिन्दू धमं में श्रद्धा- 
भक्ति अटळ करके अपना कर्तव्य पालन 
करना चाहिये | 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


(२) (३) | 
करीम, देच ! घतलाओ अब तोः त्याग-ूत्ति सन्यासी ! तेरै FE | 
'अभयं~नाद्‌? सिखायेगा १ युग युग में गुण गायंगे t gery 
faa-cfs से सब को देखें?,. Tas कीर्त्तिं को लेकर सारे; ie 
मेळ-मभ्त्र यह गायेगा ? जीवन बिमल AAN । sk bid 
एक भरमं-थारा हिळमिल कर,. भक्त तुम्हारे सरळ-स्नेह से, ट; l 
गङ्गा रूप बहायेगा ? ऐसी ज्योलि जगायेंगे । TEF] 
जीषन दे ga-ma जाति RÙ, तीस कोटि अपने अन्तस्थल, 
अमर-धाम में जायेगा ? में. तेरा. यश पायेंगे t 

(४) (५) 
चार गोलियाँ तेरा लोहा; ooo सत्य-धर्म की निश्चय जगः में, 

. चारों. ओर बिठायेंगी.। बलिदानों से बढ़ती बेल | 
चार वर्ण में सभी जातियाँ,, | मरने से जीवन -मिलता-है, | 
परिणत अब हो जायेगी । सृष्टि का साधारण asl 
चार वेद पढ़ना ही अपना, उषा-रक्त-रख्जित निकली है, 
बस कसंव्य बनायेंगी ॥ š उद्य भाजु . होगा तत्काल t | 
चार सुःफल जीवन फे पाने, . कित देख संसार FT, कि ` co 
TA ee मम, Sete k 


माध, फाल्युन. सं० १६८३ | aga भवसान | ४१५६ al 


aga Baqi 


(wt हरिशरण जी बास्तव्य 'मराल” बी. ए. एल. रल, दी, amir, ATS) 
(१) 
my प्रतिभा के पुएय-धाम ! 
हा ! जाणूत-जीचन के ana ! 
आर्य-सभ्यत्तः के atear | 
चेद-धम्मं की छ्योति-अमन्द्‌ ! 
निर्भय AA के सेनानी! 
an, जाति को गति स्वच्छम्द्‌ | 
शुद्धि गगन के प्रखर-दिवाकर | 
अस्त. हो गये ware |. 
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राष्ट्र निर्माता स्वासी ऋट्कानन्द 


( Ro— श्री सत्यकाम दिब्यालङ्कार ) 


RIOR ज्ञी उच्चकोटि के राष्ट्र निर्माता 
ड स्वा & थे। भारत के राष्ट्रीय भवन का 
DAKS निर्माण जिन आधार शिलाओं 
ove पर TE करना चाहते थे चद 
वास्तव में बहुत सच्ची और बहुत मज़बूत थों । 
उनके सार्वजनिक जौचन का प्रथम भाग 
राष्ट्रीय शिक्षा के विचार को क्रियात्मक रूप 
देने और उसे सफल बनाने में व्यतीत हुआ । 
ाष्रुनिर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा का जो महत्व 
पूणे भाग है. उससे कोई इस्कार -नहों कर 
सकता, अतः इस सर्वसम्मत बात पर बिना 
कुछ कहे दम उन बातों पर आते हैं जो विवाद 


` अस्त हैं। हिन्दू संगठन और शुद्धि उनके 


erate जीवन के उत्तराद्ध को बसाते 
हैं । जो लोग यह समभते हैं कि हिन्दू संग- 
उन अपने आप में उद्देश्य है वह भूलते दै. 
और इसके संस्थापक के वास्तविक अभिप्राय 
को समभने में गळती करते हैं । इसी प्रकार 
जो यह ख्याल करते है कि शुद्धि द्वारा 
स्वामी जी समस्तं संसार को हिंन्दू' बना लेना 
चाहते थे वह शुद्धि के वास्तविक रूप को 
नहीं समभते। वस्ततः हिन्दू संगठन और 
शुद्धि अपने आपमें कोई sga नहीं हैँ यहद 
केबल भारत को स्वाधीन राष्ट्र घनाने में सहा 
यक कहे जा सकते हैं चाहे भौर कोई हिन्दू- 
संगठन और शुद्धि का कुछ अर्थ ले भगा 
खोमीं जी ने इन्हें राष्ट्र निर्माण में उपयोगी 


साथन बनोने के किये ही स्थाफ्ति -- 


किया था। उनका विश्वास था । कि 
बिना हिन्दुजाति के संगठित हुए प्रथम 
तो स्वाधीनता मिल ही नहीं सकती और 
यदि fas भी जाये तो कायम नहीं रह 
सकती | स्वामी जी के जीवन में उनके कार्यों 
के महत्त्य को कोई समझ न पाया, परन्तु अब 
अबकि उन्होंने उसपर खून की मुहर लगादी 
तो उनके विरोधी भी शातमुख से उनकी 
प्रशंसा करने में नहीं भटकते । दुर्भाग्य है 
कि देश के नेताओं ने उनके पचित्र कार्य में 
हाथ नहीं बटाया और उनकी इच्छा उनके 
जीवन में पूरी न होसकी । हाथ बटाते भी 
केसे ? उन्होंने तो स्वामी जी के कार्यों के 
महत्त्व को समभा ही नहीं और जो थोड़ा 
बहुत समझे भी वह लोकापवांद च बिरोधी 


समुदाय के भय से उनको सहायता नहीं" 


दे सके | यही नहीं कि सहायता नहीं देखरे 
अपितु प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से विरोध 
भी करते रहे। उनके इस विरोध से स्वामी 
जी के पुण्य कायो में जो बाधा पहुंची उसकी 
उत्तरदायिता इन्हीं अदूरदर्शी नेताश्रों पर 
आती है । आवश्यकता है कि घह इस उत्तर- 
दायिता को ame और अपनी अकर्मएयता 
का प्रायश्चित करें | $ 


हिन्दुस्तान के असली aries हिन्दू हैँ । 
हमारा विश्वास है कि उनकी goat से ही 
हिन्दुस्तान की नोंच पक्को हो सकती है। और 
उनके SGM, से ही इस देश का राष्ट्री 
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राष्ट्र निर्माता स्वामी श्रद्धानन्द ँ ४३१ 


जीवन सुधर सकता है। हिन्दू सभ्यता 
हमारे लिये और बड़ा चिन्ह हैं । हम अपने 
प्राचीन रस्मरिवाजों को अभिमान से स्मरण 
करते हैं और अपनी पुरानी संस्थाओं को 
ही अपने भविष्य के राष्ट्र निर्माण में आधार 


बनाना चाहते हैं। इसमे fer हिंदू संगठन 
एक आवश्यक साधन 


यह निश्चितं है कि हमारे भविष्य का 
आधार हमारा प्राचीन इतिहाल ही दोगा। 
और यह भी निःस्सन्देह कहा जासकता है 
कि हमारी समस्त राष्ट्रीय संस्था ओंका आधार 
हमारी प्राचीन संस्थाएँ होंगी। और होंगी 
क्यूं न? जबकि हम उन्हें गौरघ wt gfe से 
देखते हैं ओर मानते हैं कि यह adat 
संस्थाएं हैं । परन्तु san सत्यता को 
मानना ही उनकी संस्थापना के लिए पर्याप्त 
नहीं हे। दोर्भाग्य से इस समय भारतवर्ष 
में अनेक धर्म और अनेक. सभ्यताओं को 
विद्यमानता है | हरेक अपने प्रभुत्व को क़ायम 
करने पर तुला हुआ है । इस कठिन समय 
में हमारी mataat की विजय उसी हालत 
Het सकती है यदि हम सचमुच उसकी 
रक्षा में बद्ध परिकर होज्ञावें | और यदद काम 
केवळ हिन्दू. खंठगन द्वारा हो सकता है। 

इसके अतिरिक्त हिन्दू संगठन का राष्ट्र 
निमाण में जो सर्बतोपरि भाग है वह. हे 
"हिन्दू सुसलिम पकता की सच्ची आधार 
शिला का रखना” | हमारा gS विश्वास है कि 


हिन्दू मुस्लिम पकता हिन्दू संगठन द्वारा ही . 
हो सकती है बिना हिन्दू संगठन के और... 
किसी प्रकार भो नहीं हो सकती । इसके. 


साथ ही हमारा यह भी विश्वास है कि वह 


एकता धर्म के नहीं अपितु संसृति (1४५०) 
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के आधार पर ही होसकती है|! सचामीजी 
aig denfa के कट्टर पक्षपाती थे और 
हिन्दू संगठन के मुख्य उद्देश्यों में से बह आये 
संस्कृति को भी बतळाते थे। deafa के 
आधार पर किस तरह दो धर्मों का व जातियों 
में एकता हो सकती है यदि इसका क्रिया- 
त्मक उदाहरण देखना हो तो टकी के वर्तमान 
इतिहास को देखिये | zat में भी सब धर्मों 


के अन्ुयायियों का निवास है मगर वहाँ ' 


Culture (denfa ) एक ही है इसलिए 
कोई झगड़ा पेदा नहीं हो सकता। सारे 
यूरोप में ही कोई एक ही धर्मावलम्बी नहीं 
बसते मंगर क्योंकि वहाँ संस्क्ृति-व्याबह्दा 


रिक जीवन में एकता है इसलिए कोई 


झगड़ा पैदा नहीं होता | 

सब देशों में धर्म तो अनेक हैं मगर 
asai एकही है । यह केवल भारत के ही 
फूटे भाग्य हैं कि यहाँ धम घिभेद के साथ 
सम्यताओं में भिन्नता विद्यमान है | मुख- 
दमान इस्लामकि सभ्यता को लिए वेठे हैँ 
आर हिन्दु अपनी सभ्यता का ढोल पीट रहे 
हैं भीर इल बन्दर बाँट में योरप की सभ्यता 
अपना रास्ता निकाले चली ज्ञारही हे । कुछ 
भो हो, यह निश्चित है कि जब तक्र सभ्य: 
ताओं की ama बिद्यमान्‌ है तब तक 
एकता और शास्ति दूर को चीज़ है | शान्ति 
आर एकता के लिए.आवश्यक है कि सभ्यता- 
रस्मोरिवाज़ इन सब में समानता QI 
यह समानता तभी हो सकती हे जबकि एक 
सभ्यता अपने प्रभुत्व से -ओऔरों के अस्तित्व 
को मिटा दे । zat में यही हुमा और 
maad में भी यही होगा। फर्क केवल 


' यही है कि टकी योरप के नज़दीक हे वहाँ 


४३२ 


योरप का खाखा प्रभाव है इसीलिए टको 
सें योरप की पाश्चात्य सभ्यता ने अपना 
एकाधिकार कायम कर लिया है और क्यों 
कि हिन्दुस्तान, पूर्वोय देश है और यही ga 
को सभ्यता का जन्मस्थान है इसलिए यहाँ 
पूर्वोय सभ्यता अपना प्रभुत्व कायम किये 
बिना नहीं रह सकती । और क्योंकि एक 
देश में दो सभ्यताओं का अस्तित्व नहीं रह 
सकता इसलिए ज़बरदस्त के सामने कमज़ोर 
को सिर भुकाना पड़ेगा | ओर जिस तरह 
पाश्चात्य सभ्यता के सामने zal में सबको 
सिर wart पड़ा हे उसी तरह भारत में 
Gaia सभ्यता के सामने सब को fac 
भुकाना पड़ेगा । ओर हमारा ge निश्चय 
हे कि इस प्रकार सब सभ्यता में 
समानता हो जायगी at एकता स्वर्यं 


ज्योती 


[ a9 ७, ATS ७ ; AeA १५, ११ 


स्थापित हो जआायगी और तो तभी खञ्ची 
राष्ट्रीयता का अभ्युदय होगां। भारत एक 
सच्चा राष्ट्र बनेगा और स्वाधीन राष्ट्र होने 
का आनन्द भोग सकेगा | 

हम फिर अपने कथन को दोहराते हैं कि 
endi जी हिन्दू संगठन और शुद्धि द्वारा 
भारतीय राष्ट्र के निर्माण में खर्वतोपयोगी 
सेवा कर रहे 9। हमें हर्ष हैं कि अन्य 
राष्ट्रीय नेता भी उनके इस कार्य के महत्व 
को समझने ळग गये हैँ और अपनी अकर्म- 
णयता का प्रायश्चित करने को उद्यत होगये 
हैं। बह प्रायश्चित तभी हो सकता है जबकि 
ag SUAS के कार्यों पर अपने सवस 
को बलि age । इस प्रकार वद किसी पर 
एहसान नहीं करेंगे अपितु अपने कत्तव्य का 
पालन करेगे । 


— z — 


“Tela agaaa" 
( लेखक--''सुमन”? ) 
तेरा वीरोचित बलिदान ॥ 
आर्यन्दु सबिता-सम-शाली, गुण गण ज्ञान निधान | 
कुटिल काल का क्रूर राज था,द्रोइ-दैम्य का दुरित साज था ॥ 
मृतप्राय उस आदेश को, दे दी अनुपम जान। 
तज यौवन-लीला उद्दाम, किया जाति हित अद्भूत काम, 
दीन-द्दीन-दुखिया-रल्ञा-रत, दिया दैद धन प्रान । 
उषांकाल के अरुण-पटल में, हृदय कमल के अन्तस्तल में, 
Ha “सुमन” कीर्ति वह अ्कित अद्भुत पूत महान | 
au वीरोचित बलिदान | : 


———$ jk — 
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माध, REJA Wo १६८३ | 


धम वीर श्रद्धोय स्वामी जी 
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ध्सेवीर aga स्वामीजी 


का 


सच्चा बलिदान 
और 


अन्तिम सन्देश 


( सेक स्वामी चिदानन्द संन्याती, ( जरनल सेक्रेटरी, भारतीय हिन्दू शुद्धिसभा तथा 
सम्पादक-शुद्वि-समाचार देहली ) 


A i KE 


{ज से एक हज़ार वर्ष पूर्व मोह- 

अ + sañ आक्रमणकारियों ने 
Hee ey भारतवर्षं पर आक्रमण किया | 
जो २ अन्याय और अत्याचार उन्होंने आर्य 


जाति के साथ किये हैं, उन्हें सभी इतिहास 


वेत्ता जानते हैं । उन अत्याचारों ओर 
अन्यायों का सान्मुख्य करने के लिये ही 
आर्य जाति ने, राणा प्रताप और क्षत्रपति 
शिवाजी से aca, समर्थ शुरु रामदांस 


- और गुरु मानक से ary, शुरु तेगबहादुर 


और शुरु गोविन्द्‌ से धर्म तथा राजनीसि 
HMAC उत्पन्न किये। जिन्होंने आयंचर्त 
में इस्लाम के राजकीय शासन का am हिला 
कर डामाडोल और निर्बल कर दिया | 
परन्तु हिन्दू समाज जहाँ क्षात्र शक्ति के 
wet से स्वधमं रक्षा के यत्र में लगा हुआ 
था, wat साथही साथ जातीय वैमनस्य 
ने पारस्परिक शत्रुता का रूप पकड़. छिया-- 


जो आगे आकर हमारा हो घातक बम गया. 


` और अब तक भी बना हुआ है | 


_ यद्यपि सिक्ख शुरुओं ने आर्यजाति की 
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WIR लिये मुसल्मानफौजी मज़हब का - 
. साम्मुख्य करने के लिये. क्षात्रशक्ति और : 


तदनुसार कृपाण को हाथ में THT कर अपने 
सुगम धर्म ( सिक्ख ) की स्थापना की । जो 
सबको मिलाता ओर ग्रहण करता जाता 
था । किन्तु बह सम्प्रदाय इरूलाम की कट्टर 
'्रम्रान्धता के दाँत as करके भी आप जाति 
के पारस्परिक वैमनस्प और Gaga के 
दुर्ग को भेदन न कर सका। समय ने पलटा 
खाया और इस्लाम की क्षात्रशक्तियाँ छिन्न 
भिन्न होरा | जब तलवार को शक्ति जाती 
रही और बाह्य तीसरी शक्ति ने भारतवर्ष में 
आकर हिन्दू मुस्लिम दोनों ही जातियों को 
अपने हाथों में gata लिया | जिका 
भयंकर परिणाम यह हुआ, कि इरूलाम तथा 
उस के साथ zanta ईसाई मत ने भी आर्य 
जाति की इस निर्वलता; पूथकता, चेमन- 
स्यत! और मूखंता का अनुभव कर पूरा पूरा 
लाभ उठाने का संकल्प किया । ह॑र जगह 
और हर प्रकार से अनाथ बच्चों को, विध- 
वाओं को, तथा हिन्दू धर्म के - विशेष शान 
से अपरिचत आँगळ प्रदेशों में रहने वाले 
हिंदू-स््री,-पुरुषों और qea जातियों को 
अपने माया फरेब से निरन्तर अपने È 
में राने और मिलाने का क्रम जारी THAT | 


i 


üü Kü 
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जिसका दुष्परिणाम यह हुआ, कि आठ at 
बर्ष के भीतर २ पौने खात करोड़ हिन्दुओं को 
इस्लाम में, और अनुमानतः ४६ लाख हिंदुओं 
को इसाई Tes के अन्दर समेट लिया | 
आर्यज्ञाति के इस भयंकर धर्मसंकट को 
देखकर एक तेजस्ची और महात्मा का 
आरयज्ञाति में agata हुआ | जिसका 
ध्यान सहसा इस दुर्दशा की ओर आकर्षित 
हुआ और उसने अपनी तपस्या, विद्धत्ता 
तथा तेज आर्यजञाति।की सेघा के लिये अर्पण 
कर उसे बचाने के लिये श्रति-स्म्रति से 
विमुख “कि कतब्य विमूढ़' जाति के लिये 
शुद्धि = ब्रह्माएड के द्वारा आयंजाति की 
रक्षा हो सकती हे। ऐसा निश्चय करके 
उसके सामने रक्षा का उद्देश्य रख दिया | 
परन्तु रुढ़ियों को छुड़ाने और qra पन 
की ग्रन्थियों को खोलने के लिये भीषण 
प्रयास और बड़े बलिदान की आवश्यक्ता 
हुआ करती है उसको भी उसने पूरा किया । 
उस प्रादुर्भूत cat के अनथक प्रयास 
से जहाँ स्वकीय खमाज अप्रसन्नला था, 
वहाँ बिधमियों का समाज भी उससे कुछ 
कम क्षुब्ध और कुपित नहीं था, परिणाम 
स्वरूप महान स्वामी जी मुसलमानों इसा- 
tat और कुछ अदूरदर्शी अपने लोगों की 
aidit में खटकते रहे, और उनका अन्तिम 
जीवनोत्सर्ग भी बुराईयों के प्रतिकार में 
हुआ । 


आय्यजाति के रक्षक आर्य्यसमाज के 
दुखरे मनस्वी और महान स्तम्भ श्रौ परिडत 


. Baca जी ने अपने शुरु के आदेश-भाय- 


धर्म प्रचार के कारण हो एक मुसलमान क 


ज्योति 


[ ad ७, खणड ७ ; संख्या १०, ११ 


छुरे से घायल हो ऋर अपने. जीवन का पवित्र 
बलिदान किया, यद्यपि अभी तक आर्य 
जाति ने पूर्ण रूपेण “शुद्धि” को अपनाया 
नहों था, और न आर््यज्ञोति की रक्षा फे 
लिये इस ब्रह्मा की शक्ति को ही agua 
किया था, कि सहसा माळावार भौर geata 
की दुर्घटनाओं से व्यथित और घायल हिंदुओं 
के प्राणों में नवजीवन सञ्चार के लिए आव- 
WH घंटना हुई | संयुक्त प्रदेश माळावार 
पञ्जाव आदि प्रान्तों के गांवों के हज़ारों मरूकाने 
agad नौमुसलिम राजपूत जो धार्मिक 
आचार विचार में प्रायः हिन्दू ही थे, भौर 
जिन्होंने अनेक बार आर्य्य ज्ञाति में सम्मलित 


` होने के लिये राजपूत महासभा से प्रार्थना 


की थी । अन्ततः उन्हें राजपूत महासभा ने 
शुद्धि करने का विचार निश्चय किया और 
इसको पूरा करने के लिये भारतीय हिन्द 
शुद्धिसभा की स्थापना हुई, जिसका सभा- 
पतिक्त्व canta श्री पूज्य, sea स्वामी 
श्रद्धानन्द्‌ जी महाराज से ग्रहण करने को 
निवेदन किया गया और खामी जीने उसे 
स्वीकार कर वीरता, धीरता के साथ कार्य 
आरम्भ कर दिया, बस वहां से शुद्धि का 
व्यापक झण्डा खड़ा होता हे, जिनसे झुला 
मौलबियों के कान खड़े हुए और उन्होंने 
घबड़ाकर शुलशने मोहम्मद SAFA लगा, 
लुटने लगा, इस्लाम तबाह होने लगा, 
इत्यादि २ शोरोगुल मचाना शुरू कर दिया | 


हज़ारों बरख से कई करोड़ हिन्द ओं.को 
लोभ, मोह्‌, छल, कपट, नीति कुनीति और 
दुर्नोति से मुसलमान बनाते हुए इन gg- 
मौळव्रियों को ज़रा भी fran न थी, उन्हीं 


` 


> 
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चर्मान्ध मुलाओं का हिन्दुओं को अपने ही 
अंग प्रतिअंग मलळकानादि नोमुर्लिम नाम 
घारियाॉ का अपने में मिळाते हुए देखकर 
मानों उनका सर्चस्व GI गया । हाहाकर 
मचगया, कोहराम पड़यया ओर इस्लामी 
संसार का स्तम्भ डगमगाने am, इसे 
कहते हैं धर्मान्धता, अलदिष्णुता अन्याय 
परिता, और 'कट्टरता, आश्चयं है कि इस 
प्रकार बीसबों शताब्दि की इस सभ्यता 
सहिष्णुता के प्रसार युग में एक्र मज़हब के 
भीतर से ऐसें २ कट्टर और aaja ata 
उत्पन्न हो सकते हैं । 


शुद्धि से ही श्री श्रद्धेय रूत्रामौ श्रद्धानन्द 
जी मुलळमानों को द्वेश को अझि भड़कती 
है जिसने अन्त में अपना चह पैशाचिक 
रूप प्रगट करही दिया, भारत के उद्धार और 
हिन्दू JEZA Oa के लिये सिर को हथेली 
पर रखने बाळे, दिलो को सब से घड़ी उस 
'जामामलसजिद्‌ ।के मंचर पर जहाँ कभी कोई 
हिदू नहीं बैठा था, वहीं से बैठकर हिंदू 
मुसलिम दोनों ही को उपदेश करने वाले 
स्वामी जी इसलिये gg मौलवियों और 
पढ़ेलिखे तथा अनपढ़ मुसलमानों की आँखों 
में चुभने लगे ओर उनके ug होगये, क्यों 
कि स्वामी ने शुद्धि का meer ऊँचा उठाकर 
भायजाति को मरने से बचाने का संकल्प 
किया था, किन्तु अन्य मुसलमान इसाईयों 
को भाँति आर्य्यतर धर्मान्याईयों को अपने 
में मिलाने का नहीं किन्तु अपने ही चिरका- 
लोन fag? हुये भाइयों को घापस लेने का 
कार्य आरम्भ किया था अस्तु ` 


स्त्रामी जी पर मुखळमानी अखबारों ने, 
मुसलमान ge मौलवियों ने, पढ़े faa 
मज़हबी मुसलमानों ने गवनंमेन्ट का पक्ष 
छेने बाळे सर रहीम से लेकर राष्ट्रीयता का 
दम भरने चाळे Alo मोहम्मद अळी, Alo 


' शीकत अळी, किचलू तथा इरूलामी मज़हब 


के नार पर आग भड़का कर पेसा कमाने 
चाळे हसन निज्ञामी आदि अनेक मुस्लिम 
नेताओं ने Sat और अपने भाषणों द्वारा 
निरन्तर चिपोदगार और प्रहार उनके अन्तिम 
समय तक प्रचलित GAI | 

AANT स्वामीजी ने १३ फरवरी १६२३ 
fo को शुद्धि का झण्डा उठाकर सारे आर्य- 
जगत में हछूचछ और नई चेतना पेदा कर 
दी । परिणाम स्वरूप लाखों धर्म विचलित 
हिन्दू फिर से आर्यज्ञाति में सम्मलित हुये, 
करोड़ों हिन्दुओं के पैर फिसछते २ वच गये 
और खोई हुई आर्य्यज्ञाति जग पड़ी और 
एकबार उठकर बैठ गई | तीन वर्ष Za मास 
और आउ दिन के भीतर इस तपस्वी आर्य 
gga सन्यासी आर्य कुल शिरोमणि ने 
Ragi दिया कि सोये हुये लिह जागते हैं 
तो किस प्रकार श्एंगालों के wes में अव- 
za अपना प्रभुत्व स्थापित कर बैठते हैं 
ऐसा विचित्र कर्मवीर निर्भय महापुरुष अळा 
कब नोच शत्रुओं की आखों में न॑ लैटकता 
शुद्धि का कार्य आरम्भ करते २ भी आत्ताई 
हत्यारों की छुरियों का संकेत पहुँचा, धम 
fait के पत्र पर पत्र आये, परन्तु अमर . 
आत्मा आर्य सभ्यता के आदर्शवीर आत्मा 
षया कुंठित छुरियों और पत्थरों से भयभीय 


- होने चाळा था, जिस बीर योधा ने गोरस्तों 


~ 
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ज्योति 


३३६ 


की अनेक संगीनों के सामने अपनी छाती 
खोल दी थी, कया वह नीच हत्यारे छिप २ 
कर धोके से घात करने वाले मज़हबी कायरों 
छुरियों से भय खा सकता थो ? कदापि नहों । 

ऐ हिन्दुओं मत समभो कि स्वामी 
जी मर मर गये। उन,की आत्मा हमारे में 
शामिल है। और उनके ahh gir अस्स 
किये त्वचा, अस्ति और मञ्ा की राख से 
जमना के तीर दिल्ली नगर में बिशाल gA 
उत्पन्न दोगा जिसको जड़े पाताल में पहुँच 
कर नये २ चोर उत्पन्न RÜN | जमना का 


[af 9, खण्ड ७ ; संख्या १०, ११ 


पवित्र शुद्धि के उस वक्ष को dia कर दृढ़ 
आर स्थिर बनायेगा और saga के वृक्ष 
की शाखायें भारतवर्ष से बाहर समस्त देशों 
में फैल कर आदर्श को स्थापना करेगा और 
faded, अन्ञानान्धकार, आत्माओं की भार्य 
ज्योति से जगमगायेशा। 

आर्य्य बीरों | उठो और इस सन्देश 
को सुनो और अपने Hast को समभ कर 
फाय क्षेत्र में कूद पड़ा । ज्योति के पाठको 
आज का मेरा यही शुभ सन्देश है | 


इस कसी को कोन पराकरेगा ? 


~ . t fi 
( fo— Yo घमपाल पि ट्टान्तालङ्कार ) 


WE की 'सम्पादिका? जी ने जब 
È ज्यो मुझसे स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंद 
HIE 'बलिदान-अङ्कु' के लिये लेख 
४ 22 का अनुरोध किया तब मैंने 
सोचा कि सवामीजी के विषय में क्या लिखें ? 
उनका जीवन एक ऐसा सार्वजनिक धन था 
जिसका सभी उपभोग करते थे और जिसका 
प्रत्येक अंशा देश के सामने खुला था | सोचा 
—दिनचर्य्या लिखदूँ | इससे ज्यादह उपयोगी 
और कुछ नहीं । 
i श्री स्वामी aaa का जीवन न 
Fas आर्यसमाज के इतिहास का एक ऐसा 
` बिस्तृत अध्याय है जिसको अलग निकाल 
कर रख देनेसे आर्यसमाज का इतिहास 


अधूरा रह जाता है अपितु हिन्दूजाति.के _ 


` अभ्युत्थान का एक आवश्यक परिच्छेद 2 
fa अन्बरत परिश्रम, पकग्रता सच्चाई 


और त्याग से रूवामीजी ने ४० घर तक 
लगातार समाज सेवा, धर्म सेवा और देशा 
सेबा की है, उसका उदाहरण ढूंढे न मिलेगा | 
स्वामोजी का जीवन आदर्श. वैबिक-जीवन 
था किसी भी क्षेत्र में जाइये-स्त्रामीज्ञी 
को छाप अलग ही लगी मिलेगी। समाज 
सुधार के क्षेत्र में, गुण कर्मानुसार a- . 
व्यवस्था को क्रियात्मक रूपमें लाने चालोंमें 
सबसे पहिला नाम महात्मा सुष्शीराम जी 
(Sale saag) का हे। राष्ट्रभाषा के 
लिये सद्धर्म प्रचारक द्वारा तथा राष्ट्रीय शिक्ष- 
णाळयों द्वारा किया हुआ कार्य बहुत ऊँचा 
स्थान रखता Èl दलितोद्धार का सबसे 
अधिक और ठोस कार्य करने arta carat 
sga का नाम सबसे आगे आता हे- 
ओर aaa में शचामीजो ने ही. राष्ट्र. का 
का ध्यान द्लितोद्धार की ओर Wars 
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विधवा विवाह तथा स्त्रियों के दुःख निवार- 
णार्थं स्वामौज्ञी का aaa प्रसिद्ध ही हे। 
शिक्षा-क्षेत्रमें चिश्य विद्यालय शुरुकुल काँगड़ी 
उनका प्रसिद्ध स्मारक हे; कन्या THs 
देहली तथा कन्या महाविद्यालय NIZAT 
स्वामीजी के विचारो का ही परिणाम 2 
उनकी Aga देशभक्ति देशसेचा के अन्दर 
अपना अलग स्थान रखती है। भारतीय हिंदू 
शुद्धितभा द्वारा जो कार्य स्वामीजी ने fag- 
'जाति क लिये किया हे वह विख्य।त ही है-- 
आपका ४० घर्ष का सार्वजनिकजीवन बड़ा 
शानदार है-कुर्चाती, त्यागकी एक लड़ी है। 


मुझे स्वामीजी के खरणों में साधारण 
तौर से २२ वर्ष रहने का और चिरोष रूपसे 
लगातार ५ घर्षो तक चोबीसों घण्टे रहने 
का सोभाग्य प्राप्त हुआ है इसलिये में निरं - 
कोच होकर कह सक्ता हूं कि उनके सारे 
कायो ओर जीवन का रहस्य--त्याग, सदा- 
चार्‌, अनथक कार्य करने की शक्ति सत्य 
ओर विश्वप्रेम था । उनका त्याग शानदार 
षक्राळत की एक बहुत बड़ो आमदनीके त्याग 
से आरम्भ होकर रूपया, जायदाद, Fa, 
कोठी और पुत्रादि परिवार के सार्वजनिक: 
कार्यार्थ समपंण करने की पूर्णाहुति के साथ 
GHA हुआ | उनके कायक्रम से सहमत न 
होने वाले विरोधियों को भी उनके सदाचार 
पर डंगली उठाने का कभी साहस नहीं 
हुआ। ७१ चर्ष की इस वृद्धावस्था में उनके 
कायं करने की शक्ति को देख अच्छे २ नौज- 
बान कार्यकर्ता ofr होजाते और सर्व- 
साधारण आश्चर्य चकित होते थे। प्रातः 
३ बजे नियमपूर्वक उठकर शौचादि से faa 


bo 


हो २५ मिनट दणडवेठकादि ब्यायाम अबश्य 


करते | कुछ देर ठहर AMR सन्ध्या हवन _ 


से निवृत्त हो ४, ४३ बजे तक अपने कार्य करने 
को मेज़ पर आ बैठते और १० बजे तक बरा- 
वर काय करते रहते इन ५-६ घरों में 
प्रायः बाही का कार्य-यथा Sa, संदेश 
आदि समाप्त कर देते । ३ घण्टा भोजन में 
ब्यय होता--भोजन विल्कुल सात्विक, 
सिवाय एक खुश्क भाजी और एक रखैदार 
तरकारी के अन्य कुछ नही | मिर्च मसाला 
भोजन. में खर्चथा न होता था। प्रायः अभ्या- 
गत सञ्जनों को जीभ का eas पूरा करने 
के छिप बाज़ार की शरण लेनी पड़ती । ११ 
बजे मेज़पर फिर कार्य के लिये आज़ाते थे 
आर ala ६ वजेतक बराबर प्रातः तथा 
सायं दोनों समय को डाक तथा वाह्य शुद्धि 
दलितोद्धार सम्बन्धो कार्य करते। ६ से ७३ 
तक नित्यकमं तथा भोजनादि से fara हो 
फिर स्थानीय संस्थाओं के कार्यों को करते 
अथवा छेखादि का कार्य करते । इस प्रकार 
प्रातः ४ से रात्रि के. १० बजेतक बिना बिश्राम 
लिये कार्य करने के तथा नियमित जीबन के | 
कारण ही वे धम; समांज, देश को इतनी 


सेवा कर सके हैं और यही कारण था इस _ 


वृद्धावस्था में भी उनका शारीर, स्वास्थ्य, 
लथा कार्यक्षमता इतनी असाधारण थी | 


उनके Gat में आने वाले व्यक्तियों को _ 
यदि कोई चीज़ cw रूपसे सबसे अधिक _ 


प्रभावित करती थी तो बह उनका समुद्र 
समान गम्भीर, अथाह-प्रेमपूर्ण तथा सहज 


_ ही में आकर्षक और क्षमाशील हृदय । आज 


हज़ारों विद्यार्थी तथा विधवायें स्वामीजी 
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ज्योति 
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कको अनुपस्थिति में अपने आग को अनाथ 
छमभ रही हे। 


श्री स्वामीजी की कमी हिन्दूसमाज में 
एक ऐसी कमी है जिसका पूरा होना मुश्किल 
मोलूम होता है। ऐसा ठोस कार्य करने 
घाला एकनिष्ट, कार्यकुशल नेता अब कहाँ 
उत्पन्न होगा ? 


आवश्यकता है. ऐसे त्यागी कार्यकर्ताओं 
की जो स्तरामीजी के कार्य को चलाने के 
लिये राष्ट्र की प्रत्येक आबश्यकता जो पूरा 
करने के fet हिम्मत से खड़े gtata— 
aama fa देश, जाति तथा ध्रमं की सेचा 
करते २ बलिदान होना है । गोली और कट।र 
का निशाना बनना होगा--त भी आार्यसंस्कति 
की रक्षा ETAT | 


-i -- 


HR aa 
श्रीमती शान्तिदेवी ( अंसगरी Bz ) 


पायेगा आह wat कर ये दिल करोर अपना, तेरी जुदाई से है सीना फिगार अपना | 
खूने जिगर निकल कर आँखों से वह रहा है, फिर भी नहीं निकलता दिल का TAT अपना ॥ 
ज़ालिम ने छेद डाला गोली से पाक सीना, करता है गाजियों में फिर ओ शुमार अपना ॥ 
पर हम बुराई के भी बदले भला करेंगे, नफरत करो मगर हम देंगे पियार अपना l 
स्वामी के हैं दुलारे भाई दलित हमारे, कहते हैं कौन हैं अब उ गम शुसार अपना II 
अब तो उन्हें उठा कर अपने गले लगालो, देखा नहीं हे जाता अब इन्तिशार अपना ॥ 
आयेगा एक दिन ate शुद्धि की धूम होगी, उस दिन को gaf है दिल वे करार अपना॥ 
वेदों का जाके डंका संसार में बजा दो, Ia दे रहा है वो बार att अपना ॥ 
दरियांये गाम में गोते खाने पड़े हें हम को, शुद्धि करेगी लेकिन बेग ये पार अपना ॥ 
“ज्योति वे धर्म की तू परवाना नार हो कर, इस पर ही “शान्तिकर तनमन निप्त।र अपना ॥ 


Ct 
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आर्य जाति मैं घीरपूजा ४३६ 


आये जाति में बीरपजा 


( से०- ग्री धरिशरणा faring इन्द्रप्रस्थ ) 


aoe र पूजा यह संघ जातियों में वीर पूजा पर सांख्य योग को gfe 


ya 


द) at e डपळब्ध होतो है। प्रत्येक जाति 


Sic अपने २ विगत बीरों का गुण 


गान किया करती हे । प्रत्येक व्यक्ति अपने 
बिगत घीर पितरों का स्मरण करती है; तद 

नुसार प्रत्येक जाति अपने जातीय aict 
का, aga: यद्द मानवीय स्वभाव का एक 
अंश बन गई है । किसी भी विद्वान्‌ व्याख्याता 
च सुधारक क लिये यह सम्भब नहों कि वह 
घीर gai को किसी समाज से पृथक्‌ कर 
दे | यदि कल्पना क्रे लिये ऐसा मान छलिया 
जाय कि किसी जाति में किन्हीं कारणों से 
बौर पूजा का समूळोन्मूलन कर दिया गया 
है। तो आप यह भी निश्चय रखिये तो उस 


जाति का समुच्छेर।दुर नहीं | 


“ति+ह + आल” प्राचीन समय Ñ 
यह था, ऐसा था, हमारे में एक बड़ा वीर 
था जिसमे कि धर्म के लिये, स्वातन्त्र्य के लिये, 
a किसी अन्य उत्तम कर्म के लिये अपने प्राणों 
का बलिदान किया था” यह कहमा प्रत्येक 
am तथा जाति के लिये खभाषिक है । 
अचसर २ पर ( Tonic Dose) ware 
ade औषध-माळा का काम करता है । 
इसको पीकर aa प्रगुणित गति के द्वारा 
ग्रगाति (Progress ) करती ÀJ तथा इस 
के ama में उक्ती गति शान्त हो कर घह 
मृत्यु को प्राप्त हो जाती हे | 


x ऋ 3 


~° 
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से विचार a 

एवं चोर पूजा स्वाभाविक है। परन्तु यही 
चीर पूजा Ae मूर्तिपूजा के रूप में परिवर्तित 
हो जाया करती है | आज हम सब[आर्य अपने 
आचार्य की प्रतिमा को अपने मन्दिरों 
( अगारों ) में चिळम्बित करते हुए उपरोक्त 
कथन की सत्यता को दर्शा रहे हैं | श्रद्धा के 
आवेश में सम्भव हे कि हमारे कतिपय 
श्रद्धालु भाई मालाओं से भी उस के कणठ 
सुशोभित कर देते हों । और यह तो निश्चित 
हे कि यदि कोई विभिन्न wat अथवा सधर्मा 
भी उस कर्गलाङ्कित प्रतिमा का feat रूप 
में निरादर करे, तो हम मरने मारने के लिये 
भी सन्नद्ध हो जायेगें। ( इसी प्रकार अन्य 
जातियों से भी हुवा करताहे) ‘eat यह 
सूर्ति-पूज्ञा नहीं V 'क्या सुधारक लोग 
इसी को दूर करने के लिये नितान्त-प्रयल्न 
नहीं किया करते ? ‘eat आज हमारा 
आर्चाय हमारी इस मूर्ति पूजा से अप्रसन्न 
न होता होगा ?: ऐसे प्रश्न हैं। जिन का कि 
न चाहते हुए भी हमें 'हाँ' में उत्तर देना हीं 
पड़ता है | सो इस प्रकार विचार करके तो 
यही आया कि मूर्ति पूजा ही नहीं भपितु 


उसकी जननी fara vic पूजा” भी हमे, . 


करनी न चाहिये । 


. Wg यह हम पूर्व हो देख चुके हैं। कि - 
- चीर पूजा प्रत्येक जाति के लिये स्वाभाविक 


4 


४४० ज्योति 


हे, यह उल से दूर नहों की जासक्ती। 
aega: बीर पूजा के अन्दर स्वतः दोष भी 
नहों | यह दूषित इस लिये होती है कि 
इस से उत्पन्न हुई २ मूर्ति पूजा दूषित हे I 
जिस प्रकार एक उत्तम फल सड़ कर रद्दी 
हो जाता है, उलो प्रकार वीर पूजा का 
विकृत-रूप मूति पूजा है। सो हमें चाहिये 
कि हम चीर पूजा को करें | परन्तु खाथ et 
पूर्ण प्रयत्न से इसे सूति पूजा मे. ( Degra- 
ded ) पतित न होने दें । बीर पूजा एक 
शुद्ध रत्न है । यह प्रत्येक ज्ञाति को अन्धकार 
के समय प्रकाश देता है, और ae जाति 
अपने अन्धक्कार मयो तमिस्त्रा में पुनः इस 
ज्योति से अग्रसर होती है। इस शुद्ध रत्न 
के इद गर्दा के जम जाने से वह ज्योति नहीं 
निकलती जो कि पहले पक जातिय नौका 
के लिये अन्धकार मय समुद्र में प्रकाशा 
स्तम्भ का काम करती थी । व स्तुतः यह 
अब चीर पूजा का देदीप्यमान रत्न नहों 
रहा, यह मूर्ति पूजा के पत्थर के रूप में 
परिबतिंत हो चुका हे | 


यह ASIA WA प्रकाश का काम नहीं 
देता । थोड़ी बहुत मैल को ही फैलाता हे। 
इस मैल फे कारण दुर्गुण रूपी मच्छरों की 
उत्पत्ति होती है faa से विद्ध होने पर 
gg जाति मलेरिया से बीमार हो जाती हे | 


~ fas होती जांती है अन्ततः उस को मृत्यु 
- हो जाती है। सो हमें चाहिये कि इस घीर 


पूजा रूपी <a को मलाबृत॑ न होने दें। 


आइये, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम 
चीर पूजा को प्रारम्भ करें | 


` हक * क 


- 


[ चर्ष ७, खणड ७ ; संख्या १०, ११ 


एक वोर ml fa RAAT 


प्रत्येक चीर का यह विशेष गुण 
( Characteristic ) होता È कि उस के 
अन्दर त्याग भाव होता है । बह सूत्रार्थ 
त्याग कर तन+मन+ घन से परोपक्कार 
करता हे रूघार्थ का अंश वद्दाँ उपलभ्य नहीं, 
त्याग की ag सूसि होता है | aega: उसी 
त्याग के कारण हम उस का नाम TACT 
करते हैं । 


उदाहरणार्थ--आय जाति में प्राचीन 
काल में 'श्री रामचन्द्र, युधिष्ठिर, दधीचि, 
हरिश्चन्द्र आंदि अनेक चीर at GH हैं | त्याग 
इन सब बीरों का विशेष शुण था । यदि 
इन्होंने सांसारिक ga भोगो का त्यागन 
किया होता तो आज दम इनका नाम. स्मरण 
न करते होते | इनके नाम हमारे अन्दर TH 
विशेष प्रकार को सूफूर्ति को उत्पन्न न करते | 

अपने नवीन चीरों को लीजिये 'श्रीस्बामी 
दयानन्द जी महाराज हमारे ang (Hero) 
हैं--उन्होने त्याग किया । श्री लेखराम जी 
ने भी त्याग किय।। त्याग मूरति श्री सवामी 
श्रद्धानन्द्‌ जी महाराज में भी यह गुण अद्भुत 
रूप में मौजूद था । तीनों घोर हमें त्याग का 
पाउ सिखाते हैं । चस्तुतः प्रत्यक चीर घही 
पाठ सिखाया करता हे । इस से मिन. कोई 
दूसरा पाठ चे हमें पढ़ाते नहीं । 


यही त्याग हमारी safe का मुख्य 
साधन हे ।|यदि! हमारे अन्दर त्याग हो तो _ 
हम उन्नत होते जायेंगे | “यन्‌ ACEITAR- ` 
ga afta पक पथिक अपने पुराने स्थान 
के मोह को त्याग कर हो कदमों को भरता 
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माध, Rega Ao १६८३ | 
हुआ ANS मार्ग पर आक्रमण करता हे 
यदि वो पिछले स्थान के मोह को न छोड़ 
कर वहीं खड़ा रहे तो चह अग्रसर न हो 
सकेगा | इसी प्रकार हम त्याग करेगें तो 
उन्नत हो AAT | अन्यथा नहीं। “त्याग करो 
त्याग करो !! त्याग करो !!!? यही उपदेश 
हे जिसे कि on चीर अपनो क्रिया द्वारा 
अथवा क्रिया के साथ शब्दों द्वारा भी दिया 
करता है न आज तक किसी चीर ने कोई 
और पाठ पढ़ाया, और नहीं पढ़ॉयेगां | सो 
प्रत्येक चोर पूजा के दिन हमने जो निश्चय 
करना हे जो ब्रत धारण करना है, चो “त्याग? 
काहीहे। 


a ate 4 


त्याग का स्वरूप 


त्याग उन्नति के लिये होता है 1 at 
यह स्पष्ट है । कि हमने हीन अवस्था को 
त्यागना है | हीन sae को त्याग कर 
उन्नत अवस्था की ओर जाना है । दोषों को 
छोड़ कर गुणों को लेना है। aega: त्याग 
हीन अघस्था का ही हुआ करता है | उन्नत 
अवस्था से नीची अवस्था में आने के द्योतन 
के लिये 'पतन? शब्द प्रयुक्त होता है । आइये 
त्याग के EIST को समभने के लिये हम 


पक दो उदाहरण A । प्रथम उदाहरण 


पारमार्थिक होगा । द्वितीय व्य(वहा रिक | 
2 Spot 


त्याग का थस उदाहरण 


ग्र्माएउ में.तीन पदाथ हैं । 'परमेश्बर- 
जोधघ-प्रकृति । हम slat ने प्रकृति व 
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परमेश्वर से मेल करना है | Aa’ आवश्यक 
हे- चूंकि आनन्द की उत्पत्ति संयोग से ही 
होती हे | 

परमेश्वर उच्च स्थान में हे | प्रकृति नीची 
level ( पृष्ठ ) पर है | हमारा प्रेम स्वभावतः 
प्रकृति से होता है । ata प्रेस जळ की तरह 
सवभावतः निम्न गतिवाला होता हे | (live 


like water, naturally flows down ) 


हमने इस प्रकृति के प्रेम को त्याग कर 
परमेश्वर से प्रेम करना हे। तभी हमें परम 
आनन्द्‌ को प्राप्ति होगी । anfa के मोह को 
त्यागेगें नहीं al ay से मेळ केसे होगा ? 

त्याग की आवश्यकता है । प्रकृति-प्रम 
को परे फेककर इन्द्रिय -खंयम-रूप जळ पम्प 
के द्वारा निज-प्रेमा-म्तत के प्रवाह को ऊर्ध्व 
गति कीजिये | यही त्याग का पारमार्थिक 
उदाहरण हे । 

ae अ x 


त्याग का उदाहरण 

यह व्यावहारिक है | बतमान में हम 
भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये 
युद्ध कर रहे हैं | स्वतन्त्रता के इस युद्ध में 
विज्ञय श्री प्राप्त करने के लिये प्रत्येक 
भारतीय को त्याग करना हे । त्याग के 
बिना विजय सम्भव नहीं । आपको स्मरण 
होगा रूस-जापान युद्ध में प्रत्येक जापानी ने 
त्याग किया था । चो स्त्रियां जिनके कि प 
कुछ और देने को न था. उन्होंने अपने बालों 


को काट कर एक रस्सा तैयार किया 


यह रस्सा ( Navy- Department ) ( नो 


चिमाग ) को जहाजी रस्से के रूप में प्रयुक्त 


` 


000000... ~ ~. . ` ` `` ` || 
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करने को दिया गया था । परिणामतः 
जापान की विजय हुई आज हमें भी विज्ञय 
प्राप्ति के लिये त्याग अवश्य करना होगा । 


उस त्याग के स्वरूप के निश्चय के लिये 

हमें अपने गति देने वाळे नैताओं का ag- 
गामो होना चाहिये | उनके आदेशानुसार 
खद्दर पहिनने का व्रत धारण करना चाहिये 
इस ब्रत के धारण करने से हमें थोड़े बहुत 
कष्ट अनुभव होगें । ‘HIST का उतना HZI- 
यम न होना 'डसका भारी होन” 'उसके 
धोने निचोडने में दिक्कत होनी? । इत्यादि 
ऐसी छोड़ी २ बा बड़ी २ .वाघायें हैं, जो 
हमें AAT | परन्तु हमारे बोर हमें वोरता 
का पाठ पढ़ाते हुए कहते हैं 'इन बाधाओं से 
घबराओ मत | खहदर्ष इनको स्वीकार करो 
तभी सुत्रतन्त्रता को प्राप्त कर सकोगे | 
कायरों के भाळपट्टपर स्त्रतन्त्रता का उले S 
नहीं हुआ! । यहाँ एक छोटा सा प्रश्न हमारे 
दिलों में उत्पन्न होता हे वह यह कि 'ये बातें 
ठोक हैं | परन्तु!) गज के वदले iz) गज 
का कपड़ा हम क्‍यों खरीद ? हमारे चोर 
नायक इस का स्पष्ट उत्तर देते हें । “दीघ 
पश्यत मा tay’ इन वसिष्ट के शब्दों को 
हमारे सामने रखते हुए वे कहते हैं क्रि दूर 
दृष्टि ant agaa दृष्टि वाळे मत होवो । 
तुम्हारे 2) अधिक खर्च नहीं हो रहे, अपितु 
इन दो आने के 2) अधिक प्रतीत होने बाले 

. व्यय के द्वारा तुम प्रति.चर्ष २) प्रति व्यक्ति 
अपनी आय बढ़ारहे हो । तुम्हारे देश की 
` समृद्धि में ६० करोड़ रुपये ( ६०००००००० ) 
~ प्रति बर्ष की बृद्धि हो रदीं है। वस्तुतः जिसे 


ज्योती 


[ 49 $, STE 9 ; संख्या १०, ११ 


तुम लाभ समभ रहे हो वह घड़ी हानि है। 
are प्रतीत होने चाळी हानि aega: लुम्हारा 
लाभ है | हमारा देश अधिकाधिक सम्बद्ध 
होता जायेगा । उस anla के कारण हमारी 
विजय अवश्य होगो | ; 


EN f © 
वेदिक चस तथा स्वातन्ञ्य 


स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने पर ही हम धम 
का आचरण कर सकेगे। पराधीन अचस्थामें 
धर्म नहीं हुआ करता | अध्यात्म में आप 
देखिये जब तक आत्मा मन इत्यादि के आधीन 
रहता है, अर्थात्‌ परतन्त्र रहता है तब तक 
अधमं में फंसा रहता हे । स्वतन्त्र होनेपर 
ही शम में इसकी प्रगति होती हे। sat 
प्रकार एक जाति भो पराधीन अचस्था में 
धर्म पर आरूढ़ नहीं हो सकती । घस्तुतः 
पराजित जातिका कोई धर्म नही हुबा करता। 
यदि हम wat को अपने आचरण में लाना 
चाहते हैं। तथा sa वेदिकं aa का क्रिया 
तथा शब्दां द्वारा प्रसार करना चाहते हैं तो” 
हमें रूत्रातन्त्र प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिये 
“अदीनाः स्याम शरद, शातम्‌? इसका हम प्रति 
दिन पाठ करते हैं। इसका अनवरत पाठ 
करने का कोई Sta नहीं | हमें चाहिए कि 
हम ‘agian’ बनने के लिये आकाश पाताल 
एक करदे | जो भी_आपत्तियाँ आयें उनको 
agı अपने बीरों का आदर्श अपने सामने 
रखते हुए हिम्मत न हारे । आगे बढ़ते जायं 
पीछे कदम न tea । 'अप्रतीतो जयति? 
इस घचन के अनुसार हमारा विजय अबश्य 


_होगा। [अ+ (०६) प्रतिः ( back )+ इतः 
- (Gone ) = पराङ्‌ मुख न होने घाला ] 
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राष्ट्र भाषां हिन्दी ४४३ 


सो हमें:चाहिये।कि इस eta के युद्ध से 
पराङ्‌ ga है| 


स्वातन्ञ्य Uy का उपाय 


वेदमन्त्र कद्दता हे कि प्रत्येक व्यक्ति इस 
चात का ध्यान wrt कि “अहमिन्डुः में 


ऐश्वर्य के कारण पराजित न QATI | यहाँ 
चेदमन्त्र में आपाततः (Indisectly ) इस 
यास का संकेत हुवा है. fa यदि ठुम परा- 
fas होना नहीं चाहते तो ga अपने ऐश्वर्य 
को बढ़ाओ | बिदेशी वस्त्रों को पहिच कर दिन 
च दिन अपने देश को द्रिद्र न करो, इसके 


ag की समाप्ति न करते जाचो अपितु 

aq fafan ( स्वदेशी वख धारण करने 

बाळे ) बनते हुए, अपने देश का ऐश्वर्य 

बढ़ाओ, अपने फो पराजित न होने दो । 
आवो ! हम सब एकत्रित होकर “शुद्ध 

स्वदेशी चस्त्र धारण करने का वत हे | 
अन्त में परमेश्वर से प्रार्थना है कि-- 

CR) 


Cgatmaferad वीरास्त्य/गञ्यीलान्‌ विधायन! | 


अन्धकारा वृत्तेकाले, दिव्यां दधतु नो ब्युतिम” ॥ 
(3) 
gatafgad त्यागं, सहे महि तथा पदः 1 
~ o 
qalagt सदा wa, स्त्रातन्त्यञ्च लभेमहि ॥ 
ak 


राष्ट्र भाषा हिन्दी 


( युक्तपोन्तोय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सप्तम वार्षिक गधिवेशन की cara 
समिति के eae श्री gaia रामदेव जी का प्रारम्मिक भाषण ) 


उपस्थित प्रतिनिश्रि भाइयों ! 


SSRA ज इस तपोमय भूमि में हम आंप 

च्या sD का किस भाँति स्वागत कर | 
MESS समक नहीं आता कि सुख दुःख 

ado को मिली धड़ी में हिन्दीसाहित्य 
सम्मेलन को खुशियाँ मनाई जाय या उस 
पूज्य श्रद्वय खाहित्यसेची दिवंगत मंहान, 
gaa की अमर आत्मा के प्रति योग्यं कर्तव्य 
को याद्‌ दिलाई जायं । जिन महान्‌ आत्मा 
केकर कमकों से यह[बाटिका लगाई गई 
थो, fat अपना सम्पूर्ण जीचन इसके लिए 


दे दिया था, जिसके प्रभाव से ही यह बाटिका . 


-अब तक इतनी फूली-फली है आज़ चह 
हमारे से छीन लिया गया है | जिसे महान्‌ 
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get की दिव्य देह से:सदा यह मश्व॑ विश्रूवित 
हुआ करता था आज वह हमारे बीच नज़र 
नहीं आत्ता । हम तो उसको प्रतिक्षा में थे कि 
ag दिन '( शुरुकुळ-जयन्ती दिवस ) आयगा 
जब हमारे पूज्य कुलपति को लगाई- gt 
बाटिका की सफछूता को देखकर आयजाति 
अपनी श्रंद्धा की भेंट उस महान ब्यक्ति के 
चरणों में cat और उंस से दिव्य सन्देश 
लेकर जायंगी | परन्तु कौन जांनता था मोरा 
मन कछु और हे विधिना के कछु और ४? 
कुलभूमि का ज्ञरो २ उसको पुण्य स्मृति की 
यादगार है। दिल नहीं चाहता कि भब: भी 
उनके देहावसान पर विश्वास करू परन्तु FAT 
किया जाय यहाँ तो साक्षियाँ इतनी जबरदस्त 


~ 


|| 


४७७ ज्योति 


हैं.कि घिश्वास करना ही पड़ता है | इस से 
अधिक दुर्भाग्य की बात और क्‍या होगी कि 
यह He’ अपने हर्षोत्सव के समय भी अपमे 
पूज्य पिता को अपने बीच नहीं रख सका । 
अभी उस मद्दान्‌ पुरुष के वियोग के ठुःख 
से fees हुए हम 'किकतंव्य घिसूढ़! थे कि 
सहसा निष्ठुर विधाता ने एक और कडोर 
aana किया । दानचीर fers श्री मुंशी 
अमनसिह जी के देहावसान का ढुःखदायी 
समाचार मिज्ञा। | आपने अपनी was संपत्ति 
शुरुकुछठ तथा आर्यसमाज के लिये न्यौछाबर 
करदी थी | आपकी प्रदान की गई ही पुण्य- 
भूमि पर हम सब एकत्र हुए हैं | इन से पूर्व 
हुई २ सेठ रघुमल जी की मृत्यु , की याद 
करके सहसा यही स्मरण हो आता है, 
fogtai: बहुळीभचन्ति’ ga प्रतिकूछ 
भवस्थाभों के होते हुए भी सबसे पूर्व मैं दूर 
दूर स्थानों से आये हुए आयसज्ञनों का हार्दिक ' 
सागत करता हूँ जिन्होंने हमारे निमन्त्रण 
को खीकार कर इस सम्मेलन की शोभा की 
बढ़ाया है और asa के अधिकारीबर्ग 
Ra: धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने 
"हमारे निमन्त्रण को खीकार कर पद्चोसी के 
` शुभाचखर ।पर हमें अपनी प्रिय मातृभाषा 
: आर्यभाषा के लिये grafs समपित करते 
'का उत्तम अचसर प्रदान क्रिया है | 
सभ्यगण ! आज्ञ जिस पुनीत स्थान पर 
इम सब एकत्र हुए हैं, उस का भारतवर्ष के 
इतिहास में तथा आयसम्यता को विकसति 


करने में एक उच्च एवं महत्व पुण स्थान है | 


यह पञ्चपुरी मात्भूमि की- प्राचीन स्मृतियों में 
से एक वैमबयुक्त प्रतिधाप्राप्त पुण्यभूमि है | 


. 
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[ चप ७, are ७; ५ A, ११ 
भारतवर्षीय आर्यखंस्छति के साथ इस का 
afi तथा अभिन्न सम्यन्ध है। भारतोय 
सभ्यता का इतिहास इस छुरी के बिना अपूर्ण 


ननि ठाडा के as sf के 
नगजा गडः zq 3 q oy ft 
सनश्‌ गज्जु का तटपर आ as समाधि 


सें लोन हुए २ सञ्चिरामन्द्स्वरूप परमत्रह्म ST 
साक्षात्कार किया करते Ay यह चही 
पुरपभूमि है जिसके चरणों में निरन्तर बहती 
हुई भागीरथी के शीतल जल ने सहस्रां 
न्तत आत्माओं को शान्त किया है। राज्ञा 
agg भी संसार के बिक्षुष्ध बातावरण 
से परे इसी शान्ति के साप्नाज्य में, संलार 
से विरक्त हुए २ सच्चे आनन्द का अनुभव 
करते हैं-- 
गङ्गातीरे हिमगिरि शिला वहुपझासनण्य 
ब्रद्मध्यानाभ्यत्तन विधिना योगनिद्रांगतस्य। 
fa तैर्भाव्यं मम सुदिवसैः यत्र ते निविंशङ्काः 
megar जरठहरिणाः स्वाङ्गमंगे मदीये ॥ 


( dara शताम्‌ ) 

यह वही पुण्यभूमि है जहाँ अज्ञात समग्र 

से आयजाति ने नाना प्रकार के क्ट सहन 
करके अपनी तीथयाचा को सफल समका 


और अन्य धर्मों की बढ़ती हुई अभिवृद्धि ने 
Rega की शरण ळी है। इस महत्वपूर्ण 


स्थान का प्रसिद्ध चीनी यात्री हयन्त्साँण ने ai 


भलो भाँति वर्णन किया है। कविकुल fat . 


ELLE ie 
मणि कालिदास भी कनखलछ का घणंन के 
हुए लिखते हैं-- 

: re E Far s 
तस्माद्नच्छेत्युकनखलं -औैवराजावर्तोणा 
Brel: कन्यां सगरतनयस्वगसो पान dima | 
गोरीवक्रभूकुठिरचनां या fageda | 

~o AD RNC 
शंभोः केशग्रहणमकरोदिन्दु लग्नो मिर्दस्ती ॥ 


% 


DOO sts sis, 
“oy A xD w 
yo AY 


हे 


71 
= 
की 

ag 

1 


नेच 
Ra 
| ay 
IER 


aR 4 
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LS. CC 
OO ee, s 
gar बदन रूताथा, छकुझआा तथा खघन gat 
atar 


A 


अनुपम काव्य प्रतिभा को STIA कर ae. 


| चर्त.का AA ISI रखा दे । GERIT 


A 


के निम्न xata थी इसी पुएयभूमि का वर्णन 


-a E 


करते हुए प्रतीत होसे हैं -- 

€ ह ia 
भागीरथी निभरतीकराणा वोढा gg: कम्पित देवदार; | 
यट्वायुरन्िष्टमृगैः किराते रासेव्यते भिन्न शिखसिडिवहः ॥ 
स कृत्तिवाप्रास्तपसे सतात्मार्गगाप्रवाहोचित देव दाइ: । 


| ned हिमाद्रे सूर नाभिगन्धे किञ्चितृक्कण namga 


मृगा! प्रियाका द्रुममञ्जरीणां रजः कणे वि प्वितदृष्टिपाता: + 


| agar प्रत्धनिलं विचेरुबेनस्यली मर्मरपत्रमो चाः ॥ 


बलेन्दुवक्राण्यविकाशाभावादुभुः पलाशान्यतिलो हितानि 
सद्यो ageda समागतानां नख PAA वनस्थली नास I 

हसी भूमि की पुण्य रज मैं कवि कालिदास 
ने अपना aaa बिताया है। इन हिमाच्छा- 
दित पर्वत शिखरों तथा भागीरथी के शीतळ 
प्रवाह के अपूर्व संयोग को देखकर सहसा 
JR भगवान को ऋचा स्मरण हो आता है-- 
IAN हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहु। । 


पश्येमा; परदिशो य स्य बाहू कस्मै देवाय हविशा विधेम॥ 


जहाँ निरन्तर कळकळ करती हुई जाग्हवी 
हे X ~ 
Mies राग में mameta शीतळ मन्दू 


। Ma समीर के भोको से डोलती हुई 


पुष्पित शाखाओं पर चहचहाते हुए पक्षीगण 
पाळ देते हुए परिश्रान्त पथिक के हृद्य में 
गेषजीघन का सञ्चारं कर रहे हैं; हिमाच्छा- 
पति पर्वत श्रेणियाँ गौरब के साथ fax 


उचा किये हुए बाळरचि की सुनहरी किरणों | 


WAL. ERNA कर रही हैं भोर सघन 
Ves. नीरव के साम्राज्य में जङ्गली: 


Wage x 
Matt की आकस्मिक चीत्कारों व दहाड़ों 


राष्ट्रभाषा हिन्दी 


२२] 


से गूंज उठते है; उलो gra भि के कार 
हिमाचल को आँचल में, आरर्यक qarit 
eat समरश्यळी में आज से २५ ad पूर्व श्री 
SIA श्रद्धानन्द्‌ जी मद्दाराज ने इस कुछ की 
स्थापना की थी । उसी तपोमय भूमि में आज 
आप का इम सहर्ष स्वागत करते हैं। 

इस 'कुछः को इस बात का afina 
तथा गौरव प्राप्त है कि यही प्रथम संस्था है, 
जिसने आर्यसमाज को ही राष्ट्रभाषा बनाने 
में अग्रसर कदम लिया है और आर्यभाषा को 
ही शिक्षा का माध्यम रखकर संसार के 
GGA यह ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित 
किया है. कि प्रारमस्मिक शिक्षा के अतिरिक्त 
उच्च शिक्षा भी आयभाषा माध्यम द्वारा दी 
जा 'खकती है। इस से पूर्व विदेशियों के 
विचारों में: रंगे हुए हम में से कोई कल्पना 
भीन कर सकता था कि maam भी 
उञ्च शिक्षा का माध्यम बन सकती है और 
मानसिक विकास के लिये अधिक लाभप्रद 
सिद्ध हो सकती है। सन्‌ १८३५ ईस्वी की 
शिक्षां समिति ( Public Instruction 
Committee) षे अध्यक्ष श्रीयुत लाड 
Aad आँगलभाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम 
करने के पश्च में भांषण करते हुए कहते E— 
We have to- educate a people who: 
can not at present s 
means of their mother tongue. ae 
must teach them some foreign lanz 


guage. ६ 


१६ at सदी में wes में atagan की 


D 


be educáted by : 


सी सम्बन्ध में वह आंगे चलकर 
कहते हैं “जिस प्रकार १५ वीं atc 


ग्रीक. भाषा का gaw- 


SER sata 
आवश्यक था, रूस में ऑग्लभाषा का होना 
ज़रूरी था, उसी प्रकार इस समय भारतवर्ष 
में हमारी भाषा ( आँगळभावा ) का होना 


आवश्यक हे |» 
यदि बिना किसी तरह की परीक्षा È 


इस कथन को स्वीकार कर लिया जाय 
यद्यपि चीत तथा जापान का इतिहास इस 
के बिरुद्ध साक्षी दे रहा हे । इन देशों में 
विदेशी भाषा का माध्यम न होते हुए भी 
शिक्षा सम्बन्धी किसी तरह की न्यूनता नहों 
तथापि यह हमारा कतव्य तथा अधिकार हे 
कि इडुलैएड तथा रूस की भांति इस समय 
भारतवर्ष में आर्यभापा को राष्ट्र भाषा 
रुघोकार कर ओर उसी में उश्च शिक्षा देने 

का प्रयल्ञ करे । सन्‌ १८३७ fast में जव 

यह प्रश्न उठा कि कुछ विद्वानों को प्रान्तीय 
भाषाओं में उच्च साहित्य पैदा करने के लिये 
«नियुक्त किया जाय उस समय श्रीयुत लाडे 
मेकाले ने भी स्वीकार किया कि प्रान्तीय 
भाषाओं में उच्च साहिल्य पैदा करना घाहिप्!। 
परन्तु उन्हों ने सरल और पीछे मार्ग को छोड 
कर टेढ़े ओर लम्बेरारूते को पसन्द feat 
ae लिखते &-We are now following 
the slow but sure course on which 
above we can depend for a supply 
of good books in the vernacular 
languages of India. We are attemp- 
ting to rise up a large class of 
enlightened natives. I hope that 
twenty years hence, there will be 
hundreds. nay, thousands of natives 
familiar with the best models of - 


. 
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composition and well acquainted 
with western science. Among them 
some persons will be found who 
will have the inclination and the 
ability to exhibit European know- 
ledge in the vernacular dialects. 
यदि प्रारम्भ में ही media भाषाओं में 
अनुचादित पुस्तकें भारतीय शिक्षणाळयों में 
स्थान प्राप्त कर Sal तो आज हमें इस से 
अधिक Sear में शिक्षित बाळक gfe गोचर 
होते और उनका atafern घिकास भी किसी 
सीमा तक इस मात्रा से अधिक उपलब्ध हो 
सकता | जापान ने इसी सरल और सीधे 
मागं का अडुसरण किया | जापान के राजा 
नीतिश तथा शिक्षा विशारद इस यात को 
अळी भांति समझते थे कि विदेशी भाषा 
के साथ मानसिक तथा राजनीतिक दोनों 
प्रकार की पराधीनता का नित्य सम्बन्ध हे। 
परिणामतः sa आति के बालक अधिक 
शिक्षित तथा उन्नत हैं | संसार के वैज्ञानिक 
आविष्कारकों में ज्ञापान के विद्वान्‌ अनुपातत 
qata मात्रा में हैं । इस बात के लिये भारत 
माता को भी प्रतिष्ठा प्राप्त है. कि जगदीश 
चन्द्र ag, प्रफुलचन्द्राय तथा रवीन्द्र नाथ 
ठाकुर प्रभश्वुति विश्वप्रतिष्ठित विद्वानों को इस 
ने जन्म दिया है। परन्तु यह निश्चय पूर्वक 


कद्दा जा सकता है कि यदि मातू भाषा 


आर्यभाधा में sa शिक्षा दी जाती और 
भारतीयों को शिक्षा के लिये san अवसर 
प्रदान किया जाता तो भारतचर्ष भी अन्य 
सम्य देशों से किसी wae में हीन दिखाई 
न देता ।. चस्ठुतः विदेशी भाषा को उष्य 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


माघ, फाल्गुन Ho १६८३] 


शिक्षा का माध्य्म बनाने का AE कारण न 
था जो उपर्युक्त शब्दों में प्रतीत होता है | 
आयजाति की भलाई को gfe में रख कर 
सनेहाद विदेशी शासकों ने आंगरूभाषा को 
ssa शिक्षा का माध्यम नहों रखा; प्रत्युत 
लार्ड ÀR स्वयं अपना तात्पर्य स्पष्ट कर देते 
हें जव घह कहते हें-T he languages of 
western Europe have civilised Ru- 
ssia I can not doubt that what they 
aan do for the Hindoo what they 
have done for the Tartar qama 
सभ्यता के प्रचार की Benz अभिलापा ने 
ही विदेशी शासकों को हमारी भलाई के 
लिये आंगळभाषा को शिक्षा का माध्यम 
बनोने के लिये प्रेरित किया हे | भपनी इच्छा 
को पूण होते देख कर BIS मेकाले बड़े प्रसन्न 
होते हैं और १८३८ fo में अपने पिता के 
पास पत्र लिखते हैं, जिस का कुछ अंशा इस 
प्रकार हे Our English schools are 


7 flourishing wonderfully......... The 


effect of this education is prodigious. 
No Hindoo, who has received 
English ‘education, ever remains 
sincerely attached to his religion. 
Some continue to profess it as 
a matter of policy, but others 
profess themseles pure Deistic and 
sone embrace Christianity. अपने 
mia को यदि और अधिक पुष्ट करने के लिये 
में आप के सन्सुख उक्त महोदय का एक और 
उदाहरण प्रस्तुत कर दूँ तो आप को मेरे 
कथन. में किसी प्रकार का सन्देह न रहेगा। 
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वह feat हैं. We desire to forma 
class who may be interpreters bet- 
ween us and the millions we govern, 
a class of persons, Indian in blood 
and colour, but English in taste, in 


opinions, in morals and in intellect.” 


aega: प्रत्येक भाषा का किसी विशेष 
सभ्यता, देवमाला ( Mythology ) चा 


इतिवृत्त से सम्बन्ध दोता है । युरोपीय © 


भाषाओं का सम्बन्ध राम BU से AF, 
प्रत्युत क्राइस्ट व सेन्ट पीटर से है| ,उस में 
भीम वा aga का नाम नहीं अपितु नैपोलि- 
यन बोनापार्ट, प्रिसबिस्माक और Aaa 
प्रभति get का नाम यत्र तत्र उपलब्ध होता 
है | इसी प्रकार फ़ारसी साहित्य में कहां 
भी आपको राम, कृष्ण या भीम और अर्जन 
का नाम दृष्टिगोचर न होगा, aai हज़रत 
मुहम्मद, अळी, उमर, हसन और रुस्तम 
प्रभृति के नाम ही दिखाई देंगे । अतः यदि 
हम अपने पूर्वजों का नाम अमर रखना 
चाहते हैं, यदि हमें अपनी सभ्यता या 
इतिवृत्त को चिरस्थायी रखते की अभिलाषा 
है, अगर हमें राम, कृष्ण या भोम और 
अजुन से प्रेम है तो हमें संस्कृत तथा हिन्दी 
को अपनाना होगा | यही कारण है कि जब 
से हम ने विदेशी भाषाओं को अपनों मातू 
भाषा से अधिक महत्ता दी हे तब से अपने 
साहित्य से उपेक्षा करली है। जब से कंबि 
कालिदास, भवभूति, सूरदास ओर तुलसी 
दाख आदि उत्तम २ कवियों के काब्यों को 


“gar दिया भोर मिल्टन, शेक्सपीयर, aya 


a 


* 
oP IR 9% SRR 


४३८ 


ज्योति 
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चर्थे, शेले प्रति आंगलभापषा फे कवियों के 
नाटकों तथा काव्यों में खि की है तभी से 
हमारे खमाज में अपने पूबंजों के प्रति श्रद्धा 
तथा भक्ति का भाव घटता जा रहा È| 
शोक से यह भी स्वीकार करना पड़ता हे कि 
जहां पहले agga को राम और कृष्ण 
के जीवन कण्ठस्थ होते थे, घर २ में रामायण 
तथा महाभारत का नित्य प्रति पाठ होता 
था, उन्ही ऋषि सुनियो को सन्ततियां. उन 
का-नाम तक नहीं जानती | इसके स्वीकार 
करने में हमें किसी प्रकार का सन्देह न करना 
चाहिए कि जब से विदेशी भाषा का इस 
पुएय भूमि में प्रवेश हुआ है उस समय से 
हमारे भारतीय भाइयों ने अपनी प्राचीन 
सौरव पूणं सभ्यता से aefa gati है । 
यदि आंगळभापा के प्रवेश में ळार्ड मैकाले 
aagi हिस्सा है, at फ़ारखी को भारत 
वप में राजकीय भाषा कराने में हमारे 
आय-भाई भी कम दोषी नहीं हैं । यदि 
रोडरमल फ़ारसी को!राजकीय भाषा करघा 
कर हिन्दी साहित्य में बाधा न डालता at 
हिन्दू कवियों के अतिरिक्त न जाने रहीम, 
मुहम्मद जायसी, रसखान SUMA, JRR 
आदि कितने ही मुलटम्ाम कबि आर्यभाषा 


साहित्य की बृद्धि में सहायक एवं आयं: 


- 


सभ्यता. के संरक्षक ots गोचर होते । 
मुसलमान कवि taa- भी तात्कांलिक 
हिन्दुसभ्यता के प्रभाव सेन बच सका और 
श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में अपना नाम गिनाऱया 
उसको निञ्न.कविता किस सुन्दरता से उन 
के मतोगत भावों को प्रकट कर रदी है 


मानस हों तो बही रख खानि 
बलों ब्रज गोकुल गांव के TIRA | 
'जो पशु हों तो कहा बस मेरो 
चरों नित नन्द की Qa मंारन॥ ~ 
पाहन हौं तो wet गिरि को जो 
धरयो कर पुरन्दर धारन | 
जो खग हों तो बसेरो करों सिलि 
कालिदी कूळ कदम्ब की डारन॥ 
‘Al लकुटी AS कामरिया पर 
राज fàg तिन को तजि डारों। 
‘aise सिद्धि नवौनिषति को 
Warns की गाय.चरई बिसारों ॥ 
'रसखानि Ral इन aiaa स्तो 
AMA बन बाग तडाग निह्दारों। 
कोटिन हूं कलधोत के धाम 
करील के कुञ्जन ऊपर are ॥ 
इसी प्रकार रहीम कचि का दोहा. है-- 
“जिहि रहीम. चित आपनों, 
कीन्द्दो BTC WAIT | 
निशिवासर लागो रहे, 
SUAS को ओर ॥ 


इसी भांति अन्य मुसलमान कवियों की 
कविताएं भी इख प्रकरण में. उद्वत. की 
जा. सकती हैं । !परन्दु am कल. तो. सुस- 
लमान भाई ख्या, fers लोग भी इस ओर 
से उपेक्षा किये हुए हैं। उन्हें. अपनी: भाषा 


नीरस तथा अप्रीतिकर प्रतीत होती है, और 


विदेशी भाषाओं में बिशेष ange, area 
तथा प्रलाद AGHA होता है. | इसी प्रकार : 


_ दिन प्रति दिन. घिदेशीः भाषाओं के - कारणः -- 
प्राचीन सभ्यता का रोप होते देखकर महर्षि — 
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gaa सरसूवती के आदेशानुसार प्राचीन चिरस्थायी बनाया जा सकता है | उसी 
सभ्यता की जागृति के लिए, मोतृभाषा मद्दापुरुष के विचारों का क्रियात्मक रूप यह | | 
gesa तथा आर्य भाषा के पुनरुद्धार गुरुकुल हे । यही संस्था है कि जिस ने 
के लिये इस कुळ की स्थापना हुई। मातू- भारतवर्ष में aa प्रथम आर्य भाषा at 
भूमि के धार्मिक छुधार के अतिरिक्त आर्य फिर से राष्ट्र ain बनाने के लिए क्रियात्मक 
भाषा के प्रचार में भी श्री स्वामी दयानन्द कार्य किया 2) जिस समय शिक्षित समाज 
सरस्वती ही अग्रगण्य हैं | गुजरात प्रान्त पर झार्ड मैकाले के कथन का पूरा असर पड़ 
के होते हुए भी उन्होंने प्रान्तीयता के चुका थां, प्रत्येक व्यक्ति यही समझता था 
MEIN शुज्ञराती को नहीं अपनाया, प्रत्युत कि हिन्दी sa शिक्षा का माध्यम नहीं हो 
पुणय भूमि आर्याचर्त को संगठित करने सकती, उस समय गुरुकुल के संचालकों 
तथा प्राचीन deaf के पुनरुद्धार के लिए ने अपने आचार्य के घच्ननों पर पूर्ण विश्वां 
आयभाषा को ही स्त्रीकार किया। स्वामी रखते हुए इस संस्था में आय भाषा को 
जी ने अपनी सर्वोच्च पुस्तक 'सत्यार्थध्रकाश? ही मुख्य भाषा खकार किया तथा 
किसी अन्य भाषा में न लिज कर आर्यभापा आय भाषा में ही उच्च शिक्षा देने का प्रबन्ध 
Ha लिखी | आप की खब पुस्तकें आर्य- किया । इस समय यह अच्छो तरह सिद्ध 
भाषा या संस्कृत में ही पाई जाती हैं । हो चुका है कि आर्यभाषा भी उच्च शिक्षा 
इसी TAIT भार्यसमाज के उपनियमों में भी का माध्यम हों सकती है और भारतवर्ष 
आयभाषा क अध्यन को आवश्यक बनाया। के विद्यालयों में alan उपयोगी है। मान: 
उन्हीं पूज्य श्रद्धेय आचार्य स्वामी दयानन्द नीय श्री निवास शास्त्री जी ने जिन को पूर्ण 
3 जी के आदेशानुसार पंजाब प्रान्तोय आये विश्वास था कि आय भाषा अथवा अन्य कोई 
प्रतिनिधि सभा की ओर से संस्थापित हुई २ देशी भाषा उच्च शिक्षा का मांध्यम नहीं बन 
भी इस संस्था ने पञ्जाबी व ARSA सक्ती, जब १६१७ ई० में गुरुकुळ में पधारे 
आदि अन्य - किसी भाषा को उच्च स्थान नहीं और यहां का भलीभांति facia किया 
दिया । मद्रास, बंगाल, महाराष्ट्र तथा गुज- तो तो बड़े कौतूहल के साथः पूर्व विचारों 
'रात आदि प्रान्तों के बालक यहां आर्य भाषा क विरोध में होते हुए भी स्वीकार किया-- 
- में शिक्षा पाते हैं । क्‍योंकि इस के संस्थापक “आज तक्क मुझे यह बांत कमी सम्भव 
` को अपने आचार्य के वचनों पर पूर्ण विश्वास मालूम नहीं हुई थो कि अन्त तक किस प्रकार 
था. कि आर्यभाषा ही राष्ट्रभाषा हो सकती देशभाषा में शिक्षा दी जा सकती है ? मेरा 
है, इसी भाषा के द्वारा ही आर्यजातिःको . विचार था कि मध्य बिभाग में शिक्षा का 
भारतीयता के सूत्र में ग्रथित किया जा माध्यम देश भाषा हो सक्ती है; किन्तु 
सकता हे, इसी के आधार पर समाज कालिज में इङ्गलिश हो शिक्षा का माध्यम 
“संगठन का विशाल aa प्रासाद दृढ़ तथा बग सकती है । मैंने यह कहा है कि मेरा 


_ 


DTS FT SERPS ns 


. 
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ऐसा विचार था किन्तु अब में इस से ऊपर 
उठ रहा हूं |” 


इसी प्रकार Slo एन. ई. सेडरूर जो 
कुछ दिन के लिए यहां बास कर चुक हैं, 
शुरुकुळल के विषय में सम्मति देते हुए 
. लिखते हँ—Nor less do I share your 
belief that every student boy or girl 
should be trained skilfully in the 
study or use of another tongue. 
इन के अतिरिक्त sto राधाकृष्ण RT 
प्रोफ़ेसर विनय कुमार सरकार, डा० नाग, 
डा० प्रभुदत्त जी शास्त्री तथा Sto महेन्द्र 
लाल wa भारतीय विद्वान जो इस 
TESS को स्नातक परीक्षा के परीक्षक हैं, 
जिन के बनाये प्रश्न पत्रों का उत्तर यहां के 
विद्यार्थी भायभाषा में ही देते हैं, उन्होंने भी 
इस बात को खोकार किया हे । 


इसी प्रकार जो अन्य बड़े २ विद्वान्‌ तथा 
नेतागण इस भूमि में पधारे हैं उन पर 
यहां की adesa ओर आय भाषा में छिपे हुए 
शुह्य tal तथा गुह्य शक्तियों का चामत्का- 
fen प्रभाब पड़ा। इस लिए इस कुळ को 
इस बात के लिए अभिमान है कि ma 
भाषा के प्रति की गई सेवाओं में इस संस्थ 
की सेवायें सब से पुरातन तथा महत्व 
पूर्ण हैं । इस संस्था द्वारा मातृभाषा आर्य 
भाषा के ,लिये भारतीय तथा घिदेशीय 
दर्शकों के हृदयो में आदर का भाव उत्पन्न 
हुआ है और यह अच्छी तरह से सिद्ध दो 
चुका है कि आर्यभाषा के उच्च शिक्षा का 
माध्यम होने से शान में किसी प्रकार शिथि- 


satay 


I ___ 


[ at 9, खण्ड $ ; संख्या १०, ११ 


लता नहीं आसकती | अलः प्रत्येक आर्य 
भाषा प्रेमी खञ्जन का इस संस्था से विशेष 
सम्बन्ध हो जाता है।। हमें इस यात फा 
अत्यन्त हर्ष हे कि ऐसे प्रसन्नता के अबसर 
आप लोगों ने हमारा निमस्त्रण रूवीकार 
किया है | इस शुभावसर पर प्रत्येक आर्य - 
भाषा प्रेमी सज्जन के हृदय में अपनी प्रिय 
संस्था के लिए, जब कि चह अपनी Talat 
की खुशियां मना रही है, प्रेम पूणं उल्लास 
होगा और इस संस्था को अपनी ही 
संस्था समझ कर कर इस महोत्सव में खुले 
हृदय से सम्मिलित होगा । 


सभ्यगण ! यदि इस अवसर पर आप 
को इस संस्था की ओर से आर्यभापा के 
प्रति की गई सेवाओं का परिचय ang 
तो armaa: अनुचित न होगा । इस संस्था 
का कार्य आयभाषा को उच्च शिक्षा का 
माध्यम बनाकर ही SATA महीं हो जाता; 
प्रत्युत अन्य भी कुछ ऐसे काय हैं जिन से 
आयं भाषा प्रखार में बड़ी सद्दायता मिली 
है । आर्यभाषा के sar के लिप अन्य 
साधनों के अतिरिक्त आर्यभाषा-पत्र 
पत्रिकाओं द्वारा भी मातृभूमि की सेवा 
करना प्रत्येक आर्यभापा प्रेमी खञ्जन का 
कर्तव्य को भी इस संस्था ने अपनी तरफ़ से 
अच्छी तरह से निभाया हे | पञ्जाब प्रान्त में 
को सब से पूर्व हिन्दी पत्र प्रकाशित हुमा 
हे वह 'सद्धम्मं प्रचारक? है जो इस संस्था के 
संस्थापक को ओर से प्रकाशित होता.रदा है | 
इस के पश्चात्‌ सादिक पत्र श्रद्ध? का जन्म 
हुआ, जिस ने धामिक एबं राजनैतिक दोनों 
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माब, HEYA He १६८३ | 


ug भाषा हिन्दी - ४५१ 


AN मै -प्रशसनीय काय क्रिया है। आज 
कल भी यहां से एक उष्य कोटि का मासिक 
पत्र अलंकार तथा aga समाचार? 
gezas के want को गोर से प्रकाशित 
होता है । जिस में धार्मिक, राजनीतिक, 
पेतिहालिक तथा अन्यान्य दिषय 
सम्बन्धी थोग्यपापूर्ण लेख प्रकाशित होते 
हैं इस पत्र का “शुरुकुलांक” आप के 
aga ही है । इसी भांति यहां के शिक्षित 
स्रातकों ने separa पत्रों हारा आय जनता 
को सेवा में अपने को सर्मापंत किया है। 
दिल्लो af विजय? तथा “अजुन? Wo इन्द्र जी 
बिद्यावाचस्पलि की angaa मैं प्रक्ाडित 
हुआ और हो रहा है । नारपुर से प्रद्धाशित 
होने वाले साप्ताहिक पत्र tuiU के 


सम्पादक्रों में Yo रामगो राळ जी विद्यालंकार 
भी पक हैं। इसी प्रकार इस खमय नागपुर 
से 'मारब।ड़ी? पत्र Yo सत्यदेव जी faa- 


रकार के सम्पादकत्ष में निकल रहा है और 
Go भीमसेन जो .बिद्याळंकरार ने पञ्जाब में, 
AITATU का WATT न होते हुए भी आर्य- 
भाषा में लग्न होने के कारण सब प्रकार 
घारा सदन करसे हुए भी उत्साह a 
साप्ताहिक सत्यवादी? का सम्पादन तथा 
प्रकाशन किया । इस समय भी चह पञ्जाब 
प्रान्तीय आयप्रटिनिधि को ओर से प्रकाशित 
होने वाळे “झाये? पत्र का सस्पादन कर रहे 
Ti इसके अतिरिक्त अन्य भी कुछ स्नातक 
इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं | समय आयगा 
जब वह अपने को सुयोग्य सम्पादक सिद्ध 
कर मातृभूमि की सेवा में अपने जीवन को 


` 
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सफल बनायेंगे। इसके अतिरिक्त जहाँ इस 
संस्था ने आयभाषा को शिक्षा का मोध्यम 
बनाया है वहाँ शिक्षक्रों के कई घरों के अनु- 
wat से उच्च कक्षा के योग्य आयभाषा के 
ऐतिहासिक तथा चेज्ञामिक ग्रन्थ प्रकाशित 
किये हैं। 'भाग्तचर्ष का इतिहास! नामक 
पुस्तक के प्रथम खण्ड की तीन आच्ृत्तिव हो 
चुकी हैं इसका दूसरा खण्ड भी इस वर्ष 
प्रकाशित हुआ है। इसका लेखक में cat 
हैँ, इसके चिपय में कुछ वदना नहों खाइता 
इसे आपके falaa पर ही गहने देता हु । 
इसके अतिरिक 'भौतिकीः, रखायन! तथा 
'गुणात्म ऋविश्लेपण' त वज्ञानिक पुस्तक 
भो यहा से प्रकाशित हो जरी हैं जी शिक्षणा- 
वों के लिए अत्यन्त ळाभदायक सिद्ध हुई 
# । याद्‌ भारतचर्षीय हिन्दी साहित्यसम्मेलस 
के अधिकारी इल ओर ध्यान दें तो यह पुस्तके 
यार्यभाया के प्रचार में उत्तम aaam हों 
सकती हैं। इसी संस्था के परिणाम्र का 
aot कि साहित्य के लेखकों में यहाँ के 
शिक्षित Giant ने उत्तम स्थान प्राप्त कर 
लिया है। प्रत्येक ७ ख्ातकों में से एक 
लेख है और प्रायः सबने मौलिक पुस्तक 

ही प्रकाशित की हैं । परिडत इन्द्रजी faa- 

arera द्वारा लिखित'नैपोलियन बोनापार्ट! 

(प्रिन्स विस्मार्क' तथा “महाबीर गेरीब्राल्डी” 
अपनी श्रेणी के अद्वितीय ग्रन्थ हैं| परिडत 

प्राणनाथ विद्यालङ्कार के इतिहास लया 

aima सम्बन्धी adi के दामों को दुदराने 

को आवश्यकता नदीं । आप उत ग्रंथों से 

सुपरिचित ही हैं । इस फे अतिरिक्त गुरुकुल 

के उपाध्याय पणिडत घिश्वनाथज्ञी fae: 


४५२ ज्योति 


कार की वेद सस्बन्धी पुस्तकों ने आर्यभाषा 
साहित्य को उन्नत करने में पर्याप्त हिस्सा 
किया है | 

सभ्यगण |! इस संस्था की स्थिरता 
तथा वृद्धि के साथ राष्ट्रभापा आर्यभापो का 
ख्रिशेष घनिष्ट सम्बन्ध है | यदि किसी शिक्षा 
सम्बन्धी ( Educational Institutions ) 
ने आर्यभाषा के लिये बड़े २ विद्वानों तथा 
साधारण जनता में आदर वा प्रेम का भाव 
उत्पन्न किया है और साहित्यसेबी विद्वान 
पैदा किये हैं तो उनमें इस संस्था का नामं 
भी सुख्य होगा | अब यह्‌ सिद्ध करने की 
आवश्यकता नहीं कि आर्यभाषा राष्ट्रभाषा 
अन सकतीं है। सर रो. मूर भी इस बात 
को अच्छी तरह समभते थे.। ag लिखते हैं-- 


ould you, then, make. English 


knowledge a wholesome food—would , 


you present its speedily becoming 
innutrive or poisonous to the people 
of India, give it a vernacular organ 
for by such an organ only can it 
acquire and preserve those vital 
and of 
proneness to identification with 


principal of accessibility, 


household experiments upon which 
it, must wholly depend, whether 
that knowledge shall ever be a ble- 
ssing, and shall not presently be a 
curse, to this land, प्रत्येक देश प्रेमी ने 


इस बात को अच्छी तरह अनुभव HC लिया . 


है | यहाँ हम अपने मद्रास प्रान्तीय व्यघरूधा- 
चक सभा के AUER महोद्यों के प्रयत्न 


AS 


OO ee 


[ बपं ७, ATS ७; Tet go, ११ 


की सराहना किये बिना नहों रह सकते, / 
जिन्होंने आय भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान 
देवा अपना HAST amare और मद्रास 
प्रान्तीय व्यवस्थापक्र सभा में वहाँ के प्राथ- 
मिक शिक्षणारूयों;में आयभाषा को माध्यम 
बनाने का प्रस्ताव उपस्थित किया By सब 
राष्ट्रीय सरकारी शिक्षणाळयों के agent 
से हमारा यही अनुरोध है कि जे अपने 
शिक्षणाळयों में आर्यभाघा को ही माध्यम 
स्वीकार करें, आर्यभाएा में ही उच्च शिक्षा 
देने का प्रय BLL Tels देश प्रेमी का 
कर्तव्य है कि बह; अपने बालकों को और 
विशेषतः कन्याओं को आयभावा में ही शिक्षा 
दें जिससे वह सच्चे भारतीय नागरिक BIRT 
राष्ट्रीयता के आधार स्तम्भ बन सकें | सुफे 
निश्चय है कि आप सख उपस्थित सज्जन यदि 
इस एण्यक्राय at पूर्ति के लिये अपने कतव्य 
का पालन करेगे झर अपने पुत्रों को सञ्चा 
भारतीय नागरिक बनाने के लिए आर्यभाषा 
ही में इन्हें शिक्षा देने का प्रवन्ध करेंगे और 
हर तरह से आर्यभाषा Hi उत में सहायक 
ही होंगे, बाधक नहीं | इसके बाद सब 
विद्वानों से मेरा agaa निवेदन है कि वह 
जो मौलिक न्थ प्रकाशित करें,वह आर्यभाषा 
में ही प्रकाशित कर | किसी भाषा का उत्कृष्ट 
तथा सम्मानित होना उसके साहित्य पर निर्भर 
2) आयभाषा fas है यह कह कर इससे 
उपेक्षा KC लेना और अन्य भाषाओं में पुस्तके 
प्रकाशित करना आर्यभाषा को स्वयं निकृष्ट 
बनाना है । एक वार एक सज्जन ने आंग्ल- 
भाषा के कचि facta से प्रार्थना की. कि 
आप पने काव्य at ग्रीक या afta. 
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में लिखें क्योकि ge gene amie’ 2, 
आंग्छभाषा नहों । उस समय उल दूरदर्शी 
कथि ने जो उत्तर दिया बह ध्यान देने योग्य 
है । उसने कहा सें एक ऐसी पुस्तक लिख 
रहा हूँ जिस से आंग्ळ साहित्य aga aut 
सम्मानित हो जाएगा | वस्तुतः ऐसा ही 
हुआ, मिल्टन का ‘Paradise lost? site 
भाषा का सुज्चळ ta है और इसके कारण 
आंग्लभाषा का स्थान बहुत उच्च हो गया 
है इस लिये यदि हमें आर्यभाया के प्रचार 
की उत्कट अभिलाषा हे तो उच्च कोटि के 
मौलिक ग्रन्थ आंग्लभाषा आदि किसी विदेशी 
भाषा सें स लिख कर आय भाषा में ही लिखें 
इसी सरह से आर्य भाषा का साहित्य उत्कृष्ट 
होगा | फारखी में काव्य लिखने. से इकबाल 
को कीतिं में क्षति नहीं पहुँची प्रत्युत फ़ारखी 
साहित्य अधिक उच्च होगया हे । इसी प्रकार 
बंग-साहित्य का Sent कवीन्द्र रबोन्द्र तुल्य 


ssa कवियों के मौलिक ग्रन्थ बंगलाभाषा 


में निकलने से हुआ है | अतः प्रत्येक देश 
प्रेमी विद्वान्‌ से बार २ हमारा यह नत्र निवेद 
है कि घह अपने मौलिक ग्रन्थ पहले aa 
भाषा मैं लिखे | sa से अन्य भाषाओं में 
aga किया जाय: । श्रीयुत्‌ प्रेमचन्द्‌ के 
उपन्यासों से आर्यंभांघा साहित्य की ATR- 
विक उन्नति हुई है और वह उज्ज्यल हुआ 


है राष्ट्रभाषा. आर्यंभाषा के प्रति की गई. 


राष्ट्र भाषा हिन्दी में 93 


सेवा के लिये श्रीयुत प्रेमचन्द्‌ जी का प्रयत्न 
सराहनीय है थर प्रत्येक आय भाषा प्रेमी 
के लिये अनुकरणीय है | आशा है कि सब 
देश हितैषी ama इस ओर विशेष ध्यान 
दंगे ओर आगे से अपने; ग्रन्थ aaa में 
लिख कर प्रकाशित करेंगे।_ 


अन्त में सें स्वागतसमिति की ओर से 
आप सब दूर २ देशों से आये हुए प्रतिनिधि 
महोद्यों - तथा अन्य उपस्थित सञ्जनों को 
हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे 
निमन्त्रण को स्वीकार किया है और आर्य- 
भाषा के लिए प्रेम प्रदर्शित किया है। संभव 
है कि हमारी ओर से किसी qe के कारण 
आपको कोई कष्ट हुआ हो या आपके भातिथ्य 
सत्कार में हम अपने को सुयोग्य fega 
कर सके हों आशा हे कि आप इम ai 
पर ध्यान न देंगे और हमारी भूलचूक के 
लिप क्षमा करेंगे। मुफे आप से पूर्ण आशा 
है कि यहाँ से वापिस जाकर आंप सब 
आर्याया प्रेमी सज्जन आर्यभाषा के प्रचार 
में हर प्रकार की !सहायता देंगे और आर्य- 
भाषा की इस सबश्रष्ठ राष्ट्रीय संस्था को 
अपनाकर दिल से इसकी वृद्धि के लिय 
शुभ कामना-करेगे। 


. ओम्‌ शम्‌ 
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ज्योति 


EE Oe 
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बसि का AA 


Seingre बतलाता है कि शहीदों का खून व्यर्थ agi 


जाया करता । Ug ag 


aan कि शुद्धि, संगठन अर हूतो द्वार का काम बन्द हो ATANT । 
( ले०_ शाम्त स्वामी अनुभवानन्द, दिल्ली ) 

र्ते बहादुर के दाद इसी दिली कोम देती है और उनके कामों में किसी भी 
gs झा 2 में gza सम्यताने अब्दुछ कारण से आई हुई शिथिलता खदा के लिये 
(२ ery n ~ EN पकर जाति में नये जो 

m = छ सीद्‌ के हाथों से एक ओर दूर होकर जाति में ai जोश, नये उत्साह: 
se Aage पेता पर चार किया तथा नवडीवन का सञ्चार किया करती है। 

mie gi पंडित लेजराम के है 


३३ साल वाद गाएलमाञ्ञ की छाती पर 
है सानो भारतीय 


Blast BMA रया 


शुखलमानों ने अपने बीते ह 


इतिहास की रमति ए 


क्र 
करदो है। gaa दिने सेठ 


a 

4 

-_ 

4 

१] 6} 
fp A 


८ 


wy 
A 
io 
A 

55] 
Dt) 


am फिर ताज्ञा 
~ A, 
बाड वे सारतीय 


eat एुरानी कवरो 


फिदाइयों ने ११ खो बरस 
को dig निकाला दै ओर हिन्दुओं पर एक 


यार फिर प्रगट कर दिया हे te. cesta 
तळबार के टुकड़े २ दोजाने प्रर भी फ़िदासी 


संस्कृति अभी जीती है और हिन्दुओं को 
डले भूल नहीं जाना चाहिये | 

जातियों की safe उन चीर्ता पूर्ण नर 
बलियो की संख्या पर निर्भर होती है, जो 
अपने धर्म, विश्वास तथा बिचारों के फैलाने 
में 'जातिमांता के. वीर पुत्र अपना जीचन 
विसर्जन करके किया करते हैं । उनके 
दुश्मनों और विरोधियों द्वारा किये हुए 
अत्याचार उनकी कोत्ति के स्तम्भ होते हैं 


और उनकी मौत उनके जीवन से कहदी बढ़कर 


कीमती हुआ करती Fi saat मौत उनके 
विचारों को फैलाने में ब्रिजली से बढ़कर 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


Gia नहीं जानता कि राहदियों ने मसीह 
को फाली पर छटका कर Taw विचारों को 
तेजी के साथ फैला दिया है, सुकरात को 
ज़हर देकर यूनानियों मे उसके विचारों को 
खदा की लिए अचल कर दिया हे, सिक्खों 
के साथ अत्याचार करके मुसलमानों ने 
उन्हें भौर भी उन्नत दोने का मौका दिया 
है। पं डत लेखराम को कत्ल करके आर्य- 
समाज के काम को चार रूर लगाये गये 
थे ओर अब SAM श्रद्धानन्द्‌ क प्राण लेकर 
भी झु उळमान देखेंगे कि, उन के रक्त के एक 
एक fee के कितने श्रद्धानन्द पैदा होते हैं 
और शुद्ध, संगठन का काम कितनी तेजी 
से होने लगता È | 


में स्वामी श्रद्धानन्द को मरा नहों सम- 
wat! जो महापुरुष अपने विश्वास पर 
जीचन विसर्जन किया करते हैं, उन्हें कोई 
भी मरा नहीं समक सकता | सेरा विश्वास 
हैं कि भव्यभारत के भावी निर्माण में carat 
श्रद्धानन्द्‌ का दर्जा बहुत ऊँचा होगा ; st 
कि उनको मौत ने उनके उद्देश्य पर ऐसी 


4 


ज्योति का बालिदान AFS 


महात्मा मुन्शीरामजी, वानप्रस्थाश्रम Ñ 
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छाप ळगादी है, जिससे उनका काम और 
नाम-दोनों ही अमर gina हैं, अमिट हो 
गये हैँ । carat Ra बृद्ध जीवन का सम्राप्त 
होना निकट भविष्य में अवश्यमुभावि था। 
वे अधिक से अधिक कुछ बर्ष और जीते 
रहते; पर इस मोत ने उनकी कीत्ति और 
कृति-दोनों को जितना ssas एवं महत्त्व- 


कर A —— 


त्यागम॒ति agaa 


( ले०_ग्रो चौधरी मुख़त्या(लिंद जी एम. एल. ए ) 


रुकुल कांगड़ी: का घा:पंकोत्लव 
! है स्थान २ से लाखों मनुष्य 
चः उत्सव देखने के लिये vate 
और अपनी २ शक्ति के अनुसार इस आयं 
जाति की सब से महान यज्ञ में आहुति देना 
चाहते हैं । कोई इस कुछ को नूतनता की 
हृष्टि से Ras समझ कर तिरीक्षण कर 
रहा है, कोई इस कुछ को आर्य जाति के 
भविष्य के खाथ संबधित समझ कर गहरी 
aft से विचार कर रहा है । कोई कुल को 
विद्योन्नति के क्षेत्र में नया परीक्षण समक 
कर उल के अध्ययन तथा अध्यापन के 
विषय पर विचार कर रहदा दै । कोई आति 
उन्नति के उपाय at gfe से विचार कर रहा 
Bi कोई आर्य समाज का महान काय समभ 
उस्न से प्रेम कर रहा है । घस्तुतः लक्षों 
aga ei विचार से इस भूमि में विचार 
करते विश्वर रहे हैं । GH स्थान पर बैठा 
हुवा श्रद्धानन्द्‌ जो'अपने. दोनों पुत्रों को.-कुळ 
को गोद में: घुरा था; भळा. बनाने. को सीप 


बलि का फळ 


पूर्ण बना दिया है, उतना दूसरे प्रकार से न 
होता। स्वामीजी ने अपनी मौत से हमारे 
सामने एक आदर्श उपस्थित किया हे, जिसे 
ध्यान में रखते हुए हम जाति के भविष्य को 
अधिक-से-अधिक सुन्दर, सरस और सफल 
बना TAT | 


चुका है जों वकालत छोड़ कुछ की रक्षा का 
भार अपने कन्यों पर उठा चुहा है, जो 
अपना सारा का सारा धन ओर सम्पत्ति 
कुल की भेंट कर चुका हैं, जो दिन रात 
कुल की उन्नत की चिन्ता में पागल हो चुका 
हे Has इस बात की चिन्ता में पड़ा है कि 
चह सब कुछ इस कुछ की भेंट कर चुका 
आज इस उत्लब.के समय किस बात की 
आहुलि दे जिस से कि यहद .यश सम्पूणं हो 
सके ag सोच बिचार कर पक दस्तावेज़ 
का कागज़ Sat उल पर कुछ मज़मून छिख 
रहा है। वह देखो asa लिख कर दस्ता 
वेज पूण हो गई | श्रद्धानन्द अपने दोनों पुत्रों 
को कुल से बुलाता है भौर 
इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने को आशा 
देता है। पुत्र दस्तावेज़ को आचोपांत पढते 
हैं wea हो देखते हैं और पिता की are 
कको शिरोधार्य कर दस्तावेज़ “पर हस्ता 
-करदेतेहें। | 
ot ee ह 
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कमरे से उठ पंडाल में आता है ओर कुल के 
लिए धन की अपील करता है । अपील के 
अन्त Fe दस्तावेज़ शुरुकुळ की भेंट कर 
देता है । देखा इस दस्तावेज़ Asa fear?! 
श्रद्धानन्द्‌ सर्व्व आय॑ जाति के लिए दे चुका 
है परन्तु उस के पाख इस समय Sas पक 
मकान रहने का asl हे आज वह भी 
शुरुकुल की भेंट कर दिया जाता है। 


परन्तु हिन्दू ma के अछुसार इस 
सम्मत्ति में कुछ अडचन लगायें दोनों पुत्रों के 
भी हस्ताक्षर कराकर इस प्रकार मानो सर्वमेध 
का परिचय देता हे। आर्य तू नहीं जानती 
तेरे लिए श्रद्धानन्द्‌ ने कया कुछ नहीं दिया, 
तेरे प्रति उस का gga कितना बिशाल था, 


ज्योति 
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तेरे साथ उसे क्रितना प्रेम था, sgag ने 
अन्तिम आहुति से बता दिया क्रि श्रद्धामन्द 
क्या धन और सम्पत्ति और पुत्र ही आर्य 
जाति की सम्पत्ति नहीं हैं । प्रत्युत उस का 
जीवन भी आय जाति की सस्पत्ति हे । 


क्या अब भी आर्य जाति जीवित a 
होगी, क्या अब भी उस में सचेत जीबन के 
चिन्ह न दिखाई देंगे? सन्यासी का aada 
संस्कार निष्फल aat जायगा । आभो इस 
सूतिं की रूछति में अपनी जाति तथा देश 
की safa में यथाशक्ति योग दे कर अपना 
जीवन सफल करें और इस स्र॑न्‍न्याखी के 
ऋण से उऋण होने का प्रयत्न HT | 


T 


त्रतपति स्वासी agag 


( लेखक sto Amada शास्त्री एम, डी. मन्त्री श्राय साव दैशक सभा देहली ) 


9३४४8569 स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी को, कलेश 
vat दायक झत्यु ने आय जाति 
Ske के प्रत्येक नर नारी को शोक 
सागर में डाल दिया है, आज सभी ओर से 
उन को उपयोगी संस्थाओं से सहानुभूति के 
भाब प्रगट क्रिये जा रहे हैं, उदार और 
संकुचित दोनों zat के नेता उन के नाम पर 
स्मारक खड़े कर रहे हैं? संघटन, शुद्धि और 
दलितोद्धार पर हिन्दु जनता दिल खोलकर 
दान दे रही है ऐसी अत्रस्था में हमें चाख 
होता हैं कि कहीं जोश में आकर आर्य्य 
जनता उन TURTE को ही.भूछ न.जावे। 


स्वामी भ्रद्धानन्द्‌ जी महर्षि saa जी 


के अज्ञुयायी थे,' आर्य्य समाज की शिक्षा 
उन के रग २ में भरी थी, शुद्धि और giaa- 
द्वार का कार्य्य यह आर्य्य खमाज की spirit 
में ही कर रहे थे, हिन्दू महाखभां में afi- 
लित होते हुप उन्‍्हों ने वैदिक सिद्धान्तो 
को सर्वथा अपने सामने रखा, जब हिन्दू 
महासभा के नेताओं ने अपने निश्चित प्रस्तावों 
के बिरुद्ध कोंललों के चुनाव में भाग लेना 
आरम्भ कर दिया तो स्वामी जी महाराज नै 
हिन्दू महासभा से त्यागपत्र दे अपने aa का 
पालन किया, कांग्रेस और असहयोग कं 
संस्थाओं से भी इसी प्रकार आपने feat 
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कशी की थी, CAAT जी अपने ब्रत के पक्के थे 
इसी लिये sa के जीबन में आकर्षण श्रक्तिथी 


आज हिन्दू जनता को जो प्रेम और 
श्रद्धा है उस का कारण TH मात्र उन की 
दकता और धर्म परायणता थी बह लोग 
भूल रहे हैं जो श्रद्धानन्द्‌ के ata से धन 
संग्रह कर उसे उन की feat के विरुद्ध 


Maal पर व्यय करने की कल्पना कर रहे. 


हैँ | श्रद्धानन्द्‌ के नाम पर ,घही संस्थाएं चळ 
सक्ती ओर चलनो चाहिये जो उदार भावों 
को धारण किये हों जिन में जात पात ga 
छात फे संकुचित भावों को gas दिया 
गया हो, Hel आर्य्य सभ्यता के उच्च आदंश 
को द्वष्टि के सामने रखा गया है । 


यह अत्यन्त प्रसन्नता के fava हे कि 
इस समय उदार और संकुचित दोनों दलों 
के हिन्दू नेता स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी की पवित्र 
स्मृति को हरा भरा रखने के लिये एकत्रित 
हो गये हैं ag और भी सौभाग्य की 
यात है कि सभी आर्य्य संस्कृति के 


अपति स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 2५9 


मानने बाळे उक्त स्वामी जी की कार्य्य 
प्रणाली को बुद्धि पूर्वक और अत्युपयोगी 
मानते हैं | ऐसी अवस्था में यह हमारा 
कर्तव्य है कि हम उन के कार्यों को उसी 
स्पिट और उसी उत्साह के साथ चढायें 
Ra वह खयं चला रहे थे । 


हमने प्रस्तावों द्वारा, ame सभाओं 
द्वारा, व्याख्यानों और लेखों द्वारा अपने जोश 
को निकाल दिया है। रहा सहा जोश घन 
संग्रह करने पर जाता रहेगा, स्वामी जी 
महाराज की स्मृति उन Adi को धारण 
करने द्वारा ही पूर्ण होगी जो उन के जीबत 
का रहस्य थे | आर्य जनता को ध्यान रखना 
चाहिये कि ऐसी स्थिति में यदि हमने 
Compromise की स्पिर्ट से काम क्रिया 
और उस ब्रतपति के नाम से असली उद्देश्य 
को छोड़ दिया तो यह कृतप्नता होगी और 
आने बाळी सन्ताने हमें दोघ का भागी ओर | 
उन्नति के बाधक होने का कारण AART | 


Wea Wear 


( से० श्री विश्वम्भर सहाय “प्रेमी ) 


के दे य श्रद्वानन्द्‌ ! आप की यही 
A इच्छा थी | आप हमारे मध्य 
2 से गये” परन्तु बीरों की नाई 


गये । चेदिक धर्म की वेदी पर आप बलिदाम 


होगये परन्तु मृतकों को बल-दान 2 गये । - 


आयं जाति का सुख उञ्ञ्त्रल कर गये | 
1 å > Š Je 


श्रद्धे य श्रद्धानन्द | आज, हम छोछुफ आप 
के लिये रोते हैं। रोयें भी क्यों नहीं। हमें 
आपके तुल्य कोई निर्भीक, आदर्श सनन्‍्यासी | 
सीना खोल कर गोलियां खाने वाला gfe 
नहीं पड़ता | आपके अपूर्वं त्याग का स्मरण 
करके कोन नेत्र भर कर न रोयेगा परन्तु 
आपके अपूर्व.प्रोट्साइन के आधार पर कोन २ 


Bad ज्योति 
आय उत्साह से आपके चरण argi फर एग 
न wean ? 


नत्रयुग-परदर्त रु भ्रद्धानन्द | आपकी इच्छा 
बड़ी naa थी । आप नचीनता के लिये जीर्ण 
शीण शरीर को परित्याग करने के लिये 
उत्सुक थे । आपका मन उन उलभानों के 
GAA के लिये उत्सक हो रहा था जिनके 
पूर्ण करने के लिये आप नवीन शारीर की आव- 
इयकता अनुभव कर रहे थे। परमात्मा भी 
आपके पश्च में था। आपको चमहक्ारिक 
साधनों ढा हम तुच्छ जनों के. मध्य से 
चुन लिया ओर इस समय sal का अपूचं 
चम्रत्कार प्रगट हो रहा हे। 


ae भ्रद्धानस्द आपकी नत्रीन जीवन 
ज्योति को झल भला कब gh पड़ेगी? 
षया हमारे ag अपवित्र नेत्र ही उल ज्योति 
को अवलोकन नहीं कर रहे हैं या आपने 
भभी अपना प्रकाश ही नहीं फेलाया 2 | भळा 
श्रद्धय ! हम कैसे मानळे कि आपकी जीवन- 


सुरभि गगत मण्डल में न फैलेगी जब कि 


आप चचन दे गये हैं कि में नवीन शरीर धारण 
“करूँगा” | में फिर भारत में जन्म लेकर शुद्धि 
द्वारा जाति च देश को सेवा करूंगा” | 
द्याधन दया करके दयानन्द को भांति 
शीघ्र sa faa ज्योति को प्रकाशित 
कीजिये जिसके लिये हमारे ये चम-नेत्र 
उत्सुक हो रहे हैं.। 

- श्रद्धेय स्वामी ! आपने : वैदिक: धमं का 
संदेश इस: पराधीन देश को सुनाया, दम नीचं 
अग्रोग्य व्यक्तियों के सत्यमार्ग पर छावे का 


> 
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पूर्ण उद्योग किया, परन्तु दम नहीं gR | 
पा आप इसी से रुए होकर हमारे मध्य से 
faar गये | नहीं श्रद्धेय ! आप फिर परीक्षा 
लीजीये । हमें आशा है कि हम आपके शुरू 
दयानन्द का कार्य पूर्ण करने का उद्योग 
करगे | 

श्रद्धेव श्रद्धानन्द्‌ ! हम समभ TTI 
आपकी इच्छा थी अपने शुरू दयानन्द À 
दशंतों की । आप दयानन्द फे दर्शनों को 
उत्खुरु दो रहे होंगे । सम्भवतः यही मर्म था 
आप हमें छोड़ते भी क्यों नहीं । हम आपको 
शिक्चाआं को भू ठ रहे थे । आपके चरण-चिन्हों 
पर चलते हुये ठोऊरें खाते थे। हमें ag मार्ग 
faa पर चलने से कल्याण प्राप्त होना-कडिन 
प्रतीत हीता था इसो लिये आप हम अनार्यो 
को परित्याग कर गये ? 


aga agaa | कौन कहता है कि 
आप गोलियों से मरे ? घातक ने गोलियों 
को चला कर आपका महान-प्रदत्व प्रगट 
कर दिया। चारों गोलियां आप के चारों: 
आश्रमों की श्रेष्ठता प्रगट कर गई' | और अन्त 
समय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सिद्ध करने 
चाली चिर-संगनी बन गई । आप का 
अन्तिम esanian हमें जो चेताबनो देगया 
हे उसे हम नहों भूळेंगे । 


श्रद्धेय श्रद्धानन्द्‌ ! आपने :आयं-जाति में 
जीवन संचार किया | आधव ने अपने तपस्या 
के जीवन द्वारा भारत को जाणत किया। 
आपने agdt को अपने fame हृद्य से. 
से लगाया । आार्य-जाति को qaa afg- 
रामं क्रो विधर्मो-जनों से सुरक्षित feat । 


माघ, फाळ्शुन ao १६८३] 


आपने अपने बिछुड़े हुए भाइयों को शुद्धि द्वारा 
फिर से वैदिक an में मिळायां। आपने 


अपने arq प्श्यय को परित्याग te 
सम्पूर्ण जीयन धर्म हेलु लगाया | 
ss, = ! z Rf ee 
IEA श्रद्धानन्द्‌ ! आपकी कीति-ध्वजा 
छाज Tage कांगड़ी की clan भूमि तक 


ब्रि 


| हिन्दू महिला 


चलिदान का जीवन रूप 


2१६, 


ही सीमित नहीं दै किन्तु arm उपे 
गोर समी अवलोक कर रहे हैं। आप हमें 
GALA बना गये हैँ | आप अयनो वैदिक AH- 
प्रकाशक ज्योति को नशीब रूप से प्रकाशित 
¦ कीजिये | 


OS 


सदान का जीवित रूप 


( से० श्रीयुत इन्द्र विद्याज्ाचस्पति, सम्पादक ‘aaa’ ) 


ति के बलिदान अङ के लिये 
gad उठाते ही हृदय में 
_ “IG जो भाब उठता है वह यह 
as TA है कि खंसार Ñ आत्म- 
गन का यदि कोई शरोरधारी रूप देखता 
हो तो वइ हिन्डू महिला है | , हिन्दू महिला 
सदियों से आत्सलमर्पण कर छोड़ा Bs 
उसने अपनी शक्तियां का, ओर शक्तियों का 
aq पुरुष जाति की भेंट चढ़ा छोड़ा है। 
यदि कोई जाति बलिदान का gua देखना 
चाहती है तो वह आये भारतवर्ष में, और 
आयजाति की कुल लळनाओं को देखे | 
इसका मस्तक ABC और सत्कार से रुक 
जायगा | 
आत्मसमर्पण में कया सन्देह है, और 
कचा न्यूनता है? 'सती प्रथा’ अपने ळॉळ 
धब्बे भारतीय इतिहास के दामन पर छोड़ 
गई हे, परन्तु साथ ही बह संसार के सामने 
हमेशा के लिये इस वात का द्वष्टान्त छोड़ 


azi हैं ज भो पञ्चचित & ताकिऋ 
चातावरण से प्रभावित हुआ दिमाग़ खती 
दाह और Bars के साकों के इतिहाख को 
पढ़ कर आश्चर्यित होता और पूछता है क्रि 
क्या यह सम्भव है। आज भी कवि भक्ति 
की पराकाष्टा को तलाश करने के लिये 
भोली ले कर घूमता है तो उसे हिन्दू छूल- 
नाओं के द्वार पर ही भील मिलती दे । इस 
गये शुज्ञरे जमाने में बण संकर द्वारा Az 
हुई जाति में भी यदि कहीं ae की मर्दा 
और आत्माबिस्यरण की भाभा दिखाई देती: 
है तो वह हिन्दू स्त्री है। 

यह उत्तम और सरोद यलिदान किस 
की खातिर होता रहा, ओर उसका क्या. 
परिणाम हुआ ? हिन्दू खरी का बलिदान 
पतित्रतधर्ञ की वेदी पर होष्ता रहा, और 
उसका परिणाम यह हुआ कि fieena असू 
हिन्दू मर्यादा के नए होने पर भी हिन्दू जाति 
की स्थिति विद्यमान हे । एक प्रकार से GSH 


आई हे कि महिला net तक बलिदान कर फी जातिर feat ने अपने आप को स्वाहा 


` 
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कर दिया । पुरुष मनमानी करते रहे, अपने 
कतव्य से च्युत होते रहे, 'एली ब्रत? नाम का 
कोई शब्द ही उन के कोष में नहीं था, तो 
भौ fadi में पतित्रत धर्म को निभाया और 
भाय जोति की रक्षा को । 


जहां स्त्रियों के ata बलिदान ने हिन्दू- 
जाति की स्थिति को रक्षा को वहां यह कहने 
में कोई अत्युक्ति नहीं हे कि seta अपने 
आप को बिलकुल मटियां मेट कर दिया । 
पुरुषो ने बलिदान का बदला पडा दिया कि 
उनको न पढ्ने लिखने का अधिकारी रखा 
अर न जीवन रूबतन्त्रय का। अपने बळ और 
उनके विजय से लाभ उठा. कर पुरुषों ने 


feat कों अधिकारहीस ओर fade बना. 


दिया! जिसका परिणाम यह है fe shaila 
के बल पर आर्यजाति को भवन खड़ा हे-चह 
get का शिकार शौर उच्छकूलता का 
मीजार बम रही है । 


ag कौन चाहेंगा कि आर्यमहिळा अपने 
ऊँचे पतिवतधघर्म का.त्याग करें। उस धर्म 
ने आज an. जाति क्री रक्षा की हे, ओर 


आगे भी करेगा परन्तु. यह भी: याद रखना. 


चाहिये कि यदि खी जाति पहले. की. भांति 


अपने आप को €वाहा करके पुरुषों के धमं . 


को रक्षा करतीःरद्दी तो :घह इतना निवळ हो 
ज्ञायगी. कि धर्म की रक्षाभी.न कर सकेगी। 
अपने आप को कितनी .दुर तक Sata किया 


जा सकता है, यह आज कों हिन्दू feat की 


gim से-मात्ठम दो सकता दे। , 


ज्योति 


[ घर्ष 9, खणड ७; खंख्या 70,22 


मैं आर्य देवियों के सामने यह विचार 
रखना चाहता छ कि बह आत्मबलिदान के 
आदर्श में कुछ परिवर्तन करें । पुरुषों को कामी 
बनने की छूटी देकर कोई स्ञ्रो aa पतिता 
रहना चाहे तो शायद वह ऐसा कर सके पर 
SE पुएय न होगा। यदि वह पुएय कमाना 
चाहतो है तो उसे पतिब्रता बन कर पुरुष 
को पज्जीब्रत भी बनाना चाहिये । उसे अपनी 
शारीरिक aries और आत्मिक स्थिति 
की ओर से उदाछीन रहने का कोई अधि- 
कार नहीं है । यदि बह अपनी उन्नति को 
भुलाकर अपने आप को agar पुरुषों के 
ato कर देगी, तो परिणाम बही होगा 
जो आज हो रहा Fil पुरुष रक्षा करे तो 
उसकी रक्षा हो, पुरुष अत्याचार करें तो 
वह सहन करे। यातो वह अत्याचार से 
बचने के लिये आग में कूद जाय और या 
पापियों के पंजे में आकर दर २ की भिंखा- 
रिन बने, यह आत्म बलिदान को परा- 
काष्ठा है | 

हमें आत्मबलिदान की नई व्याख्या 
करनी चोहिये । यही बलिदान उपयोगी 
और ईश्वर का प्यारा हो सकता है जो आत्मा 
और मन को बलिष्ट करता है। हिन्दू महि- 
लाभं को अपनी शक्तियों की रक्षा और 
उन्नति करते हुए ही आत्म बलिदान करना 
चाहिये, अपने आप को मिट्टी बना कर नहीं । 
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arg ज्योति आई है ! 


( छुघाकर दीक्षित-- सुधा” ) 


£| चार गोलियों ने किये चार छेद 


छाती में कि, 


घार दिशाओं में वेद-चरचां समाई-है | 
i घातक ने Raia स्वामी पर दाग दी कि, 
दीन ही के पाँव पे कुटार ये चलाई है॥ 


fat ही घनघटा शोक व्योम में गरजती कि, ; 
कक जाति को जिलाने बरसाने ‘gay लाई है । - 
; स्वामी जी के हृदय से रक्तधार बही है कि, 4 
i पाप-तम नाशीं लाल मालुंउ्योति आई है॥ 2 


PRES oa (I PERS ANTE 
pew SS VOZ SCENE SA SEEN 
N: = 


सूर्यास्त 


( ले०—ग्रोकृष्ण पाइड़े ) 


ERK Ra समय संध्या होने में अधिक 
3 छे 2५ faam नहीं था । भगवान 
act व्निमणी दिन , भर तक 
समस्त जगत में प्रकारा फैलाते रहने के 
कारण शिथिल बदन रथ येठे थे, मानों किसी 
की प्रतीक्षा कर रहे हों । घोड़े पसीने से तर 


चतर fama के छिये छउपरा रहे थे | 


+ Si क्कि बर 


feel में पक. मकान क ga पर 


आकर एक aiat किवाड az खडायें £ 


भीतर से किसी ने पूछा --”कौन हैं? १ 
बाहर से उत्तर मिळा- “मैं स्वामी जी 


से मिलना चाहता हूं 1” 


नोकर ने कहा--“बह अभी रोग सेय्या 


-चर हैं, डाकटरों ने उन से मुलाकात करने 


की मनाई करदी है | अतः अभी भेंट नहीं हे 
खसकती- [७ 
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आशन्तुक तै फिर आग्रह से मिलने at 


पच्छा प्रभट की । 
— से प्रीण ऽ वाज rT SaaS 
भीतर È क्वाण जाया Sts “क्वीन ह ? 
साने दो |7 
AN EN ~ À =S 
गयर न RNE खोल दिये | ओर 
ands को लेकर कमरे में प्रवेश किया | 


भागन्तक ने देखता = 
ag सन्यासी शान्त भा ast है 

aul ने आगन्तक को एशारे से सामने 
देउने का इशारा किया। वह छुप चाप बैठ 


4 


गया | उसकी आंखे रक्तवर्ण . थीं, Fa पर 
Sawat ओर भय था | उसे देख कर 


मालूम होता था कि मांनो हत्या खय॑ मनुष्य 
- छा धारण कर के आई हो । 


दद्ध चे मुर खर में पूछा--“आने ar 
प्रयोजन आगन्तक ने कस्पत स्वर में उत्तर 
(za aA चर्चा |” वृद्ध ने भधुर छुस्कराहट 
फे साथ कहा-भळला इस समय रूग्ण 
Siar में चांर पाई पर पड़े २ कैसे धर्म 
mat कर सकता हूं । फिर किसी समय 
गाचा तुम्हारी इच्छा अबएय पूरी करूंगा 12 


Saal कद कर दुद शान्त भाव खे लेट 
कणा amd खुप चाप बेडा २उस के 
twat को देखता रहा । थोड़ी देर वाद Tae 

` Pat me प्यास लगी है |” 


अ _____ 


[ घर्ष ७, MUS ७ ; खंख्या १०,११ 


था, वृद्ध ने 


STNG की प्यास कोदे ETAIT प्यास 
री प्यासा था-बह हिन्दुओं के 
Ra का ga पीकर अपनो प्यास Baar 
MEAT था । पानी पीकर फिर कमरे मेँ 


आते ही उसने आपने जेब से fasta निकाल 
क्र फायर करने शुड fF 1 लगातार “चार 
गोलिया छोड़ी Sl के agug 
बहने BAT अस्फुट स्वर सें बुद्ध भे कहा 
“परमात्मा Gh क्षमा करे | 
3 3% 
दिनम्रणी ने देखा कि हत्यारा भोर 
क खून करके रंगो हाथों भागने की चेष्टा 
कर रहा है-- 


दिन कर का ga लाळ हो गया उनके 
चारों ओर रक्त की नदी बहने र ata 
अपनी अन्तिम किरण छुद्धात्या पर डाली 


अरर उले अपने साथ २ रथ पर बैठा लिया। 


eit = संध्या देवी के आगमन के साथ 
ही साथ खारे शहर में अन्धकार छा गया। 
जगह जगह man के चिन्ह दील पंड़े | बाल 


Se घनिता शोकाकुछ हृदय से जिधर देखो 


उधर यही कहते नजर आ रहे थे कि सूर्यास्त | 


शया ही |» 


he 
te 
& 
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( श्री do लक्ष्मीप्रंखाद त्रिवेदी “मधु” शान्ति कुटीर”) 
आँखों से देखकर भी ऐसे भयंकर दृश्य, 

ER ट्क होता न कलेजा क्या सम्राज का ? 
होकर fast अब चूड़ियाँ पहिन लीं क्या ? 

बैठे या नाक पर बगीचा लगा लाज का !! 
aa पत्तियां को देख शीश पर भी नाचते, 

खौलता नहीं क्या खून बिल्कुल ही बाज का ? 

होने को त्रीरो ! बलिदान वीर-बेदि् पर, 
क्यों नहीं anid हो डंका समर साज का ! 


बलि वेदी पर 


( लेखक-- श्रीयुत चतुरसेन यायो वैद्य ) 


pee अम्य गेरुये asl पर गहरा लाल... सुन्दर न थे?! अब तुम काली साड़ी परे 
et ut १8 रंग कहाँ से आया? त्याग के amama जोत को लिये इसे सोता देखने 
अदाओं eer मनोरथों पर क्रान्ति के आई हो? . l 
= लाळ छोटे किसने डाले 22? eanta | ओ अक्षय योवना ! स्वागत ! 
आओ ! मह्दाराज्यों की प्राचीन राजधानी ! देखो, इस बूढ़े का सौन्दर्य, देखो-इस रक्त 

| इल उच्च में यद smash! अभी फाशुन और येका मिश्रण | सर देखो सा 
कहाँ था ? ये अनन्त शैशव और ata यह उल्लास ! पर इसे जगाओ मत! उहरो ! 
ज्या,इस जीर्ण पन्थ.के मिखारी की अपेक्षा इस प्रशान्त सुल मण्डळ को देखो-यह मनन्त 


` 


C CONGurulailikanent Collection Haridor लि 


BRB 


लोक में एक AN देख रहा है, बह देखता है- 
मथुरा का as खण्डहर--जो हिन्दुत्व के 
विध्वंस की तरह ae ढहा पड़ा हे, केवछ 
इंट ओर मिट्टी का ढेर। परन्तु बह ड्वार- 
जिस पर खड़े होकर उस sadi सदी के 
अवतार ने उस अन्ध तपस्ली को शावाज़ दी 

` थी, किसी- तरह जड़ा है । तीन are आयं 
Get क्षणभर खड़े रहकर कुछ देख गये हैं। 
दो तीन श्वेत केश-पत्थर की तरह अचल 
खड़े-मानो उस घातावरण में एक चिकल 

` हाय जुन रहे हैं | दो. ऊध्चरेता fead 
Gl GA छाया उन्हें संकेत से कुछ कह रही 
है । उस खण्डहर को धूळ मिट्टी से cafaa 


ज्योति 


_ [ घषं.५, खंक्छ ७; संख्या १०, ११ 


अर वही aw शन्याखी-उसी प्राचीन 
छार पर खड़ा होकर घञ्रध्वनि से पुकार 
रहा है-+ ‘gic खोलो !! और २२ करोड़ 
हिन्दू द्वार खोले खड़े कह रहे हैं. आओ ! हे 
aa सन्यासी ! आओ !! आज तुम्हारे लिए 
हमारे द्वार खुले पड़े हैं । 


ik हैः kd 


पुश्चली ! महाराज्यों की अभागी चिधचा ! 
अपनी यह चमक, AAT, यह ठसक 
दिखाके-अब इस सुख UN से-सन्यासी को 
मत जगा और अगर लुफे प्राचीन गौरव पर 
कुछ गर्च हो-तो इंस नींद में सो और यह 
सु स्वरूप देख | 


वेज्ञानिक संसार 


९. बालों द्वारा पहिचान 


अनपढ़ आदमियों से रसीद लेते समय 
auat किसी कारखाने इत्यादि में भरतो 
करते समय कागज़ पर अंगूठा रूगवाया 
जाता है| पुलिस वाले अपराधियों से पंहि- 

` चात्र के लिये अंगूठा लगवाते हैं । कारण 
कि अंगूठे पर जो रेखाओं के चिन्ह हैं चह 

. "प्रत्येक व्यक्ति a भिन्न २ प्रकार के होते हैं 
wai इन चिन्हों द्वारा ag पहचाना जाता हे। 
परन्तु अब चेज्ञानिकों ने व्यत्रिछ :सूचक 
ment ' चिन्ह “की'लोज कीः है और वह 
खिर का कोई भी बालः है। इस से ' कोई 
(ब्यक्ति इतनी ही ganar और विश्वास: से 
पहचाना जाता हे "जिंतना''कि अंग्रूठे के 


Pret से  चेड़ा निको का कथन दे fe जिस 


. 


प्रकार मछली के फनों पर छोटी ४ चमकदार 
एक . दूसरे के ऊपर घंढ़ती -हुई daisar 
रहती है इसी प्रकार की एंखड़ियां aat 


पर होती हैं ओर यह JA घोक्षण यन्त्र 


द्वारा भळी प्रकार से दिखलाई देती है । बाल 
क्वे वीचों बीच एक Gest नाली (होती है 


"जिस में रङ्ग भरा रहता है। 


किली भी दो व्यक्तियों के बाछों की 
बनादट एंक सी नहीं होती । बाळ का माप, 
बीच व्ली नाली का माप, चेमेकदोर पंखंडियों 
त्का माप और बालों के ऊंपर का तळे प्रत्येक 
ब्यक्ति में faa दोती' दे आर इसी लिये 
बाळों द्वारा उसका पदंखानेना बड़ा: सुगम हे | 
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२. दोमक से हानि 


जब कि हम निश्चित भाव से अपने गृहो 


में आराम कर रहे होते हैं, हो सक्ता है कि. 


सफेद्‌ रङ्ग का एक नन्हा सा जानवर जो 
कि दीमक के नाम से प्रसिद्ध हे हमारे घरों 
की नोंच की लोखला कर रहां हो। छतों 
की कड्यों और शहतीरों को अथवा फर्श 
को यह जानयर इतना खोखला कर देते हैं 
कि थोड़े ही समय में यह gogl होकर 
मद्दी में मिल ara हैं। एक बार को बात है 
कि gal ने छत को इतना खोला कर 
दिया कि ऊपर रखा हुआ पयानोब्राजञा 
धड़ाम से नीचे शिर पड़ा, एक और मकान 
में इसी तरह छत में से aH aay गिर 
पंडा इस प्रकार Ast रुपये को हानि 
हो sat 2 | 


इन बिनाशकारी :श्वेतांग: शत्रुओं , का 


मुकाबला: करने -के लिये -विशेष सावधानी 


की आवश्यकता है | इसका, एक मात्र उपाय 
यही है कि मकानों के - उन भागों को जो 
कि ज़मीन से. pa हैं इन चोंटियों से बचाया 


जाबे ओर यह..ऐसी:लकड़ी: प्रयोग. में लाने 
से दो सक्ता,है जो कि .कृयोसोर नामक एक 
रसायनिक caret में; भीगी. रही हो भौर: 
wala की ata के चह aa भाग जो; कि .- 
मद्दी: से: छूते हैं. -सीमन्ट-के;.लेप. से ढांप, 


दिये जायय | . 
३. केला 


कितने ही अन्य फलों की अपेक्षा केला 


वैज्ञानिक i Bele 


अधिक होता है; इन में खांड और निशास्ता. 
जो कि दोनों ही शक्ति वर्धक द्रब्य है-खूब- 


रहते हैं | जब कि केला हरा होता है तो इस 
में सो भाग पीछे लगभग १२-भाग निशास्ता 
रहता है, जो कि ज्यों २ फल पकता है खांड 


में बदलता रता है । इस लिये अधप के केळे - 


न खाने चाहियें। जब कि उस के छिलके. 
पर से हरा रंग सब दुर हो जाय तब ag 


कच्चे खाये जा ane wl कि अत्र इस , 


में निशास्ता बहुत थोड़ी मात्वा में रह्‌ गया 
है। वास्तव में ती केला उस समय खाने 
योग्य होता है जब कि उस का छिलका 
पीला पड़ जाय और उस पर भूरी धारिया 
या धब्बे बन जायें | उस समय इसका गूदा 
सर्वथा परिपक्क अवस्था में होता हे भोर 
इसका स्वाद्‌ भी खूब बढ़िया होता है, न 


केवल इतना ही वरन इस अवस्था में ag- 


ERA बड़ी जल्दी हो जाता है I 


खांड के अतिरिक्ति केले बहुत से अन्य . 
फलों. की अपेक्षा प्रोटीन-पट्टे और मांस , 
बनाने चाले द्वव्य भी अधिक रहते हैं | वैद्यक - 
agaman समिति की गत रिपोर्ट से पता- 


खलता है कि इस. में वाटेमिन, ए. और सी- 
we द्र्य जो कि किसी भी भोज्य aid at 
वास्तविक में पुष्टि कारक और हज़म होने 
योग्य.बनाते हैं-भी इस में रहते हैं अतः संतरों 
के. साथ केले तीनों प्रकार को चाईडेमिन 


_ प्राप्ति का बड़ा उत्तमःसाधन हे। 


४. कया ख्यां पुरुष बन-सक्ती है. 


अनेक लड़कियां चाहती & कि बह लड़का 


I SF 


` 
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ज्योति 


[ बर्ष ७, खणड ७; संख्या १०, ११ 


के कथनानुलार रूस के एक डाक्टर ने इस 
समस्या को हल कर छिया है। MR के 
डायसटोई विरूही हसूपताल के सर्जरी विभाग 
के प्रमुख डाक्टर गोळैन्येटिस्क्की का यह 
दावा है कि उन्होंने एक नवीन प्रकार के 
मिल्टियों के परिवर्तन में सफलता प्राप्त की 
है जिख के द्वारा चह साधारण e ओर 
पुरुष के मुख्य २ शारीरक ओर Aaa 
लक्षणों और स्वभाव को Aas सके हैं | 
डाक्टर महोदय ने १8२६ में कोई आधा 
asia व्यक्तियों पर इस प्रकार के आप्रेशन 
fat और उन से निकले परिणाम को 
यथार्तया को जांचने के लिए. यह एक प्रलिद्ध 
वैज्ञातिकु समिति के सुपर्द कर दिया गया है। 


ऐनाज़ेड नाम की एक १8 वर्षीय बाळा 
पुरुष ब्रनना चाहती थी। उस के शारीरक 
लक्षण ओर मानसिक safaat पहिछे से 
बहुत HS पुरुप AZT थे | डाक्टर ने उसपर 
नौ घार आप्रेशन किया और उस कै समस्त 
fret! ब्यूह को बद्ल दिया i डाक्टर के 
शब्दों में इस का यह परिणाम हुआ कि sa 


न 
का व्येक्तितस्व विहकु बदल गया और 


उस में पुरुषों के सब गुण भागये | अब ae 
faze नाम से प्रसिद्ध È 


दुखरी घटना fra का घर्णन किया 
गया है हदीरजा ऐम नाम की Sadia ay 
आयु चाली um अध्यापिका से सम्बन्ध 
रखता है और अव उस एक रुपचती युवती 
से विवाह हो गया È | 


' तीसरा उदाहरण एक पुरुष का हे जो कि 


SÀ बना Meat था। डाक्टर का कंथन È 


कि उस को इस में सफलता हुई ओर अब 
उस का नाम मेरी है | 


सेरी ऐल नाम की २३ चर्ष की एक और 
खी थी जिस के सब लक्षण और प्रकृतियां 
तो eat की थीं परन्तु उस के मानसिक 
भाव पुरुषों ga थे । चह अपने मन के 
अनुकूल ही बनना चाहती थी । डाकुर 
गोलेन्येटस का दोवा है कि डस की इच्छा 
अनुसार उस का शरीर मानसिक wat के 
अनुकूल पुरुषों का खा कर feat गया। 
अब qafeat नाम रख कर ae सेना में 
भरती हो गया है । डलके Bat गाळ 
और छम्बा सुळायम चेहरा ही उस के पुराने 
लक्षणों RI ATS करते हैं । 


लैज्ञानिक का यह दावा नहीं कि वह खी 
को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना सक्ता है| 
उसका कथन इतना ही है कि जिन ai at 
gati में लिंग सम्बन्धो लक्षण अनिश्चित से 
हैं उन को बह इच्छित निश्चित रूप दे सक्ता है 


५, निद्रा रोग 


हमारे पाठकों ने निद्रा रोग का नाम 
Gal होगा | यह अफ्रीका में अधिक कर के 
पाया जाता है । इस का रोगो कई २ महीनों 
ओर कभी २ वर्षो तक सोवा रहता है | इस 
का जो ga परिणाम होता है चह सहज में 
हीः चिचार में आ सक्ता है | अफ्रीका के उस 
भाग में जो कि भूक़क्षा के निकट बसा हुआ 
है। आज कल इस रोग का -बड़ा ज़ोर है। 
यह भारत के प्छेग ओर हेजे की तरह फैला 
हुआ है.। फं श्च सरकार इस के आक्रमण को . 
रोकने का ULAR यंत्न कर रही है । कुछ 


= 
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वैज्ञानिक संसार 


PAN 


णआ आआआ L SI a D S 


“aa जिलों सें at ag इतना फैला कि &५ से 
लेकर १०० प्रति Qazi तक जन संथ्य। इस 
Swart पड़ी है | कारखाने aq हो गये हैं 
गांव SHS गये हैं। एक Gea डाक्टर का 
“मत हे कि निद्रा रोग के बड़े २ आक्रमण 
समाजिक और राजनेलिक sus gus का 
'परिणाम होते हैं wa जाती के सरदार 
“ अपने agadi से अधिक कर age कर 
: हैं, जातियों की आपस में प्रति gear चढ़ 
जाती है, और जातियों का अपना झगड़ालू 
anta अधिक जोरों पर dat हे तो एक 
अराजकता छा जाती -है | इस का फळ 
स्वरूप खेती बाड़ी बन्द हो जाती है, नियमत 
` आ्ामीण. जीडन नए हो जाता है और मजुष्य 
- अपने वैरियों के डश से मारे २ जंगलों मैं 
छुपते फिरते हैँ ऐसी अवस्था में डनको रोग 
Tart की शाक्ति का हास हो जाता है। 
` रज्ी-रज़ी ara की मव्खो-- जो कि निद्रा 
' शोग के कीटाणु लिशे facat है-- के काटने 
का मुकाबला करने की शक्ति से aka हो 
` जाते हैं और इस रोग का तुरन्त शिक्कार हो 
जाते हैं । फ़ान्खीस्ियों ने १8२१ में इस रोग 
A विरुद्ध बड़े ज़ोर से काम feat था इस 
` का इलाज अट्ाक्सल नाम के रसायनिक 
द्रव्य का इम्जैकशन बड़ा उपयोगी fag 
हुआ । रोग का aman रोकने के feat aa 


'फाड़ियों को काट कर जळा देना, टांगों पट्टियों , 


द्वारा सुरक्षित रखना, मसहरी का उपयोग 
ओर नदियों में चलने घाली नौकाओं को 
: ख्ारों ओर से जालो से ढापे देना उचित है। 
- शासन सम्बन्धी उपायों में शास्कों ने. गांवों 


; को अशिक स्वास्थ॒प्रद स्थान पर बदल द्या, ' 


“बीमारों को ऐसे स्थान पर एकत्र कर लिया 


जहां कि खुगमता से उनका इलाज़ हो 
सके, मज़दूरों की ठीक प्रकार जांच भाळ 


“की गई भर आने जाने के कड़े नियम बनाये 


गये थे | अब भी इन तीन प्रकार के उपायों 
का सद्दारा लिया जा रहा है | 


६, त्वचा-रहस्य 


स्नान से हमें क्‍यों शक्ति मिलती है 

बहुत से व्यक्ति Fas खभाव वश स्नान 
करते हैं अथवा उस आराम और आनन्द फे 
लिये जी इस से प्राप्त होता. हैं स्नान करते 


हैं । यदद बहुत KA को STA है कि ata और 


हमारे व्यक्तिक स्वास्थ छा आपस Fear 


सम्बन्ध 2) 


हमारे शरीर पर जो त्वचा भथवा चमड़ा 


' है इस का काय केवल मांस और मज्ञा की 
रक्षा करना ही नहीं है बस, यह शरीर क्का 


ताप-नियामक यन्त्र भी हे । स्वास्थवकी 


` अबस्था मेँ शारीर का ताप एकसा रहता है 


याहे गरमी हो या सरदो, चाहे कोई व्यक्ति 


--नङ्का R चाहे ढेरों कपड़ों में अपने को छिपा 
_श्खे। त्वचा अपने रोम कूप ( Pores ) तथा 


agi तन्तं द्वारा खयमेच शारीरिक ताप 


क्का घ्यान-रखती हे | 


कोई व्यक्ति gga हे अथवा धूप में 
बाहर रहता है। शरीर तप जाता a | मञ्चा 
तन्तु इस की सुचना त्वदा को जा देते हैं 


` और इस के छोटे २ रक्त पात्र फैल ज्ञाते हैं 
fara का परिणाम यह होता है कि जल 


पने के रूप में- बादिर-निकल आता है| 


+. 
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त्वचा पर से यह जल शारीरिक लाप द्वारा 
भाप बन कर उड़ जाता है और त्वचा के 
साथ रहने वाले खून की गरमी छम हो 
जाती है अतः अब चह उंडा होकर भीतर 
को चळा जाता है | ओर इस IER शरीर 
का ताप फिर क्रमदत हो जाता है। 


दूसरे समय वही ब्यक्ति एक सरद कमरे 
में चुप चाप बैठा रहता है। उस के शरीर 
से कुछ ताप निकल कर समीप adi वायु 
को जां मिलता है। यदि त्वचा में ताप 
Rama शक्ति विद्यमान न होती तो इस 
प्रकार शारीरिक ताप निकलते निकलते 
शरोर सर्वथा ठंडा पड़ SAT परन्तु i 
“घटना Bl सूचना त्वचा को देते È 
और नन्हें २ रक्तपात्र सुकड़ने लगते है Sa 
का परिणाम यह होता है कि जब शारीर के 
ऊपरी भाग पर ठण्डा होंने के लिये एक की 
मात्रा न्यून हो गई। तन्तु सतायु-जाल को 
भी इस की सूचना देते हैं भीर चह कांपने 
और हिळने लग पढ़ते हैं, इस से भी और 
गरमी पैदा होती हे । 


यदि त्वचां के रोम छूप बिल्कुल बन्द 
कर दिये जायें जैसा कि तजखरूबे के लिये 
चारनिश द्वारा एक वाळक के कर दिये गये 
थे, तो व्यक्ति थोड़े ही समय में ag at 
प्राप्त हो जाय और इस का एक मात्र कारण 
ताप नियामक asa में बाधा पड़ना है । 


साधारणतया हमारे शरीरों से पीनां 
ada निकलता रहता है जिस का हमें पता 
नहीं हो ता | परन्तु यदि हम रवड़ का कोठ पहन 
ङ्के भथवा बड़े मोटे और भारी. MA भौर 


ज्योति 


[ चपं 9, खण्ड 9; संख्या १०, ११ 


जूते Was तब amas और मोजे गीले 
हो ज्ञाते हैं । 


सो हम इस लिये aia करते हैं कि इस 
अज्ञात पलीने का शेप हमारे शरीर से हटा 
दिया जाय, (2) रोम कूप का Ze खुला 
रहे; ओर (५ ) अपने आराम के लिये शरीर 
के साथ २ FE ओर एक विशेष आनन्ददायक 
ताप बनी रहे-गरम जल का Ala शरीर 
में ताप अधिक करने के लिये और शीत 
जळ का उस को कम करने के लिये । गरम 
जल से किया हुआ सनान श्रम Aah हुये 
व्यक्ति को बड़ा आराम पहुंचाता है और ठंडे 
NS से किया हुआ स्मान ASAT हलके २ ज्वर 
से पीड़ित प्राणि को निद्रा लाने में खहायक 
होता हैं । 

जितना शरीर छोटा होता है अपेक्षया 
Sa से अधिक ताप aac निकळता है, इसी 
लिये हम खुक्कमार नन्हे asi को अधिक 
ठंड अथवा हवा से जरे कि अज्ञात पसीने 
को बड़ी जल्दी उड़ा देती है बचाते हैं; और 
और हम उच्च को इतने ठंडे जळ से ast 
न्हळाते जिस का ताप उस के शारीरक ताप 
से बहुत कम हो । 


कोमळ व्यक्ति बहुधा उंडे जळ से स्मान 
करके कष्ट पाते हैं, उस के लिये या तो उन्हें 
तुरन्त qata ae पहन BR चाहिये या 
Val प्रकार कंप कंपी द्वारा शारीरक ताप को 
ठीक कर लेना चाहिये | सुदूढ़ शरीर पहलघान 
इस के घिपरीत ठंडे जल से ख्रान कर निज्ञ _ 
शरीर की ताप KA करने को भावश्यकता 
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| 


दुर्गन्ध से उस के नाक को गन्दा न किया | 
जाय, अन्यथा पसीने से भीगा हुआ ब्यक्ति it 
अपने शरीर को केवछ Na कर ही काम 
चला सक्ता है | 


को सहायता देता है आगे इस प्रकार cass 
आर स्वस्थ गहने का Aa कश्ता हे I 

स्नान के लिये कोई हिशेय नियम नहों । 
qa खमाज चाहता है कि पसीने की 


u 
ee 


कुसुमोद्यान 


माघ, Haya Go १६८३ | 
i 
| 
| १, धर्म और राजनीति. 


Heals San S97 
AS 
GD ay i स्वाधीन है राजनेतिक स्वतंत्रता 
USS) के लिये उद्योग के सा साथ 
धरन से पहरू alan 
स्तन्त्रता के लिये उद्योग होता रहा हे। 
१ङ्गलेणड में Reformation (धार्मिक सुधार) 
और Renaissance ( राजनेतिक उद्धार ) 


आपस में पर्यायवाची शब्द बन गये. थे |. 


राजनेतिक पराधीनता तो एक वाह्य लक्षण 
है, रोग का बीज तो सामाजिक परिपाटी के 
अन्तरीय कार्यक्रम में है । समाज के.चिचारों 
में उन्नति की आवश्यकता हे, जिससे क्रि 
उसके प्रत्येक विभाग को चर्णाश्रम व्यवस्था 
में उचित स्थान fas सके.। दलित जातियों 
को उनका उचित स्थान दिये बिना कोई 
अनभ्यस्त ही रूवराज्य प्राप्ति की इच्छा कर 
सकता हे। एक विचारचान. राजनैतिक 
` उन्नति की इच्छा रखने वाले के faa, उसके 
सबकी बराबरी के अधिकार दिळवानें के. 
संग्राम में विधवाओं को दुरावस्था और उस 
बाळका को विचारणीय दशा जोक्रिया तो 
अपने पिता के किसी सांसारिक स्वार्थ. की. 


कि आज Am 


पूर्ति के छिए या अपनी: माता के कूठे धार्मिक 
असंगत चपलता की बाळडिवाह रूपी बेदी 
पर बलिदान कर दी जाती है, कोई कम 
प्रश्न नहों है | जनता को ब्राह्मणों 
ओर मुल्लानों की आधीनता से निकाले बिना 
जोकि उनको कूठ मूठ बिश्वास में जकड़े 
हुये, कभी भी स्वाधीनता के मार्ग पर नहीं 
चेल सकी । दुराचार एक ऐसा भयानक 
घुन है जोकि समाज की जड़ों, को खोखला- 
कर रहा है। उन कुरीतियों के अतिरिक्त 
जिनका कि पराधीन जातीयों में विद्यमान 
होना आवश्यक ÈL ऐसी अनेक कुप्रथायें 

और घरेलू कुरीतियाँ हैं जिनके लिए जनता. 
स्वयं उत्तरदायी. है।. 


पंडित agua जी. यह नहीं कहते कि 
देश तभी राजनैतिक अधिक्रार प्राप्ति के 
योग्यं होगा जबकि वह अपनी धामिक और 
सामाजिक अवसा को. सर्वथा उन्नति के 
शिखर पर पहुंचा लेगा | कोई भी स्वाधीन 
देश धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों से 
सर्वथा मुक्त.नहीं है। चह केबल उसी बात 
पर बळ देते हैं. कि यों कि, पराधीन.जाति 
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गिरी हई राजने तिक अवस्था फे कारण जिस 
से कि उसने डठना है उसको इस घोर संग्राम 
में अधिक भात्मिक बल की आवश्यकता है। 
स्घांधीन देशों में ऐसे व्यक्ति भी राजनेतिक 
नैता रह सकते हैं जिनका आचार सवधा 
दोष रहित न हो; परन्तु पराधीन देशों में 
नेता के लिये उश्चतम सदाचार ही परमाव- 
wan रुणं है | यदि' धमे नहीं तो. ag कीन: 
सी शक्ति है जो कि ज्ञाति at धामिक और 
सामाजिक अखमनाता को दूर कर सकती है। 
.( वैदिक मैगजीन ) 


३, जातोय हीनता का मिथ्यांवाद 


डाकुर GA वोआज़ कोलम्बया विश्वः 
Risa में मांनब-विज्ञान के प्रोफैसर 
हैं, “जातीय अपकषता का सिथ्यावाद” 
शीषक लेख में जो कि 
History’ में छपा है इस प्रकार लिखते F— 


‘Current 


वह सब कठँपनाये त्याज्य हैँ. जिनक 
आधार योरोप और ऐशिया की कुछ एक 
जातियौं को हीन बतलाया है KA विचार 
का कोई आधार नहीं कि अमेरिका में यो रोपं 
के सँबं तथां ऐशिया के कतिपय भागों से 
मनुष्यों के आते के कारण सब प्रकार के 
एक ~मिश्रण द्वारा अमेरिकन जाती हीन होंती 
Siam | सब ऐतिहासिक, MINANE 
सम्बन्धी तंथां सामाजिक विचार हमें cat 
परिणामं पर पहुँचाते हैं कि अमेरिका में 
आजकले सँमिश्रण का बलीं aa अधिक 
(िस्तार से हों रदा हे जिसका फल स्व॒रूप 
grag की आधुनिक जातियाँ हैं [ 


E'S ee 


ios € . 
ta [ बष ७, खण्ड O; संख्या १०, ११ 
Á 
३. कैनाडा WIT चोनीयुद्ध 


कैनाडा के प्रधान aag ने यह घोषणा 
की है कि ames और शीन के युद्ध में. 
RAST अपनी सेना भेजेगा | प्रधान सचिवः 
बड़े ही साक की घोषणा की है, उन्होंने 
कहा हे कि, “किसी भी देश सें विदेशियों की 
या स्रदेशियों के जान साळ छी रक्षा करना 
प्रथमतः उस देश में afafea सरकार छा 
कर्तव्य है । चीन में yg कळह कई वर्षों से 
जारी है किन्तु यह सब को रूवीकार करना 
होगा कि इतने feat में विदेशियों की हत्या 
की संख्या अगश्य सी है | जहाँ तक मालूम 
है अब तक में एरक बिदेशी ही मारा गया है 
ओर इस हत्या के raa में यह नहीं fax 
किया जा सक्का कि उद्देश्य UATR था। 7 
इतना होते भी हत्याकारी एक चीनी सैनिकका 
द्वारा मार दिया गया था” खबसे मार्क कीः 
बात जो कैनाडा के प्रधान सचिव ने कही है. 
यह हे कि “वर्तमान चीनी राफ््रोयद्ल विदेशी 
नागरिकों या उनके स्वत्थों के लिए ख्वडग- 
हस्त नहीं हैं, बह है विरोधी विदेशियों के 
विशेष अधिकारों और स्वत्यों का, ae 
चाहता हे कि चीनी भूमि और चीनी प्रबन्ध 
पर जोकि विदेशियों ने अधिकार जमा रखा 
@ बह दूर किया ।जाय | चीनियों के इस 
ध्येय से केनाडा को पूर्ण सहानुभूति हे। 
Rat दशां में कैनाडा की सरकार सेना 
Asa gaila नहीं समभती, और अगर 
कभी भेजना आवश्यक प्रतीत हुआ तों इस 
संम्बन्ध में पालॉमेंट की आज्ञा ली जायगी |” 
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४. अमरीका में अन्याय yan 
बलात्‌ जलाना 


१७२६ में अमरीका संयुक्त राज्य में २७ 
TAG को जबरदस्ती जलाया गंयां | इस 
ga व्यवहार में फ़ळारीडा प्रात का नम्बर 
सबसे प्रथम हे जहाँ कि ६ आदमी जलाये 
nt, टेकसिख और मिससिस सभी उससे 
उतर कर हैं जहाँ कि क्रमशः चार और तीन 
जळाए गये; अकीनसस, केटोचीना और 
जार्जिया प्रत्येक में तीन; लूइसाना और 
टेनेसी प्रत्येक में दो और केन्टुकी, न्यूमै- 
सोको और चर्जानीया प्रत्येक में एक । 
साधारणतया यह समभ! जाता हे कि 
जनता केल उन हबशियों कों ही इस प्रकार 
जलाती है जोकि गोरी feat को किसी 
प्रकार तंगं करने का अपरांधी हों। परन्तु 
ऐसा tal हुआ । इन ३४ में से ३ गोरे थे, 
१ हिन्दुस्तानी और २ हथशी frat! तीन 
saidi को एक वर्ष पुरांनी नरहत्या के 
अपराध में जलाया गया इनमें से एक को 
न्यायधीश ने निरअंपराध saci कर छोड़ 
दिया थां और दो का अभी gai विचारं 
RAT था ; तीन को ऐसे अपराध के बदलें 
में मारा गया जोकि उन्हाने किया ही नहीं 
था और एक को गोरै अफ़सरों ने ऐसी 
अचछ्छा में गोलो से मार दिया जब कि उस 
के बेड़ियाँ पड़ी हुई थो । 


यह है अमरीका .की सभ्यता जिसका 
उसे इतना गच हैं । यह.जानने योग्य हे कि 
षहँ की सरकार ने इन. पाशंचिक अत्याचारों 
के कर्तांओं को कया दण्ड दिया | 


कुजुमोद्यान 


29! 


५, चोन की वतमान परिस्थिति और 
भावी महायुद्ध 


“चीनी विद्यार्थी मासिक” के सम्पादक 
श्रीयुत थामएमिङ्ग-हेङ्ग ag, teas और 
ओर चीन के विरुद्ध युद्ध माग पर” शीष 
लेल में एक खळ पर लिखते हैं-- 

{Fas अपना जहाज़ी Fer ओर २१ 
सहस्र सिपाही agi में भेज रहा है, और 
अमरीका इसको पसन्द करता दे क्योंकि उल 
ने इसके विरुद्ध किसी प्रकार की आवाज़ 
नहीं उठाई परन्तु यदि जापान मञ्चोरिया में 
इसी प्रकार अपनी सेना भेजने का निश्चयः 
करता तो अमरीका का व्यवहार इसके 
विपरीर्त होता । औरं ae भो न भूलना 
चाहिए कि यदि एकवार ब्रिटिश वेड़ा ओर 
सेना चीनं में पहुँचे पीछे इङ्गळंड कभी भी 
अपनी इच्छा से उन्हें न हटायगा । यह वहाँ 
पर कुछ देर अवश्य ठहदरेगे। बाक्सर विद्रोह 
के पीछे यही अवस्था हुई थी भर रूस की सेना 
ने मञ्चूरिया खाली करने से इन्कार कर दिया 
था चीनी स्थळ पर एक बड़ी भारी ब्रिटिश 
सेनाओं के . चीनी समुद्रो में एक्र बड़ा भारी 
ब्रिटिश ast जापान के लिये भीषण भयप्रद . 
है। रूस at इसको पसन्द नहीं करेगा # 
mia किसो ऐसे कार्य का संम्र्थ न॑ करेंगे? 
जो कि प्रशान्त मँहासाग्रर में ब्रिटेन को 
अधिक बलशाली वना दे । अमरीका को भी 
पीछे पता {लग जायगा कि पूव भूभाग में 
इङ्गलेंड का AVAL होकर रहने में उसे कोई 
लाभ नहीं. पूर्व में यह अन्तर जातीय ईरा 
अर अविश्वास कदी एंक और महायुद्ध को 


~ 


CC@, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digi Digiti 


VOR 


ज्योति 


C ~ 
[ चप ७, खण्ड ७; संख्या १०,१ 


उत्पन्न करने के साधन न हों जोकि संसार 
की शान्ति और सभ्यता के लिये गत ART- 
युद्ध से कहीं अधिक भयंकर न सिद्ध हों | 

( माडरन रिव्यू ) 


ई. भारत को जन शक्ति 


किसी भी राष्ट्रको सब से बड़ी पूंजी 
उसके अन्तर्गत स्त्री-पुरुष हैं जिनकी रक्षा 
ओर प्रयोग शीलता पर ही उसकी उन्नति 
आर Gua का आधार है । जन-शाक्ति मानुषी 
साधनों का वह भाग हे जिसके द्वारा परोक्ष 
अधवा अपरोक्ष में सामाजिक उत्कर्ष की 
रचना होती है । इसमें आचार, धमे, कला 
ओर अथे सस्बन्धी सब प्रकार की उन्नति 
आजाती है। कभी २ जन-शाक्ति से केवल 
उस शक्ति का ही अभिप्राय लिया जाता हे 
जो कि 'राष्ट्रीय धन को बढ़ाने से हो व्यय 
होती है और इस अथ में जन-शाक्ति और 
मज़दूर प्रायः समानार्थक शब्द चन जाते हैं । 
निस्सःन्देह मज़दूरी की इस अंश में जितनी 
भिक महत्ता है चह कहने की आवश्यकता 
नहीं | परन्तु अन्य सामाजिक और राजनेतिक 
क्षेत्रों में लगी हुई जन-शक्ति का कार्य भी 
कम महत्व का नद्दी | मनुष्य की शारीरिक 
और आत्मिक शक्तियों का बिकास ओर 
उनका उपजाऊ शक्त में परिचतन करना ही 
समाज का ध्येय हे। ˆ 


इन चिचारों से श्रीयुत रजनी कान्त दाख 
माडरन रिव्यू में अपने लेख को आरम्भ 
करते हैं। इस महत्वपूर्ण लेख में अनेक 
तालिका इत्यादि देकर cant खरल और 


2 
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मनोरञ्जक बना दिया है। १४२१ में संसार 
को जनसंख्या १ अर्ब और ८५ MIT थी और 
भारत की ३१ MIS और ८० राख अथचा 
१७ अरति शतक । १५ और ६० चष के बीच 
का आयुभाग ही सामाजिक निर्माण में 
में अधिक उपयोगो होता हैं । इस विचार से 
भारत की जन-शक्ति Raw १७ क्रोड़ ८० 
लाख की जनसंख्या पर आ ठहरती है | यह 
समस्त जन-शक्ति का ५६ प्रतिशतक है 
जिसमें ३ HTT २० लाख पुरूष और ८ MIS 
६० लाख स्त्रियाँ हैं। यह ठीक है कि देश के 
विस्तार को ध्यान में रखते हुए हमारी 
जन-शाक्ति चीन को छोड़ कर अन्ब सब देशों 
से बहुसंख्यक है, परन्तु तुलनात्मक द्ृष्टि से 
mid, इङ्गळेंड अमरीका, बैलजियम; ela 
जर्मनी, आपान, इटली सब हम से बढ़कर 
हैं, केचळ रूस ही हमारे पीछे आताहे। 
लेखक ने एसके!कारणों पर बड़ी योग्यता से 
घिवेचना की हे | 


इनमें से एक कारण हमारी आयु at 
दौ्घंता की कमी हे यदि इसकी आसत 
५० घर्ष मान छी जाय तो जहाँ exes, 
अमरीका, ata इत्यादि में यह १०० से १११ 
ad तक और जापान, इटली, जर्मनी, Gia 
में ८८ से 89 चर्ष होती है यहाँ भारत में 
HAS ४५ AT ही होती है 1 

योरोपीय देशों में औसत जन्म औंर 
WY संख्या १६२१ में २-५३ और १-६६ प्रति 
शतक थी वहाँ भारत ३-२२ और ३-०६ है 
इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ अन्य देशों 
में जीचित मनुष्यों की भोसत संख्या ८८ है 
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माघ, फाट्युन Ho १६८३ ] 


कुसुमोद्यान ४७३ 


Sse 


वहाँ भारत में यह केवल -१६ है। दूसरे 
शब्दों म॑ यहाँ अधिक मनुष्य पैदा होते है 
ओर मात्रा से अधिक मरते whet i हमारे 
देश की ५० लाख मातायं अनावश्यक प्रसव 
वेदना और :बाळकों के पालन-पोषण का 
व्यर्थे भार उडाती हैं। यदि हमारे देश में 
भी सत्यु संख्या की औसत ३. ०६ से घटाकर 
१. ६७ होसके तो बिना जन संख्या को घटाने 
के जन्म संख्या Ñ ३.२२ ६ प्रतिशतक से 
१. ६७ तक कमी की जा सकती है भोर vs 
प्रतिशतक स्त्रियों का माता बनने के कष्ट 
भीर उत्तरदायित्व से बचाया जा सकता है | 


हमारे देशा में वृद्ध और पेन्शन प्राप्त 
मनुष्यों को प्रतिशतक संख्या केबल ३.६ है 
अन्य देशों में यह कहीं अधिक ४. ३ से लेकर 
७. ७ तक है। अतः हम अपने को नयोवृद्ध 
हित चिन्तकों की बिद्या, बुद्धि, aga से 
राभ उठाने से afaa रहते हैं। 


हमारी जन-शाक्ति के ट्रास का एक बड़ा 
भारी करण ase को औसत मात्रा की 
अधिकता है। भारत में wat से कम 
आयु के मनुष्य समस्त जनसंख्या फे! सुकावले 
में ३६ प्रतिशतक है आर अन्य देशों में यह 
मात्रा ३३ के लगभग हे । अतः हमारे देश में 
उन मनुष्यों की संख्या बहुत है fast aq 
को अधिक सम्भावना हे । जहाँ wus में 
१०० पैदा हुये बालकों के पीछे केवल ७. ५ 
मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जापान में १६. ६ 
wet भारत में यह Geet १8. ४ है। पुनः 
हमारे देश में बच्चों को पढ़ाई का भी समुचित 
प्रबन्ध नद्दों । हमारे देश में ५ से १० चप के 
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बच्चों की संख्या ४ क्रोड़ ७ लाख है परन्तु 
HAS ६० ळाख ही शिक्षा पाते हैं अथत्रां १२ 
प्रतिशातक इसके मुकाबले में इङ्गलंड और 
स्काटलेंड में यह संख्या ८७ प्रतिशतक 
डैन्माक में 8१, स्वीडन में ६६ और भास्टया 
में ८३ हें । 


हमारे देश में काम की कमी है इसलिये 
अधिकांश aga निकम्मे रहने पर बाधित 
होते हैं। पञ्चाब में ज़िमीदार ७ महीने 
बिना काम के wea हैं। अन्य प्रान्तों को 
मिलाकर यद्‌ निकम्मा रहने का समय ६ से 
७ मास तक बनता है। औसत से av में 
प्रत्येक भारतीय के सालभर में ७ मास मारे 
जाते हैं अथवा ३ क्रोड़ पुरुष और ? क्रोड 
६० लाख fad निक्रम्मी रहती हैं। 

बीमारी, अविद्या और नातज्ञुरवेकारी 
हमारी जन-शाक्ति के हस के अन्य कारणं है| 
लेलन के दिसाब से १७ क्रोड़ ८० लाख की 
संख्या में जन-शक्ति में से भारत का प्रति- 
बर्ष का नुकसान इस प्रकार है-- 
नुकसान के कारण पुरुय संख्या at संख्या योग 
काय की कमी ३ क्रो, E ला. १ क्रो. ५३ला. 8 क्री. ५९ 
रोग और बीमारी २” ५३ १ Poe? ३” २९” 


qaan utowt ठ) en 
गर नातञुरयेकारी! a 7 > i 


ert मातृत्व २५लाख़ २५” 
योग ६१२.१ ५” ९१४२ 7 


लेख का ania यह है कि भारतवर्ष 
अपने जन साधनों में जहां अतुल सम्पत्ति का 
स्वामी है, हाँ भर संसार में यहै सव से 
निकस्मा,, अशिक्षत और असहाय देश èi 
सामाजिक, राजनैतिक और ब्यबसायिक 
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BIH इसके पीछे रहने का मुख्य कारण 
अपनी जनशक्ति का उचित उपयोग करने 
की अयोग्यता है इसकी सन्तानों की शारीरिक 
भोर मानसिक शक्तियों को झुझा भाग 
अविकसित ही भोर gaat दो तिहाई जन- 
शक्ते से कोई काम नहों लिया जाता । अन्य 
उन्नत देशों की अपेक्षा यहाँ के स्त्री पुरुषों के 
जीवन का उपजाऊ भाग Faw ३० प्रतिशतक 
21 इसकी मानुषी सम्पत्ति का gra ही 
` इसको अध्यात्मक, धामिक तथा आर्थिक 
अधोगति का कारण È | 


परोक्ष में भारत का संसार में उच्च स्थान 

है इसके तौन कारण हें- (१) इसकी 

_ प्राचीन सम्यता को alfa अब भी कुछ मान 

रखती हे; इसके क्षेत्रफल और जनसंख्या 

का अधिक sith कारण यह कडे माल 

की खरीद्‌ भोर तैय्यार वस्तुओं की खपत के 

लिये aan पात्र हे और (३) इसके शासन 

व्यवसाय और शिक्षा का पक उश्च ओर 
सम्पत्तिश्ाळी जाति के आधीन होना । 


परन्तु प्राचीन सभ्यता के गीत कव तक 
साथ at | इसके स्त्री पुरुषों को आधुनिक 
जीवन संग्राम में साथ देने में वह असमथ हैं | 
` -इसके क्वे माल को बहुतायत से जहाँ अन्य 
देशी वासियों को ही लाभ: होता दे, भारत- 
चांखियों की तो इससे सम्द॒द्धि नहीं होती । 
< विदेशी राज्ञ देश के चिकास में न तो aga 
- हो सका है औरन यह कोई ग्व कीदात हे। 


` भारत के लिए जन-शाक्ति की रक्षा भौर 
‘gaat उपयोग ही बड़े महत्व का प्रश्न हे। 


5 इस देश के निवासियों को शारीरिक आर - 


Te फप.॒" 


ज्योति 


[ वर्ष ७, खण्ड ७; संख्या १०, १ 


— 


मानसिक उन्नति पर ही जातीय Aag, 
राजनेतिक उन्नति और सामाजिक उत्कर्ष 
निभर है | 


७६ किसान झर चर्खा 


श्रीयुत रामगोपालाचार्य मैसूर इको 
नामिक जनल में लिखते हैं | 


कृषि रायल HAMA इस वात की भी 
खोज में हे कि हमारे किसानों के लिये 


-किसी ऐसे व्यवसाय का अनुसन्धान करे 


जो कि उस के खाली समय में-किया जा 


‘ahi इस काम।के।लिये asin सम्बन्ध 
-मेंज्ञो भी दावे किये गये है तजरुबा उन 


सब की पुष्टि करता है। ग्राम चाखियों की 
दरिद्रता को दूर करने के लिये इस से बढ़ 
कर कोई डपाय नही कि उन. के सामने से 
शराब पीने की तृष्णा को हटाया जाय ओर 
चर्ख द्वारा कातने का पुनः उद्धार किया जाय 


इस प्रान्त के उन स्थानों में जहां कि 
बर्षा कम होती हे. हाथ से कातना -ही एक 
मात्र वयवसाय है जिस से कि ag संख्यक 
रूषक अपनी आमदनी को बढ़ा am हैं | 
अन्य ब्यवसाय' जिन की ओर संकेत किया 
जा सक्ता हैः बिशेष २ स्थानों पर -परिमित 
मात्रा में ही चळ सक्ते हैं उन में से कितने 
ही इस लिये नहीं चलाये. जञा सके कि उन” 


- के दारा बने हुई वस्तुओं की बिक्री के लिये 
: कोई निकट वर्तो उपयुक्त मांग अथवा स्थान 
' नहीं है 1 पुनः ae ज्यादा ` किसानों : में 


आवश्यक दक्षता के tara, बिशेष Mar 
के fea विशेष प्रबन्ध [की , शिक्षा, इच्छा, 
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माघ, फाल्गुन स्त्रं १६८३ | 


हमारी मंजुषा ५७५ 


और प्रारम्सिक व्यय के कारण भी थपनाये 
नहीं जा सक्ते । चरखाः दी एक Bar sna- 
साय है जो की ग्राम वासियों को खाली 
समय में काम था खक्ता हैं क्यों कि यह उन्न 
की परिमित दक्षता आर अचस्था के AAAS 
है भोर उत के खाली समय की दशा के 
agat अनुकूल दै xi कि ae ac है; 
सहज में सीखा जा सक्त दे ओर जब चाहो 
इसे उठा कर रख सक्ते है इस fet मुख्य 


व्यवसाय में किसी प्रकार की बाधां नहीं 
डालता | 

इस प्रत्येक वर्षा हीन खान पर जहां कि 
उत्तम प्रवन्ध हो सका है इस का अधिक प्रचार 
हो रहा है यह इल वात का प्रमाण हे कि यह 
इमारे ग्रामीण जीवन की आर्थिक अवस्था 
के सर्वथा अजुकूछ है यद्यपि va से आमदनी 
इतनी नहों होती जितनी कि अन्य व्यवसाय 
से होने कि सम्भावना है। 


हमारी AAA 


प्रेम द्वादशी लेखक श्री प्रेमचन्द जी, 
प्रकाशक TET पुस्तकमाळा कार्यालय २६-३०, 
अमीताबाद्‌ पाक, BAAR | पृष्ठ संख्या २०६ 
सूल्य १।) 

श्री प्रेमचन्द्‌ जी हिन्दी के sa कोटि 
फे लेखक हैं । हिन्दी संसार आप से भली 
भांति परिचित है । आप ने अनेक 
ancam कहानियां लिखी हैं । उन में से ही 
सर्वोत्तम बारह कहानियों का यह संग्रह हे। 
सभी कहानियां सरल हे सरस हैं मानसिक 
जीवन के अङ्गों पर प्रकाश डालती हैं; 
सामाजिक प्रथाओं की आलोचना करती 
हैं और भारतीय आदर्श के अनुसार सद्‌ 
भावों पर ge विश्वास पैदा करतो हैं। 
अतएवच इन की उपयोगिता सब साधारण 
के लिये aga बढ़ जाती है | 


लिखाई छपाई सुन्दर है और साथही 
तीन मनोहर चित्र भी हैं । 
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२, निवन्ध निचय--छेखक श्री aa- 
MA प्रसाद चतुर्वेदी, प्रकाशक गङ्गा पुस्तक 
माळा कार्यालय २६. ३०, अमीनाबाद्‌ पार्क, 
लखनऊ पृष्ठ संख्या २०८ | मूल्य YY . 


चतुर्वेदी जी हिन्दी के प्रसिद्ध गथ पद्य 
लेखक हैं । समय २ पर आप के लेख पत्रों 
में प्रकाशित दोते रहते हैं । ‘fag सात 
नित्रन्धों का संग्रह है प्रायः सभी fant 
हिन्दी भाषा विषयक हैं जिन में हिन्दी भाषा 
की चर्तमान अवस्था, उस का राष्ट्रीय भाषा 
होने का अधिकार और सर्ब्रोत्कृष्टता की 
भलो भांति विवेचना की गई हे | निबन्ध को 
पढ़ने से निश्चय हो जाता है. कि यदि हिन्दी 
भाषा इस दीन हीन अवस्था में है तो इस का 
कारण बह खयं नहों प्रत्युत हमारी भ्रामात्मक 
उदासीनता हे। 

हिन्दी हितैषियों को इस "निचय? का 
खूब मतन करना चाहिये। 


` 


४७६ 


ज्योति 


[ वर्ष ७, खणड ७ ; संख्या १०, ११ 


३, गुप्त संदेश-- लेखक TTo युद्धचीर 
fae जी dto fo qao, ऐम० आई०एम०पी० 
प्रकाशक गङ्गा पुस्तकमाला कार्यालय RE, ३० 
अप्तीना बाद पाक रूखनऊ। पृष्ठ संख्या ८७। 
सूल्य ॥£) 

आज कल स्त्रियों को जितने रोग होते 
हैं उन में से बहुत से रोगों का फारण 
रजरूचळा काल के प्रारम्भ समय में आहार 
विहार का अनियमित होना है fea किस 
THT की वेपरवाही करने से कोन HAS 
भयानक रोग आक्रमण करते हैं ओर उन का 
हो मियोपैधिक चिधिसे gar २ इलाज हे 
हस्त बिषय पर mein रीति से बिचार 

किया गया हे कम से कम हमारी माताओं 
को इस विपय का पूणं ज्ञान होना चाहिये । 


४. लड़कियां का खेल लेखक श्री 
गिरिजाकुमार घोष । प्रकाशक गङ्गा पुस्तक 
माळा HANSA २६-३० अमीनावाद्‌ पार्क 
लखनऊ | पृष्ठ संख्या ७9 | मूल्य ॥) 


यह पुस्तक जैसा कि नाम से ही प्रतीत 
होता है लड़कियों के fee अत्यन्त ANTAR 
एवं शिक्षाप्रद हैं। विषय रोचक हैं और 
लेख शैली हृदय ग्राहिणी । घालिकाणं cag 
ही पढ़ २ कर स्मरण कर लेगों | 


५. इतिहास की कहोनियाँ--ले०जूहर 
बख़श जी । प्रकाशक Sl पुस्तकमाला FT- 
लय २६. ३० अम्रीनाबाद पार्क, लखनऊ | 
पृष्ठ संख्या ८२। मूल्य Iz) 

बहुत छोटी २ कहानियों का यह एक 
संग्रह दे | संग्रह शिक्षाप्रद्‌ अवश्य है परन्तु 


एक बात स्थान स्थान पर खटकती है कि 
कहानियां gad समय भारतीय इतिहास 
की उपेक्षा की गई है | बालकों की अवस्था 
में यह त्रुटि कुछ aaa खी हो जाती है। 
कहीं २ चित्र भो हैं | 


६. वनिता विलास छेखक पंडित 
महाचीर sar द्विवेदी yaqa सरस्वती 
सस्पादक । प्रकाशक WET पुस्तकमाला 
कार्याळय २६-३० अमीनाबाद्‌ पार्क, लखनऊ | 
पृष्ठ संख्या 8० । FA UW) 


इस Sa संग्रह में तीन चिदेशीय और 
सात स्तद्ेशीय देवियों ध्वे जीवन चरित है 
परिश्रम और Sea से. Beat भी जीवन 
के प्रत्येक अङ्ग में किलनी उन्नति. कर सकती 
हैं यह खूब मनोरञ्जक रूप से दिखाया 
गया हे । 

तीन चित्र भी दिये गए हैं । 


७. ठाङुर ठसक सम्पादक प्रोफेसर 
भगवानदीन जी fers विश्वविद्यालय काशी 4 
प्रकाशक साहित्य सेवक कार्याळय काशी। 
पृष्ठ संख्या ४८ । सूल्य Iz) 


ठाकुर उपनाम धारी कई एक कवि हो 
चुके हैं । जिन में से तीन बहुत प्रसिद्ध ÈI 
एक असनी ज़िळा फ़तेहपुर निघासी, दूसरे 
नर हरिवंशी असनी. निवासी ठाकुर जिन 
के पिता का नाम ऋषि नाथ था और तीसरे 
gas awata जैतपुर निवासी। 
इस पुस्तक में जैतपुर निवासी ठाकुरः 
के जीवन चरित्र और कचिता wt यथा 
शक्ति विस्तार पूर्वक, वर्णन किया है । 
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आप की कविता में उत्तम कविता के 


सभी शुण पाये जाते हैं । कत्रिता अनेक 
विषयों पर की गई है और यत्र तत्र भाव 
मौलिकता, भाषा साधुय्य गौर अलङ्कार 
aza दिखाई देते हैं | भाषा कुछ fee 
अवश्य हे परन्तु अन्त में शाब्द कोप देकर 
यह्‌ न्यूनतां बहुत छुछ दूर कर दी गई है | 
काव्य प्रेमियों के बड़े काम की पुस्तक हे 


ce संध्या प्रदीपका- छेखक प्रकाशक 
मास्टर AIA ZIS अध्यापक गवनमेन्ट 
anega शिप्तला, पृष्ठ २०० मूल्य lj, 
ainez का १) 

अध्यात्मक ware के जिज्ञासुओं के 
लिये यह संध्या प्रदीपका पुस्तक लिख कर 
लेखक ने बड़ा उपक्रार किया है। आज कल 
हमारे बहुत से भाई बहिनें तोते की' तरह रट 
कर पांच मिन्ट संध्या करते हैं ओर फिर 
शिक्षायत करते है. कि हमें संध्या में न तो 


कोई आनन्द ही आता है और न इस से कोई 


लाभ ही होता है और यह हो केसे जब तक 
कि संध्या के मंत्रों के अर्थ, अभिप्राय और 
आशय को ठीक ठीक. समक कर उस के 
रहस्य को न जाना जाय । हमारी इस ae 
को दूर करने के लिये यह पुस्तक बड़ी सहा- 
यता देगी । मास्टर जी ने संध्या के मन्त्रों 
क्का शब्दार्थ तथा उनकी व्याख्या करके, इन 
के प्रत्येक शाब्द की महक्ता,- सोन्द्य तथा 


रहस्य HI ATS कर संध्या की उपयोगिला . 


को बहुत ही अधिक बढ़ा दिया हे । संध्या 
के मंत्रों तथा उनके क्रम, fafa और शब्दों 
पर एक ज़िशासु “के मन में जो २ शांकायें 
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उत्पन्न होती हैं उन सब का उत्तर देने का 
प्रयत्न क्रिया गया हे और प्रत्येक मन्त्र के 
आध्यात्मिक, भाधिभौतिक और आत्रिदैविक 
अर्थ देकर मंत्रार्थ को ZIANA कराने का 
aa किया गया है। पुस्तक की रैळी सरळ 
भोर सरस & । हम अध्यात्म ज्ञान प्रेमियों से 
चाहे वह आर्यसमाजी हो अथवा न हों बड़े 
वळपूर्वक इख ,संध्या को प्रदीपका के पाठ 
को सिफ़ारिश करते हैं, इस,से उन्हें अबश्य 
एक आनन्दू और छाभ प्राप्त होगा | 


8. हिन्दी काव्य में नव रस- लेखक 


श्री बावूराम वित्थरिया, साहित्य रल” 
प्रकाशक हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग । 
पृष्ठ ४८४ सजिल्द्‌ पुस्तक का सूल्य २) 
यह अपने विषय का किञ्चित पहिला ही 
विस्तृत विवेचना पूर्ण ग्रन्थ है। लेखक ने 
इसे १६७८ वि० की उत्तमा परीक्षां के लिये. 
निवन्ध के रूप में लिखा था । यह विषय 
हिन्दी काब्य में कितना महत्व का है यह 
कहने की आवश्यकता नहीं | लेखक ने इस 
को बड़ी मनोरञ्जक रीति से प्रसिद्ध २ हिन्दी 
कंचियों के उदाहरण देकर इस विषय के 
प्रत्येक अङ्क को प्रतिपादन करने की चेटा को 
है | विषय को रस की परिभाषा, रस और 
काव्य का सस्यन्ध, रख सामिग्री, रस भेद, 
gT रख की प्रधानता, TAT पर पुषलका 
को आरोप, रसों का घर्णन, साहित्य- 
वृत्तियां, cat की अलुकूलता प्रतिकूलता 
रस न्दोष इत्यादि शाखाओं में बांट कर उन 
पर विचार किया गया है। छेखक का प्रयासः 
सराइनीय दै, हिन्दी प्रेमी. पाठकों और 


ae 


७८ 


विशेष कर विद्यार्थियों के fet पुस्तक बड़ी 
उपयोगी fas होगी | 


१०, मीरावाई, सहजोवाई, 


का प्य संग्रह, सम्पांदक श्री वियोगी- 
हरि प्रकाशक साहित्य भवन लिमिदेड, प्रयाग 
T ५३ RA I) 
इस पुस्तक में इन तीन भक्त शिरोमणि 
हरि प्रेम रत बाइयों के कोमळ मधुर और 
भक्ति भाव से भरपूर भजनों का संग्रह है। 
यह पुस्तक का दूसरा संस्करण है fia से 
ga को उपयोगता सिद्ध होती हे | पुस्तक में 
' इन तीनों बाईयों की संक्षिप्त जीवनी तथा 
काव्य परिचय और कठिन शब्दों का अर्थ भी 
दिया गया है। 


दयावाई 


११, राजेश्वरी-- aan तथा प्रकाशक 
श्रीयुत विद्याधर विजाळंकार बालेन 
पृष्ठ ११२ मूल्य ॥>) Go sate विद्यालंक 
रबि वर्मा स्टील वकंख अम्बाला छावनी 
से प्राप्त | 


इस पुस्तक में लेखक की लिखी हुई आठ 
कहानियों का संग्रह है | कदानियां ART- 


अर और शिक्षाप्रद.है और ager जीचन 
के भिन्न २ अंगों पर प्रकाश डालती RI 
~ f a aa 


आयसमाज के 
इतिहास से विशेष सम्बन्ध है | aura की 
शेली उत्तम है परन्तु भाषा का प्रवाह कहीं २ 
रुक जाता है | छेखक ने अपनी भाची 
योग्यता का परिचय fare, यदि वह इस 
ओर लगे रहे तो समय पाकर एक उत्तम 
NA रेखक बन सकेंगे । 


fs C= = 

सति मिमला--- San श्री fant 
सहाय “Ray प्रद्याशक प्रेम साहित्य भंडार 
मेरठ शहर, TF १२८ AT MW) 


इस पुस्तक में एक सदाचारी पुरुष के 
पतन झर उस की धम परायण पल्ली का 
जो fe अनेक यातनाशों Fags पर भी 
पति प्रेम में ही रही ओर gear A उनको 
हन किया यही qua है। साथ ही मित्र 
को निष्कळंक , निरुचार्थ और अचल मित्रता 
का चित्र भी खींचा गया है। पुस्तक मनो- 
रञ्जक है, यद्यपि कहीं २ अस्बभाविकता 
आगई है | कागज और छपाई साधारण । 
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ड विनोद ; 298 


afaat विनोद 


स्की जगत्‌ 


CS $ ज्ञ कळ मद्रास बिश्वविद्यालय 
STFS 

il at [ee को प्रधान सभा में vat 
ares सदस्या हैं | कुमारी सरीना 
५888 A जकारियस जिनको कि 
agi के enami ने चुना, कुमारी कौशल्या 
at. ए. एळ., टी. जिन्हें एकेडेमिक कोन्सळ 
ने चुना ओर कुमारी Bl एम. T., एम. एस 
सी. श्रीमती पाळ अप्पा स्वामी बी.प., और 
श्रीमती लक्ष्मीपति बी.ए, जिन्हें गर्वनर ने 
नियुक्त किया । 


to: 

भारत में जो कुछ भी ललित कला रह 
गई वह हमारी देवियों को श्रद्धा ओर भक्ति 
का ही परिणाम हैँ । यह बड़े हर्ष की बात है कि 
यह पुनः कला के प्रभाव को फैलाने में कार्य 
कर रही हैं । इसी मास कालीकट में कला 
समिति तथा प्रदर्शनी हुई जो कि waar 
भारतीय नारी परिषद्‌ द्वारा रची गई थी । 
मद्रास में एक स्त्री सेवाश्रम है जहां कि स्त्रियों 
को दस्तकारी की शिक्षा दी जाती है उन्हें 
एक नचयुचकरों की कान्फ़े न्स से दो पदक 
प्राप्त हुआ । थोड़े ही दिन हुये इग्लेण्ड में 
भारतीय मह्दिळाओं ने लाईट आफ एशिया, 
नामक नाटक AST सफलता से दिखळाया 

——:t9!—— 

इस बर्ष के आरम्भ में पूना में महारानी 
बडोदा की अध्यक्षता में भारतवर्षीय महिला 
परिषदु की बैठक हुई जिल में कि भारत के 
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प्रायः प्रत्येक प्रान्त की स्त्रियों ने भाग लिया | 
कई मुसलमान महिलाओं के परदे के बिना 
सम्मलित होना, पूना की स्त्रियों की सादगी 
आर उनका उत्साह देखने योग्य था | कितने 
ही उपयोगो प्रस्ताव पास हुये, जैसा कि लड़- 
faut को शिक्षा के लिये लड़कों से भिन्न 
पाठविधि की मांग, पाठविधि में ऐसी पुस्तकों 
को सम्मलित करना जिनमें धामिक्त शिक्षा 
आर भारतीय छलित कला, दस्तकारी इत्यादि 
ऐतिहासिक गौरब का पूरा २ समावेश हो, 
गृह प्रबन्ध की शिक्षा, प्रि सहवास आयु 
को बढ़ाना, आरम्भिक शिक्षा का अनिवार्य 
बनाना, प्राईमरी की अध्यापिकाओं की वेतन. 
वृद्धि, मातृ भाषा की शिक्षा को माध्यम 
बनाना, cdt के लिए काळजों को स्थापना, 

इत्यादि । 

Ho गांधी के पुत्र श्री मणिळाळ गांधी का 
विवाह श्रीमती सुशीला देबी से होगया। 
बिवाह में सभी सामाजिक cent का af- 
षकार किया गया और बिवाह सम्बन्धो सिफ 
धार्मिक wea सम्पादित हुए | बर और AY 
शुद्ध खद्दर धारण किये हुए थे। वधू के चचा 
ने उसे धार्मिक पुस्तकं ओर चख के सूत की 
मां भेंट की और महात्मा जी ने एक गोता 
एक आश्रम भजनावडी,पकक तकली और 
हाथ से कते सूत की दो माळाए' भेंट को। _ 
श्रौ मणिळाळ गांधी अपनी e साथ ३० 


~ 


४८० हे ज्योति 


भाचे को दक्षिण अफ्रिका के लिए प्रस्थान 


करना UT | 


——!0:—_— 

फरवरी मास में देहली में गर्भनी स्त्रियों 
We बाळ रक्षा araa सम्मेलन श्रीमती 
आर्चिन ( घाईसराथ की धर्म पत्नी ) के सभा- 
पतित्व में बड़े सफलता से हुआ। इस में देश 
के सभी भागों से २०० के लगभग स्त्री और 
पुरुष कार्य कर्ता सम्मलित हुये। यह निश्चय 
हुआ कि देश में नवीन और अधिक व्यय 
करने वाळे तरीकों के स्थान में, पुराने देशी 
सस्ते और उपयोगी सभी तरीकों की भली 
प्रकार जांच की जाय और मेडिकल 
काळजों और egot में माता और 
शिशु को सेबा और रक्षा सम्बन्धी पाठ 
सम्मलित किये जाय | कान्फ्रेन्ख में दो और 


भी प्रस्ताव पास हुआ ? ( १ ) पत्नि खहवास. 


की आयु बढ़ादी जाय, ओर ( २) कारखांनों 
में काम करने वाली स्त्रियों को प्रसव समय 
पूरी २ सुबिधा पहुंचाई जाय । 


——१0१—— 


भारतीय रियासतों में कई समाज सुधार 
के कार्य हुये हैं। भरतपुर में बाळविहाह 
कानूनी तौर से यन्द कर दिया गया हे 
टावन्कोर ओर कोचीन में एक स्त्री को 
शासक विभाग का सदस्य बनाया TATE | 
बड़ौदा में बाळ विवाह को रोकने का जो 
कानून २० वर्ष से प्रचलित था उसकी सफ: 


ळता की जांच के लिये एक कमेटी नियुक्त 


की गई है, मेसूर में feat को कॉसिल और 
असैम्बळी दोनों के लिये मताधिकार मिल 
गया है और श्रीमती पावंती अमल की 


नियुक्ति की पूरी आशा है | आज कळ भी agi 
कि डिस्टकट चोर्डो में कितनी ही स्त्रियां हैं । 


अमरीका की जातीय कळा तथा सोहित्य 
सभा ने पहली घार feral को अपना सदरूय 
बनाया हे--चार स्त्रियां सभासद्‌ बनी हे। 


ogee 
९+ 


विक्टोरिया ( आस्ट्रेलिया) कि बड़ी 
व्यवस्थापक सभा ने एक चिल पास किया है 
जिस के agar सरकारी नौकरियों तथा 
अन्य सब पेशों में जाने के लिण feat के 
मार्ग में जो रुकावट थी चह दूर कर दी 


गई हे. | 


to: 

meet (चीन ) के niar ने बाल- 
Aag सर्बथा बन्द कर दिया है और इस 
कानून की सूचना प्रत्येक मेजिस्ट्रेट को 
देदी है। कोई भी लड़का १८ और लड़की 
१६ वर्ष की आयु से कम में विवाह न कर 
anit | 


to: 

कुमारी मांहयवाहँमी पहली at हैं जिन्हों 
ने वेरिस्टरी की परीक्षा पास कर चर्मा की 
हाई कोट के वकीलों में अपना नाम fea- 


वाया है। आप रंगून में अपनी चकालत 


BUTEA करेंगी | 
—— 1% ——. 
atat की महिलाओं ने मताधिकार 
प्राप्ति के लिए ga: आन्दोलन भारस्भ कर 
दिया है । 


— fe — 


घुकारैस्ट ( रुमानिया ) की म्युन्सिपल 


कमेटी ने राजकुमारी कैन्टयुकेज्ीन और 
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श्रीमती राओमी aag को अपना सदस्य 
बना देश की अन्य संस्थाओं के लिए अनुक- 
रणीय कार्य किया हे। 
oaks 
टर्किश सरकार ने श्रीमती वेदरी ara 
फो अपने स्वास्थ विभाग का अध्यक्ष नियत 
किया है । यह सब से उच्च पद हे जो कि 
सरकार ने किसी at को अभी तक 
दिया 2 | 


SS 


डैन्माक में कुमारी केरिल्जैप एक बड़ी 
कार्य कुशल महिला कमिश्नर हैं जब आप 
Het में थी तो वहां १४०० feat ओर 
बच्चे थे जो कि तुको महरूसराओं से 
निकाले गये थे। आपने उन की रक्षा और 
शिक्षा का बड़ा उत्तम प्रबन्ध किया। स्त्रियों 
को meter काढ़ने का काम सिखाया और 
बच्चों के लिये सूल और आश्रम खोले | 

TS 


mee की स्त्रियों को अब वायुयान बाहक 


प्रवन्ध ४२१ 


वनने की आज्ञा मिल गई हे । चार ख्यां 
आज कळ वाहक का काम करती हैं | 
——:#:——_ 

इङ्गटैणड में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 
पुराने अन्ध विश्वासों का गढ़ है। वहाँ के 
कालिजों में कुछ बपष हुये स्त्रियों को भरती 
होने की आज्ञा न थो। nana पहिला ही 
अवसर था कि एक स्त्री को वाद्विवाद 
समिति में बोलने का अधिकार दिया vat 

(Few की लाड सभा में कुमारी करेन्ट 
को कोस्टिगं और अकाऊंट विभाग का 
अध्यक्ष बनाया गया È | इस सभा में इतना 
उच्च पद पाने वाली आप पहिली ही महिला हैं। 

जमनी में आर्थिक समिति एक सरकारी 
महकमा है जिस का मुख्य कार्य सरकार 
और पार्छ्यामैन्ट को आर्थिक, ब्यापारिक 
सामाजिक और राजनैतिक विषयों कर परा- 
मर्ष देना है। इसका यह नियम हे कि 
zaai इस की सभासद्‌ होंगी। 


4 


गह-प्रबन्ध 


जिन adat पर बहुत कालस जम गई 
हो उन्हें साफ करने की सब से अच्छी fafa 


` यह हे कि उन्हें कोई २ घन्टे (तक सोडे के 


पानी में डबाला जाय, फिर रेत से रगड़ 
कर साधुन से धो दिया जाय | 
अ * * 


. किसी ऐसे ada को जिस में दुध, मेदा. 


यो कोई अन्य Rat asg जो किंच पर 


रखने से गाढ़ी पड़ जाती हो, लगी हो गरम 
पानी में नहीं रखना चाहिये इस से उस का 
साफ करना कठिन हो जाता है। 
* अ FR 
गरम २ भोजन, मिठाई इत्यादि को 
किसी ठएडी कोठरी अथवा बक्स इत्यादि 
में न रखो. चरन उसे रसोई. में ही .ठंडा 
दो): oi 


४८२ ज्योति 


* a at 
grea में जो समाप्त होने पर ats बच 
रहे उले मीठे चा बळ बनाने के काम में लाओ | 
अ * ह 
यारोक रेशम वा अन्य इसी प्रकार के 
कपड़े को जिस के तार निकल जाने का 
भय दो काउते की सब से उत्तम विधि यह 
है कि उल के!नीचे कागज़ रखकर फाटो । 
3 % ae 
fefgat का सब से अच्छा इलाज यह 
है कि जिन स्थानों पर बह अधिक होती हों, 
बहां बारीक पिसा हुआ GET AST प्रकार 
से छिड़क दो । 
® % * 
साबुन से कपड़े धोने पीछे छोटे २ 
टुकड़े रह जाते हैं जो कि भली प्रकार कपड़े 
पर रगड़े नहीं जा AHF | इनके प्रायः छोटे २ 
टुकड़े काटकर गरम पानी में sais कर उस 
पानी से कपड़े धोते हैं, परन्तु इस से भी अच्छी 


बिधि यह हे कि इन्हें एक छोटे से ऐसे 


टीन के डिब्बे में भरकर जिस के नीचे ऊपर 
आर चारो तरफ छोटे छेद हो पानी A टब 
में खूब घुमाओ। इस से पानी में साबुन 
की बड़ी अच्छी माग पैदा हो जायगी जिस 
में कि कपड़े भळी प्रकार aA जा सकते Z| 
3 : 3k a 

मुंह देखने के शीशों को साफ करने के 

लिये उन्हें स्पिरिट डालकर पीछे सूखे कपड़े 


से चमका दो | 
* % ह 
यदि दाँत में दर्द हो तो नमक की पोटली 


द्वारा बाहर से सेक करने से लाभ दोता है । 


[ वर्ष ७, ATS ७ ; संख्या १०, ११ 


J श He 
यदि किसी ada में से दूध, चाय, 
छाछ यां और कोई तरल पदार्थ दूसरे बर्तन 
में डालना हो तो पहिले बर्तन के सिरे पर 
बाहर की तरफ थोड़ा से घी या मघखन 
मळ दो, इस से वर्तन के साथ २ लग कर 
नहीं गिरेगा | 
3 Gig ने 
बारीक मळमळ फे पर्दो को थोने फे 
लिये यदि पानी में फिटकड़ी डाल कर धोया 
जाय तो इससे उनका रंग खराच नहीं होता 
आग से ASA का भय भी कम दो जाता है । 
3k x ae 


किसी बर्तन में से चूल्हे से उतारते ही 
खीर कढ़ी इत्यादि को तुरन्त दूसरे ada में न 
उळटो। दो खार मिनट रखकर उलटने से 
चह साथ बहुत कम चिपटी रहती हे । 
३ a x 


चाँदी के ऐसे बतनों को जिन पर लकीर 
पड़ गई हों साफ करने के लिये लकड़ी में 
शीशे जोड़ ने चाला थोड़ा सा सूख मसाला 
लेकर और उस की जैतून के तेल खे Bt 
स्ती बना लो आर अन्त में इसे किसी नरम 
से फ़लालैन के टुकड़े से बर्तन पर डालो। 
अब मखमल से चमकाने पर सब ats 
हूर हो TAF | 

4 * `` अह 

सिर के घाळ धोने के पीछे एक लोटा 
भी पानी में आधे नोंबू का रस डाखकर 
धो डालने से वद चमकदार बन जाते हैं | 

% 46 ऋ 
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TTT ~ ~ T_T TTT TTT 
हाथ के धब्बे मिटाने के fet नींबू के 


FE? और नमक से.रगड कर धोना चाहिये 
3 * % 
चीने किये हुये लोहे के बर्तनों में जब 
कि वह गरम ही हो ठंडा पानी न डालना 
चाहिये, इस से चीनी कड़क जाती है। 
uF ag 75 
किसी लकड़ी एर से रोगन के निशान 
मिट्राने के लिये aes एक साफ alae को 
arda में भिगोकर खूब मलो और फिर 
azi तरह Gis डालो | 


a 3 % 


कई बार दूत को उवाळते aaa उस 
में जळान्द्‌ आ जाती है। यदि fas ada में 
उसे उबालना हो डाळने से पहिले थोड़ा खा 
ताज़ा घी AB दो तो यह कभी न होगा | 
कपड़े पर से चाय के धब्बे हटाने के 
लिये उसे खूब कस कर किसी चोड़े मुं ह 
चाळे वर्तन पर तांन दो और सेर भर गरम २ 
पानी में २ तोळे gam घोल कर seal के 
ऊपर धार बाँध कर डालो भीर Tae से 
मळते जाओ गरम पानी खे धोने से सव 
wast जाते रहेंगे | 


देवी-दर्शन 


श्रीमती मिथुलक्ष्मी अमल 


Sa से पहले agra में feat को 

18 कौंसिल के लिये बोट देने का 
oY अधिकार मिला था। मद्रास 
को ही कौंखिल में सबसे पहिले 
सरकार द्वारा एक स्त्री-सद्रुया को नियुक्ति 
हुई थी । मद्धास में ही ( और पञ्जाब में भी ) 
खुले चुनाव के लिये पहिले पहळ एक at 
खड़ी हुई थी । अब समाचार आया है कि यह 
देवी-भ्रीमती मिथुळच्मी अमल मद्रास 
कोंसिल की उपप्रधाना चुनी गई हैं, अतः यहाँ 
भीमद्राख बाज़ी ले गया। उप-प्रधान का कार्य 


i 
By 
at 
i 


जिसे कि प्रधान की अनुपस्थिति में _ 


सब काम करना पड़ता है-कोई सहज काम 
नहों, परन्तु आशा है कि श्रीमती fagot 
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इसे पूर्ण योग्यता से निबाहेंगों। यहाँ पर 
हम संक्षेप में उनकी जीवनी देते हैं ओर 
आशा करते हैं कि हमारी बहिनों के लिण 
यह शिक्षाप्रद और मनोरञ्ञक होगी । j 
आपका जन्म १८८६ में पदुकोरा के एक 
मध्यम श्रेणी के परिवार में हुआ। अभी 
आपकी आयु ७या८वपष कोही थो कि 
आपने शिक्षाप्राप्ति के लिये विशेष रुचि का 
परिचय दिया और सोभाग्य से इनके पिता - 
ने इसको पूरा करने में इनको पूरी सहायता 
दी । इन्हीं की अध्यक्षता में बह घर पर aT 
पढ़ती रहीं और मैद्रिक्युलेशन की परीक्षा 
पास करली | ATT आप राजा कालिज 
में एफ. ण. में भरती होगई । कालिज में 


3८७ ज्योति 


feet at के छात्रारूप में प्रवेश होने के लिये 
महाराजा की fasta आज्ञा की आवश्यकता 
थी जो कि उसी समय fas गई। श्रीयुत 
AAS आपके सहपाठी हैं | आप अपनी 
श्रेणी में दुबळी-पतळी elt पर भी सब से 
प्रथम रहती alt । और आपने कितने ही 
पारितोबक और पदक प्राप्त किये । 


एफ. ए. पास करने पर इम्हें रियासत 
की ओर से एक छात्रवृत्ति मिली जिससे कि 
१६०७ में यह मद्रास मेडिकल कालिज में 
प्रचिष्ट gti’) इन्होंने M. B. I. C. M. 
की पाँच बप की कठिन पढ़ाई पाँच ही वर्ष 
में पूरी करळी | यहाँ भी कितने ही सुनहरी 
पदक ओर विशेष प्रशंसापत्र प्राप्त किये | 
आपने कुछ समय तक सरकारी प्रसव- 
हस्पताल में सर्जन के पद पर रहकर मद्रास 
में निजी डाकुरी करना आरम्भ कर दिया | 
अपनो प्रशंसनीय योग्यता के बल पर यहाँ पर 
इन्होंने बड़ा नाम पाया । यहाँ ही आप कई 
प्रकार लोकोपयोगी कार्यो में -विशोेष कर 
समाज सुधार में आपने विशेष ध्यान देना 
आरम्भ किया । अब आपने श्रीयुत डाकुर 
खुप्ररेडी से.जो कि आजकल मद्रास मेडिकल 
कालिज में प्रोफेप्तर हैं विवाह कर लिया । 
एक धर्मनिष्ठ. Regal ओर पुराने तरीके 
की. माता होतै हुये भी आप अपनी विस्तृत 
प्रेकूल और. उतनी दी विस्तृत समाज सेबा 
के लिप न केवल समय at निकाळ लेती रहीं 
हैं वरन दोनों कार्यो का बड़ी योग्यता से 
सम्पादन, करती : रही हैं 1 


SSS पे ४६ 
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१६२५ में मद्रास सरकार ने आप को 
gog में जाकर स्त्रियों और agit के रोगों 
के सम्वन्ध में विशेष प्रकार को आधुनिक 
तरीकों द्वारा इन को रोकने और इन का ज्ञान 
Gara की शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक 
छात्रवृति दी । वहां से लोटते समय आप 
भारत की प्रतिनिधि के रूप में पेरिस अन्तर 
जातीय महिला कांग्रेस में सम्मिलित हुई | 
agi संसार की प्रथम श्रेणी की faga 
और योग्य देवियों के संपर्क से आपने भारत 
के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में काय करने का 
उत्साह प्राक्त किया | इसी लिए जब से आप 
भारत में छोटी हैं आप भारतीय स्त्रियों की 
मानसिक, शारीरिक, खामाजिक, राजनेतिक 
इत्यादि सब प्रकार की उन्नति में बड़ी 
यलशील है | मद्रास को महळाओं के एक 
डेपूटेशन ने nara गवर्नर से मिल कर 
जहां इनकी कोन्सिळ में नियुक्ति की बड़ी 
बळ पूर्वक सिफारिश की वहां घर पर इनको 
उस्तै स्वीकार कर लेने की भो बड़े ज़ोर से 
सलाह दी । कौन्सिल में पथ-प्रदर्शक के रूप 
में आप का स्वागत किया गया और शीघ्र 
इन्हें उपप्रधाना चुना गया | इस प्रकार 
दक्षिण भारत की उश्च डाक्टरी उपाधि प्राप्त 
महिला हैं, भारत में व्यवस्थापक सभा में 
प्रविष्ट होने वाली और किञ्चित संसार की 
किसी भी.ब्यवस्यापक सभा के प्रधान पद्‌ 
को सुशोभित करने चाळी पहली महिला हैं । 


कौन्खळ में आप जो कार्य करना चाहती. 
è उसको आप ने अपने पहिले. ही भाषण: 
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में इस प्रकार चर्णन किया था--फन्याओं 
की उत्त म शिक्षा, गर्भिणी खियों और सन्तानो 
को रक्षा, बाळ विवाह का fata, तथा 
कन्याओं फे अत्याचार इत्यादि घृणित 
जातिषं रोगों का प्रतिरोध ! आप मजदूरों 
फे Ret से थी भळी प्रकार परिचित हें और 
sah दूर करने के लिए बड़ी उत्सुक हैं| 


nant विज्ञापन कला aay 


डाक्टर मिथु लक्षमी अमळ का उदाहरण, 
निसन्दे हमारी बहुत सी अन्य बहिनों को 
भी सार्वजनिक जीबन में उत्साह पूर्वक 
भाग्य लेने के लिए प्रेरित करेगा और अन्य 
प्रान्तीय शासकों को भी स्त्रियों को जन सेबा 
के लिए उचित उत्साह देने के लिए विश्वास 
दिलायेगा | 


महिला विज्ञापन कला 


OA TIAL 


&& sea में विज्ञापन देने की एक स्त्रियों 


UNA 
Bes 


SA Sat Ba है जिसका नाम महिला 

(५ विज्ञापन समिति है। उस के एक 
उत्सव इङ्गलेण्‌ ड में भूतपूच महामन्दी श्रीयुत 
लायड जार्ज ने उपस्थित महिलाओं को 
सम्बो धन करके कहाः--“देश के शासन में 
सव से योग्य अन्तर्राष्टीय मन्त्री एक महिला 
थो जिसका कि नाम पलिजिबेथ था। 
एक बिनि आयेगा जब कि महिलायें अर्थ 
सचिच का आसन ast योग्यता से ग्रहण 

` करेंगी | इस कार्य के लिये इन्हें घरों में बड़ी 
उत्तम शिक्षा मिळती है p 


“पारटल्यामैन्ट में, राज प्रबन्ध में, और 
समाचार पत्रों के सम्पादन में, तुम्हारी जाति 
का प्रभाव बढ़ रहा है | AH इस से बड़ी 
प्रसन्नता है क्योंकि में इसे भविष्य में शान्ति 
का सूचक समझता £1 वाणिज्य में भी 
feat के कार्य क्षेत्र की- सीमा बढ़ रही 2 
आर बिला रोक रोक बढ़ रही है। 


“मेरा जन्म एक किसान परिवार में 


हुआ था | मेरे दादा के पास खेती की बहुतः 


सी भूमि थी ।. दादा की मृत्यु पीछे मेरी 
दादी ने इस की देख रेख का कार्य संभाला 
और इस के प्रबन्ध में किसी ने भी कोई 
भेद अनुभव न किया । में बतळाऊ wt? 
कारण यही कि कोई भेद न था। ( हंसो.) 
इस प्रकार को घटनाएं बहुधा होती रहती 
हैं । ania की हेसियत से gè पता है कि 
पति देवता एक ऐसा ऋण है जिस की कोई 
anaa नहीं (हंसी) और कितने ही 


व्योपारों में उस दिन से उन्नति होनी आरम्भ ` 


gi जव कि उसकी स्वाम्रिणी विधवा द्वोगई 
(gat). 


श्री लायडजाज ने विज्ञापन कला की आः 
श्रय जनक उन्नति के दो HRT Aaa ( १.) 
सब विज्ञापन अब स्त्रियों के लिये हितार्थ दिये 
जाते हैं और (२) देश के विज्ञापन व्योपार 
में सियो का बड़ा भारी हाथ हे । इसी कारण 
से आज कल के विशापन अधिक आकषक 
होते हैं. और प्रतिं वप यह पकःललित कला 
का रूप धारण करते जातेहें। | 


~ 


ie 
$ 
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66 =a 39 
Bat 


ले० कुमारी Gaurd वती maf 


D, 5 ASA नै a A ye or 
७४७७०८७४ TAT ने पीछे ष्ठो ओर FS कर 


Si az Re . Se oe से 
> u eA देखा, रमेश घोड़े पर न थे। 


SRRA षह किसी अज्ञात भय से 
fagn उठी daa से उसने घोड़े की 
ama खींछ-लीं, और पृथ्वी पर आ गई 
इधर SAC FSA लगी कि अभी तो वह मेरे 
साथ आरहे थे, गये Hai | | बहुत खोजने पर 
भी जब रमेश का पतान चला तों उसे निश्चय 
हो गया कि चह किसी गहरे खड़े में गिर 
गये हैं | उसने तव नौकरों को भौर cat 
क्षो भी आबाजें दी पर बह बहुत पीछे रह गए 
_थे। अन्त में उसने निराश होकर आंखों पर 

पट्टी बांध ळी, ओर क्षीण खर में Bay 
gan बोली aa ! aga आगे न 
जाइये, ठहरिये में भी आप के साथ २ आती 
gi परम पिता जगदीशचर ! अब मेरे मातृ 
fra विहीन पुत्रों के तुम्हां सहायक ही | 
इतना-कह कर पास BS एक गहरे खड़े 

H Hz पड़ी I 

2 

कर्तारपुर mia (में सुरेश चन्द्र नामक 
az भारी रईस रहते हैं । आप कुलोन wat 
है । घर में नौकर चाकर तथा अन्यान्य ga 
साप्रग्रियां प्रस्तुत रहती हैं । बड़े २ मकान 
हैं, परन्तु दुर्भाग्य से सभी शून्य हैं * Gin 
बाघू के सन्तान नही है। अतः ATTN इसी 
fa में ga जाते हैं । दाय! इन मकानों 


` a 


का तथा और qeg का अन्त A क्‍या 
होगा ! बह दोनों एक पुत्र के लिये अपना 
MIG GA को तय्यार थे | सहस्यों सन्दान 
किये देवताओं को बलिये दीं । कई बार 
तीर्थो पर जा २ कर मनौति मनाई पर दैव 
SE ही था। अन्त पुन्न-प्राप्ति की आशा को 
छोड़ बैठे रोगों ने सलाहें दीं कि कोई 
लड़का गोद छे लो | अब सिवाय इसके और: 

कोई चारा नथा | इनके छोटे भाई हरीश 
घावू के तीन ३ सन्ताने थों। सब से छोटी 
बालिका सरळा थी | इस समय उसकी 
आयु केवळ एक वर्ष की .थी-। सुरेश बाबू 
तथा उनकी स्त्री wet देघी ने उसे ही अपनी 
दूसका बनाया | खरलळा अब साता पिता फे 
हृद्य-गंगन का सितारा थी । शिशु जीवन 
शुक्ल पक्ष के जीचन कीं aig होता है । वह 
बालिका सरळा भी शनेः २ धिकसित होने 
लगी J 


3 


दिसम्बर का महीना है। ठण्डी २ ag 
वह रही है। ऐसे समय में कर्त्तारपुर के एक 
आलीशान मकान के एक सुसज्जित कमरे में 
awi वेठी हे। अब चह छोटी at बच्धी 
नहीं है, EA समय उसको आयु लगभग 
ata वर्ष की है। पास ही उसके पति 
रमेश as है और कुछ दूर पर दो बच्चे भी 
खेळ रहे दे । : 4 
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सुरेशा चावू awr के पति को ही 
अपना उत्तरात्रिकारी बनाया है, अतः रमेश 


भी कत्तौ रपुर गाँव में ही रहते हैं। आप 


सुशिक्षित हैं। और जमींदारी का कॉम 
सीखा करते हैँ। एकाएक रमेश ने कहा-- 


awil _ 
सरला ga नीचा किये कुछ सोच रही 


थी, चैले ही उसने उत्तर दिया-- क्या है 


नाथ ! 
रमेश-- मेरा जी चाहता हे कि कुछ दिन 


बाहिर aami जाऊं । क्या लुमभी चळोगी ! 
सरळा ने saa होकर कहा में तो 
ag ही यह कहने लगी थी, पर मेरा जी तो 
तीर्थयात्रा करने को चाहता है | 
रमेश ने मान लिया और आज से तीसरे 
दिन वहाँ से azar निश्चित हुआ | 


कई एक तीर्थो तर होते हुए रमेश बांत्रू 
सपरिवार हिमालय पाश्व॑वर्त्तों प्रदेश में 
अश्वारूढ होकर यात्रा करने लगे। एक दिन 
एक पड़ाव पर ठहर कर, फिर चले, zai 
`को नौकरों के age कर दम्पत्ति ने घोड़े 
an कर दिये । कुछ क्षणोपरान्त सरला का 
घोड़ा दो-चार ग़ आगे बढ़ गया तो उसे 
पीछे से धम्माकेकी आवोज़ आई, ऐला प्रतीत 
हुआ, जैसे कोई जीव पानी में इब रहा 
हो। इसके उपरान्त जो घटना घटित हुई 
we उपर्युक्त है। दूरसे नौकरों ने सरला को 
गिरते देख लिया था । यह लोग ale zis 
चहाँ पहुँचे | आकर इन दोनों को ढूंढने रंगे, 
gI एक नोकर को gfe ज़रा नीचे को 
ओर पड़ी | उसको मालूम हुआ कि एक 
nad सी पत्थर को आड़ में पड़ी दै । नोचे 
उतर कर जो उसने देखा तो रमेश बेछुय 


‘ae उठ a2 


229 


पड़े a) रमेश को ऊपर छाया गया | उन्हें 
होश में छाने का saa feat गया। उन्हें 
थोड़ी सी चोट आई थी। अतः कुछ दैर में 
उन्होंने कहा कि कुछ aaa- 
धांनता के कारण,में घोड़े से नीचे genet 
हुआ पानी में गिर गया । बहते २ इस पत्थर 
के सहारे में लग गया। इसकी आंड के 
कारण ही तुम लोग मुझे कठिनता से देख 
सके | सरला का मुझे कुछ पता नहीं | अब 
पुनः awi की खोज प्रारम्भ हुई । बहुत 
खोजने पर वह भो बेहोश दशा में पाई गई। 
sant सिर फट चुका था, सारां शरीर 
रक्त-पूर्ण होगया था। उसे इस दशा में देख 
कर रमेश का धेयं टूट गया, चह सिसक २ 


कर रोने wit} 
बहुत देर शुश्रुवा करने से सरला को 


अन्तिम चेतना हुई, बह बड़े कष्ट से बोळी 
—मेरा सौभाग्य है जो आपको अन्तिम 
समय में agus देख रही gl मैं बहुत 
प्रसन्न हुँ जो आप घच गये। में आपको न 
देखने के कारण, अशुभ चिन्तन कर हीं कूदी 
थी | अस्तु मेरे बच्चों का ध्यान रखियेगा। 

इतना कहने के पश्चात्‌ देवी सरला के प्राणं 

पखेरू सती-धाम को परिधावित होगये | 

रमेश वहीं से HUTT Sz गये । 


सरळा को मरै ६ छः IT होगये | रमेश , 


बाबू को नई बह सरला के अभाव को पूरा 
कर रही हे। सब लोग थहाँ तक को रमेश 


भी सरला को भूल चुके हैं । परन्तु रात्रि की 


निस्तब्धता में घर की दीवारों से एक सूक 
ध्वनि हुआ E 


सती सरला |! तुम धन्य ei 12 = 
dese = 34 


6८ 
A 
A 


ज्योति 


[aa 3, खण्ड $; संख्या १०, ११ 


“बेद में सूयं विज्ञान” 


( Ro fara जी विद्यार्थो ) 


PSSS! वेदों में चस्तृश्ञोन की 
dar अनन्त चर्चाएं हैं किन्तु yit 
ee स्थान अञ्चि, अन्तरिक्षस्थान वायु 
ओर युस्थान सूर्य्य के सम्बन्ध में बारम्बार 
घर्णन है, चस्तुगत्या इस सम्पूर्ण ख॒ष्टि में इन 
तीनों देवों का राज्य इतना प्रबल है जैसे 
जीवित शरीर में आत्मा का, इसी लिये, 
इनका पूर्ण परिचय करना मानव जाति का 
एक विशेष sta है । अतएच आज मैं केचळ 
“वेद्‌ का सूर्य्यबिजान” आप के सम्मुख 
रखंगा | यों तो वेद में अनेक स्थलों पर सूर्य्य- 
विज्ञान की चर्चा है किन्तु इस समय दो ही 
मन्त्रों के आधार पर सूर्य्य विज्ञान दर्शाऊंगा | 
ऋग्वेद का एक मन्त्र हे “a: pfa: सोमपातमः 
agaaa पिन्वते । उर्वोरायों न काकुदः” (क्र १।८।७) 
इस मन्त्र का देवता इन्द्र हे और सूर्य्यं का 
इस में वंणन हे “ग्रथ gaea गुणा उर्पादइयभ्ते?? 
(ऋ०१।८।७) यह ऋषि दयानन्द का 
चचन भो है। मन्त्र में सूर्य के दो शुणों कां 
वणन हे और बह इस WHIT (यः) जो 
qa हे वह ( कुञ्चिः ) कुष्णाति-आकर्षति 
पदार्थानिति कुक्षिः = अर्थात्‌ आकर्षण धर्म 
चाला तथा ( सोमपातमः ) सोमान्‌ पदा- 
थान्‌. स्वकिरणेरतिशयेय याति सः = निज 
किरणों से पदार्थों का विशेष पालन करता 
'है। एवं आकर्षण करने धाला और प्रकाश 
दाता सूर्य्य है, अतएव प्रकाश दान करना ये 
सूर्य के दो धर्म हैं। इन दोनों धर्मों से युक्त 


छुआ Qa ( उर्चोः ) अनेक पृथवियों के साथ 
(aga इच ) समुद्र की न्याई' ( पिन्घते ) 
“faala सेक्ते चा ‘fafa, fafa, निवि-सेबने 
सेचने च भ्वा०? सेचने और aa धम से 
वर्तमान है | मंत्र में “aga इब” ज्ञाति में 
एक वचन हे अतः अन्तरिक्षस्थ और पृथि- 
वीस्थ समुद्र रूप दोनों व्यक्तियां aha हैं। 
ऋषि दयानन्द ने भी "ऋतञ्च सत्यञ्चभी- 
द्वात्तपसोऽध्यज्ञायत ततो रात्रघजञायत ततः 
ससुद्रोऽणवः” के ऊपर “पृथिवी स्योऽन्तरि्ञस्थ- 
थ समुद्रः? अर्थ किया 2) अतएव एक पृथिवी 
के साथ सम्बन्ध रखने वाला समुद्र दूसरा 
अन्तरिक्ष के साथ सम्बन्ध .रखने वाळा, ये 
दो समुद्र हैं जिनका एक्राड़ आकार इस 
प्रकार हे किः-- 


मध्य में पृथिवी के साथ सम्बन्ध रखने 
वाळा समुद्र है जो gfuat के जलों at 
( सेवते ) .अपनी ओर आकर्षण करता है 
आर अन्त रिक्ष के साथ सम्बन्ध रखने घाला 
समुद्र पृथिवी को ( सिञ्चति ) aat का दान 
करता हे इस समुद्रोपमानुसार ही सूर्य्यं का 
स्वरूप भी इसी प्रकार है अर्थात्‌ः-- 
( चित्र संख्या १.) 


- च 
मध्य में पृथिवी के साथ सम्बन्ध रखने 
चाला सोर भाग जो प्रकाश का दान किया 
करता हे | मध्यंसौर भाग पार्थिव अ'शयुक्त 
कृष्ण रूप और TACT सौर-भाग प्रकाशा रूप 
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हे, मध्यस्थ इष्ण पार्थिव घस्तु प्राकृतिक प्रथिवी का विकार होवे से पृथिवी पर दी 
अञ्चि को तेजोमय geier में पिण्डी भूत आता है इसी प्रकार यह पृथिवी गोळ सूर्य्या: 
खिति का निमित्त है जैसे लौकिक (gh. न्तर्गत पार्थिव वस्तु का विकार होने से न 
die) अञ्चि पिण्ड की स्थिति का निमित्त इधर उधर टेढ़ा होता हैं नहीं कहदी दूर आगे 
घृत. तैळादि पार्थिव बस्तु है एवं सूथ्य में गति कर सकता है किन्तु सूर्य्यान्तर्गत 
पार्थिव Gan भाग तेजोमय सूर्यं पिणड की असित ( कृष्ण ) भाग की ओर ही आकृष्ट 
खिति का हेतु है इसी को 'असितो रक्षिता? रहता है इस आकर्षण धर्म से भी यही सिद्ध 
भो अन्यत्र वेद में कहा है; सूर्य्यं पार्थिव होता है कि विकृतरूप आकृष्ट होने बाळी 
पदार्थ है इस में निम्न प्रमाण और युक्ति पृथिवी का कारण मध्यगत FURT सौर- 
देखियेः— भाग है । यद्यपि एृथिवीगोळ सूर्य्यं की ओर. 
वैशेषिक के प्रशस्तपाद में लिखा 2 Wee होता है तथापि अन्तरिक्ष के सम्बन्ध 
रखने घाले तेजोमय सौर भाग इसको 


“'ग्रा दित्यलो के पा थिवांघयवो पष्टम्भाच्चोप भोग समधम्‌?? 
रश्मियों की एकतानता से ढकेल रहा है - 


अर्थात्‌ पार्थिव अंशा के सहारे से सूय्य लोक 

में जीवों के उपभोग का समर्थ होना सम्भव इ सम्बन्ध को इस प्रकार समे किः | 
है। इस: वचन से सूयं में पार्थिव वस्तु का तेजोमय सौर भाग एक तानता से TR- i 
होना सिद्ध हुआ, तथा युक्ति इस प्रकार राताहै इल fet प्रथिवी गोल दूरी पर i] 
समभे कि हम लोगों के उपयोगी भूगोलस्य नियत अबधि में सिर है रय्या के अन्दर 


खूल अझ में पार्थिव स्थल भाग का सस्बंध्र मिष्ट नहीं हो सकता तथा मध्यगत EST- | 


a € जी लिये | i 
R भाग इसका आकर्षण करता है इस्त ol 
दै किन्त arien सुषमाले चूम अधिक दूरी पर आगे नहों जा सकता और 


पाथिव ara, जिसको इसी पृथिवी का नाहीं इधर उधर टेट्रा होता है क्योंकि आक- 

एक प्रकार से कारण भी कद सकते हैं, यही danga में बतंमान होता है । जैसा कि | 
भाग सूर्य्य में स्थिर हुआ इस हमारे पृथिवी- किसी पोली नालिका के ऊपर हलका सा श्य 
गोल के आकर्षण का हेतु है क्योंकि विकार- गोल दाना रख देवें और नीचे फूंक AN तो, | 
रूप काय्य वस्तु अपने कारण की ओर आकृष्ट दाना ऊपर उड़ेगां ओर यदि वायु का ४ | 
होता है। व्याकरण महाभाष्य में लिखा è फुंकार एक रख लगता रहेगा तो दाना ठीक 

“लोष्ट चिप्लो बाहुवेगं _ गत्वा नैव तिय्यमाच्ति एक स्थान पर ही ठहरा रहेगा यहां पर. 

नोध्बमारो हति पृथिवो. बिकारः. एधिषीमेव गच्छति? आकर्षण और दाना दोनों ही कारण हैं 
( अ०१।पाद्‌।१ आ ) जैसे मिट्टी का खभावि रोकता है आकर्षण के कारण _ 
ढेला ऊपर चेग से फेंका हुआ वेग की दाता Gar से बिलकुल दूर नहीं . 
समाप्ति के अनन्तर न -इधर उधर टेढ़ा होता होता और नांही इधर उधर टेढ़ा होता a, 

है न ऊपर की ओर आगे agar है किन्तु. वायु प्रदान को टक्कर दाने को समसूत्र : 


हज न ~ 


e 


NE ___—_—_—_ 
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नालिका तक नहीं आने देती । ठीक यही 
पृथिवी और सूर्यं के सम्बन्ध में समके । 
ga अपनी किरणों से पृथिवी को धारणा 
करता है इस विषय में एक ओर मत्र 
‘sag मित्र ऋतुभिः कल्पमातः संवेशयन पृथिवी- 
सुखियाभिः? ( अथ०३।८।१) एवं BT 
में एक शुक्करूप प्रकाशमान भाग ओर दूसरा 
अप्रकाश ( रूष्णरूप ) यों तो Gea को वेद में 
भी कहा हे 
क्यों कि वायु द्वारा सूघ प्रकाश को असं. 
ख्यात धाराओं का सञ्चार ( फैलाव ) होता 
है किन्तु रङ्गो के भेद से सप्त-रश्मि ही कहा 
हे ‘em त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्यं । शोचि- 
vag विचक्षम्‌?? ( ato १३।२।२३ ) उक्त 

सांत रश्मियां विशेष fagia के साथ 

सम्बन्ध रखती हैं । प्रत्युत इन में भी दो 
किरणों की प्रधानता है जिनका avila बेद 
में अनेक स्थलों पर मिळता है | यथा 
“यस्य संस्थे न guà हरो समत्पु waa: | तस्मा 

इन्द्राय गायत” ( क्र० १ | ५। ४) जिस सूर्य्यं 
की दो किरणों निज बृताकर सूय्यंमएडल 
में ऐसी बर्तमान हैं जिनको संग्रामों में 
शल्रुजन नहीं सह सक्ते हैं । उस ऐसे सुर्य 
को उपदेशा और अनुष्ठान से जानो अर्थात्‌ 
यथोचित लाभ उठाओ । उक्त दो किरण 
कोन सी हैं सुनिये anad वा इन्द्रस्य हरी” 
( ऐे०। अ० ८ | ख० ६) सूर्य्यं को दो किरणें 

ऋक और सोम 2) आधिदैविक इष्टि से 
ऋक और साम किरणों की छान्दोग्योपनिषदु 
में चर्चा हे “प्रथ यदेतदादित्यस्य शुल्कं भाः सेवग थ 
यन्नीलं परः कृष्ण acan? ( Blo १।६।५ ) 
इस प्रकार THAT: एक किरण ओर दूसरी 


e 
“ट्क तरशिमः शतचावतमान;?? 


sata 


[ वर्ष ७, ATS ७ ; AEM १०, ११ 


नोलो रूप aun किरण है इन दोनों किरणों 
के मेल से Goat में maait पर विजय 
प्राप्त होता है | एवं सूर्यं की इन दो किरणों 
से युक्ति विशेष द्वारा सौर aa बन सक्ता 
है यह एक रहरूप प्रतीत होता है | ऋषि 
दयानन्द ने भी एक स्थान पर लिखा है कि 
ua? किर णेरारनेयास्तादी नि;शा खा णि”? j 


आग्नेय कांच से तभी आग लगती है जब 
प्रतिबिम्ब में शुक्कभाः और नीळीरूप इ.ष्ण 
किरण मिळ जातो हैं । अन्य पांच गौण हैं 
इन्ही दोनों किरणों की azar सहायक हैं: 
जहां Gaur नहीं और ष्ण भी शेष 
क्रिरण हैं वहां प्रकाश नहीं और जहां नीळी 
रूप कृष्ण नहों और दोष शुक्रमाः आदि 
किरण हैं यहां Jaa ( जलाने का ) धर्म 
नहीं होता खद्योत आदि उदाहरणे समभे 
afa में भी yam: और नीलीरूप कृष्ण 
किरण को सङ्गति ही कार्य्य करती क्योंकि 
बहां पर ये सात किरणें हैं मुण्डकोपनिषद्‌ 
में ऐसा ही लिखा है “'काली कपाली यचमनोजवा 
च मुलोंहिता या च aya बण qua स्फुलिङ्गिनो थिइ 
रूपी च लेलस्य मानेति सप्त ag” 


aq ala माठ में सात रङ्ग हैं चाहे लीकिक 

afa वा वैद्युत प्रत्यक्ष भी विद्युत भिन्न २ 

रङ्ग की दिखाई पड़ती है अनुमान शास्त्र 
भी कहता है “वाताय कपिला विद्युदातपायाति 

लोहिनो?? इत्यादि ॥ 


नल 


Qa किरण का सम्बन्ध प्रकाशमान 
सौर भाग और नोलीरूप कृष्ण किरण का 
अध्रकाशमान कृष्णरूप सौर भाग F साथ 
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है। इन्ही मन्त्रों के आधार पर मेरे मन में 
यह एक सिद्धान्त स्थिर हुआ कि सूर्य्यं में 
एक शुक्कदीसि युक्त भाग है और नीलरूप 
कृष्ण भाग है इन दोनों भागों की प्रधानता 
है, पिछले चप श्री नगर काएमीर में मैंने 
किसी विशेष अभ्यास से परिचय प्राप्त 
करना चाहा एवं कुछ दिनों के अभ्यास से 
सूर्य्य में मुझे पांच छ at wa दिखलाई 
पड़े । उसी समय में अपने परिचित प्रो० 
गिरधारी छाल प्रताप कौलिज के पास गया 
ओर कहा कि टेलिस्कोप ( दूरवीक्षण यंत्र ) 
से सूय को देखना चाहता हूं उन्होंने पूछा 
किस लिये, मैंने उत्तर दिया कि मुझे सूर्य 
में पाँच छ काले vet दिखकाई पड़ते .हैं 
अतः इस विषय में विशेष जानना चाहता 
£1 फिर उन्होंने कहा कि हां सूय्य में 
atza ( Sun spots) हैँ । और 
आजकल अंग्रेज़ी अखबारों में खबरे निकल 


विचार-प्रचाह ४६१ 


शोक कि महाराज का देहान्त हो जाने से 
सब कार्य्यं बन्द होगया और मैं न देख सका 
अस्तु । अन्य ज्योतिष दृष्टि तथा वैद्यक gfe 
से भी ger विज्ञान वेदों में अनेक स्थानों, 
पर है सूक्तों के सूक्त सूर्य्यं की चर्चा करते 
हैं | स्यात्‌ ज्ञान भएडार वेद्‌ में से यह पक 
थोड़ा सा सूय्य विज्ञान आप के सन्मुख रख 
जत्र तक आर्य्य समाज के विद्वान्‌ निश्चिन्त 
आर साधन सम्पन्न होकर वेदों का खाध्याय 
न करेंगे तब तक आर्य्य समांज की ओर से 


- वेद्‌ का प्रचार कथन मांत्र ही है। में चाहता 


हूं कि मनु आदि प्राचीन महानुभावो और 
ऋषि दयानन्द तथा तदनुसार ही आय्य 
समाज की जो यह प्रतिज्ञा है कि वेद सत्य 
विद्याओं कां पुस्तक तथा सम्पूर्ण विद्यार 
का भण्डार है। इस ऐसे भएडार को उप 


योग में लाया. जावे और संसार में बेद. 
का लाभ पहुंचाने का यल क्रिया जावे । 


श्ही हैं। आप कोलिज में आयें आप अलम्बुद्धिमद्वय्य RFRA | 
को टेलिस्कोप से सूर्य्यं दिखलावेंगे । किन्तु _ 
E> ae 


विचार-प्रवाह 


गुरुकुल रजत-जयन्ती- जिस के. 
आगमन की आँखें चिरकाल से बाट जोह 


रही at चह -जयन्ती आई और शुज्ञर गई 
आर सफलता के साथ समाप्त हो गई। 


K i 
जयन्ती का नजारा आय समाज के इतिहास 


में एक अपूर्व था । सप्ताह भर के लिए 
BMWS ५० हजार से ऊपर की विराट्‌ जन 
संझ्या को धारण करने ASI एक नगर 


बना हुआ था । चारों ओर जिधर नजर उठतो 
थी उधर नर-मुण्ड ही नर-मुण्ड दीखते 
थे। जनता के इस प्रबळ प्रवाह को थामने 
की शक्ति उत्सव के प्रवन्धकतांओं में न थी 
यदि aa जनता अपना प्रवन्ध आप न्‌ 
छेती | भारत के वर्तनान राष्ट्रपति श्री निवास 
आयङ्कर, भारत को सूत्र आत्मा 

nies हिन्दू घमं की ब a महामना 


memes ॑__ 
ब्योति 
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मालघीय जी, सादगी और सरलता की सूतिं 
श्रीराजेन्द्र प्रसाद्‌, भारतीय प्राचीन सभ्प्रता 
के Gal साधु वासवानी, मारवाड़ियों में 
आदर्श CAST श्री सेठ जमनालाल बजाज, 
नागपुर फे डा० gA, काशी विश्वविद्यालय 
के sto चांसलर आचार्य wa, वैदिक 
विद्वान्‌ Sto अविनाशाचन्द्र , भक्त प्रवर 
EMA सत्यानन्द जी, स्वामी स्यतन्त्रतानन्द्‌ 
जी, आदि विद्वान्‌ नेता ang महात्मा और 
घ्याख्पाता आये हुए थे । पर उस के अभाव 
को पूत्ति नहीं कर रहे. थे। सम्मेळनों की 
धूम थो | fanz {आकाश में खिली चादनी के 
नीचे तस्बूटिओं ओर छोळदारियों की पं क्तियां, 
दूर तक फैली हुई भोंपड्यां, अपूर्व शोभा 
धारण कर रहों। सब कुछ था पर एक नहीं 
था जिसको सव को आंखें ge रहों थीं। 
हवा के झोके से कांपते हुए वृक्षों के पत्ते, 
सिहर के उठती हुई घास, गंगा को उठती 
तरंगे, पक्षियों और गायकों के कणठ से 
निकला संगीत, व्याख्यानां की ओजस्तो 
ating सब उसी गैरिक ae धारी 
महाकाय दिव्य मूरति को याद्‌ कर रही थों I 
चण्डी पहाड़ी इख बार उस को गर्जना की 
sfacafa कर परडाल के शोर को चुप 
नहीं कर रही थी, सब के जबानों पर उख 
का नाम था, सब को छाती पर उस का चित्र 
था, पर agag को पार्थिव आकर्षक 
दिव्य मूर्ति नहीं थी । बद सब & दिल और 
दिमाग में प्रतिष्ठित था, डसक रहने काचंगला 
आर्य नरनारी के लिए तीथं स्थान बना हुआ 
था। उख का तैल faa Ta वाणी से ही 
प्रत्येक भार्य बाळ वृद्ध बनिता कों प्राचीन 


~ 


[ बष ७, खश्ड 9; सं ऽपर १०, ११ 


भारतीय सभ्यता और गुरुकुल को अपनाने 
को प्रेरणा कर रहा था । प्रत्येक भक्त में नव 
जीवन, नूतन शक्ति, ओर नई epa का 
संचार कर रहा था । प्रत्येक यात्री अपनी 
श्रद्धाञ्जलि उस के चरणों में चढ़ाने के fee 
होड़ कर रहा था । यह एक अलोकिक 
दृश्य था | दीक्षान्त dent के दिन AS 
चोले धारी स्मातकों के आगे उस कुछपिता 
श्रद्धानन्द्‌ की सूतिं को न देख कर सब की 
आंखों से दो वून्द आंसू टपक पड़े | दीक्षान्त 


` संस्कार में विराट जन समूद के शोर की 


बन्द करने में भारत के नेताओं को aa- 
मर्थ देख कर उस की सिंह गर्जना और 
उसके हाथ की संकेत की शक्ति का प्रभाव 
सब को स्मरण हो आया | उस समय उस 
की महत्ता ओर उसका अभाच तीव्रता से सब 
को अनुभव हुआ | 

इस बर्ष वेद सम्मेलन, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, श्रद्धानन्द्‌ ENA सभा, युवक 
कान्फरेन्स, शुद्धिसम्मेलन, जातपात NEF . 
सम्मेलन, अक्तो द्धार सम्मेलन, राष्ट्रीय शिक्षा 
सम्मेलन आदि सम्मेलन हुए | 


अपने पीछे ये सम्मेलन क्या छोड़ गए 
इसका sat एकत्रित जन समूद के सालभर 
का कार्य देगा । आचार्य रामदेव जी, और ˆ 
Ho गान्धी HANS पर तीन लाख रुपया - 
आया | इस प्रकार सर्वतोभावेन जयन्तो 


सफल हुई । 

. ज्ञयन्ती का सम्देश- gege आर्य- 
पुरुषों के निकट ही adi अपितु हिन्दु मात्र 
छे निकड एक तीर्थ बन गया है। गुरुकुल को 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


माघ, REJA We १६८३ | 


घिखार-प्रवाह ७६३ 


भाय जनता 
है, यह जयन्ती में आई आiर्यजनता और 
अपील के sar में आई धन राशी ने सिद्ध 
कर दिया | पर जयन्ती ने हजारों यात्रियों 
को बया सन्देश feat? हमारी सम्मति में 
भ्रद्धानन्द के जीवन से दिया गया: सन्देश. ही 
अयन्ती का संदेश है। क्या आयजनता 
ene नेता के बताये पथ पर चलेगी ? 
क्या भारतीय प्राचीन संस्कृति और 
सभ्यता को क्षपनायगी ? क्या भोगवाद 
पर त्यागदाद को अपने saat में प्रतिष्ठा 
करेगी, वाणी को अपेक्षा कम॑ को श्रेष्ठता 
देगी ? सामाजिक जीवन को पवित्रता, 
समाज के बल और प्राचीन भारतीय संस्झति 
भौर सभ्यता को फिर से छाने में प्रयल्ल 
शील गुरुकुल के लिए जीवनका एक भाग 
प्रत्येक आर्य नरनारी अपण करने. कों. उद्यत 
है या केघल जबान से ही. waa का 
कोत न कर दी सन्तुष्ट होकर आर्य पुरुष 
बैंड जाना चाहते हैं ? इसका उत्तर अगले 
साल का वाषिक्रोत्सव देगा। 


श्री राजेन्द्र बाबू का दीक्षान्त अभिः 
भाषण- गशुरुकुछ के दीक्षान्त संरूकार में 
इस वर्ष श्रौ राजेन्द्र बाबू ने दीक्षान्त्र' भाषण 
दिया था । आप का भाषण मनन करने 
योग्य हे। राष्ट्रीय शिक्षा षया है उस का 
ष्या उद्देश्य है, चत मान राष्ट्रीय शिक्षणालयों 
को क्रिस ओर चलना चाहिए, फाश्चात्य और 
पूर्वोय लोगों के स्वभाव में क्या अन्तर 
है इत्यादि बातों बा आपने बहुत ही स्पष्ट 
रूप से चिशछे पण किया दै । adam भारतोय 
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ब ज्यादा प्यार करने रूगगई 


मनोवृत्ति की निन्दां करते हुए आप कहते E- 
“हम भारतीयों की मनोवृत्ति अर्जी शिक्षा 
के फळ स्वरूप कुछ पश्चिमीय रोशनी में ही 
देखना आहते हैं । में यह नहीं कहता कि उस 
qada सभ्यता में कुछ सार अथवा सत्य 
नहीं हे पर में यह भी नहीं कहता कि जो 
कुछ हे उसी में हे भर सारा जगत्‌ मिथ्या 
है। उस सभ्यता और परिपाटी की ata 
प्रवृत्ति में है और हमारी निवृति में है। हम 
यवि, किसी बिषय में विशेष प्रवृति भी 
रखते हैं तो बह निवृत्ति के भाव से ही, इम 
कम; भी. करते हैं तो sat भाव से ।? 

घतंमान राष्ट्रीय शिक्षणालयों की उत्पत्ति 
का कारण बताते हुए आप कहते हैं-- “जहां 
तक भारत वर्ष का सवाल है, असन्तोष के 
दो HILO कहे जा सकते हैं, एक तो यह कि 
घतंमान युग की सारी शिक्षा दीक्षा योरो- 
पीय सांचे में ढली. हुई. हैं, भारतवर्ष के 
अस्थिमञ्जागत आदर्शों. के, उस के अन्तः 
करण के उसकी आत्मा के agar विपरीत 
हे “दूसरा एक कारण यह भी है कि 
adata प्रचलित प्रणाली हमारे वाह्यं जीवन 
के, हमारी परिस्थितियों के, हमारी शुद्ध 
सांसारिक आवश्यक्रताओं के भी सब्रथा 
प्रतकूल है । इन द्विविध दोषों को दूर करते 
हुए भारतवर्ष के. योग्य उसको भीतरी 
आत्मा और. बाहरी परिस्थिति के अनुकूल 
शिक्षण शैली का यदि ये विद्यालय पुनर्निमाण 
कर सके तभी इनका अस्तित्व न्यायोचित 
और लाभदायक समभा जा THAT है।” 

राष्ट्रीय शिक्षणाख्यों काः उद्देश्य बताते 
हुए आप कइते है¬ 


"३६3 


“cq कारण हमारी आवश्यकता ata 
विज्ञान का वर्जन नहीं बल्कि उन्हें लोक हित- 
कर रखने ओर सदा लोकहित रखने योग्य 
मनोवृत्ति अर्जन करना है | पर यह तब तक 
सम्भव नहीं जब तक हमारी भोग और 
चिलास की प्रवृत्ति उचित सीमा के अन्दर 
बद्ध न को जाय, जब तक यम ओर नियम की 
कड़ी साधना से हम अपनी इन्द्रियों को चश 
Ha लासक, जब तक त्याग और सेवा 
से हम अपनी आत्मा को पुष्ट न ATS | 
हमारे Tegel तथा अन्य राष्ट्रीय विद्यालयों 
का इसी लिए यह उद्देश्य होना चाहिए कि 
-अआचश्यक ज्ञान चिज्ञोन की चचा ओर 
सस्प्रदान करते हुए भी चे हमें आत्म निग्रह 

त्याग तथा सेवा को दीक्षा दें |v 

आगे चल कर आप कहते हैं-- “af 

प्राचीन आध्यात्मिकता और आधुनिक ज्ञान 
विज्ञान का समन्वय हमारे विद्यालयों का 
मूल हे तो देशा का उद्धार, समाज का सुधार, 
दुःख दरिद्रता से लोगों का निस्तार, उनका 
पक्क मधुर फळ है; उनकी चरम परिणति 
है। हम चाहते हैं कि हमारे सब राष्ट्रीय 
-बिद्याळय इस ओर अपना ध्यान दे और 
इसी को अपना ध्येय, अपना लक्ष्य बना 
. कर इसी ओर अपने विद्यार्थियों at saa 
करावें इसी को उन्हें दीक्षा दे और इसी की 
.उपयुक्त शिक्षा देने में अपनी सारी शक्तियों 
.को लगावे ।2 

_ ष्रीय शिक्षणाळयों के कर्त्तव्य पथ का 
निदेश करते हुए आपने कहाँ--- 

«aaqa ma विज्ञान, धर्म संहिता, चाहे. 
विषय या कळा के शिक्षण का हम प्रबन्ध 


~ 


ज्योति 


[ घर्ष ७, खण्ड ७; संख्या १०, ११ 
करें हमें सदा ध्यान रखना होगा कि ww 
जीवन का ggg dena भित्ति पर पुनः 
संगठन ही हमारा मुख्य कार्य होगा । यदि 
हम वास्तव में भारत का कल्याण और 
उस के संपादन में योग्य. उच्चित भाग Bar 
चाहते हैं तो उसो में हमारी विद्या बुद्धि का 
सदुपयोग होगा, at में इन को प्रयुक्त 
करना होगा, उसी ओर इन के सुख को 
मोड़ना पड़ेगा, इन के शक्ति Req को 
WHAT होगा |”? 


रोजी की समस्या का हल बताते हुए 
तथा राट्रीय विद्यालयों की उत्कृष्टता afa- 
पादन करते हुए कहते हैं--“यदि रोटी का 
प्रश्न दोनों जगह एकसा ही है तो राष्ट्रीय 
विद्यालयों को ही लोग क्यों न अपनाचें, यों 
कि इन.में तों कम से कम देश सेवा, राष्ट्र 
समाज at का अवसर मिलेगा, जो 
सरकारी विद्यालयों की माफंत नहीं मिळ 
सकता । वहां तो केबल सरकारी चक्को को 
चलाना है, खरकार को अपना राज्य कायम 
रखने में मदद करना Èl उसका शासन 
हमारे गळे में गुलामी के तोक़ को ate 
वांघे रखने में अनजान उपकरण बनना है, 
अपनी ही विद्या बुद्धि को अपने विरुद्ध और 
दूसरों के हित लगाना हे w. 


परिवर्तन -- श्री Go विश्वम्भर नाथ जी 
ने निरन्तर ५छ साल तक गुरुकुल afa: 
mea कांगड़ी के मुख्याधिष्ठातत्व के 
गुरुतर कार्य भार को ERNST | आप आर्य 


समाज के पुराने पर मूक सेचक हैं | आप 


के काल में गुरुकुल विश्वविद्यालय एक के 
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स्थान में तीन महाविद्यालयों में परिणत 
हो गया | शुरुकुछ की शिक्षा सम्बन्धी कामों 
फे लिये शिक्षा।पटल की योजना की गई । 
परीक्षा पद्धति बदली | शुरुकुल का व्यय, 
बिना स्थिर कोष की सहायता के होने लगा | 
आर्थिक gis से शुरुकुळ को मजबूत पैरों पर 
आपने खड़ा किया 11 ब्रह्मचारियों के जीवन 
को उन्नत और अधिक संयमी बनाने के लिए 
त्रताभ्याख की-नूतन पद्धति आपके समय में 
प्रारम्भ इई । शुरूकुळ का प्रबन्ध जिस समय 
शिथिल_हो रहा था और अस्थिर हाथों में घूम 
रहा था उस समय आपने इस की बागडोर 
सम्भाली | आज आप इस को सुव्यवस्थित 
ओर gansa कर के अपने उत्तराधिक्रा- 
रियों के हाथ में छोड़े जा रहे हैं । बाढ़ और 
संस्थापक की acy की महान विपत्तियों 
का आप को मुकाबिला करना पड़ा पर आप 
बिचलित नहीं हुए, धैर्य नहीं छोड़ा । जयन्ती 
को सफलता आप के इसी age धेयं का 
परिणाम है। आपने कभी यश की इच्छा 
नहो की । प्रशंसा और जयघोषो से सदा 
आप दूर रहें हैं। आज भी आप चुप चाप 
nass से गए हैं, अखवारों में महीनों पहले 
अपने जाने को आपने नहीं छपाया, न इस 
पर आपने कुछ आन्दोलन होने दिया । 
शुरुकुल को नई जमीन पर अपने हाथों से 
संस्थापित न कर सके जिस के लिए आप 
इतने व्यस्त और चिन्ताशीळ रहते थे | यह 
सचमुच दुःख की बात हे, सम्भवतः आप 
के दिल को सी यह बात gad रहेगी। 
आयसमाज में निष्काम और fart सेवा 


का जो: आदश. आपने स्थापित किया ag 
° 


— 


चिचार-प्रबाह ५६५ 


समाज के इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा 
और नवयुवर्को के लिप अनुकरणीय रहेगा | 


- नवीन मुख्याधिष्टाता श्री आचार्य रामदेव 
जी ही नियुक्त हुए हैं । आप से समाज हीं 
नही अपितु सम्पूर्ण भारत परिचित है । 
स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी के उपयुक्त उत्तराधिकारी 
आप ही हैं | आप की रोम रोम में गुरुकुल के 


` प्रति प्रेम भरा हुआ है । गुरुकुल के वर्तमान 


स्वरूप के निर्माताओं में आपका बड़ा भाग है । 
कन्या गुरूकुल के भी आप ही मुख्याधिष्ठाता 
होंगे | गुरुकुल और समा दोनों श्री आचायं 
जी की प्राप्ति पर गर्व कर सकते हैँ । 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन-- हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन कां १७ at अधिवेशन 
टळते टळते अन्त में भरतपुर में हो गया। 
सम्मेळनों के आयोजनों की धूम में और 
नेताओं के जमाव में तथा राजसी ठाट बाट 
में कोई कमी नहीं थी, पर साहित्यक छटा 
का अभाव था, और हिन्दी साहित्य के 
सेवक भरतपुर से निराश हो कर Zz हैं, 


यह भी उतना ही सत्य है । कवीन्द्र रवीन्द्र 


के आगमन से कितने बंगाली हिन्दी प्रेमी 
बनते हैं ag तो समय बतायगा पर राजस्थान 
मैं fast की जड़ की जो आशा भरतपुर से 
की गई थी वह निष्फल हो गई ag fara 

a2 । मा० मालवीय जी सेठ गोविन्द्दासं 
और श्री टएडन जी के आगमन ने इतके 


रा Sio 
काम नहीं घि va क x 
A GSS ७ 
EA 5) 
cy 
A || 
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सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्तावों में gag- 
SA की स्थापना का काम घस्तुतः सर्वाधिक 
उपयोगी है जो अभी से प्रारम्भ हो जाना 
घाहिप््‌। 
ओका जी का भाषण-- भरतपुर 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति श्री 
गोरीशंकर हीराचंद ओझा जी थे । आप 
गुजराती होकर राष्ट्र भाषा की जो सेवा कर 
रहे हैं, हिन्दी भाषा में जिस प्रकार aAa- 
णात्मक ऐतिहासिक साहित्य को उत्पन्न कर 
रहे हें उसके फलस्वरूप आप को सम्मेलन ने 
पहिले मङ्गळाप्रलाद पारितोषिक प्रदान कर 
अपने आपको गौवा(न्बत किया था । इस 
ad आपको खभाएति घना कर सम्मेलन ने 
आपके हिन्दी-भक्ति का उचित सन्मान कर 
निःसंशय सम्मेलन ने अपने आपको गोरवा- 
Gaa किया है। आपके भाषण में दो तीन 
बातें विचारणीय हैं । मद्रास आदि देशों में 
हिन्दी प्रचार तद्देशीय बासियों की भक्ति 
और निष्ठा की प्रशंसो करते हुए हिन्दी भापा- 
भाषी भारतीय प्रान्तों में हिन्दी प्रचार की 
आवश्यकता जतळाते हुए आप कहते हैं-“पर 
हिन्दी भाषा भाषी भारतीय प्रान्तों में दिंदी 
प्रचारकी जितनी प्रगति होनो चाहिए, उतनी 
mag हो नहीं रही । सम्मेलन उधर इतना 
ध्यान भी नहीं दे सका है पर आवश्यकता 
है कि हम इन प्रान्तों को हिन्दी के are दुर्ग 
gala और हृदय में एक बार लगन पैदा हो 
जञाने पर सफलता पूर्वक किया भो जा 
सकता हे। संम्मेलन की भोर से इस बास 
» क्वा जोरों से प्रचार दो कि अहां कहीं १०-१५ 
हिंदी प्रेमी हों, घहां एक हिन्दी प्रचारिणी 


संस्था स्थापित की जाय ।'''""'औओर ऐसी 
संस्थाओं का यह कर्तव्य होना चाहिए कि चह 
वर्ष में कम से कम एक व्यक्ति को हिन्दी प्रेमी 
aaa, उन्हें हिंदी सिखावें, और जो हिन्दी 
जानते हैं उन्हें हिदी साहित्य फा tat- 
स्वादन करां कर उन के प्रेम की उत्तरोत्तर 
अभिवृद्धि करें । यदि हिंदी के हितैषियों- में 
हिंदी के प्रचार की सञ्चो लगन पैदा हो जाय, 
और कम से कम एक खी अथवा एक पुरुष 
को हिरो सिखाना अपना धामिक कर्तव्य 
समझने ळग जय तो यह महान्‌ प्रश्न बड़ी 
शीघ्रता से हळ हो जाय और दो चार चष में 
ही हम देखेंगे कि हिन्दी की जड़ aa मज़बूत 
हो गथीहे और हिदी साहित्य के विस्तार 
और विकास पर AST अच्छा प्रभाव पड़ा 
है। क्या में आशा करूं कि हिंदी प्रेमी इस 
ओर ध्यान देंगे |? कया पञ्जाबी भाई इस 
संदेश को सुनेंगे ? 

प्राचीन शोध के व्यापक काय का 
निदशंन कराते हुए आप कहते हैँ 
“शोध के द्वारा न केवळ हम हिन्दी साहित्य 
को ही अभिवृद्धि कर सकेंगे बल्कि मेरा 
विश्वास हे कि हम संसार के साहित्य और 
ज्ञान में भी वृद्धि करने में समर्थ होंगे । भारत 
का इतिहास स्वयं एक स्वतन्त्र महान विषय 
है जो न केवल हमारे देरा वासियों के ही 
लिए बहुमूल्य और परमोपयोगी है पर उस 
के महानतत्व भारत की अज्ञात कन्द्राओं में 
पड़े हुए हैं । इतिहास को अन्धकार के हाथ 
से छीन कर प्रकाश में लाने के लिए अपनी 
जान खपा देने वाळे दीचानों के एक दल की 


जरूरत होगी, जो मर जींचा की भलि चरा- _ 
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चर व्यर्थ डुबकी STA पर कभो कोई मोती 
प्राप्त कर अपने को घन्य मानें | सम्मेलन 
को चाहिए कि इस प्राचीन शोध के काय को 
उत्तेजना दे ओर प्राचीन तात्र लेख, शिला लेख 
आर सिक्कों के उद्धार तथा प्रकाशन का 
यथोचित प्रबन्ध करे, जिससे भारत को 
आत्मा को प्रबुद्र करने वाले और जातीय 
जीवन की ज्योति जगाने बाले इतिद्दांल के 


निर्माग में सहायता faa ।” तथास्त्‌ | ड 
युवक लेखकों तथा नवीन लेखक 


को सम्बोधन करते ET आप कहते हैं “हमें 
faa विषय से प्रेम हो, उस विषय पर भिन्न 
भिन्न भाषाओं तथा विभिन्न कालीन महा- 
त्माओं तथा चिद्दानों द्वारा जो विचार प्रकट 
हुए हैं, उन से पर्थाप्त परिचय प्राप्त कर 
हम ead मनन ओर विम्रषंण करें और तब 
अधिकारो बन कर हृदय को बरवस अपनी 
ओर आकर्पित कर लेने वाली सुन्दर भाषा 


मेरे देश के होनहार नवयुवक लेखको ! देखो 


“तो सही तुम्हारी लेखनी की नोक में एक 


नवजीवन सञ्चारिणी शुभ स्फुतिं दायिनी 
विद्यच्छाक्ति न जाने कब से तुम्हारे हृदय की 
गति की राह देख रही है । युद्धों और 
mat से भी जो काम agi हो सकते 
उन्हें तुम्हारी Zad अनायास सम्पन्न कर 
सकती है | क्य! अब हम अपनी उदासीनता 
छोड़ कर विधि पूर्वक इस काम में लगेंगे ० 
इन पुँक्तियों में मनन के लिये पर्याप्त सामग्री 
adaa है । नघीन लेखकों को वृद्ध अनुभवी 
के शब्दों पर अमल करना चांहिए। 


प्रकाशकों को कतव्य का AVA कराते हुए - 


आपने कद्दा-- प्रकाशक साहित्य और साथ 


ही लेखकों को भी घना और बिगाड़ सकते 
हैं । इस लिए प्रकाशकों को चाहिए कि बह 
देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को 
समभ | केवल व्यापारी दृष्टि से जनता की 
किली ऐसी रुचि का अनुसरण न करें 
जो उन्हें हीनता की ओर ळे जाने वाळी हो। 
प्रत्येक प्रकांशक के हुदय में यह भाव दोना 
चाहिए, कि वह युग परिवर्तन के लिए 
कायक्षेत्र में अवतीणे हुआ है । गंदे और 
हानि कर साहित्य को रोक कर अच्छे और 
सच्चे San को प्राणपण से सेवा करना, 
सच्चे IRUR का कर्तव्य होना चाहिए | 
जमोंदार और रैयत, मालिक और मजदूर के 
बीच में जो संघर्ष चळ रहा है, यदि प्रकाशकों 
और लेखकों के अन्दर चही बात आयी 
तो यह बड़ो अवाञ्च्छतीय स्थिति होगी। 
प्रकाशकों का यह कतंव्य है कि वह अपने 
Saat को हर तरह की!सुविधा देकर यथा 
संभव sez निश्चित कर दें। adi सदी? 
नामक गुज़रातो पत्रिका के तंत्री हाजी 
मुहम्मद अपनी पत्रिका को सर्वाङ्ग सुन्दर 
बनाने को धुत में अपने को एकदम बरवाद्‌ 
करके साहित्य संसार में अपने नाम को 
आदरणीय बना गए हैं। में चाहता हुँ कि 
हिंदी के प्रकाशक भी लेखकों के साथ fara 
atc ओऔदाय पूर्ण व्यबहार करें । प्रत्येक 
प्रकाशक का ध्येय हो, कि बह अपने जोवन- 
काल में कम से कम एक सञ्चे और ऊंचे 
लेखक को पैदा कर जाय 1” ये पंक्तियां 
टिप्पणी नहीं चाहती, ये तो क्रिया रूप में. 
परिणत होना मांग रही हैं; बधा हिन्दी के. 
प्रकाशक साहस करगे? O o ; 
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आगे ओम्झा जी ने पुष्ठ प्रमाणों से देव 
नागरी को राष्ट्र लिपि सिद्ध किया है और 
आपने परामश दिया है कि प्रान्तीय भाषाओं 
के ग्रन्थ भी हिंदी भाषा में ही प्रकाशित हुआ 
करे । देरा के श्रेष्ठ ग्रन्थकारों ओर कवियों से 
अनुरोध करते हुए आप कहते हैं-“यदि 
आप चाहते हें कि आप के सुललित और 
MINIT काव्य सारे देशा में पढ़े जायें और 
आपके चिचांर भारत के कोने कोने में फेल 
जायें तो आप को जोर PRT अपने प्रकाशकों 
को इस के लिए तेयार करना चाहिए क्रि 
ae आपकी ङृतियों को देशव्यापी नागरी 
लिपि में ही प्रकाशित करें |” छया अन्य प्रान्त 
वासी ग्रन्थकार और प्रकाशक तथा हमारे 
„ अंप्रेजीदां-नबयुचक राष्ट्र की इस पुकार को 
Gat ? 

शिवाजी की त्रिशंत जयन्ती- ३ मई 

को श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को हुए 
३०० साल हो जायंगे। हिदू-प!द्शाही के 
संस्थापक को जयन्ती जितने भी अधिक 
उत्साह से मनाई जायगी वह कम ही होगा | 
इस वीर पुंगव का जीवन देश के तरुणों को 
स्थाधीनता की अमर-बलि वेदी पर अपने 


आप को भेंट करने को तत्पर करेगा, निराशा 
और AHATA को आशा और कमण्यता 
का पाठ पढ़ायगा | इस दीन पतित अबस्था में 
३ मई के दिन Ta से माथा ऊंचा कर हम 
कहेंगे भारत माता ने ही ऐसे उत्तम शासक, 


राजनीतिज्ञ, चीर साप्राज्य संस्थापक पेदा 


किए हैं, जिनकी तुलना में संसार का कोई 
भी आदमी नहीं खड़ा हो सकता । शिवाजी 
का जीवन गुलामी भर दासता के भावो 
को काफूर कर स्वाधीनता, रूवालम्बन और 
आत्माभिमान की प्रतिष्ठा करेगा sar- 
नता के मार्ग में अग्रसर होने के लिए साहस 
प्रदान करेगा। विजयी चीर की गोरचमय 
चीरता की कहानियां निबंछ हृदयों को ad- 
जीवन और नई स्फूतिं से बलवान बनायगा। 
चतुर राजनीतिज्ञ की राजनीतिश्चता अन्धेरे में 
भटकने चाळे रांजनीतिज्ञों को स्वतन्त्रता का 
मार्ग खुझायगी। उदार हृदय शिवाजी की 
उदारता हिंदू और मुसलमानों की कायरता 
और पक्षपात को दूर करेगा और दोनों को 


सिखायगा एक दूसरे के मनों भावों का आद्र © 


करना और मातृ शक्ति का सन्मान करना । 


पाठकों से निबेदन-- 


नीतिः का यह अङ्क भी पाठकों की सेवा में बिलम्ब से जारहा है | हम इस के लिए 

स्घयं लज्जित और दुःखी हैं | पर हम लाचार थे । पाठकों से छिपा न होगा कि दिल्ली की 
आंचहचा और परिस्थितियाँ विपरीत होने के कारण कन्या शुरुकुल दिली से देहरादून चला आया 
है] इस के साथ ही ज्योति भी 'सद्धर्म-प्रचारक?” प्रेस से 'शुरुकुल aay कांगड़ी में 
आगई है। आशा हैं पाठक इस आवश्यक परिवर्तत के कांरण हुए चिळम्ब को क्षमा करेंगे। 
हम पाठकों को विश्वास दिलाते हैं कि आगे से ‘safer नियमित समय पर पाठकों की सेवां 


aama उपस्थित होगी | 
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Shap: 
Any Design Is Giver For 
Number 
Rs. 7 Only. 
99 Ct. Rolled gold wrist watches. 
=) 7 ZN Z किक न Original Price Rs. 14 
2 N A, (0 / Half Price Rs. 7 
: Only for One month. We are 


SHH Hy 


giving this offer for the New Year. All 


watches are given at half Prices- 


The best movement and with perfect IRs 
हे 5 gs 
machenism, looka beautiful to wear 23 


andl handy. All wost watches are 


guaranteed Any Shape, Design or 
any Number is given with superior 
Silk stiap free 

Sale Price Rs. 7 only. Guranteed for ten years. 


ONLY A FEW MORE WRITE NOW 


E : A * 
aa Applu 1 5 SW LN HOUSE P B 508 ए L MA DRAS 
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#3 FREE 1 FREE ! 


ea FIN 
क “eG Regd. ppor Given Free 


A {ANY ONE 


Ordering for our “Tara Lever? 18 caret Rolled gold pocket 
Watch with beautiful engravings on the back and guar: 
४1533 | for five years, duly stamped on the dial, by the man 
ufact-urers, costing RUPEES FIVE, We give asa Free 
Offer, our “O? Regd. Time piece. 
ES Write now. This Offer is Limited. 

Can be had prom- 

ie CAPTAIN WATCH CO, P. B. 265, MADRAS 


क oe 


¢ 


ERE EA के ॐ के ॐ ॐ ॐ ॐ EEE Nas 6 8 ॐ के ॐ SE 


S| 
ay 


i 


s| 


KEE 


guageannnage 


7 


KER 88 


saeeeesnansagse 


अपन बच्च का फटवाल 
[लाजा 


10% S 


खेल के सब तरह के सामान का रटाक हमारे 
यहां है । जल्द आडंर AMMA । 
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खरीदोगे ! 
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तुम्हारा बच्चा बहुत मोटा ताजा 
> Ss 
आर खुश मिजाज होगा यदि 
N . 
तुम हम से उस के लिए फुटबाल. 
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दिल्ली । | | 
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